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भूमिका 


प्रस्तुत खण्डमें २९ अगस्त १९२१ से १४ दिप्तम्बर १९२१, अर्थात्‌ पाँच 
महीनेकी सामग्री संगृहीत है। / एक वर्षमें स्वराज्य ” के कार्यक्रको सफल बनानेके 
प्रयत्वका अन्तिम महीना सितम्बर था; इसलिए अगस्तमें एक ऐसे जोरदार कार्यक्रमकी 
पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी जो सरकारकों हिला दे सके और उसे लोकमतके 
आगे झुकनेपर विवश कर दे। गांधीजी स्वराज्यको किसी राजनीतिक अवस्थाकी 
बजाय एक आध्यात्मिक अवस्था ही अधिक मानते थे। किन्तु इस अर्थकी गहराई तक 
सबका पहुँच सकना सम्भव नहीं था। तमाम लोगोंको ऐसा छूगता था कि गांधीजीने 
जब एक सालमें स्वराज्य दिलानेकी बात की है, तो किसी दिन अवश्य ही कोई बड़ा 
चमत्कार होगा और साल समाप्त होते न होते तक स्वतन्त्रता सामने आकर खड़ी 
हो जायेगी। तथापि गांधीजीको खटका था कि जो अवधि निश्चित की गई है, उसमें 
स्व॒राज्यकी प्राप्ति कदाचित्‌ सम्भव न हो सके और इसीलिए गुजरातके बारडोली 
और आनन्द जिलोंके चुने हुए अंचलोंमें सविनय अवज्ञा और सत्याग्रहकी तैयारीके बीच 
भी उनका सन परेशान बना हुआ था। इस खण्डमें एक ओर संघर्षफे अन्तिम दौरकी 
यह तैयारी और दूसरी ओर गांधीजीके मतकी बेचेनी उभरकर सामने आ जाती है। 

गांधीजी देशमें जिस शान्तिपूर्ण क्रान्तिकी अवतारणा करता चाहते थे, उसके लिए 
जनताको अहिसात्मक प्रशिक्षण देनेकी दृष्टिसे गांधीजीने समूचे देशकी “ प्रदक्षिणा 
प्रारम्भ की। परिचममें कराचीसे पूर्वमें डिब्रृढ़ तक और उत्तरमें रावरूपिण्डीसे 
दक्षिणमें तृतीकोरिन तक इसी क्रान्तिको सुदृढ़ आधार देनेकी दृष्टिसे वे अनवरत 
यात्रा-रत रहे। जिन दिनों अपनी इस यात्राके दौरान वे असममोें थे, उन्होंने अखबारों- 
में समाचार पढ़ा कि मलाबारमें एकाएक हिसक काण्ड शुरू हो गया है। इतिहासमें 
यह घटना मोपला काण्डके नामसे जानी जाती है। मोपलछा अरबोंके वंशज होते हैं। 
यह हमारे देशके दक्षिण पूर्वके समुद्री किनारेके एक छोटेसे टुकड़ेमें बस गये थे और 
राष्ट्रीय जीवचके मुख्य स्रोतोंसे उनका शताब्दियोंसे कोई सम्बन्ध नहीं था। एकाएक 
२० अगस्त १९२१को इन्होंने विद्रोह किया और  खिझाफत राज की घोषणा कर 
दी। उन्हें खिलाफत आन्दोलनकी ऊरूगभग कोई खबर नहीं थी और अहिसक असह- 
योगकी तो कल्पना थी ही नहीं। क्रोधर्में अन्ये होकर उन्होंने अपने हिन्दू पड़ौसियों- 
पर हमले शुरू कर दिये और ऐसे जघन्य अत्याचार किये कि देशमें हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्यके बढ़ते हुए पौदेकी जड़ें हिल गईं। कुछ मुस्लिम नेताओंके रुखसे 'ऐसा जान पड़ा, 
मानों वे इन अत्याचारोंकों तरह देना चाहते हों। परिस्थिति इससे और भी खराब 
हो गई। दक्षिणमें हिन्दुओंकी भावनाओंका शमन करवा गांधीजीके लिए कठिन हो 
गया। वे यह तो जानते थे कि मोपलोंने सन्‍्तुकून खो दिया है, किन्तु उन्होंने हिन्दु- 
ओसे अपील की कि वे अपना सनन्‍्तुलन न खोयें और मोपलोंकी गलूतीकों हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्यकी जड़ें खोखली करनेका कारण न बनने दें। परिस्थितिते जो भयंकर स्वरूप 
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धारण कर लिया था, उसके लिए उन्होंने सरकारकी ढिलाईकों दोष दिया और इस 
बातपर भी उसकी लानत-मलामत की कि उसने असहयोग आन्दोलनके नेताओंको उस 
अंचलमें जाकर शान्ति और साम्प्रदायिक मैत्रीभाव फैलानेमें सहायक नहीं होने दिया। 
इतना ही नहीं, उन्होंने देशको यह भी कहा कि सरकार मोपलॉपर जो अत्याचार 
कर रही है उसके विरुद्ध देशकी सहानुभूति मोपलोंके प्रति ही होनी चाहिए। गांधीजीकी 
तमाम कोशिशोंके बावजूद देशके एक छोटेसे अंचलमें घटित इस दुर्घटनाकी प्रतिक्रिया 
एक लम्बे अरसे तक देशमें होती ही रही। 

उसी समय अली-बन्धुओंकी गिरफ्तारीके कारण भी हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यकों बनाये 
रखनेके प्रयत्न अपर्याप्त प्रतीत होते थे। साम्प्रदायिक एकताके विचारोंकोी मुस्लिम 
जनता तक समझाकर कहनेका काम मुख्यतया अली-बन्धु ही करते थे। जुछाईके महीने- 
में उन्होंने अपने भाषणमें दो-चार ऐसी बातें कह दीं जिनमें हिसाको बढ़ानेकी प्रवृत्ति 
दिखाई देती थी --- इन बातोंको लेकर देशके सार्वजनिक जीवनमें बहस छिड़ गई और 
इन भाषणोंके कारण वे पहले-जैसे मान्य और सर्वप्रिय नहीं रहे। कराचीके खिला- 
फत अधिवेशनके समय सैनिक सेवाओंसे सम्बन्धित प्रस्तावका समर्थत करनेके अपराधमें 
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनपर मुकदमा चलाया गया। गांधीजीने अछी- 
बन्धुओंकी हिम्मतकी ताईद की और उनके खिलाफ कही जानेवाली बातोंका खण्डन 
करते हुए उनके व्यवहारको न्याथ्य और उचित ठहराया। कराचीके अपने भाषणमें 
अली-बन्धुओंने जो कुछ कहा था, गांधीजीने अपने अनेक भाषणोंमें वही बात दोहराई 
तया एक घोषणापत्र तैयार किया और उसपर अली-बन्धुओंकी बातके समर्थनमें देशके 
प्रमुख नेताओंके दस्तखत लिये (पृष्ठ २४४-४५) । उन्होंने कांग्रेसकी कार्यकारिणी तककों 
इस बातपर राजी कर लिया कि वह कराचीके उक्त प्रस्तावका समर्थन करते हुए एक 
प्रस्ताव पास करे (पृष्ठ २८४-८५ ) । उन्होंने चुनौतीके स्वरमें / राजभक्तिको भ्रष्ट करनेका 
आरोप ” शीर्षक एक लेख भी लिखा और उसमें उन्होंने कहा: “ में निःसंकोच कहूँगा 
कि चाहे सेनिकके रझूपमें हो या गेर-सेनिक अधिकारीके रूपमें, किसी भी हैसियतसे 
किसी भी व्यक्तिके छिए उस सरकारकी चाकरी करना पाप है जिसने भारतके मुसल- 
मानोंके साथ धोखेबाजी की है और जो पंजाबमें अमानवीय व्यवहार करनेकी अपराधिनी 
है। मैंने यह बात कई मंचोंसे सिपाहियोंकी उपस्थितिमें कही है” (पृष्ठ २३१)। मार्च 
१९२१की गांधीजीपर जो मुकदमा चलाया गया और जिसके बाद उन्हें सजा दी गई, 
उस मुकदमेके अनेक आधारोंमें यह लेख भी एक था। 

हिन्दू-पुस्लिम ऐक्यकों गांधीजी एक ऐसा कोमल पौधा मानते थे जिसकी सार- 
संभाल बड़ी ही सावधानीके साथ को जानी चाहिए। साथ ही वे खादीके व्यापक 
प्रचारकोी भी कम महत्त्व नहीं देते थे और मानते थे कि उसे सबके बीचमें प्रतिष्ठित 
और स्वीकृत करानेके लिए बड़े ही कठिन परिश्रमकी आवश्यकता है। देशमें विदेशी 
बस्त्रोंकी होलियाँ जलाई जा रही थीं और अनेक लोगोंको लगता था कि यह उचित 
नहीं है। श्री सी० एफ० एन्ड्यूज-जैसे मित्र तक अ्रममें पड़ गये थे और उन्हें ऐसा 
आभास हुआ था कि यह विदेशी व्यक्तियोंके प्रति तकेहीन घृणाकी अभिव्यक्ति है 
(पृष्ठ ४१) । इस प्रकारकी आलोचनाका जवाब देते हुए गांधीजीने कहा: “ विदेशी 
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कपड़ोंकी यह होली स्वदेशी कपड़ेकी उत्पत्तिको उत्तेजन देनेंका अधिकसे-अधिक 
गतिपूर्ण उपाय है। अपनी सारी शक्ति लगाकर एक प्रकण्ड प्रयत्तके द्वारा और इस 
आवश्यक विध्वंसात्मक कार्यकों तेजीसे पूरा करके हमें हिन्दुस्तानको उसकी मोह-निद्रासे 
जगाना है, उसकी मजबूरीसे उत्पन्न सुस्तीको दूर करता है” (पृष्ठ ४४-४५) | एक 
अन्य सज्जनकी आलोचनाका जवाब देते हुए गांधीजीने कहा कि विदेशी कपड़ोंकी 
होली जलाकर हम वास्तवमें अपनी शौकीनीको ही जला रहे हैँ।. . . इसमें उद्देश्य 
विदेशियोंकों नहीं, अपनेको ही दण्ड देनेका है। . . . विदेशी कपड़ोंकी होलीके विचारके 
पीछे घृणाकी नहीं, बल्कि अपने अतीतके पापषोंके लिए प्रायद्चित्तकी भावना रही 
है।. . . रोग इतना गहरा बैठ गया था कि शल्य-चिकित्साके अतिरिक्त उसका कोई 
उपचार नहीं बचा था . . .(पृष्ठ १०६) | 

इस सबके बावजूद लोगोंके मनमें विदेशी कपड़ोंको जलानेके औचित्यके विषयमें 
सन्देह बना रहा। अक्तूबरमें कविश्वी रवीन्द्रनाथ ठाकुर और गांधीजीके बीच इसको 
लेकर जो लिखा-पढ़ी हुई, वह इस दृष्टिसे सर्वाधिक मामिक थी। ६ सितम्बरकों 
कलकत्तामें दोनोंकी भेंट हुई थी और उस मेंटमें कुछ मतभेद सामने आये। समाचार- 
पत्रोंमें उक्त भेंठके त्रुटिपर्ण विवरण प्रकाशित हुए और ऐसा जान पड़ा मानों विव- 
रणोंका उद्देश्य देशके इन दो महान्‌ व्यक्तियोंके बीचमें मतभेद उत्पन्न करनेका ही 
हो। रवीन्द्रनाथ ठाकुरका “मॉड्न रिव्यू ' के अक्तूबर-अंकरमें  सत्यकी पुकार” शीर्षक 
एक शानदार निबन्ध प्रकाशित हुआ। स्वदेशी आन्दोलनकों उसमें रवीन्द्रनाथने देशको 
आधुनिक अत्तर्राष्ट्रीय सुप्रभावोंसे वंचित करनेका एक प्रयत्न कहा था। गांधीजीने 
“ महान प्रहरी” शीर्षक जोरदार लेख लिखकर इस निबन्धका उत्तर दिया। वे 
हमारी चमत्कृत आँखोंके सामने एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत करते हैं -- उषः:कालमें पंछी 
अपने बसैरोंसे निकलकर आकाशमें ईश्वरका गृणगान करते हुए उड़े चले जा रहे हैं। 
किन्तु वे भूल जाते हैं कि इन पंछियोंको उस रातसे पहलेके दिन, पूरा आहार मिला 
था और जब ये प्रातःकाल उड़कर चले तब इनके डने काफी विश्राम पा चुके थे 
और उनकी नसोंमें पिछली रात नये रक्‍तका संचार होता रहा था। लेकिन मैने 
तो शोक-विह्ललू मनसे ऐसे पंछी भी देखे हैँ जो शक्तिके अभावमें लाख प्रोत्साहन 
और हिम्मत देनेपर भी अपने डेने फड़फड़ा तक नहीं पाये। भारतीय आकाशके तले 
रहनेवाले मानव-पंछीको रातमें नींद नहीं आती। वह सोनेका महज बहाना करता 
है और प्रातःकाल जब उठता है तब वह पिछले दिनसे भी ज्यादा कमजोर उठता 
है।. . - मैंने तो किसी रुग्ण व्यक्तिकी पीड़ाको कबीरका भजन सुनाकर दूर कर 
पाना असम्भव ही पाया है। करोड़ों भूखे छोग आज एक ही कविताकी माँग कर 
रहे हैं-- भूख मिटानेवाली भोजन-रूपी कविताकी। लेकिन वह उन्हें कोई नहीं दे पा 
रहा है। उन्हें अपना भोजन स्वयं प्राप्त करना है और वे उसे प्राप्त कर सकते हें 
सिर्फ अपने भालका पसीना बहाकर ” (पृष्ठ ३०५)। 

गांधीजीने देशकी अभावग्रस्त जनताके साथ जिस तीज्ताके साथ अपना साधा- 
रणीकरण किया, उससे उनका व्यक्तिगत जीवन भी बदलरता चला गया। खादीकी 
कमीकी चर्चा करते हुए गांधीजी प्रायः छोगोंसे अपने कपड़ेकी जरूरतकों अधिकाधिक 
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कम करनेकी वात कहा करते थे। वे जो-कुछ कहते थे, उसका आचरण करते थे। 
इसलिए २३ सितम्बरके सवेरे मदुराके जुलाहोंकी एक सभामें वे केवल एक लंगोटी पहन- 
कर गये और उन्होंने कहा: “हमारे यहाँकी जलवायु ऐसी है कि गर्मियोंके दिनोंमें 
शरीर-रक्षाक्री दृष्टिसे ज्यादा कपड़े जरूरी नहीं होते। पहनावेके बारेमें कोई मिथ्या 
शिष्टाचार बरतना आवश्यक नहीं है” (पृष्ठ १८७)। ३१ अक्तृबरकों गांधीजीने 
शासके भोजनके पहले तक नित्यत्रति आधा घंटा सूत कातनेका संकल्प किया और 
शपथ ली कि यदि वे किसी दिन किसी कारणसे शाम तक आधा घंटा कात नहीं 
पायेंगे, तो उस दिन रातका भोजन नहीं करेंगे। इसी अवधिमें गांधीजीने प्रति सप्ताह 
सोमवा[रकों उपवास ओर मौन रखनेका ब्रत लिया और आजन्म इस ब्रतपर दृढ़ रहे। 
उपवास और मौन रखनेका यह ब्रत १७ नवम्बरकों बम्बईमें हुए उस दंगेका नतीजा 
था जो नगरमें प्रित ऑफ वेल्सके आगमनके समय हुआ था। प्रिस ऑफ वेल्सके 
आगमनके बारेमें गांधीजीकी राय यह थी कि युवराजकी यात्राका नाजायज फायदा 
उठाकर भारतमें ब्रिटिश शासनके “कल्याणकारी ” रूपका प्रचार किया जा रहा है। 
उन्होंने कहा कि इस “ कल्याणकारी ” रूपका प्रचार देशमें दमन-चक्र चछाकर किया जा 
रहा है (पृष्ठ ३६६) | इसलिए उन्होंने जनतासे कहा कि युवराजके स्वागतमें आयोजित 
किसी भी कार्यक्रममें कोई भाग न लिया जाये, किन्तु साथ ही उन्होंने यह भी कहा 
कि ऐस कुछ छोग अवश्य होंगे जो किसी भय, आशा अथवा अपनी मर्जीसे विभिन्न 
समारोहोंमें शामिल होना चाहेंगे। उन्हें भी अपनी इच्छाके अनुसार चलनेका उतना 
ही अधिकार है जितना हमें (पृष्ठ ३६८) । इसी १७ तारीखको जब गांधीजी एक 
सावंजनिक सभामें छोगोंको उनके शात्तिपूर्ण व्यवहार और बहिष्कारकी सफलतापर 
बधाई दे रहें थे, नगरके दूसरे भागमें छोगोंवे कुछ ऐसे छोगोंसे हाथापाई शुरू कर 
दी जो बहिष्कारमें शामिल नहीं हुए थे। १९१९ के अप्रैलमें जो उपद्रव हुए थे 
(देखिए खण्ड १५) उनसे गांवीजीको इतना दुःख नहीं हुआ था, जितना इस उप- 
द्रवोंसे हुआ। उसी तिथिको लिखे गये अपने एक पत्रमें वे लिखते हैं: “ स्वराज्यकी 
अग्निम झांकी देखकर में लज्जित हूँ” ( पृष्ठ ४८५ ) | दो दिन बाद उन्होंने 
नागरिकोंके नाम एक अपील प्रकाशित करते हुए स्वीकार किया : “उबत दो दिलनोंमें 
मैंने स्व॒राज्यका जो रूप देखा है, उसकी सड़ांध मेरे भीतर तक पैठ गई है (पृष्ठ 
४८९ )। उन्होंने यह भी कहा: “आप लोग अनायास यह समझ ले सकते हैं कि उन 
लोगोंको अधिकसे-अधिक राहत पहुँचाना मेरा कत्त॑व्य है जिन्हें मुख्यतया मेरे निमित्तसे 
उद्भूत हलचलका शिकार बनना पड़ा है” (पृष्ठ ४९० ) | प्रायश्चित्त और तपदचर्याक्रे 
झूपमें उन्होंने उपवासकी घोषणा कर दी और स्पष्ट कर दिया कि जबतक विभिन्न 
सम्प्रदायोंके बीच स्वेह और शान्तिका सम्बन्ध स्थापित नहीं हो जाता, उपवास 
चलता रहेगा। 

परिस्थितियाँ जल्दी ही. इतनी सुधर गईं कि गांधीजीने अपना उपवास तोड़ 
दिया। किस्तु फिर भी उनकी दृष्टिमें देशका राजनीतिक वातावरण इतना खराब तो 
हो ही चुका था कि जिस सार्वजनिक सविनय अवज्ञाकों देशके कुछ चुने हुए हिस्सेमें 
प्रारम्भ करनेकी तैयारी हो रही थी उन्हें उसका विचार छोड़ देना पड़ा। किन्तु 
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सरकार ताकत आजमानेपर तुली हुई थी। बंगाल, उत्तरप्रदेश, पंजाब और दिल्लीमें 
स्वयंसेवकोंके संगठनोंकों गैरकानूनी करार दिया गया, राष्ट्रीय अखबारोंपर प्रतिबन्ध 
लगा दिया गया और छालछा लाजपतराय, मोतीलारू नेहरू, जवाहरलाल नेहरू-जैसे 
राष्ट्रीय नेताओंके साथ-साथ अहमदाबाद होनेवाली आगामी कांग्रेस अधिवेशनके मनों- 
नीत अध्यक्ष चित्तरंजन दास भी गिरफ्तार कर लिये गये। गांधीजीने देखा कि यह तो 
एक चुनौती है और उन्होंने छोगोंको यह चुनौती स्वीकार कर लेनेके लिए कहा। 
२९ अक्तूबरकों अहमदाबादमें बोलते हुए उन्होंने जनतासे प्रश्न किया: “अब हमारे 
सामने पूरे दो महीने भी नहीं रह गये हैं। दिसम्बरकी २५ तारीखको कांग्रेस अधि- 
वेशन शुरू होगा। अगर उस समय तक हम स्वराज्यके झण्डेको वन फहरा सके, तो 
कांग्रेस अधिवेशनकों बुलानेका क्‍या अर्थ है” (पृष्ठ ३७७ )। 

अहमदाबादके कांग्रेस अधिवेशनकी तैयारियोंके सिलसिलेमें गांधीजीने ' तवजीवन * 
में (पृष्ठ ५०-५२, १४८-४९) लेख लिखकर छोटी-छोटी बातोंके विषयमें भी जो दिशा- 
दर्शन किया, उससे गांधीजीकी व्यावहारिक दृष्टि और तफसीलके प्रति जागरूकताका 
बड़ा अच्छा उदाहरण सामने आता है। उन्होंने बताया कि पाखाने किस तरह बनेंगे, 
पेशाब-घर केसे और कहाँ-कहाँ होंगे; पीवेका पानी, बिजली, भाषावार रसोईघर आदि 
बीसियों बातोंपर उन्होंने प्रबन्धकोंका मार्गदर्शन किया -- और सो भी उस समय जब वे 
देशकी बड़ीसे-बड़ी समस्याओंकों लेकर अत्यन्त व्यस्त थे। एक दूसरे सन्दर्भमें उन्होंने 
अबबारोंमें प्रकाशित भाषणोंक्रे विवरणोंक्रे प्रति लोगोंको सावधान किया: “ अधिकसे- 
अधिक सद॒भावना रखते हुए भी संवाददाता मेरे भाषणोंकी बिलकुल सही रिपोर्ट 
कदाचित ही दे पाये हैं। दरअसल सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि जबतक भाषणोंके 
विवरण स्वयं वक्‍ताओंकों न दिखा लिये जायें, तबतक वें अखबारोंमें प्रकाशित ही 
न हों। अगर इस सीधे-सादे नियमका पालन किया जायें, तो बहुत-सी गरफहमियाँ 
टाली जा सकती हैं” (पृष्ठ ५६४)। 

इस खण्डमें संगृहीत सामग्रीका सम्बन्ध यद्यपि राजनीतिक समस्याओंसे अधिक 
है--ओऔर यह स्वाभाविक भी है, किल्‍्तु इसमें ऐसी सामग्री भी पर्याप्त परिमाणमें 
है जो गांधीजीके व्यक्तित्वके दूसरे पहूलओंकों भी सामने रखती है। असमके दौरेका उनके 
रा लिखा हुआ वर्गन (पृष्ठ ५३-५८, ८६-९३) स्पष्ट करता है कि गांधीजीकी 
प्रकृतिके सौन्दर्यकोी कितने प्रकृत भावसे ग्रहण कर सकती थी और वे उसके सम्पर्क 
आकर कोमलताके भावोंसे किस तरह भर उठते थे और आनन्द-विभोर हो जाते 
थे। उसी विवरणमें हम यह भी देखते हैं कि मानव-स्वभावकी सादगी उन्हें किस 
तरह छती थी। बारीसालमें  पतित बहनों ” की सामाजिक समस्याने तो उन्हें लगभग 
विचलित कर दिया था। पुझुषने स्त्रीको जिस अत्याचारका शिकार बनाकर रखा है, 
उसका विचार करते हुए उनका सिर छज्जासे झुक गया। “ज्यों-ज्यों इन बहनोंका 
चित्र मेरी आँखोंके आगे सजीव होता है, त्यों-त्यों मुझे खयाल आता है कि अगर 
ये मेरी ही बहनें या लड़कियाँ होतीं तो -- ? और होतीं तो क्‍यों, हैँ ही / (पृष्ठ 
९६) । हिन्दू बर्मके बारेमें उन्होंने एक परिपूर्ण वक्‍तव्य दिया जिसमें उन्होंने उत्कृष्ट 
प्रबन्ध का रों-जैसी मनोहारिणी स्पष्टवादिताके साथ यह दर्शाया कि वे उसपर इतने 
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मुग्ध क्यों हैं। उन्होंने लिखा: “जैसे अपनी पत्नीके बारेमें अपनी भावनाका वर्णन 
करना मेरे लिए कठित है, वैसे ही हिन्दू धर्मके बारेमें भी। मुझपर उसका जितना 
असर होता है, वैसा संस्तारकी किसी स्त्रीका नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि उसमें 
दोष ही नहीं हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे दरअसल जितने दोष उसमें दिखाई 
देते हैं, उससे कहीं अधिक दोष उसमें होंगे। लेकिन मुझे उसके साथ एक अटूट बन्ध- 
नका अनुभव होता है। मेरी यही भावता हिन्दू धर्मके बारेमें भी है, भले ही उसमें 
चाहे जितने दोष हों, उसकी चाहे ज॑सी सीमाएँ हों। हिन्दू घर्मकी दो ही पुस्तकें ऐसी 
हैं जिनके जाननेका मैं दावा कर सकता हूँ। वे हैं गीता और तुलसीकृत ' रामायण । 
इनका संगीत मुझको जितना आह्लादित करता है उतनी आह्वादित कोई और चीज 
नहीं करती (पृष्ठ २६०)। 

वर्ष समाप्त होते-होते तक उन्होंने देख लिया कि आत्मशुद्धिकी दृष्टिसे प्रस्तुत 
किये गये रचनात्मक कार्यक्रमके माध्यमसे उन्होंने स्व॒राज्यका जो सन्देश दिया था, उसे 
लोगोंने सार्थक नहीं किया। उन्होंने देखा कि छोग बातको सुन तो लेते हैं, ऊपरी 
उत्साह भी दिखा देते हैँ, किन्तु उसे हृदयमें अंकित नहीं करते, आचरणमें नहीं उता- 
रते। उन्होंने इसे अपनी ही विफलता माना और कहा: क्या मुझे पूर्ण विनयके 
साथ अपने सृजनहारके सामने घुटने टेककर यह प्रार्थना नहीं करती चाहिए कि वह 
मेरे इस अनुपयोगी शरीरको समाप्त करके उसे सेवाके किसी अधिक उपयुक्त साधनका 
रूप दे ? ” (पृष्ठ ४८०)। किन्तु निराशापूर्ण यह मानसिक स्थिति दीघेकालतक' नहीं 
टिकी । वर्षके अन्त तक देशमें गांधीजीने जिस संजीवनीके संचारकी आशा की थी, 
उसे सफर न होते देखकर उन्हें अवश्य दुःख हुआ। किन्तु उनकी स्थितप्रज्ञता इस 
उद्देगपर जल्दी ही हावी हो गई। उन्होंने एक वर्षकी जो अवधि स्वराज्य-प्राप्तिके 
लिए दी थी, उसे सफल बनानेके लिए आवश्यक था कि जनता आध्यात्मिकताका 
महत्व समझती और आत्मशुद्धिको राजनीतिक स्वतन्त्रताका अनिवार्य साधन मानती। 
गांधीजीते लोगोंके सामने जो शर्तें रखी थीं, वे सरल थीं और उन्होंने कहा भी था 
इन शर्तोंका पालन करो और स्वराज्य ले लो” (पृष्ठ ५८५-८६) | किन्तु वह 
सम्भव नहीं हुआ और गांधीजी स्वयं अनतिकाल अवसन्न रहकर फिर एक सच्चे 
साधककी प्रसन्न मनःस्थितिमें आ गये। वे' ईश्वर-निष्ठ होनेके नाते निराशावादी हो ही 
नहीं सकते थे। उन्होंने कहा: “यदि हिन्दुस्तान स्वराज्य प्राप्त नहीं करता, तो मैं 
आत्महत्या क्यों करूं ? . . . यदि हिन्दुस्तानकों गरज है, तो वह उसकी कीमत चुकाये 
ओर स्वराज्य ले” (पृष्ठ ३४५)। 


जाभार 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास 
(साबरमती आश्रम प्रिजवेशन ऐंड मेमोरियल ट्रस्ट) और संग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट, 
गुजरात विद्यापीठ ग्रंथालय, अहमदाबाद; गांधी स्मारक निधि व संग्रहालय, नई दिल्‍ली; 
बम्बई सरकार गृह-विभाग, बम्बई; नगरपालिका संग्रहालय, इलाहाबाद; श्रीमती 
तेहमिना खम्भाता, बम्बई; श्री द० प० जोशी, पूत; श्री वालूजी गोविन्दजी देसाई, 
पूना; श्री महेश पद्णी, भावतगर; टू अवेकिंग इंडिया, बापुना पत्रो-२: सरदार 
वल्लभभाईने ,, बापुना पत्रो-४: मणिवहेन पटेलने ', “बापुनी प्रसादी', माई डियर 
चाइल्ड ', ' सेवन मंथ्स विद महात्मा गांधी ', पुस्तकोंके प्रकाशकों तथा निम्नलिखित 
समाचारपत्रों और पत्रिकाओंके आभारी हैं: अमृत बाजार पत्रिका, आज, “गुज- 
राती ,,  द्विब्यूत,, नवजीवन *, बॉम्बे ऋॉनिकल ', यंग इंडिया”, हिन्दी नवजीवन 
तथा हिन्दू । 

अनुसन्धान और सन्दर्भ-सम्बन्धी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
पुस्तकालय, इंडियन कौंसिल ऑफ वलड अफेयर्स पुस्तकालय, सूचना और प्रसारण 
मन्त्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ इन्फरमेशन ऐंड ब्रॉडकास्टिग) के अनुसन्धान और सन्दर्भ 
विभाग (रिसर्च ऐंड रेफरेंस डिवीजन), नई दिल्‍ली; तथा श्री प्यारेलालू नग्यर और 
कागजातकी फोटो-तकरू बनानेके छिए सूचना और प्रसारण मन्त्रालयके फोटो-विभागके 
आमभारी हैं। 


पाठकोंको सूचना 


हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मिली हैं उसे अविकल रूपभे 
दिया गया है। किन्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदवियसें हिज्जोंकी 
स्पष्ट भूलोंको सुधार दिया गया है। अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे 
मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्त किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाकों सुपाठ्य 
बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद प्राप्त हो सके हैं, हमने उनका 
मूलसे मिलान और संशोधन करनेके बाद उपयोग किया है। छापेकी स्पष्ट भूलें सुधार- 
नेके बाद अनुवाद किया गया है और मूलमें प्रयुक्त शब्दोंके संक्षिप्त रूप यथासम्भव 
पूरे करके दिये गये हैं। यह ध्यान रखा गया है कि नामोंको सामान्यतः जैसा बोला 
जाता है वैसा ही लिखा जाये। जिन नामोंके उच्चारणोंमें संशय था उनको वसा ही 
लिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने गुजराती लेखोंमें लिखा है। 

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजीने 
किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूल रूपमें उद्धत किया है वह हाशिया छोड़कर 
गहरी स्यथाहीमें छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके 

हुए नहीं हैं, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये हैं। 

शीर्षककी लेखत-तिथि जहाँ उपलब्ध है वहाँ दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई है, 
जहाँ वह उपलब्ध नहीं है वहाँ उसकी पूति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोंमें की गई है 
और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। शीर्षकके अन्तम 
सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गांधीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख 
जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ़ आधारपर उसका अनुमान 
किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नहीं हुआ हे 
वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये हूँ। 

साधन-सूत्रोंमें 'एस० एन० संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमस उपलब्ध 
सामग्रीका, जी० एन० ' गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमे उपलब्ध 
कागज पत्रोंका और 'सी० डब्ल्यू०” सम्पूर्ण गांधी वाहइमय ” (कलेक्टड वक्‍्स आफ 
महात्मा गांधी) द्वारा संगृहीत पत्रोंका सूचक है। 

सामग्रीकी पृष्ठभमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये 
गये है। अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार 
घटनाएँ दी गई हैूं। 
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मिलऊ-मजदूरोंते (२३-१०-१९२१) 
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१. अस्पव्यता 


शास्त्री वसनन्‍्तरामके उस पत्रपरा जिसमें उन्होंने अस्पृश्यताके सम्बन्धर्में अपना 
निर्णय दिया था, अपने विचार प्रकट करते हुए अनेक लोगोंने मुझे पत्र लिखे हैं। 
यदि मैं इन पत्रोंकी' छापूँ तो उससे बहुत स्थान घिरेगा। किन्तु इतने लोगों द्वारा की 
गई इन समीक्षाओंकों में शुभ लक्षण समझता हूँ। सभी पत्र-लेखक इस प्रश्तकका धार्मिक 
या तात्विक दृष्टिसे निर्णय कराता चाहते हैं। उनके पत्रोंसे प्रकट होता है कि उन्हें 
केवल व्यावहारिक निर्णयसे सन्‍्तोष नहीं हो सकता। हिन्दू समाज अन्त्यजोंकों बहुत-सी 
सुविधाएँ दे फिर भी यदि वह उन्हें मैलेका स्पर्श करनेके बाद नहा लेनेपर भी अस्पृश्य 
मानता रहे तो यह बात इन तात्विक निर्णय चाहनेवाले छोगोंकों असह्य और पापपूर्ण 
लगती है। ये पत्र-लेखक सुधारक नहीं हैं। इनकी मान्यता यह नहीं है कि हमारी सब 
बातें खराब हैं और यूरोपकी सब बातें अच्छी हैं। ये लोग विवेकी और संयमी हैं, 
अपने आपको हिन्दू मानते हैं और इसका उन्हें अभिमान है। वे मर्यादाकों प्रधान 
स्थान देते हैँ। इस बातसे मुझे तो अतिशय हर्ष होता है; और उनके आग्रहसे लगता 
है कि हम अस्पृश्यताके पापसे जल्दी मुक्त होंगे। 

हम शास्त्रका अर्थ करनेकी झंझटमें इतना ज्यादा फेस गये हैं कि हमने धूछका 
धान करनेके बजाय धानकी धूल कर दी है। हम चावलकों छोड़कर छिलकेसे चिपट 
गये हैं। हमने मक्खन छोड़ दिया है और बेस्वाद मट्ठेके पीछे दौड़ रहे हैं। मेरे पास 
जो पत्र हैं उनसे पता चलता है कि अब हम ऐसे युगमें प्रवेश कर रहे हैं जिसमें हमें 
गीत नहीं गाने हैं, बल्कि काम करना है। वर्ण पाँच नहीं, चार हैं। अस्पृश्यता संयम 
नहीं है, वह वर्णाश्रमकी मर्यादा नहीं है। वर्णतर लोगोंको भी अस्पृश्य मानना दयाधर्म 
नहीं, बल्कि करता है। कोढ़से पीड़ित लोगोंको स्पर्श करनेसे आत्मा अशुद्ध नहीं होती, 
उलठे, यदि उनका स्पर्श सेवाभावसे किया जाये तो वह ऊँची उठती है। भंगीकी 
सेवा करना धर्म है। रोगसे पीड़ित भंगीकी शुश्रूषा पहले करना दया है। भंगीने मेला 
उठाया हो तो स्नान करना शौच-क्रिया है; यह आवश्यक है; किन्तु यदि वह न 
नहाये तो इससे उसका अधःपतन नहीं होता। आवश्यकता होनेपर भंगीको स्पर्श 
करनेमें पाप हो सकता है। जो भंगी नहा-धोकर आया है उसे आदरपूर्वक अपने पास 
न वैठाना पाप है और जो छोग यह मानते हैं कि भंगीकों छूता पाप है यह उनका 
अज्ञान है। ऊपरके पत्रोंसे मैं देखता हूँ कि इस तरहके विचार अब बहुत व्यापक हो 
गये हैं। इन पत्रोंमें से एक पत्र में दे चुका हूँ। अब दूसरा पत्र श्री साकरलाढू 
अमृतलाल दवेका' नीचे दे राहा हूँ 

अस्पद्यताके सम्बन्धर्मं शास्त्री वसन्तरामकी शास्त्रीय चर्चा प्रमपुर्वक पढ़ी । 
किन्तु मेरे जेसा अ-शास्त्रज्ञ शास्त्रके भंवरजारमें श्रसित न हो जाये इस वृष्ठिसे 


१, नवजीवन, १७-७-१९२१ में प्रकाशित । 
२. शुजरातके एक शिक्षाशास्त्री । 
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क्या वे नौचे लिखे दो मुद्दोंका स्पष्टीकरण करनकी क्रपा करेंगे? 

(१) आपने श्री भगवानके चरणोंमें अपना मन, वचन, कम, अर्थ और 
प्राण अपित कर विया है। क्या आप चाण्डालको स्पर्श करके स्नान करेंग ? ऐसे 
चाण्डालके स्परशंसे आप पवित्र होंगे या अपविनत्र ? यदि वहु भगवानके मन्दिरसें 
आना चाहे तो आप उसे प्रवेश करन देंगे या नहीं? 

(२) आपका पाखाना साफ करनेवारू भंगी दोपहर-बाद दो बज नहा- 
धोकर, बहुत साफ होकर आपके घर आये तो आप उसे प्रवेश करने देंगे और 
अपनी बेठकमें बेठन देंगे कि नहीं? 

में यह मानता हूँ कि इन दोनों मुद्दोंके स्पष्टीकरणम अस्पृव्यता-सम्बन्धी 
समस्त चर्चा पुरी हो जायंगी।” 
वास्त्रीजीके लेखका अथे में तो एक ही कर सकता हूँ। फिर भी यदि शास्त्रीजी 


उसका उत्तर देंगे तो में उसे अवश्य प्रकाशित करूगा। तबतक में श्री साकरलालको' 
सावधान कर देना चाहता हूँ कि शास्त्री वसन्तरामके निर्णयसे ही अस्पृश्यताके सम्बन्ध- 
में होनेवाली चर्चा समाप्त नहीं हो जायेगी। शास्त्रीजीका उत्तर हमारी आशाके 
अनुरूप हो तो भी दीर्घकालसे जमा हुआ यह मैल एक-दो बारकी चर्चा-मात्रसे दूर 
नहीं होगा। यह मेल तो केवल कार्य करनेसे ही दूर होगा। हममें से जो लोग यह 
समझते हैं कि किसीकों भी स्पर्श करनेसे पाप नहीं लगता, और शरीर शुद्ध करके आये 
हुए भंगीकों स्पर्श करनेके बाद नहाना पाप है, वे भंगी आदि अस्पृश्य वर्ग के छोगोंकी 
सेवा करते हुए समय-समयपर उनका स्पर्श करेंगे तभी उनका यह मेल दूर होगा। वैसे 
ऐसा कहने और माननेवाले लोग तो तब भी रहेंगे कि सौ पीढ़ियाँ बदल जानेपर 
भी अन्त्यजका स्पर्श करना पाप है। ऐसे लछोगोंको हम विनयपूर्वक किन्तु उतने ही 
आग्रहपू्वंक किये गये अपने आचरणसे एवं उसके शभ परिणामोंसे जीत सकेंगे । 

में तो, जिस तरहकी अस्पृश्यता इस समय व्यवहारमें आ रही है उसको पाप 
रूप मानकर उसका त्याग करनेका आग्रह धर्मकी दृष्टिसे ही करता हूँ। किन्तु स्वामी 
श्रद्धानन्दजीनें! अपने एक पत्रमें लिखा है कि उत्तर भारतमें कितने ही अंग्रेज अन्त्यज- 
वर्गको असहयोगके विरुद्ध भी भड़का रहे हैँ। और यदि भारतमें सर्वत्र हमने अस्पृश्यताका 
विरोध न किया होता तो इस समय हमारे विरोधियोंने उसका बहुत दुरुपयोग किया 
होता। शैतान हमेशा एक छेदसे होकर घुसता है और फिर ऐसा बड़ा दरवाजा अपने 
आने-जानेके लिए बना लेता है जिसे सभी देख सकें। जिसे अपने जीवनका निर्माण 
धामिक दृष्टिसे करना है वह तो अपने धर्मके दुर्गमें एक भी कमजोर ईंट नहीं छूगने 
देगा। 

| गजरातीसे | 

. नवजीवन, २१-८-१९२१ 


१. ( १८०६-१९२६ ); राष्ट्रवादी नेता; संन्यास छेनेके पूर्व महात्मा मुन्शीरामके नामसे प्रसिद्ध; 
गुरुकुल काँगढ़ीके संस्थापक । 


२. टिप्पणियाँ 


बिहारका दौरा 
चम्पारनमें जो-कुछ सेवा मुझसे बन पड़ी है उसके तथा बिहारियोंके स्वभावके 
कारण मेरी बिहार-यात्रा बहुत-कुछ कष्टप्रद हुई। छोटे-छोटे गाँवोंमें भी ब्लुण्डके-श्षुण्ड 
लोग चरणस्पर्शके लिए एकत्र होते थे और इतना कोलाहल होता था कि में तो घबरा 
जाता था। दर्शन के मारे जरा भी फ्रसत नहीं मिलती थी। इससे व रातको शान्ति 
मिलती थी, न दिनको। फिर घूमने-फिरनेकी तो बात ही दूर रही। यदि थोड़े ही, 
परन्तु कुशल कार्यकर्ता हों तो भी ऐसे श्रद्धालु लोगोंसे अभीष्ट काम लिया जा सकता 
है। और बिहार ऐसा काम करके दिखा रहा है। बिहारमें कितने ही कार्यकर्त्ताओंका 
जीवन इतना सादा और पवित्र है और ज्ञान्तिमय असहयोगपर उनका विश्वास इतना 
पक्का है कि समाजपर उनका गहरा प्रभाव जम गया है और उन्होंने शान्तिपूर्वक 
बहुत काम किया है। एक वर्ष पहले जहाँ बहुत थोड़े चरखे चलते थे वहाँ आज 
हजारों घरोंमें चल रहे हैं। हजारों गज खादी बुनी जा. रही है और हजारों छोगोंने 
केवछ खादी ही पहनना अखत्यार कर लिया है। 
यह दो आना रोज मजदूरी देनेवाल्ा चरखा बिहार, उड़ीसा इत्यादि प्रान्तोंमें कितने 
ही लोगोंकी सम्पूर्ण आजीविकाका साधन हो गया है। खेतोंपर काम करनेवाले बहुतसे 
मजदूर भी इतनी मजदूरी नहीं पाते। खेतोंपर काम करनेके लिए शरीर मजबूत होना 
चाहिए। पर चरखेकों तो एक कोमलछांगी बालिका भी चला सकती है और चाहे तो 
उससे दो आना रोज पैदा कर सकती है। लोगोंपर चरखेका जैसा असर हो रहा 
है वैसा असहयोगके दूसरे अंगोोंका नहीं पड़ा। कितने ही लोग तो चरखेकों एक बरकत 
देनेवाली चीज समझते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों 
चरखेको' एक दृष्टिसे देखते हैं और दोनों ही को वह प्रिय हो गया है। ऐसी दशामें यदि 
चरखा सब जगह न फैल जाये और ३० सितम्बरके पहले उसके द्वारा हम आवश्यक 
कपड़ा न तैयार कर सकें और विदेशी कपड़ेका बहिष्कार न कर सकें तो कहना होगा 
कि इसका कारण केवल हमारी संगठनशक्ति और कार्यदक्षताकी कमी ही होगी। 
बुनकरोंकी सभा 
बिहार-शरीफ नामका एक छोटा शहर बिहारमें है। उसकी आबादी कोई 
पञ्चीस हजार है। उसके पास ही प्रसिद्ध जेन तीर्थकर महावीर स्वामीका जन्म हुआ 
था और उसीके पास वे समाधिस्थ हुए थे। उस स्थानपर बड़े विशारू मन्दिर हैं। 
बिहार-शरीफ जाते हुए ये रास्तेमें पड़ते हैं। यह एक मशहूर पीरका स्थान है, इसलिए 
शरीफ कहलाता है। कहते हैं कि अजमेरके पीरके बाद, दूसरे नम्बरपर इसी स्थानकी 
महिमा है। यहाँ कोई ५०० जुलाहे -- बुनकर बसते हैं। इनमें मुसलमान ही ज्यादा हैं। 
यहाँ कांग्रेस कमेटी और खिलाफत कमेटीकी ओरसे जुलाहोंकी सभा खास तौरपर की 
गई। उसमें हमने समस्त बुननेवालोंसे निविदन किया कि अब आजसे आप लोग केवल 
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हाथका ही सूत बरतिए। उन्होंने यह बात मंजूर की और कहा कि काम रुक जानेपर 
ही वे मिलका सूत काममें लायेंगे। आजतक तो वे विदेशी सूतकों बरतते जा रहे थे, 
पर खुद उन्होंने ही यह कहा कि हमारे बाप-दादे तो सिर्फ हाथका ही सूत इस्तेमाल 
करते थे। अब यदि इन जुलाहोंकों हाथका ही कता सूत दिया जायेगा तो ये जरूर 
उसीको काममें लेंगे। पर यदि इसके लिए उत्साही कार्यकर्ताओंका अभाव रहा तो 
वे, हाथका सूत बरतना स्वीकार कर चुकनेपर भी, जरूर ही विदेशी सूतकों काममें 
लेंगे। अब हमारा काम यह है कि हम जुलाहे, पिंजारे, धुनिया, बढ़ई, छुहार इत्यादिकों 
देशके काममें दिलचस्पी लेनेके लिए प्रवृत्त करें। में आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय सभाके 
कार्यकर्ता प्रत्येक गाँवमें जा-जाकर इन लोगोंसे मिलेंगे, उन्हें सभासद बनायेंगे और 
उनसे देशकी सेवा छेंगे। अपना काम वे लोग मजेमें करते रहें और कमायें, पर देशके 
कार्यकों पहला स्थान दें और उसके लिए सामान्यसे कुछ-कम मेहनताना लें। बस, हमें 
उनकी इतनी ही सेवापर सन्‍्तोष हो सकता है। 
महायश 


विदेशी कपड़ेका त्याग हमारा एक महायज्ञ है। इसमें हमें पूरी तरह सफलता 
मिलना ही स्वराज्य है। काम बड़ा है लेकिन हमें यह भय रखनेका कोई कारण नहीं 
कि यह एक माहमें कैसे हो जायेगा। चिन्तित और भयभीत मनुष्य विमूढ़ हो जाता है, 
उसकी आँखोंके सामने अन्धेरा छा जाता है और उसे मार्ग नहीं दिखाई देता। यदि 
हम जरा-भर सोचें तो मालूम हो जाये कि स्वराज्य तो बड़ा आसान है, क्योंकि यह 
हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए यह निरचय रखकर कि स्वदेशी मुश्किल नहीं 
हो' सकती, हमें काममें जुट जाना चाहिए। कार्यपरायण होनेके लिए हमें निरचयी 
और उद्योगी बनता चाहिए। ज्यों-ज्यों में भ्रमण करता हूँ त्यों-त्यों मुझे तो यह अनुभव 
होता जाता हैं कि इसका आसानसे-आसान उपाय यही है कि हम अपनी जरूरतका 
कपड़ा घर ही में तैयार करा छें। एक करोड़ आदमियोंको' एक जगह इकट्ठा करके उनसे 
काम करवानेकी बनिस्बत तो यह कहीं ज्यादा आसान है कि हम लोगोंकों यह सिखा 
दें कि वे अपने ही गाँवोंमें रहकर और अपने ही घरोमें बैठकर कातने और बुननेकी 
क्रिया किस तरह कर सकते हैं। जैसा श्री अमुभाईने बताया है, बहुत जल्दी करनेपर 
भी मिलोंके द्वारा जिस कामके लिए हमें कमसे-कम २५ वर्ष चाहिए, वही काम 
यदि हम समझ जायें तो घर बेठे २५ दिनमें कर सकते हैं। परन्तु जिस तरह नया 
अन्न पकानेवाला पहले अपने बरतन साफ कर डालता है उसी तरह हमें पहले विदेशी 
कपड़े-रूपी मेठकों धो डालना चाहिए। उसके बिना हमारा आल्स्य दूर नहीं हो 
सकता। जो आदमी एक बार लगड़ा हो जाता है वह अच्छा हो जानेपर भी जिस 
प्रकार लकड़ीका सहारा छोड़ते हुए डरता है और गिर जानेके भयसे लँगड़ाते हुए ही 
चलता है उसी प्रकार जबतक हम विदेशी कपड़ेके सहारे चलते रहेंगे तबतक हमारे 
पाँवोंमें बल नहीं आ सकता। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २१-८-६१९२ १ 


३. बिहार-निवासियोंके प्रति 


तेजपुर 
असम 
भाद्रपद कृष्ण ४ [२२ अगस्त, १९२१] 


बिहारकी श्रद्धा और भक्ति अवर्णनींय है। गो-माताके प्रति आपके प्रेमकों मैं 
अच्छी तरह जानता हँ। आप भकक्‍तशिरोमणि तुलसीदासके पुजारी हैं। आप दयाधर्मके 
पालक हैं। गो-माताकों बचानेका सुवर्ण-मार्ग एक ही है। आप मुसलमान भाइयोंकी 
खिलाफत-रूपी गायको बचानेमें सहायता करें। मुसलमान-भाई प्रेमके वश होकर गायकों 
बचा सकते हैं। हमारा धर्म यह नहीं सिखाता कि हम एक प्राणीको बचानेके लिए 
मनृष्यकी जान लें। जिसको हम बचाना चाहते हैं उसके लिए हम अपना ही प्राण 
दें। इसीको हमारा धर्म तपरचर्या कहता है। तपर्चरयासे ही हम धर्मका पालन कर सकते 
हैं। तपर्चर्या दयामूलक है, और दयामें ही धर्म है। 

जबतक हम स्वयं पापरहित नहीं हो चुकते तबतक हम दूसरोंसे कैसे कुछ कह 
सकते है? क्‍या हमारे ही हाथोंसे गो-हत्या नहीं होती ? हम गो-माताके वंशके प्रति 
कैसा बर्ताव करते हैं? बैलोंपर हम कितना बोझ हछादते हैं? बैलोंको तो ठीक, पर 
क्या हम गायको भी पूरा खाना देते हैं? गायके बछड़ेके लिए हम कितना दूध रखते 
हैं? गायको बेचनेवाले लोग कौन हैं? थोड़े पैसेके लिए जो हिन्दू गायको बेचते हैं 
उनसे हम क्‍या कहते हैं? उन्हें रोकनेके लिए क्‍या करते हैं? 

अंग्रेज सिपाहियोंके लिए हमेशा गायें काटी जाती हैं। इसके लिए हमने क्‍या 
किया है? इन सब बातोंकों समझते हुए भी हम क्‍यों अपने मुसलमान भाईपर ही, 
जो अपना धर्म समझकर गो-कुशी करता है, क्रोध करें? कमसे-कम हमें अपने हाथ 
तो साफ कर डालने चाहिए। 

ईश्वरका बड़ा अनुग्रह है कि हमारे मुसलमान भाइयोंने बकर-ईदके दिन बड़ी 
शान्ति रखी, हमारा लिहाज किया और जहाँतक हो सका उन्होंने गो-कुशी नहीं की। 
इसलिए हम उनके एहसानमंद हुए हैं। 

लेकिन भविष्यमें भी ऐसा ही हो, इसका खयाल रखना आवश्यक है। इसलिए 
हम बकरे इत्यादिका मांस छोड़ दें। ऐसा करनेसे मांसका भाव गिरेगा और गायकी 
कीमतें बढ़ेंगी। गायका बेचना-खरीदना ही हमें असम्भव कर देना चाहिए। यह सब 
कार्य हम तभी कर सकेंगे जब हम अपने प्रत्येक कार्यमें विवेक, दया, बुद्धि और त्यागका 
प्रयोग करेंगे | 

आप लोगमोंमें धर्मके प्रति बड़ी श्रद्धा है। जिस देशमें जनक, बुद्ध और महावीर- 
ने जन्म लिया है ऐसे पवित्र स्थांनमें रहकर आप धीरज और धर्मको साथ रखते हुए 


१. गांधीजी इस दिन तेजपुरमें थे । 


६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
बड़ा कार्य कर सकते हैं, और गोमाताकी रक्षा करनेका धर्म-मार्ग सारे भारतवर्षको 


बता सकते हैं। 
आपका सेवक, 


मोहनदास करमचंद गांधी 


हिन्दी तवजीवन, २-९-१९२१ 


४. पन्न : महादेव देसाईको 


तेजपुर 
मौनवार [२२ अगस्त, १९२१ | 


भाईश्री महादेव, 

तुम्हें मेरे पत्र मिले होंगे। तुमने भी मुझे लिखा ही होगा लेकिन मुझे कोई 
पत्र मिला नहीं है। असम में तुम मेरे साथ होते तो तुम्हारी काव्यशक्तिको अच्छा 
भोजन मिलूता। छेकिन हम इस कर्मभूमिमें कोई भोग-भोगनेके लिए पैदा नहीं हुए हैं। 
इसलिए असम और प्रयाग दोनोंमें से हमें काव्य-शक्तिको सींचनेके लिए जो मिल 
जाये उसीसे सनन्‍्तोष करना है। 

निम्नलिखित कार्यक्रम लगभग ठीक है। 


२३ जोरहाट 
२४-२५... डिब्गढ़ 
२७ सिलचर 
२८-२९ सिलहट 
३१-१ चटगाँव 
रे बारीसारू 
है कलकत्ता 


कलकत्तामें हम लगभग दस दिन रहेंगे। बीचमें एक दिनके लिए शायद बोलपुर 
जाना पड़े। 
अन्य समाचार तुम नवजीवन ' और “यंग इंडिया में देखोगे। 
बापुके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२२) की फोटो-नकलसे। 


१, गांवीजी २९ तारीखको तेजपुरसे नाव द्वारा रवाना हुए और नौगांवके रास्ते २३ की बजाय 
२४ अगस्त, १९२१ को जोरदाट पहुँचे । 

२, १८९२-१९४२; २५ वर्षोतक गांधीजीके सेक्रेथ्री । 

३. महादेवभाई उस समय प्रधागमें थे | 


५. बकक्‍तव्य : रियासतोंसें दमनके सम्बन्धमें 


[२५ अगस्त, १९२१ के पूव | 


अपनी यात्रामें जब में ग्वालियर जा रहा था तो मुझे यह देखकर अत्यन्त आदइचर्य 
हुआ कि लोग स्टेशनपर हमारी गाड़ीके पास आनेमें भी डरते थे। प्लेटफार्मपर स्वदेशी 
वस्त्र नामको भी दिखलाई नहीं पड़े। इसका कारण मुझे शीघ्र ही मालम हो गया। 
इस रियासतमें असहयोग आन्दोलन एकदम बन्द कर दिया गया है। खादीकी टोपी 
पहनना तथा अपने पास चरखा रखना रियासत पसन्द नहीं करती, बल्कि ऐसा करना 
जम समझा जाता है। मेरा विश्वास है कि महाराजा साहबके विचार इतने गिरे हुए 
नहीं हैँ। मेरी पूर्ण सहानुभूति महाराजा साहबके साथ है। गवर्नमेंटका विषला प्रभाव 
जितना हिन्दुस्तानी रियासतोंमें देख पड़ता है उतना और कहीं नहीं। इसका कारण 
यह है कि हिन्दुस्तानी रियासतें किसी प्रकारका सुधार तो कर ही नहीं सकतीं, बल्कि 
बहुधा उनसे जबरदस्ती अपनी प्रजाकी स्वतन्त्रतापर आक्षेप कराया जाता है। इसके 
अतिरिक्त गवरनंमेंटकी छत्रछायामें समस्त भारतकी तरह वे भी कमजोर तथा गैरजिम्मे- 
दार हो गई हैं। इस कारण यदि कोई राजा जिददी हो और जुल्म करना चाहे तो 
वह अपनी रियासतरमें वाइसरायसे भी अधिक उपद्रव कर सकता है। वर्तमान शासन- 
प्रणालीका सबसे बड़ा दोष यही है। में आशा करता हूँ कि ग्वालियर स्टेशनपर जो 
बातें मुझे बताई गई हैँ, वे बहुत बढ़ाकर कही गई थीं और उस रियासतमें इतना 
घोर दमन नहीं हो रहा है जितना कि कहा जाता है। 


आज, २५-८-१९२ १ 


६. टिप्पणियाँ 


आन्भ्रमें असहयोग 

ये टिप्पणियाँ में पटनामें गंगा तटपर स्थित श्री मज़हरुल हकके! सदाकत आश्रम- 
से लिख रहा हूँ। मैंने हमेशा असहयोगमें बिहारका स्थान सर्वोत्तम माना है। और 
उसके बाद आन्श्रका। लेकिन अब कहना कठिन है कि कौन-सा प्रान्त बाजी मार ले 
जायेगा। लेकिन जो भी हो स्थानीय सरकार लोगोंको अनुशासन सीखनेमें अवश्य योग 

दे रही है। अपने पिछले पत्रमें श्री कोण्डा वेंकटप्पैया लिखते हैं: 
मेने अपन पिछले पन्नमें आपको सूचना दी थी कि मेरी और मेरे तीन 
व्यापारी भिन्नोंकी गिरफ्तारीके बाद इस नगरके वकीलोंन ३१ दिसम्बर तक 
अदालतोंका बहिष्कार करनका निईुचय किया है। हमारी रिहाईके बाद बाप- 


१, बिद्यारके नेता; झुस्लिम लीगके संस्थापकोंमें से एक और बादमें उसके अध्यक्ष; चम्पारन सत्याग्रहके 
द्विनोंमें उन्दोंने गांधीजीकी सक्रिय सहायता की थी । 


८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


टला -- जो हमारे जिलेका दूसरा बड़ा नगर है--के वकोलोंन भी यही कर- 
नेका निईुचय किया। श्री प्रकाशम्‌' और में वकीलोंसे अदालतोंका ऐसा ही 
बहिष्कार करानके उहदेश्यसे इस जिलेके दूसरे शहरोंके दौरेपर निकल रहे हें। 
गण्ट्र नगरमें दो जिला मुन्सिफ कचहरियों और कई सजिस्ट्रेटकी कचहरियोंके 
अतिरिक्त एक जिला अदालत और दो छोटी अदालतें भी हें। बापटलामें एक 
छोटी अदालत और दो जिला मुन्सिफ कचहरियाँ हैं। आजकल इक्का-दुक्का 
लोगोंके अहावा सबने इन कचहरियोंकों छोड़कर उजाड़ बना दिया है। हमें 
आशा है कि जिलेके और शहरोंमें भी अदालतें इसी प्रकार उजड़ जायेंगी। 
नय मुकदमों और अपीलोंकी सुनवाई और निर्णयके लिए पंचायती कचहूरियाँ 
स्थापित की गई हैं, और इन कचहरियोंका पहुला इजलास परसों शुरू होगा 
(यानी सोमवार ८ तारीखकों)। हमारा लक्ष्य तो यह है कि ब्रिटिश अदालतोंमें 
चाल सब मुकदमों और अपीलोंको वहाँसे हटाकर पंचायती कचहरियोंमें पेश 
किया जाये। समान कचहरियोंकी नियमित स्थापना और उसके फलस्वरूप ब्रिटिश 
अदालतोंकी न्याय-व्यवस्थाके ठप हो जानेके बाद मुझे आशा है कि और दूसरे 
जिले भी इस दुष्टान्तका अनुगमन करेंग। हमारा उहेश्य यह है कि पहले इस 
जिलेमें हम यह काम समाप्त कर लें और फिर दूसरे जिलोंकी ओर बढ़ें --- यदि 
इस बीच वे स्वयं ही ऐसा काम शुरू नहीं कर देते। 

इस जिलेके, खासकर इस नगरके व्यापारी वर्गर्मे उल्लेखनीय जाग्रति हुई 
है। लोकमान्य तिलककी' निधन-तिथिपर लछूगभग वे सभी नये स्वदेशी कपड़े 
पहनकर जुलस और सभार्में शामिल हुए। कपड़ोंके व्यापारी स्वदेशी कपड़ेका 
धन्धा करनको तेयार हें यदि हम उनके विदेशी मालके भण्डारकों निपटानका 
कोई उपाय उनको बताएँ। इस समूचे जिलेसें २९ राख रुपयकी कौमतका 
विदेशी कपड़ा और सूत है। उसमें से आधा हिन्दुस्तानी मिलोंसे प्राप्त है। इस 
गण्ट्र नगरमें व्यापारियोंके पास ३ राख रुपयेकी कीमतका विदेशी कपड़ा और 
सूत पड़ा है। इस मालकों वे भारतके बाहर कहीं भी भेजनेके लिए और फिर 
केवल स्वदेशी कपड़े और सुृतका धन्धा करनके लिए तेयार हें। 

अतः आपसे मेरी विनय है कि आप कृपापूर्वक सेरा बम्बईके ऐसे मिन्रोंसे 
सम्पर्क करा दीजिय जो मुझ यह बतानेकों तेयार हों कि बम्बईके कपड़ेके व्यापारी' 
अपने विदेशी मालकी क्‍या व्यवस्था करनेवाले हें और यह कि यहाँ हम अपने 
व्यापारी सिन्नोंको बिना हानि उठाये भारतके बाहर अपना माल निर्यात कर 
सकनेमें क्या सहायता दे सकते हें? 


१, टी० प्रकाशम्‌ ( १८७६-१९५७ ); स्व॒राज्यके सम्पादक; आन्म्र-केसरीके नामसे विख्यात; मद्रास 
राज्यके अथम मुह्य-मन्त्री । 
*. बाल गंगावर तिलक ( १८५६-१९२० ); राजनीततिज्ञ नेता, विद्वान्‌ और लेखक । 
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मुझे आशा है कि वकीलोंका उत्साह सच्चा और स्थायी सिद्ध होगा। अदालतोंका 
यह बहिष्कार, फिर चाहे वह सरकारकी नीतिके खिलाफ, मात्र अपना विरोध प्रकट 
करनेके लिए ही क्‍यों व किया जा रहा हो, उन्हें और देशको लाभ पहुँचायेगा। व्यापा- 
रियोंकी समसस्‍्याके विषयमें में यही सलाह दे सकता हाँ कि उनको स्वयं कोई ऐसा 
तरीका ढूढ़ना चाहिए जिससे वे प्रधान व्यापारियोंके जरिये अपने मालका निर्यात कर 
सके। मुझे उम्मीद है कि बम्बईके व्यापारी भारत-भरके व्यापारियोंकी सहायता करेंगे 
और जितना अधिक माल निर्यात किया जा सकता हो, करनेकी कोशिश करेंगे। परन्तु 
मात लें कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती तो व्यापारी अपने माऊकों जिदसे 
न बेचें बल्कि केवल उन ग्राहकोंकों बेचें जो विदेशी ही खरीदनेकी जिद करें। मैं यह 
आशा तो नहीं करता कि सारा भारत अचानक ही विदेशी कपड़ेके उपयोगके त्यागके 
ओऔचित्यको समझ लेगा और उसे कत्तेव्यके रूपमें स्वीकार कर लेगा। अभी एक महीना 
दोष है और यदि अब विदेशी कपड़े या सूतकी और खरीद न हो तो इस अवधिमें 
बहुत कुछ किया जा सकता है। 
हिन्दू-मस्लिमः एकता 
उन्नाव खिलाफत समितिके सभापति श्री सैयद मृहम्मद लिखते हैं: 
आपके पत्रोंम|ं मुसलमानोंके कांग्रेसमें शामिल न होनके बारेमें जब-तब 
छिठ-पुट कुछ निकलता ही रहता है। मुझे इससे दुःख और चिन्ता होती है। 
खेदकी बात है कि जिलोंमें हिन्दू नेता आम तौरपर अपने मुसलमान पड़ोसियोंसे 
कुछ परायापन महसुस करते हुँ और छोटे जिलोंमें हिन्दू और मुसलमान कार्ये- 
कर्ता व्यक्तिगत विज्ञापनकी महत्वाकांक्षा रखते हें और अपनी श्रेष्ठताका दावा 
भरते हैं, जो कि सच्ची एकताके लिए घातक है। फल यह है कि हिन्दू कार्य- 
कर्त्ता खिलाफत आन्वोलनमें शायद ही कोई सक्रिय भाग लेते हें और इस तरह 
बीचकी खाई चौड़ी होती जाती है। जहाँतक प्रचारके कामका सम्बन्ध है, 
कांग्रेस कमेटियोंने कुछ भी नहीं किया है, और वे समझती हैं कि उनका कास 
खिलाफत समितियोंसे बिलकुल भिन्न है। छोट जिलोंमें यह दृषण बहुत शोचनीय 
है और पुरी एकताके लिए मेरे नितान्त सच्चे प्रयत्नोंके बावजूद हम सतही 
एकतासे अधिक कुछ नहीं पा सके हें। हिन्दू एक बार एकताको इस शक्तिकों 
समझ लें और महसुस करें तो में दावेके साथ कह सकता हूँ कि इस जिलेमें 
गो-बलि नगण्य रह जायगी। उनका अलग रहना ही हमारे लिए सबसे बड़ी 
रुकावट है। 
यदि उन्नावके हिन्दू खिलाफतके सवालके प्रति उदासीन हों, तो मुझे सचमुच 
बड़ा दुःख होगा। मुझे कोई सन्देह नहीं कि खिलाफतमें हिन्दू जितनी ज्यादा दिलचस्पी 
लेंगे उतना ही स्व॒राज्य निकट आयेगा। हमें याद रखना चाहिए कि अभी यह सम्भव 
नहीं कि हम खिलाफतके सिवा किसी अन्य रूपमें मुसलमानोंको' स्वराज्यमें दिलचस्पी 
ल़ेनेके लिए प्रेरित कर सकें। यह दुःखकी बात है, पर है सत्य। दोनों जातियाँ एक- 
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दूसरेसे इतने समयतक विमृख रही हैं कि मुसलमान अनजाने लगभग यही समझने 
लगे थे कि भारत उनका घर नहीं। खिलाफतके खतरेने उनकी आँखें खोल दी हैं। 
हिन्दू इस तथ्यकों ध्यानमें रखें और अपने मूसलमान भाइयोंकी मदद करके अपनी 
भी मदद करें और हमेशाके लिए हिन्दू-मुस्लिम एकताकों पक्का करें। दोनोंके लिए 
सौभाग्यकी बात है कि-- उन्नावमें जैसा भी हो-- दूसरी अनेक जगहोंमें निश्चय ही 
ऐसा नहीं है। वहाँ हिन्दू खिलाफत आन्दोलनके लिए भरसक पूरी सहायता कर रहे हैं। 


तमिल बह॒तोंके बारेमें कुछ और 


एक दक्षिण भारतीय वकील लिखते हैं: 
तमिल प्रान्तर्में खादीका उतना व्यापक व्यवहार नहीं जितना और प्रान्तोंमें 
है -- मुख्यतः इसलिए कि स्त्रियाँ उसे नहीं पहनतीं। इसी कारण चरखा भी 
उतना नजर नहीं आता। सधवाएँ यहाँ सादा सफेद कपड़ा नहीं पहल सकतीं। 
वे केवल रंगीन साड़ी ही पहन सकती हैं। पहले समयमें महिल्गओंमें केवल सुती- 
का ही चलन था। अब जो बिलकुल ही गरीब हैं, उनके सिवा सभीन सुती 
साड़ियोंका त्याग कर दिया है और देनिक व्यवहारमें रेशमी साड़ियाँ ही आती 
हैं। रेशमी साड़ियाँ पहले यहीं कोरनाड (मायावरम॒के निकट)में बनती थों, 
बादमें कॉजीवरमूमें बनने लगीं; ये साड़ियाँ देशी रंगोंमे रंगी जाती थीं। उनका 
मूल्य रु० १० से ३० तक होता था। उन्हें कभी-कभी ही पहना जाता था। 
लेकिन इधर कुछ अरसेसे बाजारमें बंगलोरी साड़ियोंका ही बोल-बाला है जो 
जमंन या अंग्रेजी रंगोंसे रंगी जाती हे और सबसे घटिया भी लगभग रु० ५० को 
होती है। इसका निर्धन ब्राह्मण गहस्थपर बुरा प्रभाव पड़ता है, खासकर इसलिए 
कि उसे अपने परिवारके सभी सदस्थोंकों केवल रेशस ही पहनाना पड़ता है और 
चूंकि देनिक व्यवहार भी रेशमों साड़ीका ही उपयोग होता है इसलिए उसे 
रेशमी साड़ियाँ काफी संख्यामें खरीदनी पड़ती हें। विवाहके अवसरपर भेंट 
देने लायक साड़ीका कमसे-कम मूल्य ही १०० रु० से ऊपर होता है। कितने 
ही संज्ञान्त परिवारोंकी इसी कारण जर्जर दशा हो जाती है। यह है नाशकारी 
प्रथा जो ब्राह्मगोंतक ही सीमित थी, अब दूसरे वर्गों्से भी फेल गई है। 
ख्चेके प्रश्नके अछावा आराम और सुविधाकी दृष्टिसे भी यह बात विचारणीय 
है। रेशमर्मे पसीना नहीं मरता और वह भारी भी है, इसे पहनकर काम करना 
या खाना पकाना तो मानो मौत ही है। यहाँ सालसें दो-एक महीनोंकों छोड़कर 
हमेशा गर्मो ही रहती है। एक और विचित्र और गन्दी आदत है: लोग बहु- 
मूल्य साड़ियोंको इस डरसे कि कहीं उनका रंग बिगड़ न जाये और सलवटें न 
पड़ जाये, घोते नहीं हें। पसीना और दुर्गन्‍्ध दोनों असह्ा होते हें। 
बरबादीकी खाईपर खड़े बहुतेरे गहस्थ आपका उपकार सानेंगे यदि आप 
मितव्ययिता, सादगी और आराम वापस हू सकें। 
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मुझे आशा है कि मद्बासके कार्यकर्त्ता इस पत्रमें जिस कुप्रथाकी शिकायत की 
गई है, उससे निपटेंगे। पत्रेखककी तरह मुझे भी मद्रासकी अपनी अगली यात्राके 
बारेमें अब डर-सा ऊंग रहा है कि तमिल स्त्रियोंकों रेशमी साड़ियोंका बहुत मोह है। 
मद्रास-जेसी गरम जलवायुमें रेशमसे बढ़कर दूसरा हानिकर वस्त्र नहीं है। और 
हमारे निर्धन देशमें एक साड़ीपर सौ रुपये खर्च करना धनका ऐसा अपव्यय है जिसे 
अपराध ही कहा जा सकता है। इस मामलेमें पुरुष भी समान रूपसे दोषी हैं क्योंकि 
वे हाथकी बनी पगड़ियों, धोतियों और अंग्रवस्त्रमें तो मान समझते हैं, और यह भूल 
जाते हैं कि इन सभीमें सूत तो विदेशी ही होता है। आइचर्य तो होगा परन्तु पसीने- 
को अपने भीतर सोख छेनेवाली खादी इन सब सुन्दर वस्त्रोंस, जिनपर पुरुषोंको इतना 
नाज है ज्यादा ठंडी होती है। लेकिन मुझे आशा है कि मेरा यह विश्वास कि तमिल 
लोग आध्यात्मिक विषयोंमें रुचि रखते हैँ, स्वदेशी-जसे टेढ़े मामलेमें भी सही सिद्ध 
होगा और वे विदेशी वस्त्रके पूर्ण बहिष्कार और चरखेको स्वीकार करनेकी नैतिक 
आवश्यकताकों समझेंगे। मद्रास और आन्ध्रके मैदानोंकी गर्ममें कोई दूसरा उद्योग 
उतना सहायक नहीं हो सकता जितना कि मधूर-मन्थर गतिवाला चरखा। द्रविड़ 
देश भारतके बाहर गूलामीका जीवन बितानेके लिए सबसे ज्यादा प्रवासी भेजता है। 
चरखेकी पुनःस्थापनासे लाचारीके प्रवासकी यह कठिन समस्या अपने-आप सुलझ जाती 
है। केवल जमीन भारतकी निर्धभ किसान जनताका भरण-पोषण नहीं कर सकती, चाहे 
उन्हें लगान न भी देना पड़े। 

वकालतमें लग हुए वकील 

ऐसे वकीलोंके विषयमें जिन्होंने वकालत नहीं छोड़ी है पर फिर भी कांग्रेस 
कमेटियोंमें भिन्न-भिन्न पदोंपर काम कर रहे हैं, मेरे पास बराबर पत्र आ रहे हैं। जबसे 
मैं बंगालमें आया हूँ तबसे तो यह सवाल मुझसे और भी आग्रहके साथ पूछा जा रहा 
है। दुबरीके एक भूतपूर्व विद्यार्थी लिखते हैं कि क्या आप उन वकीलछोंके नेतृत्वमें, जो 
अब भी वकालत कर रहे हैं, इस आन्दोलनके सफल होनेकी आशा रखते हैं। यदि 
स्वार्थ-त्यागपर आधारित यह आन्दोलन ऐसे वकीलछोंके नेतृत्वमें चलता है जो स्वार्थ 
त्यागमें विश्वास नहीं करते तो उसके सफल होनेकी आशा मैं नहीं करता । बल्कि मेने 
तो निःसंकोच यह राय दी है कि ऐसे वकीलोंको, चाहे वे बड़ी योग्यता रखनेवाले हों तो 
भी, अपना अगुआ बनानेके बजाय तो यह बेहतर है कि मतदाता लोग उनसे कम योग्यता 
रखनेवाले दूसरे लोगोंको अपना नेता बनायें। किसी डरपोक और शक्‍्की वकीलरूकी 
बनिस्वत तो मैं खयाल करता हूँ कि कोई बहादुर और निष्ठावान मोची या जुलाहा 
निःसन्देह बहुत अच्छी तरह नेताका काम कर सकता है। क्योंकि सफलता तो वीरता, 
त्याग या कुर्बानी, सत्य; प्रेम और विश्वासपर अवरूम्बित है-- कानूनी ज्ञान, बोद्धिक 
कुटिलता, कूटठ-नीति, देष और अविश्वासपर नहीं । 


रोठीका सवाल 


इसी विद्यार्थीन एक सवाल और उठाया है। वे कहते हैं कि बहुतेरे बंगाली 
रोठीकी समस्याके कारण राष्ट्रीय कार्य नहीं कर पाते या ऐसा कहें कि अपनी गुलामी 
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नहीं छोड़ पाते। मैं कहँगा कि कारण रोटीकी समस्या उतना नहीं है जितना कि रोटी 
कमानेके लिए शरीर-श्रम करनेकी अरुचिकी समस्या। हम शिक्षित भारतीयोंने रोटीके 
लिए शरीर-श्रम करनेकी कला खो दी है। बुनने, धूनने और कातनेवालोंकी मजदूरी 
रोज-ब-रोज बढ़ती जा रही है--ऐसी हालतमें हम यह नहीं कह सकते कि रोटी 
कमाना कोई बड़ी समस्या है। प्रतिदिन आठ घंटे बृनाईका काम करनेवाला शुरूमें ही 
कमसे-कम एक रुपया रोज कमा सकता है। सिद्धहस्त बुनकर आज दो रुपया रोज 
तक कमा छेते हैं। हमें अपनी जीविकाके लिए केवल टेबल-कुर्सीका ही काम चुननेकी 
बात नहीं सोचनी चाहिए। 
नीतिके तोौरपर अहिसा 


इस विद्यार्थीका अन्तिम प्रइन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 

“ क्या आप यह आशा करते हे कि यह शास्तिमय संग्राम जिसका आधार 
प्रेम और आत्मिक बल है, उन लोगोंके शामिल होनसे जो कि अहिंसा या शान्ति- 
को एक नीति मात्र समझते हे, सफल हो सकता है? शुद्ध अहिसाके लिए अधिक 
साहस और देशप्रेमकी आवश्यकता है। परन्तु अगर यह “ कमजोरोंका हथियार 
हो तो भावी दसनके मुकाबलेमें इससे लोगोंमें भयका संचार होगा। 


प्रइनकर्त्ताना सवालका कुछ जवाब तो खुद ही दे दिया है। अहिसा धामिक 
विश्वासके रूपमें न सही, नीतिके ही रूपमें स्वीकार की जाये तो भी उसमें सफलता 
मिल सकती है। पर कब ? जब उसके साथ साहस और देशका अथवा स्वीकृत कार्यका 
सच्चा प्रेम मिला हुआ हो। अन्याय करनेवालोंके प्रति द्वेष रखनेका अर्थ देश-प्रेम हो, 
सो बात नहीं। हमारे रास्तेमें तो कठिनाई इस बातसे पैदा होती है कि बहुतसे छोग 
दरअसल तो नीतिके तौरपर भी अहिसाके कायल नहीं होते पर ऐसा बताते जरूर हैं। 
अलीबन्धु| अहिसाको' बिलकुल नीतिके तौरपर ही मानते हैं; परल्तु भेरे खयालमें 
अहिसामें नीतिके तौरपर सच्चा विश्वास करनेवाला उन दो भाइयोंसे बढ़कर आज 
कोई नहीं है। वे मानते हैं कि शान्तिभंग होनेसे हमारे कामको धक्का पहुँचनेके सिवा 
और कुछ नहीं हो सकता और यदि व्यापक पैमानेपर अहिसा या शान्तिका व्यवहार 
किया गया तो पूरी तरह सफलता मिल सकती है। जो मनुष्य एक नीतिके तौरपर 
ही सत्यका अवलम्बन करता है वह उसके भौतिक फलोंको अवश्य पाता है। परन्तु 
जो केवल सत्यका ढोंग रचता है वह हरगिज नहीं पा सकता। 


कार्यसमितिकी' आज्ञाओंका पालन 


यदि हम इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहते हैं तो हमें अपने जीवनके 
प्रत्येक अंगमें और, सबसे अधिक, कांग्रेसी संस्थाओंके काममें उसके आनेके लक्षण दिखाने 
होंगे। जो कानून और नियम हमने आज स्वयं बनाये हैं उनके अनुसार थदि हमने 


१. मौझाना सुदृम्मद अछी (१८७८-१९३१ ) और शौकत अली ( १८७३-१९३७); खिंछाफत 
आन्दोलनके अमुख नेता । 


टिप्पणियाँ १३ 


आचरण न किया तो जब हम स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे तब भी हमारी यही वृत्ति 
रहेगी। कार्य-समितिकी पिछली बैठकमें कोषाध्यक्षने इस बातकी बड़ी शिकायत की 
थी कि कितनी ही प्रान्तीय कमेटियोंने अभीतक उनके पास अपने द्वारा इकटठे किये 
गये चन्देकी चौथाई रकम नहीं भेजी। कहा गया है कि कुछ प्रान्तोंने तो अपनी रकम 
इसलिए रोक रखी है कि दूसरे प्रान्तोंने अभीतक अपनी रकम नहीं भेजी। में तो 
इसके विपरीत यह कहूँगा कि कांग्रेसके प्रति अपने कत्तंव्योंका पाछन ठीक-ठीक करनेमें 
प्रत्येक प्रान्तको एक-दूसरेसे होड़ करनी चाहिए। बस, केवल इसी रीतिसे हम स्वराज्यके 
योग्य होनेकी आशा रख सकते हूँ और तभी हमारी माँगें आदरके साथ सुनी जायेंगी। 
यदि कांग्रेस संस्थाओेंका काम अच्छी तरह चलाना है तो कार्यसमितिकी तमाम सूचना- 
ओं और आदेशोंका पालन सचाई और तत्परताके साथ होना चाहिए। कार्यसमितिने 
यह निश्चय किया है कि हर प्रान्तके कुल चन्देका कमसे-कम चौथाई हिस्सा स्वदेशी 
-- अर्थात्‌ हाथ-कताई और हाथ-बुनाईके काममें लगाना चाहिए। यदि हमें खादीकी माँग 
पूरी करनी है तो २५ लाख रुपये सारे भारतके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। सच 
तो यह है कि जो प्रान्त इस मदपर जितना ज्यादा खर्च करेगा, उसका काम उतना 
ही ज्यादा अच्छा होगा। द 
ईसाई और असहयोग 
उत्तरी बसरासे एक हिन्दुस्तानी ईसाईने लिखा है: 

४“ मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि आप हिन्दुस्तानी ईसाइयोंको 
हिन्दुस्तानकी प्रजा नहीं समझते। मेने कई बार आपके यंग इंडिया ' में देखा है 
कि आप मुसलमान, हिन्दू, सिख आदिका नाम तो छेते हूँ, पर ईसाइयोंका 
उल्लेख नहीं करते। 

आप विश्वास कीजिए कि हम हिन्दुस्तानी ईसाई भी हिन्दुस्तानको प्रजा 
हैँ और हिन्दुस्तानके हितके कामोंमें बहुत रस लेते हूँ। 

में पुरे विध्वाससे कहता हूँ कि असहयोगकी प्रगति हिन्दुस्तानी ईसा- 
इयोंने जितनी दिलचस्पी ली है उतनी और किसीन नहीं। अपनी मातृभूमिके 
कल्याणके कामोंके साथ मेरी बड़ी हमदर्दो है। में खुद भी एक असहयोगी हूँ। 

में वादा करता हें कि में आपको कभी-कभी सेसोपोटेसियाें रहनबाले 
हिल्ुस्तानियोंकी हालतके बारेमें कुछ लिखता रहेंगा। 
में इन पत्र भेजनेवाले महाशय तथा अन्य हिन्दुस्तानी ईसाइयोंको विश्वास दिलाता 

हैँ कि असहयोगमें जातियों और पन्थोंके लिहाजकी गुंजाइश नहीं है। वह तो अपने 
दायरेमें सबको निमन्त्रित करता है और प्रवेश देता है। कितने ही हिन्दुस्तानी ईसा- 
इयोंने तिरूक स्वराज्य कोषमें चन्दा दिया है। कुछ प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी ईसाई तो असह- 
योगकी सबके आगेकी कतारमें हैं। हिन्दुओं और मुसलझमानोंका जिक्र तो बार-बार 
इसलिए आता है कि आजतक वे लोग एक दूसरेको अपना दुश्मन समझते रहे हैं। 
इसी प्रकार जब-जब किसी जातिका उल्लेख खास तौरपर यंग इंडिया में हुआ है 
तब-तब उसके लिए वैसा कोई सबब रहा है। 
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मेरी महत्वाकांक्षा 


शिमलाके एक आग्रही सज्जन मुझसे पूछते हैं कि क्‍या मेरी इच्छा कोई नया 

सम्प्रदाय स्थापित करनेकी या देवी पुरुष होनेका दावा करनेकी है। मेने उन्हें एक 
निजी पत्रमें उनके प्रश्नका उत्तर दे दिया था। लेकिन वे चाहते हैं कि भावी पीढ़ियोंका 
खयाल करके में इस प्रशनपर अपनी बात लोगोंके सामने सार्वजनिक रूपसे भी कह 
दूं। मेरा खयाल था कि अपने देवी पुरुष होनेकी बातका खण्डन में काफी सख्त 
दब्दोंमें कर चुका हूँ। हाँ, में भारत और मनृष्य-जातिका एक नम्न सेवक होनेका दावा 
अवश्य करता हूँ और ऐसी सेवा करते हुए मरनेकी इच्छा रखता हूँ। सम्प्रदाय स्थापित 
करनेकी मेरी कतई कोई इच्छा नहीं है। सच पूछिए तो मेरी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी 
है कि वह सम्प्रदाय स्थापित करके और चन्द अनुयायी पाकर सन्तुष्ट नहीं हो सकती । 
कारण यह है कि में किसी नये सत्यका प्रतिपादन नहीं कर रहा हँ। मेरी कोशिश 
सत्यको जिस रूपमें में जानता हूँ, उस रूपमें उसका अनुसरण करनेकी और उसे अपने 
जीवनमें उतारनेकी है। कई पुराने सत्योंपर नया प्रकाश डालनेका दावा मैं जरूर करता 
हूँ। में आशा करता हूँ मेरे इस वक्‍तव्यसे मेरे प्रश्नकर्ता और उनके जैसे दूसरे लोगोंका 
सनन्‍्तोष हो जायेगा। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २५-८-१९२१ 


७. न्यायका स्वांग 


में पहले एक अंकमें' इस बातका उल्लेख कर चुका हूँ कि २५ जुलाईको कराची- 
में लोकप्रिय धर्म-प्रचारक, समाज सुधारक और धरना-आन्दोलनके प्राण स्वामी क्ृष्णा- 
सन्‍्दकी गिरफ्तारी, मुकदमेकी सुतवाई और एक सालकी सख्त कैद --तीनों बातें तीन 
घंटेके अन्दर समाप्त कर दी जानेकी खबर पानेपर भीड़ने लज्जास्पद व्यवहार किया 
था। कचहरीके चारों ओर सैनिक तैनात थे और मुकदमा एक प्रकारसे बन्द कमरेमें 
किया गया था। स्वामीजी २० तारीखको गिरफ्तार हुए थे परन्तु एक घंटेकी हवालातके 
बाद ही छोड़ दिये गये थे। गत पच्चीस तारीखको उसी अभियोगमें बिना चेतावनीके 
उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उनपर कत्त॑व्यपालनमें संलग्न एक कान्स्टेबलकों 
मारनेका अभियोग छगाया गया। प्रोफेसर वासवानी', जो स्वामीजीके सम्प्कंमें थे और 
अदालतमें मौजूद थे, साक्षी देते हैँ कि स्वामीजीने सिपाहीको कदापि नहीं मारा 
बल्कि सिपाहीने ही उन्हें मारा और काफी मारा। कारण यह था कि वे एक मित्रके 
साथ बातें कर रहे थे, और उन्होंने अपनी जगहसे हटनेसे इनकार किया था। भीड़को 


१. देखिए खण्ड २०, पृष्ठ ४८४ । 

२. ठटी० एल० वासवानी (१८७९-१९६६ ); सिन्धके एक सन्त पुरुष; लेखक; मीरा शिक्षण-संस्था, 
पूनाके संस्थापक । 

३. माइ्सको छिखे अपने पत्रमें; देखिए परिशिष्ट १ । 


न्यायका स्वांग २५ 


स्वामीजीकी निर्दोषितापर पूरा विश्वास था। और फिर उसने आवेशमें आकर वहाँसे 
गुजरनेवाले प्रत्येक यूरोपियनपर तथा यूरोपीय हैट पहने हुए यात्रीपर अपना गुस्सा 
उतारा। मार खानेवाले यूरोपीयोंमें विधान-सभाके सदस्य श्री प्राइस भी थे। रोषका 
चाहे कितना भी बड़ा कारण रहा हो, स्वामीजीकी निर्दोषिता कितनी भी असंदिग्ध रही 
हो, उनका पद चाहे जो-कुछ भी रहा हो, भीड़को क्रोधित कदापि न होना चाहिए था| 
जबतक हम बड़ेसे-बड़ा कारण होते हुए भी क्रोधको वशमें रखनेमें समर्थ न हों तबतक 
विजय असम्भव है। गोलियोंकी वर्षाके बीच शान्ति रखना सेनिकका अनिवार्य गुण 
है । यदि असहयोगी बड़ीसे-बड़ी उकसाहटके बीच भी शानत न रह सके तो वह किस 
कामका ? हमें अपनी चुनी हुई शैय्यापर ही सोना होगा। हमें सरकारसे हर परि- 
स्थितिमें शान्‍्त रहनेकी अपेक्षा न करनी चाहिए। हमारे समान उसके भी अपने सिद्धान्त 
हैं। वह एक हृदतक ही शान्‍त रह सकती है। जबतक हम खिलवाड़ करते दिखेंगे, 
तबतक वह खामोशी अख्तियार किये रहेगी। ज्योंही ऐसा मालूम होगा कि हम सचमुच 
कुछ करने जा रहे हैं उसी क्षण दमन शुरू कर देवा उसकी व॒ढ़ नीति है। स्वामीजी 
और उनके अनुयायी अपनी निष्ठामें गम्भीर थे इसलिए सरकारने वार किया। यही 
हमारी परीक्षाका अवसर था और हम उसमें असफल हुए। यह कहना कि प्रोफेसर 
वासवानी और उनके कमंठ कार्यकर्ताओंने भीड़का क्रोध रोकनेका प्रयत्व किया और 
कुछ हृदतक सफल भी हुए और अधिक भीषण घटनाएँ घटित होनेसे रोक सके, 
सच तो है परन्तु है असंगत। जिस बातपर हमें ध्यान देना चाहिए वह यह है कि 
भीड़का आत्म-नियन्त्रण टूटा ही क्‍यों ? लछोगोंका वहाँ इकट्ठा होना कोई जरूरी न था। 
इकट्ठा होनेपर उसे पूरे समय शान्त और स्थिर रहना चाहिए था। भीड़का अधिकार 
तो यह था कि वह अपना क्रोध विदेशी कपड़ोंकों त्यागकर घरोंमें कपड़े बुतने और 
शराबकी दृकानोंपर धरना देनेका निश्चय करके उतारती। सरकारपर सांघातिक वार 
वही होता। वस्तुतः हुआ ऐसा कि उसके निष्फल रोषके फलस्वरूप उस आन्दोलनकी 
ही, जिसके पक्षमें वे प्रत्यक्षट: काम कर रहे थे, भारी क्षति हुई। 

ठीक-ठीक रूपसे समझ लिया जाये कि जबतक भीड़ अनुशासित सैनिकोंके समान 
व्यवहार करना न सीखे, सविनय अवज्ञा असम्भव है। और हम सविनय अवज्ञाके मार्गे- 
को तबतक अपना नहीं सकते जबतक हम प्रत्येक अंग्रेजको इस बातका विश्वास दिला 
न सकें कि वह भारतमें भी अपने घरके समान ही सुरक्षित है। कोरा आश्वासन देना 
काफी नहीं है। प्रत्येक अंग्रेज स्त्री और पुरुषको यह लगना भी चाहिए कि उसकी 
सुरक्षाकों कोई भय नहीं है और उसका कारण उनकी संगीनोंका बल नहीं बल्कि 
हमारा जीवित सिद्धान्त है। यह शर्ते सफलताके लिए ही लागू नहीं है बल्कि वर्तमान 
रूपमें आन्दोलन चलानेकी हमारी क्षमताकी भी यही शर्त है। असहयोग संघर्ष चलाने- 
का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। 

हम स्वामीजीके विदाईके सन्देशको ध्यानमें रखें: “ मद्यपानके विरुद्ध आन्दोलन 
जारी रखा जाये और भंगियोंकी मदद की जाये। ” इससे और अच्छा सन्देश हो ही नहीं 
सकता था। यदि हम मद्य-निषेध कर सकें और भंगीकों अपने स्तरसे --- यद्यपि वह 
स्तर नीचा है--उठा सकें, तो हम स्वराज्यके बहुत निकट आ जाते हैं। 
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निस्सन्देह सिन्धका अधिकारी-वर्ग अपनी बुद्धि खो बैठा है। में उनके द्वारा की 
गई ऐसी घोषणाएँ देखता हूँ जिनमें लोगोंको जहाँ और जैसे उनकी इच्छा हो घूृमनेकी 
तथा छड़ीके अछावा और कुछ लेकर चलनेकी मनाही है। 

यूरोपीय भी आत्मसंयम खो बैठे हैं। मुझे इसपर आइचर्य नहीं। बहुतोंके बीचमें 
वे मुट्ठीभर हैं। प्रोफेसर वासवानीने दुर्घटतापर शोक प्रकट करते हुए श्री प्राइसको उच्च 
भावनाओंसे पूरित पत्र भेजा है। वे श्री प्राइससे परिचित थे। श्री प्राइसने उसका 
रोषपूर्ण उत्तर भेजा। प्रो० वासवानीने फिर पत्र लिखा। श्री प्राइस फिर भी नाराज 
हुए। में अन्यत्र इनके रोचक पत्रव्यवहारमें से दो विशिष्ट पत्र छाप रहा हूँ -- एक 
श्री प्राइसका, उनका सबसे बुरा पत्र नहीं, और एक प्रो० वासवानीका, शान्त और 
गाम्भीयपूर्ण | दूसरा पत्र असहयोगीकी स्थितिके स्पष्टीकरणके रूपमें भी बहुमूल्य है। 

“स्यायके ' इस 'स्वांग से जैसा कि प्रो० वासवानीने इसे कहा है और उसके 
बादकी घटनाओंसे हमें यही नसीहत लेनी है कि जैसे-जेसे असहयोगकी तेजी बढ़ती 
जायेगी और सालका अन्त समीप आता जायेगा तैसे-तैसे हमें न्‍्यायके साथ खिलवाड़के 
ऐसे अनेक अवसरोंके लिए तैयार रहना चाहिए, और निर्दोष व्यक्तियोंकी गिरफ्तारीको 
बिना क्रोध किये और बिना बदला लिए सहन करनेके लिये भी तैयार रहना चाहिए; 
और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमें उस विफलताके लिए तैयार रहना 
चाहिए जिसके कि उस हालतमें हम पात्र होंगे। जब हम अपने ध्येयकी प्राप्तिके इतने 
निकट पहुँच चुके हैं तब जनसमुदायोंकों वशमें रखनेकी असमर्थताके कारण हमें उससे 
पीछे हटना पड़े --- यह कैसी करुणाजनक स्थिति होगी। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २५-८-१९२१ 


८. चिरला-पेरला 


चिरला-पेरला सच पूछों तो एक गाँव ही है। यह समुद्रके पास ही बसा है; 
इसकी जलवायु बहुत अच्छी है। कोई १५००की घनी आबादी है। यह आन्श्र प्रदेशमें 
है, और श्री० गोपाल क्ृष्णय्या नामके एक बहुत बृद्धिमान और स्वार्थत्यागी नेता उसमें 
रहते हैँ। अपने अध्यवसाय और त्यागके बलपर उन्होंने वहाँके लोगोंको बिना दिक्‍कतके 
एकताके सूत्रमें बाँध रखा है। वहाँका नागरिक शासन अब भारतीय मंत्रीके अधीन 
है। उसने पिछले सालसे वहाँके बहादुर लोगोंपर रौब जमाना शुरू किया है। उनपर 
एक बेजा और कष्ठकर व्यापारिक अनुमति-पत्र लेनेकी बाध्यता छादी गई। पर छोगोंने 
इसका उत्तर अनुमति-पत्र लिए बिना ही अपना व्यापार जारी रखकर दिया। फल यह 
हुआ कि मुखालिफत करनेवाले छोगोंपर मामछा चला और सजाएँ हुई। उनमें एक 
बूढ़ी स्त्रीकों भी जेल जाना पड़ा। सरकार वहाँ लोगोंपर नई नगरपालिकाका बोझ 
लादनेकी कोशिश कर रही है। छोगोंने इसका विरोध किया है। परन्तु जिस मन्‍्त्रीने, 
लोकमतका अत्यन्त विरोध होते हुए भी मन्त्रित्वका पद ग्रहण किया हो वह इसके 
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सिवा और कर ही क्या सकता है कि लोगोंपर अपने निर्णय लहादनेकी कोशिश करे 
और यह दिखाये कि मुझे उनके मतकी जरा भी परवाह नहीं है। 

अच्छा, अब हम यह देखें कि इस नगरपालिकासे जनताका कितना हित साधन 
हुआ। गाँव पहलेकी अपेक्षा ज्यादा साफ-सुथरा हुआ है, यह तो कहा ही नहीं जा 
सकता, क्योंकि लोगोंने खुद ही उस स्थानकों असाधारण रूपसे अच्छी हालतमें बना 
रखा है। अधिक शिक्षा-प्रचार भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँके लोग तो असहयोगी हैं। 
एक ही बात हुई कि और भी ज्यादा कर बेठाये गये और छोगोंकी स्वतन्त्रतामें और 
भी ज्यादा दस्तंदाजी की गई। यह बुराई लोगोंके लिए असह्य थी। 

अतएव, उन लोगोंने निश्चय किया कि हम लछोग नगरपालिकाकी हृदकों छोड़कर 
उसके बाहर पास ही खुली जगहमें जा बसेंगे। उन्होंने वहाँ झोंपड़ियाँ बनाई और 
पिछली मईके आसपास चिरला-पेरलछा खाली करके लोग उनमें रहने चले गये। मन्त्रीने 
बेधघड़क होकर मालगुजारीके महकमेंकी मदद ली और उस महकमेकी ओरसे यह कारण 
बताते हुए उनपर कर बिठा दिया गया कि तुम लोगोंने सरकारी बंजर जमीनपर अपने 
छप्पर डाले हैं। हर छप्परपर रु० १०-२-६के हिसाबसे कर बैठाया गया है, यद्यपि 
उनमें से प्रत्येककी कीमत कुछ मिलाकर २५) ही है। कर अदा न करनेकी हालतमें 
रहनेवालोंकोीं अपनी झोंपड़ियाँ खाली कर देनी होंगी । 

इस दमनके आरम्भका वर्णन आन्ध्र प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने इस प्रकार 
किया है :-- 

“ चिरला-पेरलाके दमनके “ सम्मान-पत्रक “में वृद्धि हो रही है। नगरपालिका 
टैक्स देनेसे इनकार करनके कारण १२ पुरुष और १ स्त्री तो पहले ही सजा 
काटकर बाहर आ चुके हें। अब उसी सम्बन्ध ३ पुरुष राजमहेन्द्रीकी सेन्ट्रल 
जेलमे सख्त सजा भोग रहे हे और छः आदमी कारावासके हुक्‍्मकी बाट जोह 
रहे हैं। अनोखी बात तो यह है कि केदकी सजा इन छः आदमियोंकों एक माह 
पहले सुनाई गई थी पर रोक रखी गई। हमारे सुननेमें ऐसी कोई घटना नहीं 
आई जिसमें कि लछोगोंको सजा तो ठोक दो जाय परन्तु जमानत तक तलब न 
करके उनसे चुपचाप कह दिया जाय कि घर जाओ और हुक्मका इन्तजार करो। 
चिरला-पेरलामें और भी कितने ही लोग जेलोंकों भर देनेके लिए तेयार बंठ हैं। 
संघर्ष प्रशंशनीय वीरता और दृढ़ताके साथ चलाया जा रहा है। यद्यपि गाँवोंके 
खाली कराये जानसे कारोबार अस्तव्यस्त हुआ है और अधिक गरीब लोगोंकी 
आजीविका समाप्त हो जानके फलस्वरूप बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न हुई है। 

सजायाफ्ता लोगोंकी जायदाद जब्त कर ली गई है और बपतला तथा 
गन्टूरमें कई बार नौकामपर चढ़ाई गई थी ताकि उसे बेचकर जुर्मानेकी रकम 
वसुल कर ली जाय। परन्तु इन दोनों स्थानोंमें से किसीमें भी किसोन बोली 
नहीं लगाई। चिरला-पेरलाके कष्ठ-सहनके कारण उनके प्रति लोगोंकी जो सहानु- 
भूति आमतौरपर देखनसमें आ रही, है उसका यह एक उज्ज्वल प्रमाण है। ” 
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इस प्रकार हमारे सामने यह ठोस उदाहरण मौजूद है जिससे सुधारों और 
उत्तरदायित्वका सही रूप प्रकट हो जाता है। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि मनन्‍्त्री महाशय 
जो कुछ करते हैँ वह इसी विश्वाससे करते हैँ कि इसमें लोगोंका हित है। जब-जब 
अंग्रेज अधिकारियोंने जबरदस्ती कुछ भी, यहाँतक कि रौलट ऐक्ट भी, हमपर छादा, 
तब-तब उन्होंने क्या उसका समर्थन यही कहकर नहीं करना चाहा कि यह तो प्रजाके 
कल्याणके लिए ही है। असहयोगका संघर्ष अन्य बातोंके सिवा, आश्रयदानकी भावनाके 
विरुद्ध भी है। हम कुछ अच्छा करता सीखें उसके पूर्व हमें इस बातकी स्वाधीनता 
जरूर होनी चाहिए कि हम अपने प्रयत्नसे जो चाहें सो करें फिर वह बूरा भी क्‍यों 
न हो। स्वाधीनता ” भी हमपर “जबरदस्ती ” न लादी जाये। जनसत्ताकी भावना 
तो यही चाहती है कि मन्त्री या तो छोकमतके आगे सिर झुका दे या इस्तीफा पेश 
कर दे। सब प्रकारसे दोष रहित सुधार-कार्योंमें भी उसे प्रबुद्ध जनमतको ब्रेय॑पूर्वक 
अपने साथ लेकर चलना चाहिए। 

चिरला-पेरछाके बहादुर लोगोंने सरकारसे कह दिया है कि वह उससे जो बने 
सो कर छे, वे उसके दमनके आगे नहीं झुकेंगे और नगरपालिका गठित करनेसे इन- 
कार कर दिया है। उन्हें ऐसा करनेकी आवश्यकता नहीं थी। वे “ स्वराज्य ” तक 
इसका इन्तजार कर सकते थे। परन्तु उन्होंने इसके विपरीत करना अच्छा समझा। 

इसकी जवाबदेही पूर्णतः उन्हींपर है। अब वे किसी भी हालतमें अपनी टेक 
न छोड़ें। उत्तेजता और सनसनीकी हालतमें रोषको पास फटकने न दें। वे सरकारको 
बड़ी खुशीके साथ वह जो चाहे, इसकी सजा देने दें। अपने इस नम्र परन्तु अटल 
कष्टसहनकी बदोलत वे स्वयं अपनेको तथा भारत-माताकों गौरवसे भूषित करेंगे एवं 
देशको अहिसा और शान्तिका पदार्थ-पाठ पढ़ायेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २५-८-१९२१ 


९. पत्र: मणिबहन पटेलको 


डिब्रूगढ़, [ असम |] 
२५ अगस्त, १९२१ 
चि० मणि, 

तुम्हारा पिछला पत्र में अपने साथ लिये घूमता रहा हूँ। काका विद्गुलभाईकों 
समझाना बड़ा मुहिकल काम मानता हूँ। अपनी इस उम्रमें और एक प्रकारकी लड़ाईमें' 
फतह पानेकी मान्यता बन जानेके बाद अब उन्हें नये प्रकारकों ग्रहण करना कठिन 
मालूम होता है। हम धीरज रखकर उनका मतभेद सहन करके अपने रास्ते चलते 

रहें, इसके सिवा और कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं पड़ता। 


१, वस्लसभाई पंटेलकी पुत्री ! 
२, विधान-सभाकी सदस्यताके लिए । 


भाषण : डिबूगढ़में १९ 


वहाँ बहिष्कारका' और खादी-उत्पादनका काम जोरोंसे हो रहा होगा। 

असम एक नया ही देश छगता है। यात्राका जानने छायक भाग “ नवजी- 
वन ' में दे चुका हँ। इसलिए यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। भाई इन्दुलालके' साथ 
मैंने बात कर ली है। कुमुदबेनके साथ में जी-भरकर बातें करना चाहता हूँ और 
उन्हें शान्ति देनेका प्रयत्न करना चाहता हूँ। इसका आधार उनकी इच्छा और 
मेरी फुरसतपर रहेगा। मैं उधर अक्तूबर माससे पहले आ सकूँगा, ऐसा नहीं 
लगता। तुम दोनों भाई-बहन बापूकी' खूब मदद करते होगे। उनपर बहुत बोझा 
आ पड़ा है। परल्तु प्रभुकी इच्छा होगी तो वे उसे उठा छिेंगे। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनश्चः | मेरे प्रवासका कार्यक्रम: ३१ से ३ तक चटगाँव और बारीसाल; 
४ से १२ तक कलकत्ता। 


बहन मणिगौरी, 
द्वारा श्री वल्लभभाई झवेरभाई पटेल”, बार-एट-लॉ 
भद्र, अहमदाबाद । 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों “४: मणिबहेन पटेलने 


१०. भाषण : डिब्रगढ़में 
[२५ अगस्त, १९२१ | 


भाइयो, 

आज असममें हमारी आखिरी रात है। करू हम असम छोड़कर चटर्गाँव 
चले जायेंगे। असमसे जो कुछ कहना था सो हम लोगोंने अबतक कह दिया है। 
और, इससे पहले कि में अब और कुछ कहूँ, आपसे यह जानना चाहता हूँ कि चायके 
बागीचोंमें काम करनेवाले मजदूरोंमें से कितने लोग यहाँ आये हैं। यदि मेरी आवाज 


१, विदेशी कपड़ेका । 

२. देखिए “ असमके अनुभव-१?”, ४-९-१९२१ तथा “ असमके अनुभव-२”, ११-९-१९२१ । 

३. इन्दुलाल पाशिक; एक सक्रिप राजनेतिक कार्यकर्ता; गांधीजीने इन्हींते नवजीवन लेकर उसे 
साप्ताहिक रूप दिया था । 

४, इन्दुलाक पाशिककी पत्नी । 

७, डाह्याभाई पंटेल । 

६. वे ७, वदछमभाई पटेल (१८७०-१९०० ); गुजरातके प्रमुखनेता; भारतके प्रथम उप-प्रधान मन्त्री। 

८, गांधीजी इस दिन डिश्गढ़में थे; देखिए “ पत्र: महादेव देसाईको ”, २९-८-१९२१ । 


२० सम्पूर्ण गांधी बाइमय 


आप लोगोंतक पहुँचती है तो जो मजदूर लोग यहाँपर आये हों वे अपना हाथ ऊंचा 
उठा दें। मैं देखता हूँ कि इस जलसेमें बहुत कम मजदूर आये हैं। 

मुझे उम्मीद थी कि यहाँपर मजदूर भाइयोंसे भी मेरी मुछाकात हो जायेगी। 
मैंने अपनी जिन्दगीके कमसे-कम बीस साल आफ़िकामें मजदूरोंके साथ बिताये हैं। 
हिन्दुस्तानमें भी में जहाँ-जहाँ जाता हूँ, मजदूरोंकी जानकारी रखता हूँ। असममें मज- 
दूरोंकी हालत कसी है, यह में नहीं जानता। बागान-मालिकोंके प्रतिनिधियोंसे करू में 
बातचीत कर लंगा। परन्तु में उम्मीद करता था कि उसके पहले में अपने मजदूर 
भाइयोंसे भी बातें कर लँ। में जिस कामके लिए इस तरफ आया हूँ उसने मेरा 
इतना वक्‍त ले लिया कि में बागीचोंमें जाकर मजदूर भाइयोंसे बातचीत न कर सका। 
इस बातका मेरे मनमें अफसोस ही रह जायेगा। परन्तु इस अफसोसके साथ असमको 
छोड़ते हुए भी में इस खयालसे थैये रखे हूँ कि जिस कार्यकों मैंने हाथमें लिया है 
उसमें यदि ईदइवर सफलता दे दे तो फिर मजदूरोंके पास जाना ही न पड़े | हिन्दुस्तानके 
लोगोंका दु:ख मिट जाना चाहिए अन्यथा स्वराज्यके कोई मानी नहीं हैं। एक छोटेसे 
छोटा मजदूर या चायके बागीचेमें काम करनेवाली बालिका, काइ्मीरसे केकर कन्या- 
कुमारीतक, आजादीके साथ घूम-फिर सके और एक भी बदमाश उसे तकलीफ न दे 
सके, ऐसा स्वराज्य जबतक न होगा तबतक वह स्वराज्य ” हो ही नहीं सकता। 
यह जो लड़ाई शुरू है इसका कारण यही है कि अंग्रेजी राजसे हिन्दुस्तानका भरता 
नहीं हुआ है। अब में छोटी-छोटी बातोंमें नहीं फँस सकता। मैं कुछ दिनोंतक ऐसा 
समझता था कि मुहब्बतके साथ सब-कुछ अच्छा हो जायेगा। परन्तु पंजाबके अनुभवसे 
और मुसलूमानोंके साथ इच्साफके नामप्र जो अत्याचार किया गया है उससे में समझ 
गया कि ऐसा अन्याय दूसरी सल्तनतमें नहीं हो सकता। और तभीसे में इस सल्तनतकों 
“ गैतानी ” सल्तनत कहने छगा। 

अगर हम शेतानियतकों मिठाना चाहते हैं, यदि मजदूरोंके दुःखोंको कम करना 
चाहते हैँ और औरतोंपर होनेवाले अत्याचारोंको नष्ठ करना चाहते हैं तो कोई 
शक्ति ऐसी नहीं है जो हमें रोक सके। 

यदि हमारा ईश्वरपर विश्वास कम न हो जाता तो हिन्दुस्तानमें कंगाली न 
छा जाती। 

हमारा संघर्ष दृश्मनीका नहीं है। इतना अवश्य है कि हम किसीकी सरदारी 
कूबूल करना नहीं चाहते। ईश्वरके सिवा और किसोकों हम अपना सरदार नहीं 
समझते। यही स्वराज्यके मानी है। जिस सल्तनतमें झूठका बोलबाला है, अत्याचार 
किये जाते हैं, झूठे खरीते भेजे जाते हैं, उससे मुहब्बत करना हराम समझना चाहिए । 
इसलिए हम इस सरकारकी अदालतोंसे न्याय नहीं चाहते, उसके मदरसोंमें लड़के नहीं 
पढ़ाना चाहते और इसीको हम तक मवालात -- असहयोग-कहते हैं। हम किसीकों दंगा- 
फिसादके लिए नहीं कहते। हम ईइवरका नाम लेकर, शान्तिपूर्वक स्व॒राज्य प्राप्तकर 
सकते हैँ, और मुसलमानोंके घावोंकों सुखा सकते हैं। 

'आत्मशुद्धि ' क्या चीज है, यह हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आप 
शराब, गांजा, अफीम और वेश्यागमन छोड़ दें। में मजदूरोंकी आदतोंसे खूब वाकिफ 


भाषण : डिब्रृगढ़में पर 


हैं। आपको जो आठ-नौ रुपया महीना मिलता है, उससे आप सुख और चैनसे नहीं 
रह सकते। आप जो शराब पीते हैं सो दुःखको भूल जानेके लिए पीते हैं। परन्तु 
दुःख मिटानेका सीधा-सा उपाय तो यह है कि आप दुःखको सहन करें; यदि गैर- 
इन्साफके साथ कोई जालिम सजा दे तो उसको खूशीसे स्वीकार करें। हिन्दुस्तानने 
इस उसूलकों' अभी अच्छी तरह नहीं समझा है। जब में यह समझ लेगा कि हिन्दु- 
स्तानकों इसका पूरा इल्म हो गया है, बस उसी दिन हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो सकता 
है। आज हिन्दुस्तानमें कानूनका सविनय-भंग शान्तिपूर्वक करनेकी ताकत नहीं है। मुझे 
आशा है कि यह ताकत अक्तूबरके पहले आ जायेगी। परन्तु यह ताकत शराब पीनेसे, 
वेश्यागमन करनेसे नहीं आ सकती। इसलिए शराब पीना छोड़ दो, वेश्यागमन छोड़ 
दो। इसका बड़ा गहरा अर्थ है। आप यदि किसी गन्दी चीजसे सम्बन्ध रखना नहीं 
चाहते तो पहले आप खुद शुद्ध हो जाइए। 

हमको पता नहीं है कि हमारा देश शराब और अफीम पीनेकी अपेक्षा विदेशी 
व्यापारके कारण कितना अधिक गिर गया है। हमने विदेशी व्यापारकी गन्दगी और 
पापकी ओर नजर नहीं फेंकी। मेरे प्यारे भाई एन्ड्रयूज साहब' भी मुझसे पूछते हैं कि 
खुलनामें कहतके होते हुए भी आप विलायती कपड़ा क्‍यों जछाते हैं? हमें पता नहीं कि 
परदेशी कपड़ा पहनना कितना गुनाह है। आत्मशुद्धिके लिए, और दुनियाकों आत्मशुद्धिकी 
पहचान बतानेके लिए, विदेशी कपड़ा छोड़ देना चाहिए। हिन्दुस्तान यदि इतना कर 
सके तो अक्तृबरतक वह आजाद हो सकता है। 

डिब्रगढ़के मारवाड़ी भाइयोंसे में नम्नतापूवंक कहना चाहता हूँ कि आप यदि 
असमकी सेवा करना चाहते हैं, यदि धर्मकी सेवा करना चाहते हैं--और में जानता 
हैँ कि आपमें धर्मकी सेवाका ज्ञान है और धर्मके लिए प्रेम भी है --तो आप विदेशी 
कपड़ेका व्यवहार छोड़ दें। 

मुझे दुःख है कि असमकी इस आखिरी रातको डिब्रृगढ़में परदेशी कपड़ा जलानेका 
पवित्र काम करनेकी कोई तजवीज नहीं की गई। दुःखकी बात है कि डिब्रूगढ़ 
इतना भी यज्ञ नहीं कर सकता। क्‍या आप लोग मैलकों भी जलानेसे डरते हैं? 

आप यदि मजदूरोंके दुः खको मिटाना चाहते हैं, स्त्रियोंकी पवित्रता और हिन्दु- 
स्तानकी प्राचीन सभ्यताकी रक्षा करना चाहते हैं तो विदेशी कपड़ा जला दीजिए। 
इतनी दूर-दूरसे मजदूर लोगोंकों यहाँपर क्‍यों आना पड़ता है? इसका कारण में यही 
समझता हूँ कि उन्होंने चरखा छोड़ दिया है। किसानोंने भी चरखा छोड़ दिया है। 
इधर खेतीमें काफी पैदायश नहीं होती। इसलिए १० छाख छोग असममें बाहरसे 
आये हैं। यह हमारे पापकी निशानी है। 

“ परमेश्वर हमको विदेशी कपड़ेका त्याग करनेकी और हमारी स्त्रियोंकी लाज 
बचानेकी शक्ति दें”, ऐसी प्रार्थना करता हुआ में अपना भाषण खत्म करता हूँ। 


हिन्दी नवजीवन, ९-९-१९२१ 


१. सी० एफ० एन्डअूज ( १८७१-१९४० ); भंग्रेज घ्म-प्रचारक्गध जिनकी मानवतापूर्ण सेवाओोके 
कारण भारतवासी उन्हें “ दीनबन्धु ” के नामसे पुकारने छगे । 


११. पत्र : महादेव देसाईको 


सिलचरके रास्तेपर 
शनिवार [२७ अगस्त, १९२१ | 


भाईश्री महादेव, 

कांग्रेस द्वारा बताई गई असमकी हृदकों आज छोड़कर हम अब सुरमा घा्ीमें 
प्रवेश कर रहे हैं। दृश्यावली भी बदल गई है। ब्रह्मपुत्रकी यात्रामें हमने तुम्हें काफी 
याद किया। लेकिन क्या हम अपने मनचाहे भोजनको हमेशा प्राप्त कर सकते हैं, या खा 
ही सकते हैं? तुम्हारी ओरसे कोई भी पत्र नहीं मिला है। वस्तुतः गोहाटी छोड़नेके 
बाद हमें डाक मिली ही नहीं और ऐसी आशंका है कि अभी कलकत्ता पहुँचनेसे पहले 
मिलेगी भी नहीं। वहाँ तो मुश्किलसे चार तारीखतक ही पहुँचेंगे। अन्नपूर्णादेवीका 
पता है: चतापारु, एलौर, मद्रास प्रान्त। 

एस्थर फैरिंगका' पता याद हो तो लिख भेजना। 

तुम्हारे स्वास्थ्यके बारेमें समाचार जाननेकों आतुर हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ११४१२) की फोटो-नकलसे। 


१२. तार: सरदार वल्लभभाई पटेलकों 


सिलहट 
आसाम 
२० अगस्त, १९२१ 


इृष्ट दिना समीप आ रहा है। गुजरातमें उस दिन हड़ताल करायें। 
सजदूरोंकों चाहिए कि वे अतुमति लेकर शरीक हों। बुधवार और 
बृहस्पतिवारकोी चटगाँव. रहँगा। शनिवारको बारीसालमें। इतवारको व 
उसके बाद कलकत्ता। 

[ अंग्रेजीसे | 

बापुना पत्रों >२ : सरदार वल्लभभाईने 

१. देखिए “पत्र: महादेव देसाईको ”, २२-.८-१९२१ । 

२. एक डेनिश मिशनरी जो १९१६ में भारत भाई थीं और बादमें कुछ समथतक साबरमती आश्रममें 


रहीं, गांधीजी उनके साथ पुत्रीका-सा व्यवहार करते थे । . 
३. प्रिंस ऑफ वेल्सके भारत-आगमनका दिन | 


१9३. पन्न; सरदार वललभभाई पटलको 


सिलहट 
असम 
[३० अगस्त, १९२१ | 
भाईश्री वललभभाई, 
आपका पत्र मिला। मैंने आज जो तार दिया है, उसकी नकल भी भेजता 
हैं। अगर हममें शक्ति है तो में तो यही कहूँगा कि वे जबतक अहमदाबादमें रहें 
तबतक ही हड़ताल रखी जाये और गरीब लोगोंको जो सामान चाहिए, उसके मिल 
सकनेका बन्दोबस्त किया जाये। इसका परिणाम माझल लॉ हो सकता है। उसे हम 
बरदाइत करें और मर जायें। परन्तु ऐसा रूुगता है कि इतना तो हमसे नहीं हो 
सकेगा। इतनी शक्ति हममें नहीं आई है। इसलिए हम उतना ही करें जितना हमसे 
हो सके। लोगोंको यह समझा दें कि हम उनके साथका सम्बन्ध किस तरह बन्द कर 
सकते हैं। नगरपालिका जितना सम्बन्ध तोड़ सके उतना तोड़े। उन्हें कोई सलाम न 
करें। जो विद्यार्थी सरकारी पाठशालाओंमें पढ़ते हैं, वे भी उनके पाठशालामें आनेपर 
न उठें। हममें जोर हो तो उनके दफ्तरपर पहरा लगाकर लोगोंको जानेसे रोका जा 
सकता है। इसके अलावा भी अपनी नापसन्दगी सभ्यतापूर्वक बतानेके अन्य अनेक रास्ते 
सूझ जायेंगे। उन्हें अपनाकर हमें अपनी स्थिति प्रकट करनी चाहिए। मेरी सलाह है 
कि उनके. बहिष्कारका सारा कार्यक्रम हम आजसे ही घोषित कर दें और लोगोंको 
भी शान्ति किन्तु दृढ़तासे काम लेनेकी तालीम दें। वे प्रिन्‍स्स आफ वेल्सके नाते अह- 
मदाबादमें रुआब न दिखा सकें, इतना करनेकी हममें ताकत होनी चाहिए। 
इससे ज्यादा यहाँ बैठा हुआ में नहीं कह सकता। इतना जरूर कहूँगा कि बूतेसे 
बाहर कुछ न करें। यह जरूरी है कि हम पीठ न दिखायें। हमारे बहिष्कारका आग्रह 
रखनेसे अशान्ति होनेकी सम्भावना हो, तो मेरी सूचनाओंका अमल मुलतवी रखें। 
आपने स्वागत-समितिका अध्यक्ष-पद स्वीकार किया सो ठीक ही हुआ । जब हमने 
सेवाको' ही धर्म माना है, तब ऐसी सम्मानकी उपाधियाँ भी हमें गिरा-नहीं सकतीं । 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


| गुजरातीसे | 
बापुना पत्रो -२: सरदार वल्लभभाईने 


१, डाक-मुहरकी तारीख । 

२. देखिए पिछला शीषेक । 

३. प्रिनन्‍्स आफ वेब्स । 

४. अहमदाबादमें होनेवाकछो कांग्रेसकी । 


१४, भाषण : चढद्गाँवमें, रेल कर्मचारियोंके समक्ष 
२३१ अगस्त, १९२१ 


(असम-बंगाल रेलवेमें जो हड़ताल हुई थी वह कर्मचारियोंने अपना कोई स्वार्थ 
साधनेके खयालसे नहीं की थी। वल्कि चाँदपुरमें चायबागानोंसे निकल कर आये हुए 
मजदूरोंपर जो अत्याचार किये गये, उनका परिमार्जन करानेके लिए की थी। सरकारने 
चायबागानके मजदूरोंकों चाँदपुर स्टेशनसे मार-मार कर निकाल दिया और उनको 
उनके घर भेजनेसे इनकार कर दिया। इससे रेलवेके कर्मचारियोंकों बहुत दुःख हुआ। 
बागानके मजदूरोंसे कर्मंचारियोंका कोई सम्बन्ध नहीं था। मजदूर बिहार आदि प्रान्तोंके 
है और रेल कर्मचारी प्रायः बंगालके हैं। अर्थात्‌ इस हड़तालमें रेल कर्मचारियोंका 
कोई स्वार्थ नहीं था। इन हड़तालियोंसे में चटगाँवमें मिला, वहाँ मैंते उनको यह 
बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए। वह भाषण लिखा लिया गया था। इस भाषण- 
में मैंने जो विचार प्रकठ किये थे वे बहुत-कुछ उपयोगी हैं, इस कारण, यद्यपि 
रिपोर्ट पूरी नहीं है और उसमें में कोई सुधार या काट-छाँट भी वहीं कर सका हूं, 
फिर भी में उसे पठनीय समझकर यहाँ देता हूँ। 

मोहनदास करमचन्द गांधी ) 


आप भाइयोंने मुझे जो मानपत्र दिया है, उसके लिए में आप सबका आभार 
मानता हूँ। किन्तु शिष्टाचारकी भाषाका उपयोग करके आपका अधिक समय छेना 
नहीं चाहता। 

आपने हड़तारू की, और इतने दिनोंतक जारी रखी, यह आपने उचित किया 
या अनुचित किया, इस सम्बन्धमें में गहराईसे विवेचल न करूँगा; क्योंकि इसकी मुझे 
पूरी जानकारी नहीं है। यहाँ आवेपर कल जितना सुना है उतना ही मैं जानता हूँ। 
उतनेसे में इस सम्बन्ध्में आपको अपना मत नहीं दे सकता। असम-बंगाल रेलवेकी 
हड़तालके सम्बन्धर्में यंग इंडिया में मेने एक बार चर्चा की है। उसका उल्लेख किसी 
नेताने आपसे किया ही होगा। किन्तु मैंने उसमें भी अपना कोई मत प्रकट नहीं किया 
है, क्योंकि मेरे पास इतनी सामग्री न थी कि में कोई मत दे सकता। में यह नहीं 
जानता था कि आपकी हारूत कसी है, आपके अभियोग क्‍या हैं। में यह भी न जानता 
था कि आपको हड़ताल करनेका उचित कारण मिला है या नहीं और यह बात में 
अभीतक नहीं जानता। फिर भी में यह देखता हूँ कि आपने जो हड़ताल की है 
वह दूसरी हड़तालोंकी तरह स्वार्थक्ष कारण नहीं की गई है। आपने अपने वेतनोंमें 
वृद्धि करानेके लिए हड़ताल नहीं की है, बल्कि परहितार्थ हड़ताल की है। चाँदपुरमें 
जो अत्याचार किया गया और यहाँ आपके भाइयोंकों जो कष्ट उठाने पड़े उसमें 
उनके प्रति अपनी सहानुभूति दिखानेके लिए आपने यह हड़ताल की है। मुझे यह बात 
सूझी ही नहीं थी कि भारतके मजदूरोंमें दूसरोंके कष्ट निवारणार्थ हड़ताल करनेकी 
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शक्ति आ गई है। सब मजदूरोंकी स्थिति ऐसी नहीं है; फिर भी आपने तो यह 
हड़ताल अपने भाइयोंके दुःखोंके निवारणार्थे ही की है, यह मुझे बताया गया है। 

और यदि आपने उनके दुःखोंके निवारणार्थ ही हड़ताल की हो तो जबतक 
इनके कष्ट निवृत्त न हों, जबतक इन लोगोंकों न्याय न मिले, तबतक आपमें से एक 
भी मनुष्य कामपर लौट कर न जाये, यह आपका ककत्तंव्य है। 

इन लोगोंके कष्ट दूर हो गये यह कब समझा जायेगा ? चाँदपुरमें किये गये 
अत्याचारका परिमार्जन हो गया, यह कब माना जायेगा? जब सरकार परचात्ताप 
करे तब; मजदूरोंकों जो मारा-पीटा गया, उसके लिए वह माफी माँगे और बागान- 
मालिकोंके दबावमें आकर उसने मजदूरोंकों जो रेलभाड़ा नहीं दिया है वह उन्हें दे 
दे, तब। जिस कमिश्नरने इन हारे-थके गरीब स्त्री-पुरुषों और उनके बाल-बच्चोंको 
आधी रातके समय स्टेशनके मुसाफिर खानेसे निकाल देनेका भयंकर आदेश गोरखा 
सैतिकोंको दिया वह भारतमें ही पैदा हुआ हमारी ही जातिका आदमी है। उसे रूज्जित 
होना चाहिए और स्वयं ही माफी माँगनी चाहिए। 

जब इतना हो जाये तब आप फिर कामपर वापस जा सकते हैं। सरकार इतना 
कर दे; फिर रेलवे कम्पनी आपको बिना नोटिस हड़ताल करनेपर पिछले दिनोंका 
वेतन न दे, तो वह सहन किया जा सकता है। वह आपकी नौकरी नई नौकरी समझे 
और आपको कहे कि “ ज्यों-ज्यों जगहें खाली होती जायेंगी त्यों-त्यों आपको लेते 
जायेंगे ”, और आपसे नई शर्ते भी करा छे--यह सब सहा जा सकता है; किन्तु यह 
सब तभी हो सकता है जब सरकार एक बार झुक जाये। जबतक वह नहीं झुकती 
तबतक आपको चाहे जितना रुपया दिया जाये, आपको चाहे कितना ही समझाया 
जाये, आप कामपर वापस नहीं जा सकते। 

इस हड़तालमें आपको कांग्रेसकी ओरसे रुपया नहीं दिया जाये या नेता लोग 
आपका साथ छोड़कर खिसक जायें तब भी आपको दीन नहीं बनना चाहिए। जिस 
मनृष्यके हाथ-पाँव काम देते हैं, उसके लिए दीन बननेकी क्‍या बात है? उसे तो 
किसीका तनिक भी आश्रित हुए बिना स्वावलम्बी ही रहना चाहिए। क्या में और 
क्या कांग्रेस --कोई भी क्‍यों न हों, यदि तुम्हारे नेता हड़ताल करानेके बाद तुम्हारा 
साथ छोड़कर खिसक जायें तो भी आपको अडिग ही रहना चाहिए। करू आपको जो 
नोटिस दिया गया है, वह मैंने पढ़ा है। उसमें यह लिखा है: 

“आपमें से अनेक लोग कामपर वापस आ गये हैं। आप भी जल्दी कामपर 

लौट आयें। हम आपकी भलाईके लिए ही यह कहते हैं। कुछ गैर-जिम्मेदार 

लोगोंने आपसे हड़ताल करवा दी और अब वे आपके पाससे खिसक गये हैं। 

आप उनके बहकानेसे गुमराह न हों। यदि आप कामपर लौटनेमें विलम्ब करेंगे 

तो आपकी नौकरी भी चली जायेंगी। ” 


आपको' इस नोटिससे घबरानेकी जरूरत कतई नहीं है। आपको नौकरीपर नहीं 
जाना है। जो लोग चले गये हैं, उन्हें जाने दें; उन्होंने यह काम अनुचित किया 
है। अब आप अपनी नाक रखें। 


२६ सम्पूर्ण गांधी वाझुमय 


युग निरन्तर बदरूता रहता है। यह यूग बूतकरोंका यूग है। यदि आप इस 
धन्धेको अपना लें तो आप अपने पैरोंपर खड़े रह सकते हैं। यह न समझें कि यह काम 
करनेसे काम न चलेगा। आज बुनकर तो दुगूती मजूरी कमा सकते हैं। फिर आपमें 
से जिनको अपने घर जाना हो वे जायें; आपका किराया पूरा कर दिया जायेगा। 
आप वहाँ जानेके बाद अपनी छोटीसी जमीनमें खेती करें और साथ ही चरखा चलायें। 
इसके अतिरिक्त आप अपने गाँवमें अपनी पसन्‍्दका कोई और काम भी करें और 
स्वावलूम्बी बनें। यदि आप सब लोग चटगाँववासी ही हों तो आप यहींपर ऊपर 
बताये गये अनुसार खेती और बुताईका धन्‍न्धा करें। और इस प्रकार चटगाँवकों भारतकी 
नाक बनाएँ। ऐसा करता कोई कठिन काम भी नहीं है। ईश्वर बहुत ही दयाल्‌ और 
न्‍्यायकारी है। सूत कातना तीन दिनमें सीखा जा सकता है। रुई पींजनेकी क्रिया भी 
सुगम है। और मनुष्य कपड़ा बृननेका काम नियमित रूपसे सीखनेपर एक महीनेमें 
सीख लेता है। हाँ, यह जरूर है कि रेल विभागके कर्मचारियोंको रिश्वत लेने और 
चोरी करनेकी रत पड़ जाती है। यदि आप मेहनत किये बिना अपना पेट भरना 
चाहेंगे तो आप अवश्य ही दूसरे दिन मुझे यह लिखेंगे कि “ हमसे बुनाईका काम नहीं 
होता। ” किन्तु यदि आप मेहनत करेंगे, दिनमें बारह घंटे काम करेंगे तो आप मुझे 
एक महीनेमें ही यह अवश्य लिख देंगे कि “आपने हमें जो उपाय सुझाया है, उससे 
हम स्वावलूम्बी बन गये हैं। अब हमें ईश्वरके सिवा अन्य किसीकी परवाह नहीं है।” 
और बारह घंटे काम करना कोई कठिन बात नहीं है। में बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझमें 
कोई शक्ति नहीं रही है; फिर भी बारह घंटे काम कर सकता हँ। तब आप जवान 
लोग क्‍यों नहीं कर सकते ? यदि आप मेहनत करेंगे, विचारपूर्वक जीवन बितायेंगे, 
तो आप ईश्वरकों पहचान जायेंगे। क्‍योंकि जिस मनुष्यका चरित्र अच्छा नहीं है, जो 
दराब पीता है और जो व्यभिचार करता है वह बारह घंटे काम कर ही नहीं सकता। 
आप कांग्रेससे गृजारेके लिए पैसा नहीं माँग सकते; आपने हड़ताल की है तो आप 
उससे चरखा माँग सकते हैं। आप अपनी रोटी चरखा चलाकर कमा सकते हैं। आप 
चरखेका सहारा लेकर अपनी हड़ताल जारी रखें, दुःखी लोगोंको दिलासा दें और 
जबतक यह राक्षसी राज्य न झुके तबतक आपकमें से एक भी मनृष्य कामपर वापस न 
जाये । 
में आज कमसे-कम तीस सालसे मजदूरोंके जीवनमें ओतप्रोत हँ। मैं जब वकालत 
करता था तब भी मजदूरोंके बहुतसे मुकदमे हाथमें छेता था। मैं उनके साथ रहता, 
उनके साथ चलता-फिरता, उनन्‍्हींके साथ सोता और खाता-पीता था। मैंने आजतक 
कितनी ही हड़तालें चलाई हैं। मैं अपने आपको हड़ताल-श्ास्त्री मानता हूँ। किन्तु 
मेने जितनी हड़तालें हाथमें ली हैं उतत सबमें ईश्वरकी कृपासे सफलता पाई है। इसका 
कारण यही है कि हर हड़तालमें मैंने मजदूरोंकों खुद अपने पैरोंपर खड़ा होना सिखाया 
है, मेने पैसा उगाहकर हड़तालियोंका उदर-पोषण कभी नहीं किया। हाथों-पावोंसे पूरा 
कोई स्वस्थ मनुष्य दूसरोंसे पैसा लेकर अपना पेट क्‍यों भरे? मेरी नौकरी चली जाये 
या मेरा व्यापार डूब जाये तो में अपने भाई या मित्रसे रुपया माँगने न जाऊँगा। मुझे 
रोग हो जाये, में अपंग हो जाऊँ तभी में अपने भाईके सामने अपना हाथ फैलाऊँगा। 


भाषण : चटगाँवमें, रेल कर्मचारियोंके समक्ष २७ 


दक्षिण आफ्रिकार्में जब चालीस हजार मजदूरोंने हड़ताल की, तब मैने तुरन्त श्री गोखले' 
को तार दिया, कोई चिन्ता न करें। भारतसे रुपया इकट्ठा करके यहाँ भेजनेकी 
कतई जरूरत नहीं है।' और जब पैसा न था तब बहुत अच्छी तरह काम चलता 
था। जब पैसा आने लगा तभी कठिताइयाँ सामने आईं। मजदूरोंकों जिसकी जरूरत 
थी वह मिल गया। हड़ताल छ: महीने भी नहीं चलानी पड़ी। हड़ताल समझौता होने 
पर कुछ हफ्तोंमें ही बन्द हो गई। हड़तालियोंकी' दिनमें एक रोदी और एक ऑऔंस 
खाँड दी जाती थी। इतने अल्प भोजनपर वे बीस-बीस मीलकी मंजिल तय करते थे 
और साथमें स्त्री-बच्चे भी होते थे। 

यह हड़ताल बहुत बड़ी थी। उसके आगे आपकी हड़ताल कुछ भी नहीं है। 
उसमें बहुतसे लोग मार खाते थे और मूहतक न खोलते थे। यों दस हजार लोग 
जेलमें गये थे पर किसीने मूँहसे एक शब्द भी नहीं निकाला था। इनमें लम्बे-तगड़े 
पठान भी थे। एक बार कोयला खदानमें काम करनेवाला एक पठान मेरे पास आया 
और मुझे अपनी सूजी हुई और घायल पीठ दिखा कर बोला : “यह देखो; तनिक 
भी हिले-डुले बिना मैंने यह सब मार खाई है। इस जालिमने मेरी खाल उतारनेमें 
कोई कसर नहीं रखी है; किन्तु फकत इसलिए मैंने यह मार खाई है कि में आपके 
सामने खुदाके नामपर कसम छे चुका था। नहीं तो उसकी क्‍या मजाल थी कि वह 
मुझे मारता। उस जैसेकों तो में कुचल देता।” 

मैंने उससे कहा, तू खरा बहादुर है। और उस हड़तालमें ऐसा एक ही पठान 
न था; बहुतसे थे। उसमें चोरी और खून वगरा जुरमममें जेल गये हुए लोग भी थे। 
फिर भी उनके मनमें एक ही बात थी कि “ उन्होंने कसम जो ली है; मर जायेंगे 
प्र उसपर कायम रहेंगे।” ये सभी लोग बहादुर थे। में चाहता हूँ कि आप सब 
भी ऐसे बहादुर बनें। में आप सभीसे फिर कहता हूँ कि आप कांग्रेसकी ओर न ताकें। 
ईद्वरने दाँत दिये है तो वह चबनता भी देगा। बंगालकी जमीन कितनी उपजाऊ है। 
यहाँ इतनी वर्षा होती है। प्रकृतिकी आपपर पूरी कृपा है। यहाँके लोग भूखों कंसे 
मरेंगे ? यहाँके लोग किसीके गुलाम कैसे हो सकते है? उन्हें तो बिलकुल स्वतस्त्र 
होना चाहिए। वे निदचय कर लें तो आज समस्त भारतको स्व॒राज्य दिला सकते हैं। 
मुझे तो तब शर्म आती है जब खुलतनामें अकाल पड़ता है और उसके निवारणार्थ 
बम्बईके व्यापारियोंसे रुपया माँगा जाता है और जब वह रुपया मिलता है तब खुलनाके 
लोगोंका लंघन खुलता है। 

अब हम यह सोचें कि हमें करना क्‍या चाहिए। या तो आप अपने-अपने घरोंकों 
चले जायें और वहाँ आजीविकाके दूसरे साधन खोज लें अथवा अपनी कोई संस्था बना 
लें। यदि आप अपने-अपने घर जाना चाहें तो कांग्रेस समितिका कत्तंव्य है कि वह 
आपको किराया दे। किन्तु मेरी सलाह तो यह है कि आप अपनी संस्था बना लछें। 
एक स्वराज्यवादीके नाते आपको मेरी यह सलाह है कि आप पींजें, कातें और बूनें। 


१. गोपाल कृष्ण गोखले (१८६६-१९१७); शिक्षाशासत्री ओर राजनीतिश; भारत सेवक समाज 
(सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ) के संस्थापक । 


२८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


एक महीनेतक काम सीखनेके बाद इससे आप एक रुपया रोज कमा सकेंगे। इसमें 
आप ज्यों-ज्यों कुशल होते जायेंगे त्यों-त्यों आपको अधिक मजदूरी मिलती जायेंगी। 
इससे आप देशकी सेवा भी करेंगे। इसमें कुट्म्बीजनोंका बोझ भी नहीं रहेगा, क्‍योंकि 
इसमें वे भी आपकी सहायता कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त आपके इस साहसका 
प्रभाव लोकमतपर पड़ेगा और जो लोग आपका साथ छोड़ कर चले गये हैं वे भी 
आपके साथ आ जायेंगे। इसमें आपको दृढ़ताकी आवश्यकता अवश्य होगी। हमारे 
पूव॑जोंने प्रतिज्ञाक पाछलनपर बहुत जोर दिया है। महाराज दशरथने कहा था, रघुकुल 
रीति सदा चलि आई। प्राण जाहि पर वचन ने जाई। 
आपमें से बहुतसे फिर रेलकी नौकरीमें वापस चले गये हैं। वे नासमझ हैं और 

कमजोर हैं। आप उन्हें गालियाँ देकर और मारपीट करके फिर नौकरी छोड़नेके लिए 
मजबूर न करें। ऐसा करना आपका धर्म नहीं है। यदि आप अपनी प्रतिज्ञाको न 
छोड़ेंगे चुपचाप अपनी हड़तालकों जारी रखेंगे, कताई और बुनाईसे अपना पेट भरेंगे 
और ईश्वर-स्मरणमें अपना जीवन बितायेंगे तो इससे उन्हें अपने-आप शर्म आयेगी 
और उन्हें लोकमत भी शर्म दिलायेगा। 

[ गृजरातीसे | 

नवजीवन, १५-९-१९२१ 


५ ७, टिप्पणियाँ 
रस्य असस 


में ये टिप्पणियाँ महानद ब्रह्मपुत्रके तठपर बसे तेजपुरमें बैठा लिख रहा हूँ। 
तेजपुरका नाम किसी समय शोणितपुर था और कहा जाता है कि वह राक्षस बाणा- 
सुरकी, जिसकी पुत्री ऊषाका विवाह अनिरुद्धसे हुआ था, राजधानी थी। भकतगण वह 
जगह भी दिखाते हैं जहाँ हरि और हरका संग्राम हुआ था। असमकी भूमिमें सुन्दर 
हरियाली ही हरियाली दीख पड़ती है। इस नदीके कुछ दृश्य तो इतने सुन्दर हैं कि 
उनसे बढ़कर संसारके किसी भागके दृश्य शायद ही हों। मैंने टैम्स नदीके भव्य दृश्य 
देखे हैं परन्तु इस महान्‌ नदीकों, जिसके तठपर बैठा में ये पंवितियाँ लिख रहा हें, 
प्रकृतिने जितने वेभवसे सजाया है उससे बढ़कर कोई दृबय मुझे याद नहीं आता। 

केवल उत्तरी असमकी जनसंख्या ३७ लाखसे अधिक है। असमकी प्रत्येक स्त्री 
जन्मजात बुनकर है। जिस असमभिया लड़कीको बुनता न आता हो वह पत्नी बननेकी 
आशा नहीं रख सकती। और वह अपने बुने वस्त्रोंमें मानों परी-देशका सौन्दर्य खींच 
लाती है। हमारे मेजबान श्री फूकेनने मुझे जो पुराने नमूने दिखाये उनका सौन्दर्य 
अद्वितीय था। उन सुन्दर नमूत्रोंकी देखते हुए भारतके बीते गौरव और खोई कलछाको 
यादकर मेरी आँखोंमें आँसू उमड़ आये। आँखोंको ठंडक पहुँचानेवाला, सौम्य रँगोंका 
ऐसा मधुर सामंजस्य 'विदेशकी भड़कीली बढ़िया साड़ियोंमें कहाँ मिलेगा? असमके 


टिप्पणियाँ २९ 


वनज रंग अब लगभग लुप्तप्राय: हैं। जब असम अंग्रेजोंके आधिपत्यमें आ गया तब 
स्त्रियोंने कातना छोड़ दिया और विदेशी सूतकों बृननेका पापमय कारय॑ प्रारम्भ कर 
दिया। अब असमकी स्त्रियाँ बुननेमें जितनी बचत कर लेती हैं उतना ही विदेशी 
सूत खरीदनेके कारण खो देती हैं। आज जो साड़ियाँ मैं देखता हूँ वे सुन्दरता या 
कोमलतामें पुराने नमूतोंकी तुलनामें कुछ भी नहीं है। यदि असमके कार्यकर्ता अपने 
कत्तेव्यका पालन करें तो स्वदेशीके विकासमें उसका योग महत्त्वपूर्ण हो सकता है। वहाँ- 
की स्त्रियाँ अपनी आवश्यकतासे कहीं अधिक कपड़ा बुन सकती है। वहाँ आज चालीस 
हजार एकड़ भूमिपर कपासकी खेती होती है, और एक एकड़की औसत उपज १३३ पौण्ड 
है। लेकिन निश्चय ही असम इससे बहुत अधिक उपजा सकता है। कुछ कपास जो 
मैंने यहाँ देखी है सुन्दर है और हूम्बे रेशेवाली है। आन्ध्रके समान ही यहाँ भी 
छिठपुट घरोंमें महीन कताई अब भी हो रही है। सभी मानते हैं कि असमियोंके 
पास समय काफी रहा करता है। किसी और स्थानपर मैंने एक अंग्रेज लेखकके इसी 
धारणाकी पुष्टि करनेवाले विचार उद्धत किये हैं। असममें पक्की और टिकाऊ लकड़ीकी 
बहुतायत भी है जो चरखे बनानेके लिए बिलकुल उपयुक्त है। हम आशा करें कि 
स्वदेशीके मामलेमें असम अपनी पूरी क्षमता दिखायेगा। 

असमिया अफीम खानेके आदी हैं, परन्तु सम्पूर्ण भारतमें इस कुटवके विरुद्ध 
आन्दोलन फैल चुका है। मैंने सुता है कि बहुतेरे छोगोंने इस कुटेवका सर्वथा त्याग 
कर दिया है और नशीली चीजोंसे परहेजका आन्दोलन बढ़ रहा है। 

मैंने सुना है कि कुछ सरकारी अफसरोंने मेरी एक भूलका उपयोग किया है 
जो मैंने हिन्द स्वराज्य नामक पुस्तिकामें की थी; उसमें एक जगह मैंने असमियोंकी 
गिनती पिण्डारियों और दूसरी जंगली जातियोंके साथ की है। मैं जनताके सामने 
इस भूलकों स्वीकार कर चुका हूँ और मैंने उसमें सुधार कर लिया है। असमकी 
महान्‌ जनताके प्रति मेरा यह घोर अन्याय था; वे निश्चय ही सब प्रकारसे भारत- 
के दूसरे भागों जितने ही सभ्य हैं। उतका उत्तम साहित्य है, जिसका कुछ भाग अगरु 
पेड़की छालपर छिखा गया है जो अनेक रंगीन चित्रोंसे युक्त है, और बहुत प्राचीन 
है। असमकी स्त्रियोंसे तो, जैसे ही उनके कुशल बुनकर होनेका पता चला, मुझे सहज 
ही प्रेम हो गया। बनकर होनेके नाते वे अपनी वेशभूषामें किफायतसे काम लेती हैं 
और खूबी यह है कि इससे न तो उनकी सुन्दरतामें कोई कमी हुई है और न शरीर- 
को' ढकनेकी उनकी क्षमतामें। असमी महिलाएँ और कन्याएँ थोड़े ही या नगण्य गहने 
पहने दीखती हैं -- यह भी उनकी उत्तम संस्कृतिका चिह्न है, में तो ऐसा ही मानता 
है। वे भारतके और सब मभागोंकी स्त्रियोंके समान ही स्वभावतः संकोची और 
सुशील हैं और उनके चेहरे सुसभ्य और निष्कपट हैं। 

असमियोंके विषयमें मेरी उपर्यक्त गलत धारणा बनी १८९०में, जब मैंने मणि- 
पुरकी चढ़ाईका वृत्तान्त पढ़ा था, उसमें स्वर्गीय सर जॉन गॉस्टने वहाँके स्वर्गीय 
सेनापतिके प्रति अधिकारियोंके व्यवहारका बचाव करते हुए कहा था कि सरकार हमेशा 


१, संशोधित संस्करणके लिए देखिए खण्ड १०, पृष्ठ २४ तथा पृष्ठ & पा० 2० १ । 
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मुखिया-रूपी ऊँचे पौधोंको तराशना पसन्द करती है। इतिहासका कच्चा पाठक होनेके 
कारण मेरे मनमें यह धारणा रह गई कि असमिया जंगली होते हैँ और १९०८ में' 
वह लिखनेमें भी आ गई। जो भी हो, मेरी इस भूलसे कुछ अफसरोंको कुछ चेन 
मिला, उस जनताकों हँसीका मसाला मिला जिसके सामने मेंने अपनी भूल सुधारी और 
मुझे शानदार मौका मिला कि असमी बहनोंके सादे और अक्षत्रिम सौन्दर्यकी प्रशंसा 
कर सक्‌ं तथा उन्हें भारत और स्वदेशीके पक्षमें करूँ। 

मुझे इस तथ्यकी चर्चा भूलनी न चाहिए कि रूगभग अठत्तर असमी वकीलोंमें 
से पन्द्रह वकीलोंने वकालत छोड़ दी है जो सम्भवतः भारत-भरमें सबसे ऊँची 
प्रतिशत संख्या है। 

अन्तमें में कांग्रेस कमेटियोंकों धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सब सभाओंमें सुन्दर 
व्यवस्था रखी है और अद्भुत अनुशासन द्वारा सब हड़बड़ी और हो-हल्लेका निरा- 
करण किया है। 

अनुचित दस्तंदाजी 

असमके अधिकारी, साफ माल्म होता है, बड़े प्रदर्शनों और बड़ी सभाओंके 
आदी नहीं हैं। उन्होंने सभाएँ आदि करनेवालोंको साव॑जनिक स्थानोंका उपयोग करने- 
की भी इजाजत नहीं दी। नौगाँवके अधिकारियोंने तो अपनी कार्रवाईसे लोगोंको एक- 
दम चिढ़ा ही दिया। एक फूुटबालके मैदानमें सभाके लिए मचान बनाने और उसपर 
दशामियाना खड़ा करनेकी तजबीज की गई थी। पर वहाँके डिप्टी कमिश्नरने ऐसा 
नहीं होने दिया। तुर्रा यह कि पहले मैदानके उपयोगकी अनुमति देकर उसने बादमें 
शामियाना उखड़वा दिया। अब इसका कारण सुनिए। आप फरमाते हैं कि मचान 
बनाकर कमेटीके अध्यक्षनें हुक्मकी मंशाके खिलाफ कार्रवाई की। कमेटीने लाचार 
होकर अपनी सभा एक खानगी जगहमें की। इतना ही नहीं; डिप्टी कमिइ्नरने स्टेशन 
जानेवाले लोगोंपर भी पाबन्दियाँ लगानेकी कोशिश की। उसने उन चुनें हुए लोगोंके 
नाम माँगे जो प्लेटफॉर्मपर जानेवाले थे। उपद्रवोंके डरसे उसने किसी किस्मका जुलूस 
भी नहीं निकलने दिया। सच पूछो तो' मैंने भीड़का व्यवहार असममें जितना संयत 
और शिष्ट पाया उतना किसी दूसरी जगह नहीं पाया। वे प्रेमके प्रदर्शनके प्रसंगमें 
सीमाका उल्लंघन नहीं करते। कोई भी अनुभवी अधिकारी यह समझ सकता था कि 
प्रेमभावसे प्रेरित इन प्रदर्शनोंसे, उनमें शोर-गूल चाहे जितना हो, दंगा-फसाद होनेका 
कोई डर नहीं हो सकता। लेकिन असम ऐसा प्रान्त है जहाँ, मुझे मालम हुआ है, 
अधिकारी जनतामें किसी तरहकी जागृतिका होना सहन नहीं करते। अभी कुछ ही 
दिन पहलेकी बात है। तेजपुरमें एक अधिकारीने कुछ मकान उन मकानोंमें रहनेवाले 
लोगोंसे जबरदस्ती और एकदम इस कारण खाली करा लिये कि उन मकानवालोंकी 
भेंसोंसे उसके खेलमें खललू पड़ता था। युद्धके दिनोंमें एक दूसरे अधिकारीने सीमापर 
रहनेवाले कूकी नामके कबीलेके लोगोंमें हत्याकाण्ड मचा दिया; उससे उन्हें भेड़-बक- 
रियोंकी तरह काठ डाला। न स्त्रियोंकोी' छोड़ा, न बच्चोंकों। मुझे माल्म हुआ है कि 


१, १९०९ में; हिन्द स्वराज्य पुस्तिका सन्‌ १९०९ में ही लिखी गईं थी । 
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इस शर्मंताक हत्याकाण्डको लछोगोंसे छिपानेका प्रयत्न किया गया था, यद्यपि उसे जानते 
तो सब हैं। तब कोई आइचर्य नहीं कि असममें परिस्थिति इस हृदतक पहुँची है 
कि उसको स्थायी राजधानी समुद्र-तल से ४००० फूट ऊपर है। नीचे मैदानमें तो 
उसका कोई सदर मुकाम है ही नहीं । मुझे बताया गया है कि शिलांग तो व्यवहारत: 
यूरोपीयोंकी ही बस्ती है। और वहाँकी सरकार अपनी अगम्य ऊँचाइयोंसे कभी नीचे 
उतरती ही नहीं । 


नग्रपालिकाम खादी 


रायपुर (मध्यप्रान्त ) की नगरपालिकाने बहुमतसे नीचे लिखे प्रस्ताव पास किए हैं -- 
१ अगस्त, १९२१ से नगरपालिका स्कूलोंके तमाम लड़कोंको राष्ट्रीय पोशाक 
-- खादीका कोट या कुरता और खादीकी टोपी -- पहनना चाहिए। 
तमाम नगरपालिकाके स्कूलों और दफतरोंमें १ अगस्त, १९२१ को लोक- 
मान्य बाल गंगाधर तिलककी बरसीके उपलक्ष्यमें छुट्टी रखी जाये। 
नगरपालिका अपने तमाम नौकरोंसे उम्मीद करती है कि वे देशी कपड़ा 
बरतेंगे । 
नगरपालिकाके नौकरोंकों' खादीकी वर्दी दी जाये। 
रायपुरकी नगरपालिकाने अपने अधिकारोंका बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग किया 
है। इसमें कोई शक नहीं कि हरएक नगरपालिका, पूरी असहयोगवादी हुए बिना भी, 
असहयोगके तमाम विधायक स्थायी अंगोंको अपना सकती है। ऊपरके प्रस्तावोंमें ऐसा 
एक भी प्रस्ताव नहीं है जिसपर कोई किसी भी प्रकारका आक्षेप कर सके। जो 
नगरपालिका स्वदेशीको' अपनायेगी, अपनी कारंबाई अपने प्रान्तकी भाषामें करेगी, दबी 
हुई जातियोंको ऊपर उठायेगी, शराबकी बिक्री तथा वेश्याओंके धन्घेको बन्द करेगी, 
वह मानो राष्ट्रीय शुद्धिके काममें मदद देगी। और, तभी यह कहा जा सकेगा कि 
हाँ, नगरपालिका हो' तो ऐसी हो'। 
खादीके नाशका प्रयत्न 
खादी टोपीके ऊपर भारतके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें सरकारी अधिकारियोंने जो 
प्रतिबन्ध लगाया है उससे तो हम लोग परिचित ही हैं। मैंने सुना है कि बिहारमें 
एक मजिस्ट्रेटनें विलायती कपड़ा बेचनेके लिए, सचमुच फेरी लगानेवालोंको भेजा। 
पर धारवाड़में नाम पैदा करनेवाले श्री पेंटर तो और भी आगे बढ़ गये हैं। उन्होंने 
सरकारी तौरपर एक परिपत्र निकाला है, जिसमें वे कहते हैं--- 
जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टरके मातहत तमास अफसरोंको चाहिए कि वे 
लोगोंको यह बतलायें कि चूँकि हिन्दुस्तान अपन तमास लोगोंकी जरूरतसे कम 
माल तैयार करता है, विलायती कपड़ेका बहिष्कार करनेसे अथवा उसके जलान 
या बाहर भेजनसे कपड़ेके दाम जरूर ही बहुत बढ़ जायेंगे। इसका नतीजा यह 
हो सकता है कि बड़ी अव्यवस्था फैले और लूटमार हो; और यह सब सरकारके 
किसी कामसे नहीं, बल्कि श्रीयुत गांधीके आन्दोलनकी बदौलत होगा। 
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इसके बाद, दो अनुच्छदोंमें उन्होंने यह भी बताया है कि इस स्वदेशी-प्रचारका 
मुकाबला किस तरह किया जाये -- (१) सभाएँ की जायें और (२) जो व्यापारी 
बहिष्कारके खिलाफ हों उन्हें नियत समयपर कलेक्टरके दफ्तरमें बुलाया जाये। मद्रास 
सरकारने तो' इससे भी बढ़कर अपनी कानूनी-शेखी बधारनेवाला एक परिपत्र निकाला 
है। इन हुक्‍्मतामोंका मतलहूब साफ है। सरकार व्यापारियों और दूसरे लोगोंपर दबाव 
डालना चाहती है जिससे वे बहिष्कारमें साथ न दे सकें। अब नीचेके हुक्काम इसमें 
इतनी आजादीसे काम लेंगे जितना कि उन परिपत्रोंके निकालनेवालोंने सोचा भी न 
होगा। परन्तु अब देशके सौभाग्यसे हाकिमोंकी इन धमकियोंका असर लोगोंपर बिलकुरू 
ही नहीं या बहुत थोड़ा होता है और हाकिम लोग दबे-छपे अथवा खुलेआम न्याय- 
नीतिको ताकमें रखकर अथवा भलरमनसीके साथ चाहे कितना ही विरोध करें, स्वदेशी- 
आन्दोलन तो आगे बढ़ता ही रहेगा। 

हाकिम लोग इतने अज्ञानी और हठीले हैं कि जिस अव्यवस्था और लटठमारका 
डर उन्हें हो रहा है उसको टालनेका रामबाण उपाय वे नहीं करते; और वह उपाय 
यही है कि स्वदेशी-प्रचारमें वे लोगोंका साथ दें और देशी माल तैयार करनमेमें प्रोत्सा- 
हन दें। पर विलायती कपड़ोंके खिलाफ उठाये गये इस आन्दोछूनको वांछनीय और 
आवश्यक समझना तो एक ओर रहा, वे तो उलूटा उसे दबाने-योग्य बुराई समझते हैं 
और फिर भी जब में इस शासन-व्यवस्थाको, जो कि जनताके सद्भावपूर्ण आन्दोलत़को 
रोकना चाहती है, “ शैतानी ” कहता हूँ तो शिकायत की जाती है। देशी कपड़ोंकी 
तंगी यहाँ क्‍यों होती चाहिए ? क्या हिन्दुस्तानमें कपास काफी नहीं है? क्‍या यहाँ 
ऐसे स्त्री-पुरुषोंकी संख्या काफी नहीं है जो सूत कात सकते हैं और कपड़ा बुन सकते 
हैं? क्‍या यह मुमकिन नहीं है कि जरूरतके लायक तमाम चरखे थोड़े ही दिनोंमें 
बनकर तैयार हो जायें? हरणएक घरमें जिस प्रकार अपना भोजन बनाया जाता है 
उसी प्रकार अपना कपड़ा भी क्‍यों नहीं तेयार होना चाहिए ? अकालके दिलनोंमें क्या 
अकाल-पीड़ितोंकों कच्चा अनाज बाँटना ही काफी नहीं है? तो फिर, जो लोग कपड़ेके 
मोहताज है उन्हें कोरी कपास ही देना काफी क्‍यों न होना चाहिए ? तब फिर कपड़ेकी 
तंगीका यह पाखण्ड-भरा या झूठमूठका झोर क्‍यों मचाया जाता है जब कि कल- 
कांरखानोंकी सहायताके बिना ही भारतमें एक महीनेके अन्दर उसकी जरूरतके मुता- 
बिक काफी कपड़ा बन सकता है? लोग बेचारे अबतक जानबूझकर अथवा बे-जाने- 
बूझे ही अँधेरेमें रखे गये हैं। उन्हें जो यह विश्वास रखना सिखाया गया है कि अपनी 
जरूरतके मुताबिक कपड़ा हिन्दुस्तानके घरोंमें, प्राचीन समयकी तरह, नहीं बनाया 
जा सकता, बिलकुल गलत है। अगर अलंकारिक भाषामें कहें तो वे पहले अपंग बना 
विये गये हैं और फिर उन्हें विछायती या मिलके बने कपड़ोंका सहारा लेनेके लिए 
बाध्य किया गया है। कितना अच्छा हो कि वे लोग जिनके यहाँ ये परिपत्र निकाले 
गये हैं, इसका योग्य और गौरवपूर्ण उत्तर दें। और वह उत्तर यही हो' सकता है कि 
वे फौरन अपने सारे विलायती कपड़े जला डालें या बाहर भेज दें और साहसपूर्वक यह 
प्रतिज्ञा कर लें कि अपनी जरूरतके छायक हम खुद ही कातेंगे और खूद ही बूनेंगे। 
निकम्मे और सुस्त आदमीको छोड़कर हरएकके लिए ऐसा करता बायें हाथका खेल है। 
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झूठ विज्ञापन 

“ स्वदेशी के सम्बन्धमें झूठे विज्ञापनोंकी शिकायतें बराबर मेरे पास आ रही 
हैं। सत्याग्रहाश्रमके व्यवस्थापक -- जिन्होंने इन सुधरे हुए और ईजाद किये हुए कहे 
जानेवाले लगभग तमाम चरखों और करघों आदिको आजमा देखा है-- लिखते हैं कि 
अभी हालमें मुझे कलकत्तेसे एक विज्ञापन मिला है, जिसने पिछले सब विज्ञापनोंके कान 
काट लिए हैं। उनकी राय है कि अभीतक कोई ऐसा चरखा नहीं पाया गया जो 
सादगी, आराम और अधिक सूत-कताईमें पुराने चरखेसे बढ़कर हो। वे तमाम सूत 
कातनेवालोंकीं चेतावनी देते हैं कि आप किसी नये ढंगके चरखेके लिए रुपया बरबाद न 
करें। वे तमाम कांग्रेस कमिटियोंकों सलाह देते हैँ कि वे अपने-अपने क्षेत्रमें ऐसे सारे 
विज्ञापनोंकी जाँच करें और ऐसी हरएक कछको कमसे-कम एक महीनातक आजमा 
कर देखें और फिर उसके बारेमें अपनी राय घोषित करें। जैसे-जैसे स्वदेशीकी जड़ 
जमती जाती है वैसे-वैसे बनावटी आविष्कार भी लोगोंके सामने आये बिना न रहेंगे। 
इसलिए ऐसे तमाम मामलोंमें कांग्रेस कमेटियोंको जरूर रहनुमा होना चाहिए। 

एक तूृणी सज्जन लिखते हैं कि बम्बईके कुछ दुकानदार महीन कपड़ा खरीदनेके 
लिए आन्ध्र देश गये है। और मेरे खबरदार कर देनेपर भी, कुछ सौदागरोंने बेज- 
वाड़ासे विछायती सूतका कपड़ा भेजा। में तमाम खरीदारोंको होशियार किये देता 
हूँ कि वे ऐसे कपड़ेसे दूर रहें। यहाँ स्वदेशी कपड़ेका सारा स्टॉक खतम हो चुका है। 
इससे क्या नसीहत लेनी चाहिए सो साफ जाहिर है। वह नसीहत यह है कि “ महीन 
कपड़ोंसे बचो।” महीन हाथ-कता सूत बहुतायतसे मिलना मुश्किल है और इसलिए 
कांग्रेसके कार्यकर्त्ताओंके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि वे महीन खादीसे अपने को 
बचायें। जैसा कि श्रीमती सरोजिनी तायड्ने फरूखाबादमें कहा है, विछायती कपड़ा 
पहननेकी बनिस्बत तो पेड़के पत्तोंसे अपना बदन ढक लेना अच्छा है। जिनके दिलमें 
यह भावना दिनरात जगमगाती रहती है वे अभी नफीस और महीन कपड़ेके खतरनाक 
जालमें न फँसे। वह समय जल्द ही आयेगा जब कि हमें बुने जाने लायक हाथकते 
महीन सूतकी कमी न रहेगी। 

एक सामयिक प्रकाशन 


पटनाके डा० सयद महमृदने खिलाफत और इंग्लैंडपर अपनी पुस्तिका प्रकाशित 
करके खिलाफतकी सेवा की है। यह पढ़नेमे सुगम है और व्यस्त व्यक्तिके सामने भी 
खिलाफतका छगभग समूचा पक्ष पेश करती है। डा० महमूदने अपनी सभी बातोंकी पुष्टिमें 
प्रचुर उद्धरण देनेकी सावधानी बरती है। उन्होंने अंग्रेज मन्त्रियोंके भाषणों और लेखोंसे 
ही उद्धरण लेकर उनका विश्वासघात सिद्ध किया है। उन्हें यह प्रमाणित करनेमें कोई 
कठिनाई नहीं हुई कि इंग्लेंड जब टर्कीका मित्र समझा जाता था तब भी उसकी यह 
मित्रता विवश्ञताजन्य थी, क्योंकि रूस उसका शत्रु था। इंग्लैंड और टर्कीकि सम्बन्धका 
इतिहास टर्कीके हितोंके विरुद्ध गुप्त सन्धियों और विश्वासधातसे भरा हुआ है, जब कि वीर 


१, १८७९-१९४९: असिद्ध राजनीतिजशञ और कवयित्री; अ० भा० कांग्रेसकी अध्यक्ष, १९१८; उत्तर 
प्रदेशकी राज्यपाल । 
२१-३२ 


रेड सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


और विश्वासशील तुर्क हमेशा इंग्लैंडके वायदोंपर भरोसा रखते रहे। टॉड पामस्टेनके 
जमानेमें ट्कीके समर्थंवका कारण उन्हींके शब्दोंमें यह है, हम टर्कीका समर्थन अपने 
हितकी खातिर ही करते हैं।” जब यह महत्वपूर्ण कारण न रहा तब टर्कीका सौदा कर 
दिया गया। १८७७ में बलिन कांग्रेसके अवसरपर इस बातका भंडाफोड़ हो गया कि 
ब्रिटेनने टर्कीसि साइप्रस द्वीप ऐंठ लिया था। डिज़रायछी और सैलिस्बरी इन दोतों 
अंग्रेज राजदूतोंने कांग्रेससे यह भेद छुपा रखा था, हालाँकि उनका कर्तव्य उसे गुप्त 
न रखकर प्रकट कर देना था। इस तरह, उन्होंने झूठका अपराध किया -- सीधे 
और लिपिबद्ध झूठका ! ” इस भेदके प्रकट हो जानेसे क्‍या टर्कीकोी साइप्रस वापस मिल 
गया ? बिलकुल भी नहीं। किन्तु इंग्लेंडके इस व्यवहारसे फ्रांस बहुत नाराज हुआ था। 
इंग्लेंडने ज्यों ही पहला अवसर उसके हाथ आया, ट्यूनिसपर कब्जा करनेका उसका 
अधिकार मानकर, यह स्वीकार करके कि सीरियामें अपने स्वाथ्थंकी दृष्टिसि उसकी 
दिलचस्पी है और मिस्रकी आथिक लूट-खसोटमें उसको सम भाग देकर उसे सस्तुष्ट 
कर दिया। पूर्वी देशोंकी और उत्तरी आफ्रिकाकी स्वतन्त्रताके विरुद्ध हमारी पुदतमें 
हुए अत्याचारोंमेंसे आधेका मूल साइग्रस सम्बन्धी षड़यन्त्रमें देखा जा सकता है।” 
श्री ब्लंटका यह कहता कोई विचित्र बात नहीं है। डा० सैयद महमूदने इंग्लैंडकी मिस्र 
तथा दिपोली और बालकन युद्ध-सम्बन्धी विश्वासधातपूर्ण कारंवाइयोंका इतिहास प्रस्तुत 
किया है और साफ-साफ दिखाया है कि टर्कीको इंग्लेंडके साथ उसकी सन्धिसे लगभग 
बाहर धकेल दिया गया था। तब क्‍या आइचये कि कोई मुसलमान अंग्रेज मंत्रियोंके 
मैत्रीपूर्ण वचनोंपर विश्वास नहीं करता? यदि वे टर्की और भारतके प्रति न्याय 
करानेंमें अंग्रेजोंकी' विवश किये बिता चेनसे बैठ जायें तो वे इस्लाम धर्मके अनुयायी 
होनेका दावा खो बैठेंगे। 


पंजाबके मुकदसे 


मौलवी सैयद हबीबकों तीन सालका सपरिश्रम कारावासका दण्ड दिया गया 
है -- प्रकट रूपसे उनके सियासत ” नामक पत्रमें उनके लेखोंके कारण, परन्तु वास्तवमें 
मुसलमानोंपर उनके प्रभावके कारण। श्री जफरअली खाँके पुत्र श्री अख्तर अछी खाँ 
और उनके एक सम्बन्धी श्री गुलाम कादिरपर मुकदमा चल रहा है। परिणाम तो 
अभीसे निश्चित है। इस तरह उन सभी विशिष्ट मुसठमान और सिख असहयोगियोंको, 
जिन्हें सरकार अपने रास्तेका काँटा मानती है, रास्तेसे हटा दिया जायेगा। वे माफी 
माँगनेको तैयार नहीं हैं और न अपने शब्द ही वापस लेंगे, क्योंकि वापस लेनेकी कुछ 
है ही नहीं। उनके छेखोंमें मेत्रीभावका अभाव अवश्य था। परन्तु असहयोगके नामकों 
सार्थक करनेवाले किसी भी पत्र द्वारा | सरकारके प्रति] अमेत्री भावका प्रचार तो 
होना ही चाहिए। अतः इन महानुभावोंकों में उतके इस सुअरजित मानपर बधाई देता 
हँ। में यही आशा रख सकता हूँ कि मुसलमान और सिख स्वदेशी कायक्रममें अपना 
योगदान पूरा करते हुए सरकारके इस कदमका सम्मान करेंगे। इन मुकदमों और 
दण्डोंके लिए जनता अपनेकों तभी सत्पात्र सिद्ध कर सकेगी जब वह इतनी शक्ति पैदा 
करे कि इन मित्रोंकी रिहाई अवधिसे बहुत पहले ही हो जाये। 


ट्प्पिणियाँ ३५ 


इस्तगासोंका एक नमूना 


एक मित्रने मुझे नागपुरके पण्डित राधामोहन गोकुलजीपर जारी किये गये 
नोटिसकी नकर भेजी है। नोटिसमें कहा गया है कि या तो वे नेकचलनीके लिए 
मुचलका दें या जेल जानेके लिए तैयार रहें। पण्डितजी इन दिनों जेलमें बन्द हूँ। 
नोटिसके साथ कुछ उद्धरण भी जोड़े गये हैं जो उनके समय-समयपर दिये गये भाषणोंसे 
लिये गये बताये जाते हैं। इन उद्धरणोंकों मैंने बार-बार पढ़ा है। अब मैं उन्हें 
पाठकोंके सामने उसी कऋ्रममें पेश करता हूँ जिस कऋममें वे उक्त नोटिसमें दिये गये हैं: 
२० जून, १९२१ का सिवनीका भाषण 
१. हम एक जुल्मोी सरकारके खिलाफ लड़ रहे हें। देखें. . . .यह्‌ जल्मी 
सरकार कबतक हमपर मुकदसे चलाती है ? पश्चिमके लोग . . . ईसाई नहीं हूँ । 
२. जबतक हिन्दुस्तानकी सारी जेलें हिन्दुस्तानियोंस भर नहीं जातीं 
तबतक हम अपना सकसद हासिल नहीं कर सकते। एक भी बालक जबतक 
जीवित है . - « तबतक हमारी यह आजादोकी लड़ाई जारी रहनी चाहिए। 
३. जिस समय रोसके लोग इंग्लेंडपर राज्य कर रहे थे वे क्र और 
विचारशून्य हो गये। उन्होंवे एक बार रानो बॉडीसियाको कोड़े लगाये; नतीजा 
क्या हुआ -- आज रोमके साम्राज्यका कहीं पता नहीं हे। 
४. इस राक्षसों सरकारके इन गुलामखातों (स्कूलों) को बन्द कर दो। 
५. भारतीयोंके लिए अहूग कानून है और यूरोपीयोंके लिए अछूग। ऐसी 
हालतमें हम यह कहे बिवा नहीं रहु सकते कि सरकार बेईमान है और वह 
जनताका भरा नहीं चाहती। 
६. जबतक आप इस जुल्मी सरकारसे लड़ रहे हैँ तबतक बच्चे पेदा न 
करें। 
२१ जून, १९२१का सिवनीका भाषण 
१. इसके बाद उन्होंने असहयोग आन्दोलनका उल्लेख क्रिया और कहा 
कि इस आन्दोलनके द्वारा रक्‍्तहीन क्रान्ति की जा सकती है, इस अन्यायी 
सरकारको भंग किया जा सकता है ओर स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है। 
२. जो सरकार ऐसी बेईसानी कर सकती है उसका नाश करना हमारा 
कत्तेग्य है। 
३. इस सरकारको हमने जो पेसा दिया और जो आदसी दिये उसका 
बदल्य हमें क्‍या मिला? रोलठ कानन, जिसमें न अपीलकी गुंजाइश है, न 
बहस की। 
४. आज हमारे ऊपर “इस्पीरियल प्रिफरेन्स' छादा जा रहा है जिसके 
कारण न तो हम ब्रिटिश साम्राज्यके बाहरके देशोंसे उनका साल सस्ते भावपर 
खरीद सकते है और न अपना उन्हें ज्यादा अच्छी कीमतपर बेच सकते हूँ। 
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५. वे सारे कानून जिनपर हमारो इज्जतका दारोमदार है विदेशी 
भाषामें बनाये जाते हैं, उत्ती भाषामें उनपर बहुस होती है। ऐसे कानूनोंको 
माननेके लिए हम बाध्य नहीं हें। 

६. आप लोगोंकों निर्वासनके लिए और रॉबर्ट म्रकी तरह फॉसीपर 
चढ़नेके लिए तेयार रहना चाहिए। 

७. जिस बदजात सरकारन औरतोंके गप्त अंगोंमें लूकड़ियाँ घुसेड़वाईं 
उसको बरबाद करना अगर तुम अपना कत्तेंव्य नहीं समझते हो तो क्‍या तुम 
इन्सान कहलानके लायक हो ? ” 

५ जुलाई, १९२१का नागपुरका भाषण 
१. इस पापी ब्रिटिश सरकारन चीनियोंको अफीम पीता और भारतीयोंको 


शराब पीना सिखाया। 

२. इस पापी ब्रिटिश सरकारन तुर्की साम्राज्यके तो टुकड़े कर डाले 
किन्तु युरोपीय राज्योंकों ज्योंका-त्यों रहने दिया। 

३. ये भारतीय (मारवाड़ी) व्यापारी तो डाक हैं जो और ज्यादा बड़े 
डाकुओंके लाभके लिए जनताको लटते हें। 

४. ब्रिटिश और जापानी सरकार भाई-भाई हें। जेसे यहाँ ब्रिटिश सर- 
कारन लोगोंको जेलोंमे बन्द कर रखा है उसी तरह जापानी सरकारन वहाँ 
कोरियामें असहयोगी विद्याथियोंकों मरवा डाला है। 

५. यह सरकार इतनी पापी है कि इसके पापका घड़ा इसीके सिरपर 
फूटेगा और रोमन तथा मिस्त्री साम्राज्योंकी तरह यह भी नेस्‍्तनाबद हो 
जायेगी। 
इन उद्धरणोंमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैने या सैकड़ों अन्य वक्‍ताओंने विभिन्न 

अवसरोंपर हजारों मंचोंसे न कहा हों। केवछ एक ही वाक्य ऐसा है जिसके खिलाफ 
आपत्ति की जा सकती है -- यह वाक्य है दूसरे भाषणका सातवाँ उद्धरण। यह इलजाम 
कांग्रेस कमेटीके सामने पेश किये गये बयानोंमें जरूर आया है लेकिन वह कुछ आद- 
मियोंके खिलाफ है, सारी संस्थाके खिलाफ नहीं है। सरकारके विषयमें यह कहना 
जितना वाजिब हो सकता है कि उसने अमृतसरकी गलियोंमें छोगोंको पेटके बल 
रेंगाया उतना वाजिब यह कहना नहीं हो सकता कि उसने ऐसा निन्दित और जंगली 
अत्याचार करवाया। लेकिन पण्डितजीको जो सजा दी गई है वह उनके भाषणोंमें उनकी 
किसी भूल या अतिरंजनाके लिए नहीं दी गई है। उनका इस्तगासा तो बड़ा तेज 
और मुकम्मिल है जिसमें उनके तीन भाषणोंके १८ उदाहरण दण्डनीय माने गये हैं 
और उनमें से प्रायः हरएककी पुष्टि की जा सकती है। टीका करनेमें वक्ता निष्पक्ष 
रहा है जैसा कि उसके मारवाड़ियों और जापानियों-विषयक उद्गारोंसे प्रगट होता 
है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि भाषण हिन्दीमें दिये गये थे और ये 
उद्धरण सन्दर्भके बिना ही पेश किये किये हैं। जो हो, हम कार्यकर्त्ताओंको तो इससे 
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यही सबक लेना है कि हम अपना काम निर्भयतापूर्वक जारी रखें और पण्डित गोकुलूजी 
तथा दूसरे सज्जनोंकी तरह जेल जानेको तैयार रहें। 
नागपुरके वकौल 


तागपुरके दौरा जजने वहाँके वकीलोंकी जो अग्निपरीक्षा ली थी उसमें वे अच्छी 
तरह पास हुए हैं। असहयोग करनेवाले वकीलोंसे उन्होंने पूछा कि वकीलोंके नाते तुम 
लोगोंने जो राजभक्तिकी कसम खाई है उसमें और वकालरूत मुल्तवी कर देनेमें किस 
तरह संगति बैठ सकती है? सब वकीलोंने एक स्वरसे कहा कि हमने वकालत कांग्रेस- 
की आज्ञाके अनूसार बन्द की है। श्रीयुत मुहम्मद समीउल्ला खाँने यह भी कहा कि 
मेरी राजभक्तिकी प्रतिज्ञा खुदा और उसके पेगम्बरकी भक्तिकी सौगन्धसे नीची है। 
खुदा और पैगम्बरकी भक्ति सबके ऊपर है, कोई दूसरी प्रतिज्ञा उससे बढ़कर नहीं हो 
सकती। श्रीयुत नारायणराव टी० वैद्यने कहा कि अब जमाना बहुत बदल गया है और 
राजभक्तिकी शपथमें भी परिस्थितिके अनुसार फेर-बदल करना होगा। नहीं तो कोई 
भी स्वराभिमानी वकील किसी भी अंग्रेजी अद्ालतमें वकालत करना न चाहेगा। अपने इस 
निर्भय व्यवहारके लिए उपरोक्त वकीलगण बधाईके पात्र हैं। हाँ, वह जमाना अब 
बेशक चला गया है जबकि लछोगोंको डरा धमकाकर गुलामोंकी तरह कायरू किया 
जाता था। मनृष्यका जीवन केवल रोटियोंके बछ॒पर नहीं चलता। उसे पोषणका ऐसा 
स्रोत प्राप्त है, जो किसी बढ़ियासे-बढ़िया भोजनसे ज्यादा समृद्ध और शक्तिदायी है। 


[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १-९-१९२१ 


१६. राष्ट्रीय शिक्षा 


राष्ट्रीय शिक्षा विषयक मेरे विचारोंके सम्बन्ध्में अबतक इतनी अजीब-अजीब 
बातें कही गई हैं कि लोगोंकी जानकारीके लिए यहाँ उनका सिल्‍ूसिलेवार वर्णन कर 
देना अप्रासंगिक न होगा। 

शिक्षाकी वतंमान पद्धतिका सम्बन्ध एक नितान्‍त अन्यायी सरकारके साथ है, 
यह दोष तो इसमें है ही किन्तु उसके सिवा भी यह तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण बातोंमें 
सदोष है। 

(१) यह विदेशी संस्कृतिपर आधारित है, देशी संस्क्ृतिका तो इसमें नामोनिशान 
तक नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। 

(२) यह हृदय और हाथकी संस्कृतिपर ध्यान नहीं देती, सिर्फ दिमागकी संस्कृति 
तक ही सीमित है। 

(३) विदेशी माध्यमके द्वारा वास्तविक शिक्षा असम्भव है। 

अब हम इन दोषोंकी छानबीन करें। पहले पाद्य-पुस्तकोंको ही लीजिए। उनमें 
ऐसी बातोंका अभाव होता है जिनकी जरूरत लड़कों और लड़कियोंकों अपने घरेलू 
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जीवनमें हमेशा हुआ करती है; बल्कि उनमें वे बातें भरी रहती हैं जिनसे वे बिल- 
कुल अपरिचित होते हेँ। पाठय-पुस्तकोंके द्वारा लड़का यह नहीं जान पाता कि गृह- 
जीवनमें कौनसी बात ठीक है और कौनसी बात अनुचित । उसे ऐसी शिक्षा कभी नहीं 
दी जाती जिससे उसके मनमें अपने पास-पड़ोसियोंके विषयर्में अभिमान जाग्रत हो। 
पढ़ाई-लिखाईमें वह जितना ही आगे बढ़ता जाता है वह अपने घरसे उतनी ही दूर 
होता जाता है --यहाँतक कि अपनी शिक्षाकी समाप्तिके दिततक अपने आसपास- 
वालोंसे उसका चित्त हट जाता है। गृह-जीवनमें उसे आनन्द नहीं आता। गाँवोंके 
दृश्योंका उसके लिए होना न होना बराबर है। उसीकी सभ्यता उसे निःसत्व, जंगली, 
अंबविश्वासोंसे भरी हुई और सारे अमछी कामोंके लिए निकम्मी बताई जाती है। 
यह शिक्षा इस ढंगसे दी जाती है कि विद्यार्थी अपनी परम्परागत संस्कृतिसे विमुख हो 
जाये। इतना होतेपर भी, आज शिक्षित लोग राष्ट्रीयतासे जो पूरी तरह हीन नहीं हो 
गये हैं उसका कारण यही है कि उनके दिलमें प्राचीन संस्कृतिकी जड़ इतनी गहरी 
जम चुकी है कि वह, उसके विकासमें बाधा पहुँचानेवाली शिक्षाके द्वारा भी, बिलकुल 
नष्ट नहीं हों सकती। यदि मेरा वश चलता तो मैं अवश्य ही आजकी बहुतेरी 
पाठब-पुस्तकें जलवा डालता और ऐसी पाठच्-पुस्तकें लिखवाता जो गृह-जीवनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली तथा उसके अनुरूप होतीं, जिससे लड़का ज्यों-ज्यों उन्हें पढ़े त्यों-त्यों अपने 
आसपासके जीवनकी ओर अधिक आकर्षित होता जाये और उसमें हिस्सा छेकर उसे 
प्रभावित करे। 

दूसरे, और देशोंके विषयमें चाहे जैसा हो, भारतमें तो, जहाँ ८० फी सदीसे 
भी ज्यादा लोग खेती करनेवाले और १० फी सदी उद्योग-पन्धा करनेवाले हैं, केवल 
साहित्यिक शिक्षा देना और लड़के-लड़कियोंकी अपने आगेके जीवनमें हाथसे काम कर- 
नेके अयोग्य बना देना एक जूम है। मेरी तो बेशक यही धारणा है कि अब चूँकि 
हमारा अधिकांश समय अपनी रोजी कमानेके उद्योगों जाता है, हमारे बालकोंकों 
लड़कपनसे ही परिश्रमको गौरवकी दृष्टिसे देखनेकी तालीम दी जानी चाहिए। हमारे 
बालकोंकों ऐसी शिक्षा हरगिज न दी जाये जिससे वे मेहनतकों हिकारतकी नजरसे 
देखने रूगें। कोई वजह नहीं कि एक किसानका लड़का मदरसेमें तालीम पाकर निकम्मा 
बन जाये और खेतोंपर काम न करे। हमारे मदरसोंके लड़के हाथका काम करना 
घृणित नहीं तो हेय तो समझते ही हैं। यह दुःखकी बात है। इसके सिवा, यहाँ हिन्दु- 
स्तानमें, अगर हम यह उम्मीद करें, जैसी कि हमें जरूर करनी चाहिए, कि मदरसा 
जाने योग्य उम्रका हरएक लड़का और लड़की मदरसे जाये तो हमारे पास आजकी 
प्रथाके अनुरूप उनकी शिक्षाके लिए ख्चके साधन नहीं हैं और न करोड़ों माता-पिता 
उतनी फीस ही देनेकी स्थितिमें हैं जो आज छगाई जाती है। इसलिए शिक्षाकी यदि 
अधिक व्यापक करना हो तो फीस न छगानी चाहिए। मेरा खयारू है कि आदी 
शासन-व्यवस्थामों भी हम २ अरब रुपये जो कि तमाम मदरसे जाने छायक उम्रके 
लड़के-लड़कियोंकी शिक्षाके लिए दरकार हैं, खर्च न कर सकेंगे। इससे यह नतीजा 
निकलता है कि हमारे बालक जो कुछ शिक्षा ग्रहण करें उसका सारा या अधिकांश 
भाग वे परिश्रम ” के रूपमें अदा करें। और ऐसा. साव॑त्रिक काम जो फायदेमन्द हो, 
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मेरे खयालमें तो हाथ-कताई और हाथ-बुनाई ही हो सकता है। परन्तु मेरे कथनकों 
सिद्धिके लिए यह बात कोई महत्व नहीं रखती कि हम सूत-कताईका ही अवलम्बन 
करें अथवा किसी दूसरे कामको करें, बशतें कि उसमें छाभ होते रहनेकी गुंजाइश हो । 
लेकिन बात केवल इतनी ही है कि जाँच करनेपर ऐसा ही मालम होगा कि दूसरा 
ऐसा कोई धन्धा नहीं है जो कपड़ा बनानेसे सम्बन्धित क्रियाओंसे बढ़कर अमली और 
फायदेमन्द साबित हो और जो बहुत बड़े पैमानेपर किया जा सकता हो तथा सारे 
हिन्दुस्तानके मदरसोंमें दाखिल किया जा सकता हो। 

हमारे जैसे दरिद्र देशमें हाथसे काम करनेकी तालीमसे दुहरा काम बनेगा। 
एक तो उससे हमारे बालकोंकी शिक्षाका खर्च निकलेगा और दूसरे, वे एक ऐसा धन्धा 
सीख जायेंगे जिसका वे चाहें तो अपनी जीविकाके लिए आगेकी जिन्दगीमें सहारा 
ले सकते हैं। ऐसी प्रणालीसे हमारे बालक अवश्य ही आत्मावरूम्बी होंगे। हम मेहनत- 
मजदूरीसे घृणा करना सीखें, इससे हमारा राष्ट्र जितवा कमजोर होगा, उतना किसी 
और वस्तुसे नहीं । 

अब में हृदयकी शिक्षाक्रे सम्बन्धमें एक बात कहना चाहता हूँ। में नहीं मानता 
कि यह पुस्तकोंके द्वारा दी जा सकती है। यह तो सिफ शिक्षकके प्राणप्रेरक सहवासके 
ही द्वारा मिल सकती है। और, आरम्भिक तथा माध्यमिक पाठझालाओंमें भी, शिक्षा 
कौन लोग देते हैं? क्‍या उन पुरुषों और स्त्रियोंमें निष्ठा और चारित्रिक बल होता 
है? क्‍या खुद उन्होंने हृदयकी शिक्षा पाई है? क्‍या उनसे यह उम्मीद भी की जाती 
है कि वे अपने सुपुर्द किये गये लड़कों और लड़कियोंके स्थायी गुणोंपर ध्यान रखें? 
नीची कक्षाओंके मदरसोंके लिए मुर्दारिस तजवीज करनेका तरीका क्या शील-चारिश्यके 
विकासके लिए एक बड़ी भारी बाधा नहीं है? क्‍या शिक्षक गूजर-बसरके लायक 
तनख्वाह पाते हैं? और यह बात तो हम जानते ही है कि प्राइमरी स्कूलोंके शिक्षकोंका 
चुनाव, उनमें कितनी देशभक्ति है इसे देखकर नहीं किया जाता है। वहाँ तो सिर्फ 
वे ही लोग आते हैं जिनकी रोटीका सहारा कहीं दूसरी जगह नहीं होता। 

अब रही शिक्षाके माध्यमकी बात। इस विषयपर मेरे विचार इतने विदित हैं 
कि यहाँ उनके दुहरानेकी जरूरत नहीं। इस विदेशी भाषाके माध्यमने लड़कोंके दिमाग- 
को शिथिल कर दिया है और उनकी दिमागी शक्तियोंपर अनावश्यक बोझ डाला है। 
उन्हें रट्ट्‌ और नकलची बना दिया है। मौलिक विचारों और कार्योके लिए अयोग्य 
कर दिया है और अपनी शिक्षाका सार अपने परिवारवालों तथा जनतातक पहुंचानेमें 
असमर्थ बना दिया है। इस विदेशी माध्यमने हमारे बच्चोंकों अपने ही घरमें पूरा-पक्का 
परदेशी बना दिया है। वर्तमान शिक्षा-प्रणालीका यह सबसे बड़ा दुः:खान्‍्त दृश्य है। 
अंग्रेजी भाषाके माध्यमने हमारी देशी-भाषाओंके विकासको रोक दिया है। यदि मेरे 
हाथमें मनमानी करनेकी सत्ता होती तो मैं आजसे ही विदेशी भाषाके द्वारा अपने देशके 
लड़के-लड़कियोंकी पढ़ाई बन्द करवा देता, और सारे शिक्षकों और अध्यापकोंसे यह 
माध्यम तुरन्त बदलवाता या उन्हें बरखास्त करा देता। में पाठब-पुस्तकोंकी तैयारीका 
इन्तजार न करता। वे तो परिवत॑नके पीछे-पीछे चली आयेंगी। यह खराबी तो ऐसी 
है, जिसके लिए तात्कालिक इलाजकी जरूरत है। 


४० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


विदेशी माध्यमके मेरे इस अटल विरोधके कारण ही लोग मुझपर यह अनुचित 
आरोप मढ़ते हैं कि मैं विदेशी संस्कृतिके या अंग्रेजी भाषा पढ़नेके खिलाफ हूँ। यंग 
इंडिया में अक्सर मैंने यह विचार प्रतिपादित किया है कि में अंग्रेजीको अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार और कूटठनीतिकी भाषा मानता हूँ और इसलिए उसके ज्ञानक्रों हममें से कुछ 
लोगोंके लिए आवश्यक समझता हूँ। यंग इंडिया के पाठकोंकी नजरसे यह गुजरा 
ही होगा। में यह जहूर मानता हूँ कि अंग्रेजी भाषामें साहित्यकी और विचारोंकी 
अत्यन्त समृद्ध निधियाँ प्राप्त हैं। अतएव जिन लोगोंको भाषाकी ईश्वरी देन हो 
उन्हें उसके सूक्ष्म अध्ययत्के लिए में अवश्य ही उत्साहित करूँगा और उनसे यह 
अपेक्षा कहूँगा कि वे अपने देशके लिए उसकी ज्ञान-राशिको देशी भाषाओंके द्वारा 
प्रकट करें। 

दुनियासे अलहश रहने या उसके और अपने बीच दीवार खड़ी करनेकी बात 
तो में कदापि नहीं कहता। यह तो मेरे विचारोंसे बड़ी दूर भटक जाना है। परल्तु 
हाँ, यह में जरूर अदबके साथ कहता हूँ कि दूसरी संस्कृतियोंके गुणका ज्ञान और 
मान अपनी निजी संस्कृतिके गृणके ज्ञान-मानके पीछे तो अच्छी तरह चल सकता 
है, पर आगे कभी नहीं। मेरा तो यह निश्चित मत है कि दुनियामें किसी संस्क्ृतिका 
भण्डार इतना भरा-पूरा नहीं है जितना कि हमारी संस्कृतिका है। हमने उसे जाना 
नहीं है, हम उसके अध्ययनसे दूर रखे गये हैँ और उसके गृणको' जानने और 
माननेका मौका हमें नहीं दिया गया है। हमने तो उसके अनुसार चलना करीब- 
करीब त्याग ही दिया है। बिना आचारके कोरा बौद्धिक-ज्ञान वैसा ही है जैसा 
कि मोमिया लगाया हुआ मुर्दा। वह देखनेमें तो शायद सुन्दर दिखाई देता है 
परन्तु उसमें स्फूर्ति या प्रेरणा देनेवाली कोई भी बात नहीं। मेरा धर्म मुझे यह 
अनुज्ञा नहीं देता कि में दूसरेकी संस्क्ृतिको तुच्छता या अनादरकी दृष्टिसे देखे; 
उसी तरह वह इस बातपर भी जोर देता है कि में खुद अपनी संस्कृतिको भी 
मानूं और उसके अनुसार चल, क्‍योंकि ऐसा न करनेका अर्थ सामाजिक दृष्टिसे 
आत्महत्या कर लेना होगा। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १-९-१९२१ 


१७, विनाशका नेतिक ओऔचित्य 


श्रीयुत एन्ड्रयूज साहबने मुझे एक बड़ा ही सुन्दर और करुणा पैदा करनेवारूा 
पत्र लिखा है। उसे में यहाँ देता हँ। आशा है, पाठक उसकी कढद्र करेंगे। 

में यह बात जानता हूँ कि आप जो विलायती कपड़ा जलाते हैं वह 
गरीबोंकों मदद पहुँचानके खयालसे जलाते हें । मगर मुझे लूगता है कि इसमें आपने 
गलती की है। अगर विलायती कपड़ोंके पूरे, या ज्यादातर बहिष्कारमें आपको 
सफलता मिली तो मुझे यह स्वयंसिद्ध मालम होता है कि मिलके बने कपड़ेकी 
कीमत बढ़ ज.यगी और इससे गरीबोंकों धक्का पहुँचेगा। लेकिन इसके सिवा, 
यह विदेशी ” शब्द बहुत ही चुपचाप जाति-विरोधकों भावनाकों उकताता है 
और में समझता हूँ कि इसको उत्तेजना देनके बजाय रोकनकी ही आवश्यकता है। 
आपके हाथों उस भारी ढेरके, जिसमें बढ़िया-बढ़िया और सुन्दर कपड़े थे, जलाय 
जानेका चित्र देखकर मेरे दिलकों गहरा धक्का पहुँचा। ऐसा जान पड़ता! 
कि जिस विशाल सुन्दर जगतके हम एक अंग हें उसका ध्यान हम भुला रहे 
हैं और स्वार्थवग होकर केवड भारतकों अपता लक्ष्य बना रहे हैं। मुझे अन्देशा 
है कि यह व॒त्ति फिरसे हमें उप्ती पुराने स्व्रार्थभूलक और अनिष्ट राष्ट्रवाद तक 
खींच ले जायेगी। अगर ऐसा हुआ तो हम भी उसी पापपुर्ण घरेमें पहुँच 
जायेंगे --- कृप-मण्डक हो जायेंगे जिसमें से निकलनका प्रयत्न आज यूरोप ग्रों 
जी-तोड़कर कर रहा है। लेकित में इस विवादकों खींचना नहीं चाहता। में 
तो फिर भी यही कह सकता हूँ कि इससे सेरे दिलको धक्का लगा है और मुझे 
तो यह प्रायः हिसाका ही एक रूप नजर आता है, यद्यपि में यह जानता: 
कि हिसासे आपको कितनी विरक्ति है। विदेशी कपड़ा जलानेकों धार्मिक 
कतंव्यका रूप देतकी बातकों में बिल्कुल पसन्द नहीं करता। 

जिस समय आप बड़े-बड़े बुनियादी नेतिक दोबोंपर --- जैसे कि शराबखोरी, 
नशा-पत्ता, छुआछुत, जातिका घमण्ड इत्यादिपर जोरका प्रह्मर कर रहे थे, जिस 
समय आप वेश्यावत्तिके घृणित पापको दूर करनेका प्रयत्न, अपने हृदयकी उस 
अनोखी और सुन्दर कोमलताके साथ कर रहे थे, तब उसे देखकर मुझे परम 
सुख होता था। लेकिन यह विरयती कपड़ोंकी होली जलाना और लोगोंसे 
यह कहना कि विदेशी कपड़ोंकों पहनना पाप है, अपने ही साथी स्त्री-पुरुषों, 
दूसरे देशके अपने ही भाइयों और बहनोंके हाथकी बढ़िया कारीगरीको यह 
कहकर आगमें जला देना--कि इनको पहनना अपविन्न होना है-- यह सब, 
में नहीं कह सकता कि मुझे कितना भिन्न, कितना अठपटा मालूम होता है। 
क्या आप जानते हें कि अब में आपके दिये खहरकों पहननेसे प्रायः चौंकता 


डर सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हूँ? मुझे यह खयाल होता है कि कहीं में अपनेको एक फेरिसी “की तरह 
यह कहते हुए कि “में तुझसे ज्यादा पवित्र हूँ दूसरेसे श्रेष्ठ न समझने लूगू। 
इससे पहले मेरे दिलमें कभी ऐसा खयाल नहीं उठा था। 
यह तो आप जानते ही हें कि जब-जब मेरे दिलको आपको किसी बातसे 
चोट पहुँचती है तब-तब अपनी पुकार आपको पहुँचानेके सिवा मुझे कुछ और 
नहीं सुझता। और आपकी इस बातसे मुझ बड़ा दुःख हुआ है। 
“'साडन॑ रिव्यू के ये लेख जिन्हें में इसके साथ भेज रहा हूँ, मेंने बड़े 
उत्साहु और हषके साथ लिखे थे क्‍योंकि मुझे यकीन हो गया था कि मेने 
आपके जोवनके रहुस्यका पता पा लिया है। परन्तु अब सेरा समन आपतक 
पहुँचकर पुकार मचाता है कि आपका यह काम हिसापूर्ण, कुछका-कुछ ओर 
अस्वाभाविक-सा हो रहा है। जब आपने अपने भाईको कुछ बेजा काम करते 
हुए पाया था तब आपका प्रेम उसके प्रति और भी बढ़ गया था। उसी 
तरह मेरे हृदयमें भी इस समय प्रमका भाव जोरके साथ उसड़ रहा है। 
मुझे बताइये कि इसमें आपका क्‍या हेतु है? यंग इंडिया में अबतक इस 
सम्बन्ध आपने जो कुछ कहा है' उससे सेरा जरा भी समाधान नहीं हुआ। 
पत्र उनके स्वभावके अनुरूप है। जब कभी मेरे किसी कामसे उनको व्यथा 
होती है (और यह ऐसा पहला ही मौका नहीं है) तभी वे मूझपर इस तरह 
पत्रोंकी भरमार करते हैँ। उत्तरका रास्तातक नहीं देखते; क्योंकि यह तो हृदयसे 
हृदयकी और प्रेमसे प्रेमकी बातचीत है, बहस नहीं। यह एक व्यथित मित्रके हृदयके 
उदगार हैं। और इसका कारण है विदेशी कपड़ोंका जलाया जाना। 

जो बात एन्ड्रयूज साहबने प्रेम-भरी भाषामें कही है उसीको इससे पहले बहुतसे 
लोग, जो मुझसे सहमत नहीं हैं, भद्दे, गुस्सा-भरे और ग्राम्य शब्दोंमें कह चुके हैं। एन्ड्रयूज 
साहबके शब्द प्रेम और दुःखसे भरे होनेके कारण, मेरे दिलमें गहरे पैठ गये हैं और 
पूरा उत्तर पानेके अधिकारी हैं। परन्तु जिन लोगोंके शब्द क्रोध-भरे थे उन्हें वैसे ही 
अलग रख देना पड़ा-- कहीं चलते-चलते यों ही कोई बात कह दी तो भरते ही। 
एन्ड्रयूज साहबके शब्दोंमें हिसाका लेश नहीं है और ये प्रेमसे सने हुए हैं, इसलिए वे 
मुझपर असर कर गये हैँ। दूसरे लोगोंके शब्द हिसा और हेषसे युक्त थे, इसलिए कुछ 
भी असर न डाल सके और अगर मैं उलटके वैसा ही जवाब दे सकता होता या मेरी 
वैसा जवाब देनेंकी आदत होती तो उनका गुस्सा-भरा ही जवाब मिलता। एन्ड्रयूज 
साहबका यह पत्र उस अहिसाका नमूना है जो स्वराज्यको शीघ्र प्राप्त करनेके लिए 
आवश्यक है। 

खैर; यह तो' प्रसंगवश कह दिया। हाँ, विदेशी कपड़ोंको जलानेकी आवश्यकताके 
विषयमें तो मेरा मत अब भी वैसा ही पक्‍का बना हुआ है। इसकी क्रियामें जाति- 
विरोधपर कहीं भी जोर नहीं है। अपने परिवारमें अथवा चुने हुए मित्रोंकी मण्डलीमें 


१, देखिए खण्ड २०, पृष्ठ ४५०-७०२, उप-शीर्षक “विदेशी कपड़े क्यों जछाये?” | 
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भी में ठीक ऐसा ही करता। में जो कुछ करता हूँ या जिसके करनेकी सलाह देता 
हूँ उसे में एक अचूक कसौटीपर कसता हूँ। कसौटी यह है कि मैं अपने अजीज और 
नजदीकी लोगोंके सम्बन्धर्में भी ठीक वही काम करूँगा या नहीं? इस विषयमें मेरे 
धर्मका, मेरे विश्वासोंका आदेश बिलकुल साफ है। चाहे मित्र हों चाहे शत्रु, मुझे तो 
सबके साथ एक ही सा रहना चाहिए। और यही विद्वास इस बातका कारण है 
कि मुझे अपने ऐसे कितने ही कार्योपर यकीन होता है जिनसे अक्सर मेरे मित्र 
उलझनमें पड़ जाया करते हैं। 

मुझे याद है कि मैंने एक दफा एक बड़ी अच्छी दूरबीनको समुद्रमें फेंक दिया 
था। क्योंकि उसके कारण मेरे एक प्यारे मित्रमें' और मुझमें बराबर बहस हुआ करती 
थी। पहले-पहल तो वे भी हिचकिचाये, लेकिन फिर उन्होंने समझ लिया कि हाँ, इस 
कीमती और सुन्दर चीजका भी नाश कर देना ठीक ही था, यद्यपि वह उन्हें एक मित्र 
द्वारा भेंटमें दी गई थी। अतुभवसे मालम होता है कि बड़ेसे-बड़ा और बढ़िया तोहफा 
भी, अगर वह हमारी नैतिक उन्नतिमें बाधा डालता है तो जरूर ही नष्ट कर डालना 
चाहिए; उसमें जरा भी हिचकिचानेकी अथवा यह सोचनेकी जरूरत नहीं कि उसके 
बदले हमें क्या मिलनेवाला है।अगर घरकी कीमतीसे कीमती पुरानी चीजोंमें भी प्लेग- 
के जन्तु फैल जायें तो उन्हें “स्वाहा” कर देना क्या हमारा पवित्र कत्त॑व्य नहीं हो 
जाता है? मुझे याद पड़ता है कि जब मैं नौजवान था, मैंने खुद अपनी धर्मपत्नीकी 
प्रिय चूड़ियाँ टुकड़े-टुकड़े कर डाली थीं। क्‍योंकि वे हमारे बीचमें मतभेदका कारण 
बन गयी थी। और, अगर मुझे ठीक-ठीक याद होता है तो वे चूड़ियाँ उसकी माँ की 
दी हुई थीं। मैंने यह काम घृणा या द्वेषके वश होकर नहीं, बल्कि प्रेम-बश किया, 
यद्यपि अब अपनी पकी उम्रमें में देखता हूँ कि उसमें मेरा अज्ञान था; पर इस 
विनाशने हमको सहायता दी और हमारी जुदाई दूर की। 

हाँ, अगर तमाम विदेशी चीजोंपर जोर दिया गया होता तो यह बात जातिका 
विरोध करनेत्राली, संक्रींतायक्त और शरारत-भरी होती। जोर तो सिर्फ तमाम कपड़ों- 
पर दिया जाता है। इस मर्यादाके कारण प्रस्तुत बहिष्कार एक बिलकुल अछरूग चीज 
बन जाती है। में यह नहीं चाहता कि अंग्रेजी लीवर घड़ियाँ या जापानकी वानिश 
की हुई लकड़ीकी सुन्दर वस्तुएँ भारतमें न आने पायें। लेकिन मुझे यूरपकी उम्दासे-उम्दा 
किस्मकी शराब जरूर नष्ट करनी होगी, फिर चाहे वह कितने ही परिश्रम और कितनी 
ही खबरदारीके साथ क्‍यों न बनाई गई हो। शैतानका जाल बड़ी मायाके साथ बिछा 
रहता है और जहाँ कार्य और अकार्यका भेद इतना सूक्ष्म रहता है कि उसका पह- 
चानना कठिन होता है वहाँ तो वह बहुत ही मोहोत्पादक हो जाता है, लेकिन भछे 
और ब्रेकी विभाजक रेखा तो फिर भी वैसी ही सुदृढ़ और अमिट बनी हुई है। 
उप्तकी सीमाका जरा उल्लंघन हुआ नहीं कि बस, निशचयपूर्वक मौत समझिए। 

भारतमें आज जाति-विरोध विद्यमान है। बड़ी ही कोशिशोंके बाद लोगोंके 
दूविकारों-दुर्भावोंकी गतिकों रोक रखना सम्भवनीय हुआ है। आम तोौरपर लछोगोंके 


१, दरमान केलेनबेक; एक जमेन वास्तुकार; दक्षिण आफ़िकामें गांधीजीके सहयोगी । 
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क्र 


दिल बुरे भावोंसे भरे हुए हैं। इसका कारण यह है कि वे कमजोर हैं और अपनी 
कमजोरीको निकालनेका उपाय बिल्कुल नहीं जानते। उनके इसी दुर्भावकों मैं मनष्यों 
परसे हटाकर वस्तुओंकी ओर ले जा रहा हूँ। 

विदेशी कपड़ेके प्रेम या मोहके ही कारण यहाँ विदेशियोंका आधिपत्य हुआ, मफ- 
लिसी छा गई और इससे भी ब्रा और क्या होगा कि कितने ही घरोंकी छाज भी 
जाती रही। पाठक, शायद, यह बात न जानते होंगे कि थोड़े ही दिन पहले, काठिया- 
वाड़के सेकड़ों " अछूत ” बुनकर बम्बईकी नगरपालिकारमें मेहतरोंका काम करने हछूगे 
क्योंकि उनका बुताईका धन्धा खत्म हो गया था। और अब इन छोगोंका जीवन 
इतना दूभर हो गया है कि बहुतेरे लोग तो अपने बाल-बच्चोंसे हाथ धो बँठे हैं 
ओर उनका स्वास्थ्य और चरित्र, दोनों ही चौपट हो चुका है। कुछ लोग तो 
इतने बेबस हो गये हैं कि अपनी बेटियों और बीवियोंतक की लहाजकों अपनी आँखों 
जाते हुए देखते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते। पाठक शायद नहीं जानते होंगे कि गृज- 
रातमें इस श्रेणीकी बहुतसी औरतें, कोई घर-धन्धा न होनेके कारण, आम सड़कों - 
पर काम करनेके लिए लाचार हुई हैं और वहाँ वे, किसी न किसी ढंगके दबावसे 
अपनी इज्जतको बेचनेपर मजबूर होती हैं। पाठक यह भी न जानते होंगे कि पंजाबके 
स्वाभिमानी बुनकरोंकों जब कोई पेशा न रहा तो वे-- बहुत बरसोंकी बात नहीं 
है -- फौजमें भरती हो गये और अपने अफसरोंके हुक्मपर स्वाभिमानी और बे-गुनाह 
अरबोंका संहार करनेके लिए एक हथियार बन गये। और यह उन्हें अपने देशके 
लिए नहीं, बल्कि रोटियोंके लिए करना पड़ा। और अब इन बहके हुए भड़ेतियोंकों 
समझाकर उनसे यह खूनी पेशा छुड़ाना कठिन मालूम होता है। जो पेशा किसी 
जमानेमें इज्जत और कारीगरीका माना जाता था आज वही उन्हें बदनामीवाला 
दिखाई देता है। जब ढाकाके बुननेवाले जुछाहे विश्वविख्यात शबनम नामकी मलमरूू 
बनाते थे तब तो वे बदनाम ” नहीं समझे जाते थे। 

तो, क्या अब यह कोई ताज्जुबकी बात है जो मैं विदेशी कपड़ेको छूना पाप 
समझ ? क्या उस मनुष्यके लिए, जिसका मेदा बहुत कमजोर पड़ गया है, भारी भोजन 
करना पाप ” नहीं होगा ? क्‍या ऐसे खानेको उसे नष्ट नहीं कर देना चाहिए ? अथवा 
फेंक न देना चाहिए? अगर मेरा लड़का बीमार पड़ा हो और उसे भारी भोजन 
करना बिल्कुल मना हो, परन्तु फिर भी वह उसे खाना चाहे तो मैं जानता हूँ कि उस 
समय मुझे उस अन्नका क्‍या करना चाहिए। उसकी हवस छूड़ानेके लिए, उसे हजम 
करनेकी ताकत होते हुए भी, मैं खुद उसे न खाऊंगा और उसके सामने ही उसको नष्ट 
कर दूँगा, जिससे कि वह खाना पाप है यह बात उसे अच्छी तरह जँच जाये। 

यदि विदेशी कपड़ेका जलाना, ऊँचीसे-ऊँची नैतिक दृष्टिसे उचित ठहरता हो तो 
स्वदेशी कपड़ेकी कीमत बढ़ जानेकी सम्भावनासे हमें घबराना नहीं चाहिए। विदेशी 
कपड़ोंकी यह होली स्वदेशी कपड़ेकी उत्पत्तिको उत्तेजना देनेका अधिकसे-अधिक गतिपूर्ण 
उपाय है। अपनी सारी शक्ति छगाकर एक प्रचण्ड प्रयत्नके द्वारा और इस आवश्यक 
विध्वंसात्मक कार्यकों तेजीसे पूरा करके हमें हिन्दुस्तानको उसकी मोह-निद्रासे जगाना 
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है। उसकी मजबूरीसे उत्पन्न सुस्तीकों दूर करता है। असम “गजेटियर 'के रचयिता 
मि० ऐलनने १९०५ में कामरूपके विषयमें लिखा था-- 
इधर कुछ वर्षोसे लोग विदेशी कपड़ोंकों पसन्‍द करन लग हें। यह परि- 
वर्तत ऐसा है कि जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता; क्योंकि जो समय 
पहले करधोंपर बिताया जाता था उसमे अब कोई दूसरा उपयोगी काम-घन्धा 
नहीं किया जाता। 
असमियोंसे मेने यह बात कही और वे बहुत नुकसान उठानेके बाद, इन शब्दों- 
की सच्चाईका अनुभव करते हैं। हिन्दुस्तानके लिए विदेशी कपड़ा वैसा ही है जैसा 
कि शरीरके लिए विजातीय द्रव्य। हिन्दुस्तानके आरोग्य-लाभके लिए विदेशी कपड़ेको 
दियासलाई दिखाना उतना ही आवश्यक है जितना कि दरीर-स्वास्थ्यके लिए विजातीय 
द्रव्यका नाश करना आवश्यक है। एक बार जहाँ आपने स्वदेशीकी अविलम्ब 
आवश्यकताको स्वीकार कर लिया कि फिर विदेशी कपड़ोंका अग्निसंस्कार किये 
बिना छुटकारा ही नहीं है। 
और न हमें इसी बातसे डरना चाहिए कि सर्वागपूर्ण स्वदेशीकी भावनाका 
विकास करते हुए हम कहीं संकीर्णता और दूसरे लोगोंसे अपनेंकोी अलग रखनेकी 
भावना न पैदा कर बैठें। बात यह है कि दूसरोंकी पवित्रताकी रक्षा करनेके पहले 
हमें स्वयं अपने शरीरकों भोगसे होनेवाले विनाशसे बचाना चाहिए। भारत आज 
एक बिलकुल निर्जीव पिण्ड है, जो दूसरोंकी इच्छाके अनुसार संचालित होता है। 
आत्मशुद्धि अर्थात्‌ संयम और त्यागके द्वारा उसमें प्रणका संचार होने दीजिए और 
वह स्वयं अपने लिए तथा सारी मनुष्य-जातिके लिए एक वरदानरूप होगा। पर 
अगर लापरवाहीके के साथ उसे भोगलोलप, उद्धत और छलोभी होने दिया गया और 
फिर उसका उत्थान हुआ तो वह कुम्भकर्णके सदृश केवल संहार ही करेगा और 
अपने तथा मनुष्यजातिके लिए श्ाप-रूप हो जायेगा। 
और जो मनुष्य स्वदेशीमें दृढ़ विश्वास रखता है उसे “फेरिसी की तरह 
खादी पहनकर ऐसा न सोचना चाहिए कि मैं औरोंसे श्रेष्ठ हँ। “ फैरिसी ” तो अपने 
बड़प्पनके लिए सदगुणोंकों मानों आश्रय देता है। स्वदेशीकी दृष्टिसे खादी पहनना 
तो इतना स्वाभाविक होना चाहिये जैसे मनृष्यके लिए द्वासोच्छवास लेना। दूसरे 
लोग जो इसकी आवश्यकता या उपयोगिताके कायल नहीं हैं वे चाहे इसे अशुद्ध 
भावसे करें अथवा बिल्कुल इससे दूर रहें, पर हमें तो इसे एक स्वाभाविक और 
नित्यकर्मं की तरह करना है। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १-०९-१९२१ 


१८. पत्र: रहाना तयबजोको 


असंशोधित 
चटगाँव 


१ सितम्बर, [१९२१] 


मेरी प्यारी रेहाना, 

तुम्हारा प्यारा पत्र मिला। तुम और माताजी दोनों सही हो और मुझे जरा भी 
सन्देह नहीं कि तुम ज्यादा ठीक हो। माताजीने व्यावहारिक समझदारीकी बात कही 
है। तुमने जीवनके कटु अनुभवोंसे सर्वथा अप्रभावित अपनी अन्‍्तरात्मामें सहज उपजी 
बातको ज्योंका-त्यों व्यक्त कर दिया है। परित्याग किए हुए विदेशी वस्त्र मध्यवर्गके 
लोगोंको नहीं दिये जा सकते। वह कोई स्वदेशी नहीं होगी। यदि छोग मुझे संत 
बताकर आरामसे बरतरफ कर दें तो मेरा क्‍या बस है? में जनतासे वह सब कुछ 
करनेको नहीं कहता जो मुझे संतके गृणोंसे विभूषित करे। में तो केवल लोगोंसे 
सैनिककी भावना अपनानेको कहता हूँ जो स्वराज्यके लिए अपरिहार्य है। यदि स्वराज्य 
हासिल करनेका अर्थ संत बनना है तो मैं चाहता हूँ कि हम सब संत बन जाएँ 
और तुम अपने मनोहारी ढंगसे माताजीके विरोधका शमन कर सकती हो। हमें 
बनियों जैसी नफा-नुकसान और सौदेबाजीकी भावना छोड़कर धर्म-सैनिकोंकी तरह 
शुद्ध त्याग करना चाहिए। 

हमारे यहाँ सुन्दर रंगवाले बारीक वस्त्र पहले भी हुआ करते थे। तुम्हारी 
अहंतुष्टि या रुचिके लिए जो चीज जरूरी लगे उसके लिए तुम्हें काम करना चाहिए। 
आज तो केवल एक ही रुचि हो सकती है, दूसरी नहीं; और वह है स्वराज्यके लिए। 
इसके अलावा कुछ नहीं । यदि मेरा तक तुम्हारा समाधान कर सके तो में यह दायित्व 
तुमपर डालता हूँ कि तुम माताजीकों समझाओगी और मुझे सूचित करोगी कि तुमने 
अपनी कपड़ोंकी अल्मारीसे सारा कूड़ा साफ कर दिया है। मैं इतवारकों कलकत्ता 
पहुँच रहा हूँ और शायद १२ तक वहाँ रहँगा। मेरा पता होगा: ४, पोलक स्ट्रीट । 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ९६३४) की फोटो-नकलूसे । 


१, अब्बास तेयबजीकी पुत्री । 


१९, पत्र: महादेव देसाईको 


चटगाँव, 
१ सितम्बर, [१९२१ | 


भाईश्री महादेव, 

पेन्सिलसे लिखा तुम्हारा एक लम्बा पत्र मुझे मिला है। तुम्हारे इस पत्रकों पढ़- 
नेमें मुझे तकलीफ हुई। कभी-कभी पैन्सिलसे लिखें हुए अन्य छोगोंके पत्र भी मुझे प्राप्त 
होते हैँ और उन्हें पढ़नेमें मुझे दिक्कत होती है; इससे मेरी समझमें यह आ गया है 
कि पैन्सिलसे लिखे हुए मेरे पत्र भी लछोगोंके लिए कष्टकर होते होंगे। मुझे यह आशंका 
तो थी ही कि पैन्सिलसे लिखना गूनाह है लेकिन अपनी विषम स्थितिकों देखते हुए 
मैंने यह छुट ले ली थी। लेकिन जब दूसरा कोई यह गुनाह करता है तब मुझसे नहीं 
सहा जाता। तुमने तो गुनाह नहीं किया है, यह में जानता हूँ। तुम्हें एक प्रति अपने 
लिए रखनी थी। बहुत बार पहली कार्बन कापी अधिक साफ होती है। 

विचार बदलता हूँ। तुम मुझे पहले कलकत्तेमें मिलो और बादमें देवदासकों' 
बूछलाओ -- यही अधिक उचित जान पड़ता है। तुमने फिलहाल वहीं रहनेकां निश्चय 
किया हो तो देवदासको तार कर देना। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ तुम 
सलाह-मशविरा कर लो, उसके बाद ही कुछ करना ठीक होगा; इसलिए में एक बिल- 
कुल ही अलग प्रकारका तार भेज रहा हूँ। 

मलाबारमें जो-कुछ हुआ उसका समाचार मैंने बादमें देखा। उसके सम्बन्धमें 
“यंग इंडिया के लिए एक टिप्पणी लिखकर मैंने भेज भी दी है। तुम्हें उसकी एक 
प्रति भेजी होती तो अच्छा होता। तुम्हारे लेख तो मुझे कलकत्ता पहुँचनेपर ही 
देखनेको मिलेंगे । 

मालवीयजी' अथवा कविके मनमें मेरे प्रति कोई ईर्षा-भाव है, यह बात तो में 
स्वप्नमें भी नहीं सोच सकता। दोनोंमें भीरुता है और दोनोंको अपने विचारोंके 
सम्बन्धर्में अभिमान है। यदि अभिमानके साथ भीरुता न हो तो अभिमानकों सहन 
किया जा सकता है। हम जिस दृष्टिसे असहयोगको देखते हैं, असहयोगियोंके दोषोंको 
दरगूजर कर देते हैं वैसा ये दोनों नहीं कर सकते और इसीलिए इसका विरोध करते 
हैं। इसके अतिरिक्त मेरे विचारोंकी नवीनता और सरलता उन्हें भ्रमित भी करती 


१. गांवीजीने यहाँ दो वाक्य लिखकर काठ देनेके कारण यह लिखा है । 

२. १९००--१९०७; गांधीजीके सबसे छोटे पुत्र । 

३. यद उपलब्ध नहीं है । 

४. देखिए अगढा शीषक । 

५, १८६१-१९४६; बनारस हिन्दू विश्वविद्याल्यके संस्थापक; १९०९ और १९१८४ में भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसके अध्यक्ष । 


४८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


है। उनके सम्बन्धमें इससे अधिक कुछ मानना मुझे तो पापरूप ही लगता है। विपिन- 
बाबू! अथवा विजयराघवाचार्यके' मनमें अवश्य बहुत-कुछ हो सकता है। रमाकान्तको 
मैं बालक मानता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि उसने स्वतन्त्र विचार रखनेका दावा 
करनेकी खातिर ही मेरा विरोध किया है। हमें उसका विचार ही नहीं करना चाहिए 
और पत्रकारके रूपमें मधुर टीका करतेके कामको करते रहना चाहिए। . . - के 
सम्बन्धमें कवि और मालबीयजीके विचारोंकों अवश्य बताते रहो। यह काम यंग 
इंडिया ' में अधिक नहीं हो सकता लेकिन इंडिपेंडेंट ” में आरामसे और बखूबी हो 
सकता है। 

इन्दुके लिए हाथसे कते सूतके हार सहज ही बनाये जा सकते हैं। 

तुम काफी पिओ' तो इससे मुझे तनिक भी बूरा नहीं लगेगा। मेरे लिए यह 
ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने स्वास्थ्यको बनाये रखो। अलबत्ता, मेरा ऐसा अनुभव 
है कि सामान्य रूपसे काफीकी जरूरत नहीं होती, और में ऐसा मानता भी हूँ। 
जब मैं काफी पीता था, मुझे कोई फायदा नजर नहीं आया। अब नहीं पीता, इससे 
भार तो कम हुआ ही है, और बला टली सो अलग। 


बापूके आश्षीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ११४१८) की फोटो-नकलसे। 


२०. मोपला उत्पात 


मलाबारमें एकाएक जो अशान्ति फैल गई हैं उसकी थोड़ी-बहुत खबरें, यहाँ मेरे 
पास सुदूर उत्तर-पूर्वमें भी, आ पहुँची हैं। यह लेख में जन्माष्टमीके दिन रेलगाड़ीमें 
बैठे हुए लिख रहा हूँ। पाठकोंके हाथमें यह लेख नौ दिन बाद पहुँचेगा; तबतक 
और भी बातें प्रकट हो जायेंगी। तो भी जो खबरें अबतक मालूम हुई हैं उनसे 
निकलनेवाले सिद्धान्तोंका विचार तो, अगले समाचारोंके अनुसार तथ्योंमें कमीबेशी होने- 
पर भी, हम कर सकते हैं। 

मोपला लोग मुसलमान हैं। उनकी नसोंमें अरब लोगोंका खून बहता है। कहते 
हैं कि उनके बाप-दादे, कितने ही वर्षों पहले, अरबिस्तानसे आकर मलाबारमें बस 
गये थे। उनका मिजाज बड़ा तेज है। वे बहुत जल्दी आविेशमें आ जाते हैं; जरा-सी 
बातमें बिगड़कर लड़ पड़ते हैं। उनके हाथों अनेक हत्याएँ हुई हैं। उनको वशमें करनेके 
लिए, बहुत बरस पहले, एक खास कानून भी बनाया गया था। उनकी आबादी दस 
लाख गिनी जाती है। यह जाति अपढ़ किन्तु बहादुर है। मौतका तो उन्हें डर ही 
नहीं। जब लड़ाईपर निकलते हैं तब पीछे पाँव न हटानेकी कसम खाकर ही निकलते 


१. विपिनचन्द्र पा ( १८५८-१९३२ ); बंगालके शिक्षाशासत्री, पत्रकार, वक्‍ता और राजनीतिक नेता। 
२, १८०"२-१९४३; अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, १९२० । 
३. साधन-सूतमें यहाँ एक शब्द र॒पष्ट नहीं है । 


मोपला उत्पात ४९ 


हैं। इससे, कहा जाता है कि वे मारते या खून करते जरा भी नहीं हिचकते। 
उन्हींके लड़ पड़नेके डरसे जनाब याकूब हसन रोके गये थे और फिर कैद भी कर 
लिये गये थे। इस बार वे क्‍यों बिगड़ खड़े हुए, यह बात अभी तो साफ-साफ मालूम 
नहीं हुई है। कहते हैं कि उन्होंने छः सरकारी नौकरोंकों मार डाला है, जिनमें दो 
गोरे और चार भारतीय थे। कुछ और भी मारे गये होंगे। उनमें से कोई ५०० 
आदमी मारे गये हूँ। यह भी सुनते हैं कि उन्होंने कितने ही मकानोंको जला डाला 
और छूट लिया। काछीकट तथा उसके ऊपरके हिस्सेमें आजकल फौजी कानून जारी है। 

इस तरह अभी मलाबारमें प्रगति रुक गई है और सरकारकी बन आई है। 
सरकार तो ऐसे उपद्रवोंकों दबानेकी कला खूब जानती है। कितने ही बे-गुनाह छोग 
मर चुके होंगे और मरेंगे। सरकारको' ब्रा कौन कहेगा ? और कहे भी तो सरकार 
उसे सुनने क्‍यों लगी? 

जो अशान्तिको रोके अथवा उसका शमन कर सके. वही सरकार है। मलाबारने 
दिखा दिया है कि हम असहयोगियोंका प्रभाव अभी प्रा-पूरा नहीं जमा। जो लोगोंको 
अपने वश कर सके वही सरकार है। हम तो छोगोंको एक ही रीतिसे वशमें कर 
सकते हैँ -- शान्तिसे । 

अशान्तिके यानी मार-काटके द्वारा हम विजय प्राप्त करना चाहें तो भी इच्छित 
काम करनेकी ताकत हममें होती चाहिए। उस शक्तिको प्राप्त करनेके लिए हमें क्‍या 
करना चाहिए, यह सोचना फिजूल है; क्योंकि इस उपायसे फतह हासिल करना हमारी 
बृद्धि और अनुमानके बाहरकी बात है। 

पर यह तो साफ दिखाई देता है कि हमारी शान्ति भंग हो गई। दो प्रतिकूल 
वस्तुएं एक साथ नहीं चल सकतीं। एक तरफसे शान्ति ओर दूसरी तरफसे अशान्ति 
हो तो इसमें किसीकी भी जीत नहीं हो सकती। 

यह तो पक्‍की बात है कि हम मोपलाओंके ऊपर असर न डाल सके। उनके 
दिलोंका इतना परिवरतंन नहीं हो पाया कि जिससे वे अशान्त हों ही नहीं। उनकी 
अशान्ति तो हमको चौंका देनेवाली है, वह हमारी प्रगतिको रोकती है। 

अब, जो लोग यह मानते हैं कि हमारी जीत शान्तिके ही द्वारा हो सकती 
है, उन्हें तो समझना ही चाहिए कि शान्तिकी रक्षाके लिए हमें दुगुना प्रयत्न करना 
होगा। हमें यह सदा याद रखना होगा कि अशान्तिको हमें अपने दिलमें भी स्थान नहीं 
देना है। 

दूसरे प्रान्तोंकी भी अपने कत्तंव्यके पालनमें जुट जाना चाहिए। एक प्रान्त भी 
अगर पूरी कोशिश करे तो इसी सालमें स्व॒राज्य स्थापित करना नामुमकिन नहीं। 
अगर दूसरे प्रान्त पिछड़ जायें और सिर्फ एक ही प्रान्त पूरी तरहसे असहयोग करे 
तो भी मैं इसी सालमें स्वराज्य प्राप्त करना बिलकुल सम्भव मानता हूँ। परन्तु, यदि 
दूसरे प्रान्तोंगे अथवा किसी एक ही प्रान्तमें अशान्तिके जारी रहनेपर केवल एक ही 
प्रान्तके शान्त साहससे में यह दावेके साथ कहनेकी हिम्मत नहीं करता कि स्वराज्य 


१, दक्षिण आफ़रिकी भारतीय लीगके मन्त्री । 
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मिल ही जायेगा। विध्न तो मैं बहुतेरे देखता हूँ; परन्तु अपना कत्तेव्य भी मुझे बिलकुल 
साफ दिखाई देता है। हमें अधिक संयम रखना है, अधिक शुद्ध होना है, अधिक जागृत 
या सचेत रहना है, अधिक कुरबानियाँ करना है। दोनों शक्तियोंकी दिशाएँ जुदी-जुदी 
हैं। इसलिए जब हमारी शान्तिका बल अधिक होगा तभी हमारी गाड़ी आगे चरूू 
सकती है। एक गाड़ीमें चार बैंल हों और उनमें से एक मर जाये या छूट निकले तो 
उसका बोझ बाकीके तीन बैलोंकों उठाना पड़ता है। परन्तु अगर चारमें से एक छूटे 
या मरे तो नहीं, पर विद्रोही हो जाये --- उलटे रास्ते जाने लगे, तो फिर बाकीके तीन 
बैलोंका काम केवल इतना ही नहीं रहेगा कि एकका बोझा और उठायें, उन्हें उस 
उलठा चलनेवालेके उपद्रवको रोकनेकी शक्ति भी प्राप्त करनी होगी इस तरह सच्चे 
असहयोगियोंका बोझ अब और भी बढ़ गया है। 
में तो यह बराबर देखता हूँ कि हमारे रास्तेमें भारीसे-भारी विध्च सरकारकी 

तरफसे नहीं, बल्कि खुद हमारी ही तरफसे आते हैं। हमारी उलूटी गति, हमारी 
नासमझी, हमारे काममें जितनी अधिक रुकावट डालछती है, उतनी सरकारकी उलटी 
गति हमें नहीं रोकती। यदि सरकारकी विपरीत गतिको हम समझ लें तो हम आगे 
बढ़ें। परन्तु, स्वयं अपनी कमजोरी और उल्टी गतिके कारण हम पीछे हटेंगे। सच 
है, आत्मा ही हमारा शत्रु और हमारा मित्र भी है। इस शत्रुकों जीतनेमें ही शान्तिमय 
असहयोगकी पूरी विजय है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ४-९-१९२१ 


२१. अधिवेशनकी तंयारी 


क्‍ बहुत वर्षोके बाद अहमदाबादमें कांग्रेसकी बैठक फिरसे होनेवाली है। फिर इस 
, बारका अधिवेशन भी दूसरे अधिवेशनोंसे बिलकुल अलग प्रकारका होगा। नया संविधान, 
नई आशा, नया यूग ! कारण, अगर कांग्रेस अपने सम्बन्धमें किये हुए प्रस्तावके अनु- 
सार चलेगी -- अर्थात्‌ अगर जनता अपनी की हुई प्रतिज्ञाका पालन करेगी तो हम 
लोगोंको यहाँ इसलिए इकट्ठा होना है कि हम स्वराज्यका उत्सव मनायें। परन्तु ऐसा 
सुन्दर अवसर कहीं इन बाकीके चार महीनोंमें आ सकता है? बरसोंकी बेड़ियां 
कहीं एक क्षणमें टूठती हैं? 
इसका जवाब इस शंकाके अन्दर ही है। अगर किसी बीमारको अच्छा होना 
हो तो जरूर कुछ वक्‍त लछूगता है; पर बीमारकों अगर अपने मर्जका सि्फे वहम ही 
हों, और मर्ज अगर जाना है तो क्षण-मात्रमें ही चछा जायेगा। जब वह जायेगा 
तो एक क्षणमें ही जायेगा। दस सार पहले जिसने बेड़ियाँ पहनी हों उसकी बेड़ियाँ 
टूटनेका भी जब वक्‍त आता है तब क्‍या तोड़नेकी क्रियामें बहुत-कुछ वक्‍त लगता 
है ? बस, बात सिर्फ हमारे भयके भागनेकी है। किसीकी आँखोंपर पठ्टी चढ़ा दी गई 
और वह अन्धा बना दिया गया। तब, पट्टीके खुलते ही वह तुरन्त देखने न छगेगा 
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तो ओर क्या होगा ? हाँ, अगर बन्धनकों तोड़नेकी शर्ते कठिन होतीं तो कुछ ज्यादा 
सोचनेकी जरूरत होती। पर यहाँ तो सिफे तीन अनिवार्य शर्तें हैं-- (१) हिन्दू- 
मुसलमानोंकी एकता, (२) शान्तिका पाछक्‍न और (३) स्वदेशीका व्यवहार । 

पहली दो' शर्तोंकी पालनेके लिए सिर्फ दिलके परिवतंनकी जरूरत है। इसमें 
न तो इतनी पैसेकी जरूरत है, न भारी ताढीम की और न तलवारकी अर्थात्‌ पशु- 
बलकी। परन्तु यह लेख में यह बतानेके लिए नहीं लिख रहा हूँ कि स्वराज्य इस 
सालमें मिलेगा ही, अथवा वह किस तरह मिल सकता है। इस लेखका हेतु तो व्याव- 
हारिक दृष्टिसे इस बातपर विचार करना है कि कांग्रेसके आगामी अधिवेशनकों सफल 
बनानेके लिए अहमदाबादकों और गुजरातकों क्‍या करना चाहिए। 

गूजरातका कत्तंव्य होगा कि मेहमानोंकी सुविधाओंका पूरा ध्यान रखा जाये। 
हम उनका समृचित स्वागत कर सके तो इस प्रसंगर्में हमारा पहला और विशेष कत्तंव्य 
पूरा हो गया। 

हमें इसकी पूरी व्यवस्था करनी है कि मेहमानोंको रहने, खाने-पीने, नहाने-धोने, 
शौच-सफाई और प्रकाश आदिकी सारी सुविधायें मिल जायें। 

इस वक्‍त हम रहने और खाने-पीनेका इन्तजाम एक ही ढंगका कर सकेंगे और 
वह भी हिन्दुस्तानी ढंगका। मुझे लगता है कि अधिवेशनका आयोजन जहाँ किया जा 
रहा है, उस जगह हम लोग अंग्रेजी ढंगसे रहनेवाले मेहमानोंके लिए कोई प्रबन्ध नहीं 
कर सकेंगे। हमें पहले ही से खबर दे देनी चाहिए कि जो लोग सिर्फ अंग्रेजी ढंगसे 
ही रहना चाहेंगे, उनकी सुविधाकी जिम्मेवारी लेनेमें हम असमर्थ हैं। उन्हें हम यहाँके 
होठलोंका नाम-ठाम लिखकर भेज दें, इतना ही काफी समझा जाना चाहिए। 

परन्तु हिन्दुस्तानी व्यवस्था तो हमें ऊँचे दरजेकी करनी चाहिए। आजकल तो 
यह माना जाता है कि हिन्दुस्तानी व्यवस्थाके मानी हैं-- गन्दंगी और अंग्रेजी व्यवस्था- 
के मानी हैं--सफाई। पर नियम असलमें यह होना चाहिए कि जितनी ही अधिक 
सादगी उतनी ही अधिक सफाई और जितना ज्यादा ढोंग-ढकोसला, उतनी ही ऊपरी 
शानबान और अन्दर मैलापन। परन्तु अपने आजकलके बरतावमोें हमने सादगीके 
साथ गन्दगीकों मिला दिया है। हमें इसमें से बाहर निकलना होगा। 

टट्टी-पाखानेका इन्तजाम, आम तौरपर, बहुत ही खराब होता है। हमें पाखानोंकी 
तादाद बहुत रखनी होगी और उनको साफ रखनेके लिए भी आवश्यक व्यवस्था: करनी 
होगी। अगर अकेले मेहतरोंपर ही हमारा दारोमदार रहा तो हम जितनी चौंहिए 
उतनी सफाई न रख सकेंगे। हम अगर छआ-छूतकी बूराईसे मुक्त हो चुके हों तो 
हमें पाखावना साफ करनेमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाखानोंके लिए गड़ढे 
खोदने होंगे और अगर हम सूखी मिट्टीके बड़े-बड़े ढेर तैयार रखेंगे तो साफ करनेमें 
जरा भी कठिनाई न होगी। मेरी तो सलाह यह है कि हिन्दी, उर्दू, गुजराती आदि 
जितनी भाषाओंमें यदि हमसे बन सके, इस विषयकी सूचनायें निकाली जायें तो वे 
प्रतिनिधियोंमें बाँठी जा सकेंगी। 

जिस तरह पाखानोंकी, उसी तरह नहाने-धोनेकी भी समुचित व्यवस्था होनी 
चाहिए। जिसे गरम पानी ,चाहिए उसे गरम पानी और जिसे ठंडे पानीकी जरूरत 
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हो, उसे ठंडा पानी मिलना चाहिए। इस विभागके लिए अलग स्वयंसेवक होने 
चाहिए । 

पेशाब-घर विशेष रूपसे अलूग' बनाये जाने चाहिए। 

मैंने अकसर देखा है कि पीनेके पानीकी व्यवस्था जैसी होती चाहिए, वैसी नहीं 
होती। कामचलाऊ नलों या किसी दूसरे सस्ते उपायों द्वारा हमें उसकी ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिए कि पानी सबको आसानीसे मिल सके। इसके सिवा, जिस तरह यह 
प्रबन्ध होना चाहिए कि लोगोंको आसानीसे पानी मिल सके उसी तरह नीचे ढुलनेवाले 
पातीके निकासका भी प्रबन्ध होना चाहिए। नागपुरमें हमने जहाँ-तहाँ पानीके गड़ढ़े 
भरे देखे थे। 

खाने-पीनेकी व्यवस्थाके बारेमें भी हमें प्रा विचार करना पड़ेगा ! ऐसा खयारू 
है कि नागपुरमें यह व्यवस्था काफी अच्छी थी। यदि हम बंगाल, मद्रास, पंजाब आदि 
प्रत्येक शिविरके लिए अरूग रसोड़ेका प्रबन्ध कर दें तो हम बहुतेरी असुविधाओंसे 
बच जायेंगे। उत्तम तो यह होगा कि हम प्रत्येक प्रान्तीय कमेटीसे अभीसे उनकी 
आवश्यकताओंके बारेमें पूछ लें। प्रत्येक जगहसे ज्यादासे-ज्यादा कितने लोग आ सकते 
है, यह तो हम जानते ही हैं, अत: उनका प्रबन्ध कर सकनेमें हमें कोई कठिनाई नहीं 
होनी चाहिए। 

एक सूचना अभीसे कर देनेकी इच्छा मुझे हो रही है। गूजरातके सब प्रतिनिधि 
स्वयंसेवक हो जायें। दूसरे स्वयंसेवकोंकी तो जरूरत हमें होगी ही, परन्तु गुजरातके 
प्रतिनिधि सेवक बनकर हर तरहके इन्तजामकी देखभाऊल करें और खुद सेवा छेनेका 
हक छोड़ दें तो हमारी मेहमानदारी बहुत चमक उठे। यदि हम चाहते हों कि कहीं 
भी अव्यवस्था न हो तो हम सबको पूरी तरह सेवक बन जाना चाहिए। 

हमें यह आशा रखनी है कि सब मिलूकर एक लाख लोग जमा होंगे और ऐसी 
ही आकर्षक साधन-सामग्री भी हमें जुटानी होगी। 

इस समय हमने इस विषयका विचार अपनी सुविधाकी दृष्टिसे ही किया है, 
बाकी इसके बाद किसी अगले अंकमें करेंगे। 


[ गुजरातीसे | 
नंवजीवन, ४-९-१९२१ 


२२. टिप्पणियाँ 
धोखेसे कंसे बचें? 

मुझे जगह-जगहसे पत्र मिल रहे हैं कि लालची छोग खादीके नामसे विदेशी 
अथवा मिलोंका बना कपड़ा बेच रहे है और वे उसके दाम भी बढ़ा देते हैं। मुझे 
इसमें कोई आदचय नहीं लगता। जब समस्त शासनतन्‍्त्र ही धोखेकी नींवपर खड़ा है 
तब लोगोंसे दूसरी बातकी आशा कैसे की जा सकती है? अदालतोंमें जायें तो धोखा, 
दुकानोंमें जायें तो धोखा, अस्पतालोंमें जायें तो धोखा और धारासभाओंमें जायें तो 
वहाँ भी वैसी ही हालत। इससे बचनेके लिए ही तो असहयोग किया जा रहा है। 
हमारा असहयोग मनुष्योंसे नहीं, मनुष्योंके दुष्कमोंसे है। किन्तु एक पापसे पीछा छड़ाने 
पर दूसरे पापमें फँैसनेका डर हमेशा ही रहता है। और जबतक मिलोंके जैसा कपड़ा 
लेनेकी इच्छा रहेगी और जबतक हमारा कपड़ा खूद अपनी आँखोंके सामने नहीं बुना 
जायेगा तबतक धोखा खानेका भय तो रहेगा ही। इसका सबसे आसान तरीका तो एक 
ही है और वह यह है कि हरएक गाँव अपनी जरूरतकी खादी खुद बना ले और 
शहरोंके लोग वैसी ही खादी लें जो मिलोंके कपड़ों जैसी न छगे। उसपर कांग्रेसको 
छाप लगी हो तो अच्छा। इतनी सावधानी रखनेपर भी धोखेका डर न रहेगा, यह 
नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तो अनिवाय मानकर सहन ही करना होगा। 
यह जानने योग्य है कि धोखादेहीकी शिकायतें सिर्फ शहरोंसे ही आ रही हैं। मुझे 
आशा है कि कुछ समयमें ही छोग बम्बईसे खादी नहीं मँगायेंगे, बल्कि बम्बईवासी 
अपनी जरूरतकी खादी आसपाससे मँगायेंगे। गाँवोंसे जो खादी आयेगी उसमें धोखेकी 
गुंजाइश सम्भवतः कम होगी। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ४-९-१९२१ 


२३. असमके अनुभव -- १ 


देश और उसके निवासी 


असमका तो मैंने सिफे नाम ही सुना था। जब में विलायतमें था तब मेने 
मणिपुरकी चढ़ाईकी कहानी पढ़ी थी और तबसे मेरा यही खयारू हो गया था कि 
असमके लोग असभ्य और जंगली होंगे। इसीलिए मैंने हिन्द-स्वराज्य में उन्हें जंगली 
लिखा था। यह बात असमी भाइयोंकों अखरती थी। हाकिमोंने उस वाक्यका दुरुपयोग 
भी खूब किया। और, जिसने असमियोंकों जंगली लिखा, उस अज्ञानीको भला असमी 
लोग भी कैसे चाह सकते हैं। परन्तु लोग तो अब मनुष्यके हृदयकों परखने हगे हैं; 
तब यह कैसे हो सकता है कि वे निर्दोष अज्ञानपर बुरा मानें ? तथापि मैंने, अपनी 
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इस भूलके लिए, सभामें छोगोंके सामने सबसे पहले ही माफी माँग ली। जब मेने 
अपनी भूलका जिक्र किया तब लोग खिलखिलाकर हँस पड़े। क्योंकि वे तो माफीकी 
उम्मीद ही नहीं करते थे। 

असमके लोगोंकों जंगली कौन कह सकता है? कहनेवाला ही मुझ जैसा जंगली 
होता चाहिए। जिनकी स्त्रियाँ सुन्दरसे-सुन्दर कपड़ा बुनती हैं और अपने हाथका ही 
बना कपड़ा पहनती हैं, उन्हें कौन जंगली मान सकता है? 

गुजरात जिस तरह हिन्दुस्तानके पर्चिममें और विन्ध्याचलके दक्षिणमें है उसी 
तरह असम ठेठ पूर्व और उत्तरमें है। असम हिन्दुस्तानका उत्तर-पूर्वी कोना है। 
वहाँसे ब्रह्मपुत्रके किनारे-किनारे तिब्बत जानेका रास्ता है और वहाँसे दक्षिणकी ओर 
पहाड़ोंमें से होकर ब्रह्मदेश जानेका खुश्की रास्ता है। असमर्में जहाँ देखिए वहाँ 
हरियाली-ही-हरियाली छाई हुई है। असमकी एक पहाड़ी -- चीराप्जीपर -- हिन्दु- 
सस्‍्तानमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हर साल औसतन कोई ३६८ इंच पानी बरसता 
है। १८६१ ईसवीमें तो यहाँ ८०५ इंच पानी बरसा था और उसमें भी, अकेले जुलाई 
मासमें ही ३६६ इंच। साठ इंचसे कम बरसात तो यहाँ कहीं नहीं होती । इस तरह, 
जहाँ एक ओर बरसात और दूसरी ओर ब्रह्मप्रुत्र-जसी नदी हो, वहाँ हरियालीका 
क्या पूछना ? फिर नदीके आसपास जहाँ-तहाँ टेकड़ियाँ खड़ी हैं, इससे जहाँ-जहाँ नजर 
फेंकते हैं वहाँ-वहाँ बड़े ही सुन्दर और मनोहर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। 

जिस मकानमें हम लोग ठहराये गये हैँ वह ठीक नदीके किनारेपर ही है। 
सामने नदी शान्तिके साथ बह रही है। शान्तिके साथ  शब्दोंका प्रयोग मैंने जान- 
बूझकर किया है। पानी खूब गहरा है। इससे उसमें जरा भी छलछलाहट नहीं दिखाई 
देती । ब्रह्मपुत्रमें इतनी ताकत है कि बड़े-बड़े स्टीमर उसमें बारहों महीने चरू सकते 
हैं। उसके ज॑सी गहराई हम लोगोंमें आ जाये और उसके जेंसी शान्ति हम लोगोंमें 
छा जाये, तो हमें स्वराज्य प्राप्त करनेमें किस बातकी देर छगे ? हमें उथले पानीकी 
छलछलाहट नहीं चाहिए। हमें तो गहरे पानीकी शान्ति और उसमें से प्रकट होनेवाले 
बलकी जरूरत है। 

असमर्में तरह-तरहके पेड़-पौधे और फल फलते हैं। चाय तो वहाँ है ही। उससे 
फायदा तो कौन जाने क्‍या हुआ है; पर नृकसानसे तो हम सब लोग परिचित हैं। 
असममें केले, अनन्नास, नारंगी, शरीफा इत्यादि बहुतेरे फल होते हैं। अनाजमें 
चावलकी फसल मुख्य है। 

लोग भोले-भाले और सीधे-सादे हैं। हिन्दू-मुसलमान दोनों असमी बोली बोलते 
हैं। असमिया भाषा बंगलाकी बहन मानी जाती है। लिपि बंगला है। मेँ ज्यों-ज्यों 
ज्यादा घूमता हूँ त्यों-त्यों यही देखता हैँ कि अगर हिन्दुस्तानकी सारी भाषाएँ देव- 
नागरी लिपिमें लिखी जाया करें तो इससे हमारी राष्ट्रीयताको बहुत बड़ी ताकत मिले। 
लिपियाँ तो बस, दो ही हो सकती हँ--उर्दूं और देवनागरी। असमिया, बंगला, 
पंजाबी, सिन्धी इत्यादि भाषाएँ यदि देवनागरीमें लिखी जायें, तो उनके समझनेमें बहुत 
ही थोड़ी दिक्कत हो, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा होनेसे इन सब भाषाओंके पढ़ने- 
वालोंका बहुत-सा समय बच जाये और भाषा बड़ी आसान मालूम होने छगे। 
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पर यह तो मैं बीचमें एक नया ही मसला छेड़ बैठा। असमके लोगोंको और 
लोगोंसे सुखी कह सकते हैं। उनकी जमीनकों बहुत जोतना नहीं पड़ता। नदीकी धारायें 
जमीनकों खाद देती रहती हैं। इससे लोग थोड़ी मेहनतसे ही अपनी रोजी कमा सकते 
हैं। असम बड़ी देर बाद अंग्रेजोंके कब्जेमें आया, जिससे उसमें सुधारों का, नई 
सभ्यताका प्रवेश कम हो पाया है। इससे लोग अपना धन और अपनी समृद्धि कायम 
रख पाये हैं। असमके लोग मजदूरी तो करते ही नहीं। पर चायके खेतोंपर तो 
मजदूरोंके बिता काम चर ही नहीं सकता। इसलिए संयुक्त प्रान्तसे मजदूर बुलाये जाते 
हैं। यही कारण है कि मजदूरोंके साथ अत्याचारोंकी कितनी ही बातें सुनाई देती है, 
और इसीसे चान्दपुरके जैसी घटना घटित हो सकी। 

असममें, पचास साल पहले, ऐसा जमाना था कि वहाँके लोगोंकी तमाम जरूरतें 
वहीं पूरी हो जाती थीं। पाठक यह जानकर खुश होंगे कि आज भी असममें हरएक 
औरत बुनना जानती है। अपना कपड़ा वे खुद ही बुत लेती हैं। छोटे-बड़े सब घरोंकी 
स्त्रियाँ बुनना जानती हैं। वे पेशेके तौरपर बुननेका काम नहीं करतीं; बल्कि घरमें 
जब-जब फ्रसत मिल जाती है तब-तब वे बुनाई किया करती हैँं। जो लड़की बुनाई 
नहीं जानती उसकी तो सगाई होना ही मुमकिन नहीं। जिस घरमें में ठहरा हूँ उसके 
मालिक बड़े जमींदार हैं; पैसेकी कमी नहीं; लेकिन उनकी ७० वर्षकी बूढ़ी माँ, और 
बहनें और पत्नी, सब कपड़ा बूनती है। उनकी एक दस-ग्यारह सालकी लड़की है। 
वह भी बुनाई करती है। 

असममें रेशम भी अच्छा पैदा होता है। इससे वहाँकी औरतें रेशम और सूत 
दोनों बुनती हैं। उनपर अनोखे वेलबूटे भी काढ़ सकती हैं। पचास बरस पहले प्रत्येक 
स्‍त्री सूत भी कातती थी और बुनती भी थी। पर जबसे अंग्रेजी राज्य आया तबसे 
उसके साथ ही, विलायती सूत भी वहाँ आ पहुँचा। इसी सूतने सब-कुछ चौपट कर 
दिया। इसी सूृतसे ललचाकर औरतोंने कातनेका काम छोड़ दिया। सोभाग्यसे यह 
नियम था कि जो बनना नहीं जानती वह शादी करनेका भी हक नहीं रखती, इस- 
लिए बुतनेकी कला कायम रह गई। जिन औरतोंको अभ्यास है उनके लिए तो कातना 
आसान ही है। इससे अब फिर औरतोंमें जागृति हुई है और कांतनेका काम भी शुरू 
हुआ है। पर जिन दिनों असममें विलायती सूतका प्रवेश हुआ उन्हीं दिनों एक अंग्रेजी 
अवलोकनकर्त्तानें यह टीका की थी कि विदेशी सृतकों अंगीकार करके इन स्त्रियोंने 
कुछ कमाया नहीं। क्‍योंकि उन्होंने कताईके बदले किसी दूसरे उद्योगकी तजवीज 
नहीं की । 

असमरमों आज भी ४० हजार एकड़ जमीनमें कपास पैदा होती है। यह रुई 
बड़े ऊँचे दरजेकी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो पूनियाँ मुझे दिखाई गई थीं उन्हें 
देखकर मुझे आन्ध्र देशकी पूनियोंकी याद आ गई। पूनियाँ बहुत ही साफ-सुथरी, और 
मुलायम थीं और उनमें कचरा नहीं था। मुझे एक कपड़ेका नमूना भी दिया गया 
था, वह भी इतना बढ़िया था कि प्रायः आन्ध्रके कपड़ेकी बराबरी करता था। 

असम  असमिया भाषा बोलनेवालोंकी आबादी ३७ लाख है। इनमें कमसे-कम 
१० छाख औरतें हैं। यदि ये दस छाख औरतों हिन्दुस्तानके लिए कातें और बुनें तो 
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असम न केवल अपनी जरूरतका सारा कपड़ा खुद तैयार कर सकता है, बल्कि सारे 
हिन्दुस्तानकों भी बहुत-सी खादी दे सकता है। 

मालम होता है कि असमके कांग्रेसके कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं । जिनके यहाँ 
मैं ठहरा हैँ वे असमके 'सेनापति' घरानेके हैं। पुराने बैरिस्टर हैं। भारी जमींदार 
हैं। विधानसभाके सदस्य थे। बहुत सार्वजनिक सेवाएँ की हैं । अब वे पक्के असहयोगी 
हैं। मन्‍्त्री हैं --श्रीयुत बारदोलाई। वे भी पुराने वकील हैं। घरबार और जमीन- 
जायदाद उनके पास भी काफी है। आपने भी पूरा असहयोग किया है। असमी 
वकीलोंकी संख्या ७८ है। उसमें १५ लोगोंने वकालत छोड़ दी है और सबके-सब 
असहयोगके काममें लगे हुए हैं। उनके साथ कोई ५०० स्वयंसेवक हैं। उनमें बहुतेरे 
कालेज छोड़कर आये हुए विद्यार्थी हैं। 

असमके लोगोंकों अफीम खाने-पीनेकी बरी टेव है। इसमें वे लाखों रुपया गँवाते 
हैं। कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि असहयोगकी हलूचलके बादसे अफीम-सेवनकी कुटेब 
बहुत कुछ कम पड़ गई है। कहते हैं कि उससे प्राप्त होनेवाला सरकारी कर कोई २५ 
प्रति सैकड़ा कम हो गया है। विलायती सिगरेट भी लोग बहुत पीते थे, पर उनमें से 
अब शायद ही कोई पीते हुए नजर आते हैं । जो लोग पीते है वे सिर्फ स्वदेशी 
बीड़ियाँ पीते हैं। परन्तु यह व्यसन भी हालमें तो छटता जा रहा है। मुझे यह भी 
खबर दी गई है कि असहयोगके फलस्वरूप लोग अपने आप सुधार करते जाते हैं। 


स्त्रियोंकी सभा 


स्त्रियोंकी अलग-अलग तीन सभाएँ हुईं: -- एक मारवाड़ी बहनोंकी, दूसरी 
असमी बहनोंकी और तीसरी बंगाली बहनोंकी। इनमें असमी और बंगाली बहनें तो 
अपनी कीमतीसे-कीमती विलायती साड़ियोंकी जगह सादीसे-सादी धोतियाँ पहन कर 
आई थीं । बहुत-सी बहनें, खादीकी साड़ी अपने पास न होनेके कारण, शरमिन्दा हो 
रही थीं; मारवाड़ी बहनें तो बिलकुल विलायती कपड़े पहनकर आईं थीं । परन्तु 
श्री जमवालालजीने' मुझसे कहा कि उन बहनोंने भी अब खादीकी साड़ियाँ मँगवाई 
हैं। इस सभामें मौलाना मुहम्मद अलीकी धर्मपत्नी' भी आई थीं | उनकी खादीकी 
पोशाक देखकर लोग बड़े खुश हुए। उनमें बोलनेकी शक्ति अच्छी है। उन्होंने खुद, 
बुरका ओढ़े-ओढ़े, भाषण भी दिया था। 


विलायती कपड़ोंकी होली 
में यह गोहाटीमें बैठे हुए लिख रहा हूँ । गोहाटी असमका मुख्य शहर है। 
कलकत्तेसे १९ घंटेका रास्ता है। यहाँ एक भारी सभा हुई थी, जिसमें विलायती 
कपड़ेके बड़े भारी ढेरकी होली की गईं थी। उसमें मैंने कितनी ही महीन धोतियाँ, 


१. जमनालाल बजाज (१८८८-१९४२ ); प्रसिद्ध गांधीवादी उद्योगपति; जिन्होंने गांधीजीकी रचनात्मक 
योजनाओंमें भरपूर सहयोग दिया; गांधीजीके निकव्तम साथियों और सलाहकारोंमें से एक । 

२. बेगम साहिबा; देखिए “ भाषण: मद्रासमें ”, १७--९-१९२१ तथा “टिप्पिणियाँ ”, २९-९-१९२१ का 
उप-शी्षेक “एक बहादुर ख्री ”” । 


असमके अनुभव -- १ ५७ 


पतली साड़ियाँ, टोपियाँ और लेसें देखीं। होली सुलुगानेका पवित्र काम तो मेरे ही 
हाथों कराया जाता है। होली सुलगानेके बादका दृश्य मुझे बड़ा भव्य दिखाई दिया। 
सैकड़ों बारीक कमीजें और दूसरे कपड़े हवामें उड़ते हुए होलीमें गिर रहे थे। इस 
प्रान्तमें टोपी कम पहनी जाती है। इससे विदेशी टोपियाँ कम उछलीं। खादी तो 
यहाँ भी पहुँच गई है। इससे जो लोग टोपी पहनते हैं वे बहुत करके खादीकी ही 
पहनते हैं। 


सारवाड़ी 


असममें मारवाड़ी भाइयोंकी संख्या काफी अधिक है। बाहरका तमाम व्यापार 
उन्हींके हाथोंमें है । में पहले ही कह चुका हूँ कि आसामके लछोगोंके अपने खेतोंमें 
फसल अच्छी होती है इसलिए वे व्यापारमें अथवा नौकरीकी झंझटमें बहुत कम 
पड़ते हैं । इससे व्यापारकों मारवाड़ियोंने अपना लिया है और सरकारी नौकरियाँ 
बंगालियोंके हाथमें आ गई है। इनमें से बहुतसे मारवाड़ी विदेशी सूत और कपड़ेका 
व्यापार करनेवाले हैं। उनमें से कितने ही -- कोई ६५--व्यापारियोंने प्रतिज्ञा की 
है कि अब वे विलायती कपड़ा और विलायती सूत नहीं मँगायेंगे। 


मुसलसान भाई 


असममें मुसलमान भाइयोंकी आबादी बहुत बड़ी है। परन्तु फिर भी वे साव॑- 
जनिक कामोंमें कम हिस्सा लेते हैं। खिलाफतके मामलेका भी उन्हें पूरा ज्ञान नहीं 
है। पर अब उनमें भी अच्छी जागृति देखी जाती है। कहा जा सकता है कि हिन्दू 
नेताओंने उन्हें जगाया है। इससे यहाँ हिन्दू-मुसलमानोंमें वैर-भाव नहीं देखा जाता। 
मौलाना मुहम्मदरअछली और मौलाता आजाद सोबानीके आनेसे मुसलमानोंमें अधिक 
जागृति और हिम्मत आ गई है। 


दूसरेके धनपर चेत 


मैंने ऊपर कहा है कि गोहाटी असमका मुख्य शहर है। लेकिन गोहाटी असम- 
की राजधानी नहीं है। असमकी राजधानी तो शिलाँग है। गोहाटीसे कोई पाँच घंटेमें 
मोटरके जरिये वहाँ पहुँचा जाता है। शिलाँग समुद्रकी सतहसे ४ हजार फीट ऊंचा 
है। में वहाँ नहीं जा सका। पर कहते हैं कि वह तो केवल यूरोपीय छोगोंके ही रहनेकी 
जगह है। अगर शिमलामें भी बारहों मास रहनेकी सुविधा होती तो वहाँ भी केवल 
गरमी-भरकी राजधानी नहीं रहती, वरन हमेशाकी हो जाती। यदि दाजिलिग्मं लोग 
हमेशा रह सकते होते तो दाजिलिंग बंगालकी बारहों माराके लिए राजधानी हो जाता । 
क्या बम्बई अहातेमें तीन राजधानियाँ नहीं हैं? कभी बम्बई, कभी गणेशखिण्ड और 
गर्मियोंमें महाबलेश्वर। परन्तु शिलाँगकी आबहवा ऐसी है कि वहाँ यूरोपीय लोग बारहों 
महीने मजेमें रह सकते हैं । इसलिए शिलाँग असमकी राजधानी बनाया गया है । 
इतने ऊँचेपर भला कहीं खेतोंमें काम करनेवाले मजदूरोंकी पुकार पहुँच सकती है? 
हर बातमें जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला देखा जाता है। प्लांदर -- 
बागान-मालिक --- शिलाँगमें रह सकते हैं और जब चाहें तब वहाँ जा सकते हैं। उनके 
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मजदूरोंमें से किसीकी ताब नहीं कि वहाँ जा सके। उस बेचारेकी तो अर्जी भी शिलाँग 
तक पहुँचते-पहुँचते फठकर चिथड़ा हो जाती है। 
कहाँ ब्रह्मपुत्न और कहाँ सरकार ? 

ब्रह्मपुत इतनी विशाल नदी है कि वह नारीसे नर--नदीसे नद हो गई है। 
फिर भी उसकी नम्रताका पार नहीं। हिमालयकी चोटीपर रहते हुए भी वह वीचे 
उतरकर लोगोंकों सुखी करती है और अपनी छातीपर उठा-उठाकर हजारों मनुष्योंको 
और उनके माल-असबाबकों एक जगहसे दूसरी जगह पहुँचाती है । इस कारण 
सारा असम उसकी पूजा करता है। और मुझ जैसे भारतके ठेठ पश्चिमसे आनेवाले 
प्राणीका भी सिर अपने-आप उसके चरणोंपर झूक जाता है। पर हमारी सरकार 
अपोलो बन्दरपर' उतरकर बे-शुमार मजदूरोंकी, भापकी और बिजलीकी मदद लेकर, 
नीचेसे ऊपर चढ़कर, शिमला और शिलाँगपर जाकर विराजमान होती है और 
वहाँसे बैठे-बैठे लोगोंकों घड़कती है । फिर छोग बेचारे भयभीत होकर “बचाओ ! 
बचाओ ! ” की पुकार लगायें तो इसमें कौन ताज्जुबकी बात है? ब्रह्मपुत्र आश्वासन 
देता है। शिलाँगर्में रहनेवाली सरकार ऊपर चढ़कर लोगोंको सताती है। इसीलिए 
असभियोंने सरकारकी सलामी -- उसका सहयोग --छोड़ दिया है। ब्रह्मपुत्र अगर 
मस्तीमें आकर लोगोंके खेतों और गाँवोंको डुबोने रंगे तो लोग उससे दूर हटनेके 
सिवा और क्‍या कर सकते हैं ? सरकारके दावानलसे जलनेवाले लोग उससे भागें नहीं 
तो कया करें ? असमी लोग समझ चुके है कि हमारे लिए तो, बस, असहयोग ही 
एकमात्र राज-मार्ग है। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ४-९-१९२१ 


२४. पत्र: एस्थर मेननकों' 


दौरेपर 
४ सितम्बर, १९२१ 


मेरी प्यारी एस्थर, 

अपने पूर्वी बंगालके दौरेसे कलकत्ता वापस लौटनेपर मैंने देखा कि तुम्हारा पत्र 
कई रोज पहले वहाँ पहुँच चुका था। 

में तुम्हारे और तुम्हारे पतिके लिए सुखी और सेवामय जीवनकी कामना 
करता हूँ। 

में तुम्हारे पत्रके लिए उत्कण्ठित था और जानना चाहता था कि तुम कैसी हो । 


१. बम्बईमें । 
२. यह पत्र एस्थरकों डेन्माकैमें ई० के० मेननके साथ उनके विवाहका समाचार सुननेके पश्चात्‌ 
लिखा गया था | 


पत्र : सरदार वललभभाई पटेलको ५९ 


मेरी समझमें नहीं आता कि तुम्हें यंग इंडिया क्‍यों नहीं मिलता है। मैं पता 
लगा रहा हूँ। 

जब तुम भारत लोटोगी, तब तुम्हें आश्रमके अन्दर अधिकांश समय धुनने, 
कातने-बुननेमें व्यतीत होता दिखाई देगा। यदि डेन्माकर्मों हाथकी कताई-बुनाईका काम 
होता हो तो मेरी इच्छा है कि तुम वहाँकी यह कला सीख लो। 

ईदवर महान है। हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उनसे नहीं, किन्तु उसकी क्ृपासे 
इसी साल स्वराज्य पाना सम्भव हो सकता है। और तब तुम बिना रुकावट वापस आ 
सकोगी । स्वराज्य पानेके लिए जितनी दृढ़ताकी जरूरत है उतनी ही उसे स्थापित 
करनेमें भी होगी। एन मेरीको' स्वराज्य प्राप्तिके लिए यहाँ काम करने दो और तुम 
वहाँ इसको सफल बनानेके लिए काम करती रहो। 

तुम दोनोंकों प्यारसहित, 


तुम्हारा, 
बापू 
| अंग्रेजीसे | 
साई डियर चाइल्ड 
२५. पन्न: सरदार बलल्‍लभभाई पटलको 
१४८ रसा रोड, 
कलकत्ता 


मौनवार [५ सितम्बर, १९२१ | 

भाईश्री वलल्‍लभभाई, 

आपका पत्र मिला। में दर्शंकोंके बारेमें यंग इंडिया में लिखूंगा। 

मेरा जी तो वहाँ आनेके लिए तड़प ही रहा है। मगर यहाँसे छट॒टी नहीं मिल 
सकती । मद्राससे राजगोपालाचार्यका' तार आया है कि उनका तार मिलतनेके बाद ही 
में यहाँसे रवाना होऊं। १२ तारीखतक मूझे यहाँ काम भी है। 

बंगालमें स्वदेशीका काम शिथिल हो गया है। चरखे जरूर ठीक चले हूँ। मगर 
सृतका वजन रखने और खादीपर ध्यान देनेका काम कम हुआ है। 


१, कुछ समयके लिए बिटिश सरकारने एस्थरकों भारत छोग्नेकी अनुमति देनेसे इनकार कर दिया था । 

२. एन मेरी पीटसेन, जिन्होंने एस्थरके साथ दक्षिण भारतमें काम किया था; वे कुछ समयतक 
सावरमती आश्रममें रहीं थीं । 

3. महादेव देसाईके नाम, २२-८-१९२११ के पत्रमें दिये गये कार्यक्रमके अनुसार गांधीजी कलकत्ता 
४ सिताबर, १९२१ को पहुँचनेवाके थे और वहां १९ सितम्बरतक ठहरनेवाके थे। इस अवधिमें मोनवार 
० सितम्बरकों ही था । 

४. देखिए “ ट्प्पिणियाँ ” २२-९-१९२१ का उप-शीषक “कांग्रेस अधिवेशन कोई तमाशा नहीं”! - 

७. चक्रवर्तों राजगोपालाचाय; ( १८७९-  );.राजनीतिश, १९४८*में-पहले भारतीय गवनेर-जनरक । 
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के, 


ऐसा लगता है कि इस महीनेके लिए कानून-भंग रुक सके तो अच्छा। दिल्ली 
[ के प्रस्ताव] की शर्तके अतुसार भी जितना धरना दिया जा सके उतना भले दिया 
जाये। जब हम कानून तोड़ें, तव जान हथेलीपर छेकर ही तोड़ें, यह ज्यादा ठीक 
लगता है। एक बार हमारी मण्डलीके साथ मेरी चर्चा हो जाये, तो मुझे ज्यादा पता 
चलेगा। फिलहाल स्वदेशीपर -- विदेशी कपड़ेका बहिष्कार और खादीकी उत्पत्ति 
इन दोनों अंग्रोंपर --- खूब ध्यान दिया जाये तो अच्छा। 

आपके पत्रसे मान छेता हूँ कि आजकल वहाँ विद्यापीठमें कोई झगड़ा नहीं चल 
रहा है। 

अपनी तबियत सँभालकर रखना। दिसम्बरतक बहुत काम करना है। हिन्दू 
स्तानका चेहरा तो जरूर बदलेगा। सिंह होगा या सियार, यह या तो ईश्वरके हाथ 
है या हमारे। 

वाइसरायके भाषणसे मेरा मोह तो और भी कम हो गया है। युवराज अगर 
राजनीतिक कामसे नहीं आ रहे हैं तो किसलिए आ रहे हैँ और किसके खचेसे ? 
परन्तु इसका हमें अभी विचार ही नहीं करना है। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


भाईश्री वल्लभभाई पटेल, बेरिस्टर 
भद्र, अहमदाबाद 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों -२: सरदार वल्लभभाईने 


२६. पत्र: समणिबहन पटेलकों 


कलकत्ता 
मौनवार [सितम्बर ५, १९२१| 
चि० मणि, 

अभी-अभी तुम्हारा पत्र मिला। मेरी माँग तो पहननेके ही कपड़े जलानेकी है। 
किसीके घर विलायती जाजमें वर्गरा रखी हैं, कोचोंपर विदेशी कपड़े चढ़े हैं--ये 
सब अधिकांश लोग नहीं देंगे। इसलिए उनकी माँग नहीं की। ऐसी कोई नई चीज 
वे अब न लें तो उतना काफी है। हमें पहननेके कपड़ोंकी ही माँग करनी है। में 

' नवजीवन में लिखूँगा। 
पर्मुषणमें उपासरे' जाना तय किया, वह अच्छा है। इन बहनोंमें से कोई अपने 

कपड़े देती हूँ ? 


१. देखिए पिछला शीषक । 
२. जेन साधुओंका निवास-स्थान । 


भाषण : पंजाब-सभाकी बैठकमें ६१ 


१२ तारीखतक तो कलकत्तेमें रहना है। बादमें क्या करता है यह सोचूंगा। 

बेजवाड़ाकी साड़ियोंमें अब धोखा जरूर घुसा होगा। अच्छा यही है कि उन्हें 
हाथ ही न लगाया जाये। 

कुमुदबहनको पत्र भेजा सो अच्छा किया। पत्र लिखते रहनेसे उन्हें आइवासन 
मिलेगा । 

कल बहुत करके महादेव आकर मुझसे मिल जायेंगे। 

यहाँ भी तुम्हारी ही उम्रकी केवल खादी ही पहननेवाली और खूब उत्साही 
दो बहनें हैं। वे अभी देशबन्धु दासकी' बहनको उनके नारी-मन्दिरमें मदद दे रही हैं। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


चि० मणिबहन, 
द्वारा भाई वललभभाई पटेल बैरिस्टर, 
भद्र, अहमदाबाद 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों -४: सणिबहेन पटेलन 


२७. भाषण : पंजाब-सभाकी बेठकरों 


कलकत्ता, 
७ सितम्बर, १९२१ 


'खालसा दीवान एसोसिएशनके ६२, शम्भुनाथ पण्डित स्ट्रीट, भवानीपुर स्थित 
ठिकानपर बृुधवारकी शासकों पंजाब-सभाफे तत्वावधानमें एक सभा हुई। लाला 
मेघराज जयने सभाकी अध्यक्षता की। लोग बहुत बड़ी संख्यामें एकत्र हुए थे, जिनमें 
अधिकांश सिख थे। कुछ मारवाड़ी तथा कुछ सिख स्त्रियाँ भी थीं। 

श्री गांधीने अपने भाषणके दौरान कहा कि पिछली बार जब भ कलकत्ता 
आया था तब मेंने छोगोंसे तिलक स्वराज्य कोषमें दान देनेकी अपील की थी। और 
देशभरके कल्याणार्थ तत्काल उसकी अनुकूल प्रतिक्रिया हुई जिसे देखकर मुझे खुशी 
हुई थी। श्री गांधीन कहा कि में चाहता हूँ कि विदेशी कपड़े या तो जला डाले 
जायें या स्मर्ना भेज दिये जायें। उन्होंने लोगोंसे विदेशी वस्तुओंका पूर्ण बहिष्कार 
करनका आग्रह किया और श्रोताओंसे कहा कि आप लोग हाथके कते अर्थात्‌ चरखके 
सुतसे बुने कपड़े पहना कीजिए। उन्होंने कहा कि यदि सभी लोग स्ववेशी' वस्त्र 
पहननेकी पूरी चेष्टा करें तो में सारे भारतके लोगोंकों “स्वराज्य” दिलाने और 


२, चित्तरंजन दास ( १८७०-१९२५ ); वकील, वक्‍ता ओर छेखक, कांग्रेसके गधा-अधिवेशनके 
अध्यक्ष, १९२१ । 


६२ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


खिलाफत तथा पंजाबके सम्बन्ध सरकार द्वारा किये गये अन्यायोंकों दूर करानको 
तैयार हूँ। इसी आशवका अस्ताव कांग्रेस कमेटी और खिलाफत समिति, दोनोंने ही, 
पास किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने इस आशयका भी एक प्रस्ताव पास 
किया है कि इसी ३० तारीखसे पहले हो विदेशी वस्तुओंका पूर्ण बहिष्कार हो जाना 
चाहिए और लोगोंको अपन ही देशरमें बन कपड़े पहनने चाहिए। श्री गांधोन श्रोताओंसे 
कहा यदि आप लोग वास्तव देशकी भलाई चाहते हु तो उक्त प्रस्तावकों कार्यान्वित 
करें। आगे बोलते हुए श्री गांधोने कहा कि में जानता हूँ कि सिख समाज एक 
बहुत ही सशक्त समाज है। यदि इस समाजके लोग सचमुच अपने कामको निष्ठा 
और लगनके साथ करेंगे और चरखेकों अपनायेंगे तो मेरे मनमें इस बातका जरा 
भी सन्देह नहीं कि वे न केवछ अपने समाजकों वरन्‌ सारे भारतफे लोगोंकों जरूरत- 
भरका कपड़ा दे सकेंगे। में चाहता हैँ कि आप लोग अहिसात्मक असहयोगके सिद्धान्तका 
समग्र रूपसे पालन करें और किसी हालतमें भी कोई ऐसा तरीका न अपनाएं जिसका 
परिणाम हिंसा हो। उन्होंने ननकाना साहबकी दुखद घटनापर' बहुत ही खेद व्यक्त 
करते हुए कहा कि यह घठना पंजाबकी घटनासे भी ज्यादा निन्‍दनीय और खून 
खौलानवाली है। सिखोंने इसे जिस रूपमें लिया है वह स्वाभाविक ही था। मेंने 
उनकी सभाओंकी रिपोर्ट पढ़ी है और उनके बारेमें सुना भी है, परन्तु उनसे मेरा 
निवेदन यह है कि वे उन सब घटनाओंकों भूल जायें। यह सच है कि शहरोंने 
जो पाप किया है उसका प्रायश्चित नहीं है। और सामान्यतः यही माना जा रहा 
है कि उन अन्यायोंका एकमात्र निराकरण यही है कि उन अधिकारियोंकों दण्ड दिया 
जाये। श्री गांधीन कहा कि में उन्हें दण्ड दिया जाना पसन्द नहीं करता। मेरी रायमें 
केवल भगवान ही उन्हें दण्ड देनेका अधिकारी है। अन्तमें श्री गांधीन सिखोंकों सलाह 
दी कि जिस महान कार्य आप रूग हुए हे उसे शान्तिपुर्वक पुरा करनेका प्रयत्स करें। 

मौलाना आजाद सोबानी और ल्‍हाला लाजपतरायन' भी असहयोग और बहि- 
व्कारपर भाषण दिया। 
 [अंग्रेजीसे | 

अमृतबाजार पत्रिका, ९-९-१९२१ 


१. देखिए खण्ड १९, पृष्ठ ४०१-४ । 
२. छाछा लाजपतराय ( १८६०-१९२८ ); समाज सुधारक, ठेखक और राजनीतिक नेता; १९०७ में 
निष्कासित; स्वेन्टस आफ पीपुल्स, सोसाइटीके संस्थापक; १९२० में भारतोष राष्ट्रीय कग्रिसके अध्यक्ष । 


२८. मारवाड़ी व्यापारियोंसे बातचीत 


७ सितम्बर, १९२१ 


श्री गांधीने १२४ कैनिंग स्ट्रीठ, कलकत्तासें रातके समय कपड़ेके व्यापारियोंकी 

सभामें चर्चा की । यह बातचीत आधो राततक चलती रही । श्री गांधोने उनसे 
आग्रह किया कि वे विदेशी कपड़ा न बेचें और इस सम्बन्धर्स कोई नया अनुबन्ध न 
करें। व्यावारियोंने बताया कि वे पहले ही मारवाड़ी उद्योग-सण्डल हारा पास किये गये 
उस प्रस्तावके अनुसार काम करनेको सहमत हो चुके है, जिसमें साफ-साफ कहा गया 
है कि २१ वितम्बर, १९२१ तक वे विदेशी कपड़ा नहीं खरीदेंगे। श्री गांधोने उनसे यह 
वादा करा लेना चाहा कि वे अब और विदेशी कपड़ा बिना किसी समय-सीसाके नहीं 
खरीदेंगे। तथापि महात्मा गांधीने उन्हें इस मामलेपर विचार करनेके लिए और 
समव दिया और १३ तारीख, जिस दिन वे कलकत्ता छोड़नेवाले थे, से पहले उनके 
बीच भाषण देनेका वचन दिया। 

[अंग्रेजीसे | 

अमृतबाजार पत्रिका, ९-९-१९२१ 


२९. टिप्पणियाँ 


अली भाइयोंपर मुकदमा 


अली भाइयोंपर मृकदमा चलनेकी अफवाह फिरसे उड़ी है। मुझे उम्मीद है 
कि यह खबर गलत होगी। अगर सरकार दरअसल यह चाहती हो कि उसके और 
प्रजाके बीचका यह मामला गुण-दोषके आधारपर तय हो और इसके लिए लोक- 
मतको परिपक्व बनने दिया जाये तो उसे अली भाइयोंको नहीं छेड़ता चाहिए। परन्तु 
अगर उनपर मामला चलाया ही जाये और उन्हें कदकी सजा हो जाये तो भी 
मुझे आशा है कि छोग अपनी शान्तिको डिगने न देंगे, और अपनी बातपर दवृढ़ताके 
साथ डटे रहेंगे। अलबत्ता, उनके कद हो जानेसे शान्तिकी रक्षाका काम पहलेसे भी 
. ज्यादा मुश्किल हो जायेगा। इन दो देशभक्त भाइयोंते मुसलमानोंकी तबीयतको जितनी 
कामयाबीके साथ भड़कनेसे रोका है उतना और किसीने नहीं। क्या मौका और क्या 
बेमौका, क्या खानगीमें और क्या आम लोगोंमें, हर जगह और हर स्थानपर उन्होंने 
“अहिंसा ' का ही उपदेश किया है और खुद भी उसके पाबन्द रहे हैं। यहाँतक कि 
अपने उन भाषणोंमें भी, जिनके कुछ अंशोंके मानी हिसाके पक्षमें छूगा देनेका अन्देशा 
हो सकता है, में कह सकता हूँ कि उनका मतलरूब हिसासे हरगिज नहीं था। ऐसी 
दशामें अली भाइयोंपर मुकदमा चलानेके मानी यही होंगे कि सरकार हिन्दुस्तानमें 


डे सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


दिन-ब-दिन बढ़नेवाले खिलाफत-आन्दोलनका गला घोंठ देना चाहती है। यह तो 
सरासर सारे मुसलूमानोंकी और मुसलमानोंकों ही क्‍यों, सारे हिन्दुस्तानकों सीधी 
चुनौती देना है; क्योंकि खिलाफतका सवाल अब सारे हिन्दुस्तानका मसला हो गया 
है। अब यह महज मुसलमानोंकी ही शिकायत नहीं रह गया है। 

लेकिन यह लिखनेमें मेरा आशय सरकारको उतना नहीं जितना लछोगोंकों सचेत 
कर देनेका है। अगर छोगोंने अली भाइयोंके सन्देशका मम समझ लिया हो तो उन्हें 
अपने मजहबके लिए, और अपने मुल्कके लिए, सरकारके द्वारा चाहे जितना उकसाये जाने 
पर भी शान्‍्त बने रहना चाहिए | उन्हें अपने देश और धर्मके लिए हद दर्जेतक 
कष्ट सहन करना चाहिए । उनका सन्देश यह है कि हिन्दुओं और मुसलमानोंका 
हित एक दूसरेमें मिला हुआ है; उन्हें साथ-साथ तैरता या साथ-साथ डूबना होगा। 
उन्हें फौलादकी तरह पक्‍के रहना होगा और शेरकी तरह बहादुरी दिखानी होगी 
और चाहे वे फाँसीपर क्‍यों न चढ़ा दिये जायें, जिस बातको वे सत्य समझते हैं उसे 
कहे बिना कभी न रहेंगे। ऐसे वकक्‍तमें लोग अली भाइयोंकी जो' बड़ीसे-बड़ी इज्जत कर 
सकते हैं वह यह है कि असहयोगके कार्यक्रमके एक-एक अक्षरका अनुसरण करें और 
इसी सालके भीतर स्वराज्य प्राप्त कर लें। उनके जेल जानेपर गुस्सा दिखाना सिवा 
पागरूपनके और कुछ न होगा। हमने हिम्मतके साथ यह इरादा जाहिर किया है और 
इस बातकी तैयारी की है कि इस मौजूदा शासन-प्रणालीको नेस्तनाबूद कर दें और 
उसके हाकिमों और अफसरोंको चुनौती दी है कि वे हमारे लिए बुरेसे-ब्रा जो कर 
सकते हैँ, करें । ऐसी हालतमें अगर वे हमारी चुनौतीकों स्वीकार कर हमारे साथ 
संजीदगीसे पेश आयें तो न हमें ताज्जुब करनेकी जरूरत है, न गुस्सा करनेकी। क्योंकि 
किसी-न किसी दिन या तो यह मानकर कि हम जो कहते हैं वैसा करनेका इरादा 
भी रखते हैं, उन्हें हमें उस परीक्षाकी आँचमें, जिसे हम खुद ही बुला रहे हैं, तपाना 
होगा और या हमारी मर्जीके मुताबिक उन्हें सुधार करना होगा। अगर, इस' तरह हम 
अपनी ही बनाई तराजूपर तोले गये और हलके साबित हुए तो मतलब यह होगा 
कि हमने इस खेलके नियमोंकों बुरी तरह तोड़ा। इसलिए, जब कभी कोई गिरफ्तार 
हो तो उस हालतमें असहयोगियोंके पास सिफे एक ही इलाज है और वह है असहयोग- 
के कार्यक्रमकों पूरा करनेमें दूने उत्साह और दूनी सरगर्मीके साथ अपनी ताकतोंकों 
लगाना । अर्थात्‌ वे विलायती कपड़ेका बहिष्कार कर दें और अपनी जरूरत-भरका 
कपड़ा अपने ही परोंमें तैयार करें। हाँ, हड़तालें तो हरगिज न की जायें। 

श्री पेण्टर गुजरातपर थोपे जा रहे हें 

मेने अभी-अभी सुना है कि श्री पेण्टरको जिन्होंने धारवाड़के लोगोंकों अपने कर 
व्यवहारसे दुःखी करके काफी कुकीति कमाई है तरक्की दी जानेवाली है और उन्हें 
कमिश्नर बनाकर गृजरातपर थोपा जा रहा है। एक ऐसा सरकारी अधिकारी जिसने 
जनताकी निगाहमें अपनी प्रतिष्ठा' खो दी है, सरकारसे अपनी प्रशंसनीय सेवाओंके 
लिए इनाम पाता है--इसे विडम्बना ही कहना चाहिए । में आशा करता हूँ कि 


१, देखिए “ विप्पणियों ”, १-९-१९२१ का उप-शीरषक “खादीके नाशका प्रयत्त ” । 
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धारवाड़के इस कलेक्टरकों गुजरातपर थोपकर उसका जो अपमान किया जा रहा 
है, गुजरात उसके खिलाफ समुचित ढंगसे अपनी नाराजी व्यक्त करेगा । अगर यह 
नियुक्ति सचमुच की जाती है तो गुजरातको यह दिखानेका एक अद्वितीय मौका मिलेगा 
कि असहयोगकी भावनाके अनुसार ऐसे किसी अपमानका जवाब किस तरह दिया जा 
सकता है | हमें व्यक्ति और कमिश्नरमें फर्क करना चाहिए । हमें कमिशइ्नरका तो 
बहिष्कार करना है किन्तु व्यक्तिके रूपमें श्री पेण्टरको' अपनी सेवा अवश्य देनी है। इस- 
लिए शारीरिक आराम और सुविधाकी दृष्टिसे एक व्यक्तिके रूपमें श्री पेण्टरको समुचित 
मर्यादाके भीतर जिन वस्तुओंकी आवश्यकता हो सकती है, वे वस्तुएँ तो हम उन्हें 
लेने देंगे लेकिन अपने पद और उसकी शानकी रक्षाके लिए, अगर जनता हमारे 
साथ है तो, उन्हें एक तिनका भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें लोगोंको यह सिखाना 
होगा कि वे कमिश्नर पेण्टरकों सलाम करनेसे इनकार कर दें। वे कमिश्नरकों अर्जियाँ 
न भेजें। कमिश्तरकी तरह जब वे देहातोंका दौरा कर रहे हों तो लोग उन्हें किसी 
भी तरहकी सुविधा न दें। शान्तिपृवंक और शिष्टतापूर्वक हमें उन्हें यह महसूस करा 
देना है कि सरकारी अधिकारीके रूपमें गूजरातमें लोग उन्हें पसन्द नहीं करते। जिन 
नगरपालिकाओंमें असहयोगी हों उन्हें श्री पेण्टरकों कमिश्तरके रूपमें किसी तरहकी 
मान्यता नहीं देनी चाहिए। अगर हममें सच्ची स्वतन्त्रताकी भावना और पुरुषोचित 
वीरता आई है तो हम एक ऐसे अधिकारीकों कदापि सहन नहीं करेंगे जिसने छोगों- 
का आदर खो दिया है। श्री पेण्टरने यह आदर खो दिया है। उदाहरणके लिए, यदि 
हमारे ऊपर कर्नल फ्रेंक जॉनसन या कनेल डायर' थोप दिये जायें और हम इसे सह 
लें तो हमारे बारेमें क्या कहा जायेगा। स्वशासनकी अपनी क्षमता प्रमाणित करनेके 
लिए हमें कुछ कठिन परीक्षाओंमें उत्तीर्ण होना चाहिए । एक परीक्षा यह है कि 
हम राष्ट्रीय अपमानकी कोई बात सहनेसे इनकार करें। सच तो यह है कि यदि यह 
क्षमता काफी मात्रामें हम प्राप्त कर चुके होते तो में उन कर्मचारियोंसे, जिन्हें सीधे 
श्री पेण्टरके नियंत्रणमें काम करना होगा, इस परिस्थितिके खिलाफ अपना विरोध 
जाहिर करनेके लिए इस्तीफा दे डालनेकी उम्मीद करता। हमें अपनी जीविकाके चले 
जानेका भय इतना ज्यादा है कि राष्ट्रीय अस्तित्वकके लिए जो स्वाभिमान जरूरी 
होता है उसकी अपेक्षा नौकरीमें छगे हुए अपने देशवासियोंसे हम अभी कर ही नहीं 
सकते; उनमें तो यह भावना सबसे बादमें ही आयेगी। छेकिन यदि जनतासे हमें अपनी 
माँगका पर्याप्त उत्तर मिला तो इसी वर्षमें स्वराज्यकी प्राप्तिके हमारे ध्येयर्मों नौकरी- 
वालोंकी अनिच्छाके कारण कोई खास बाधा नहीं आयेगी। समय आ गया है जब कि 
लोगोंकोीं व्यक्तिश: और संघश: अपने अधिकारोंका आग्रह करना चाहिए; उनकी. रक्षाके 
लिए अपनी ताकत लगानी चाहिए। और हमें अपने इस संघर्षका आरम्भ, अगर यह 
अधिकारी आता है तो, जिस समय वह अहमदाबाद आये उस समय, शहरमें सम्पूर्ण 
हड़ताल मनाकर करना चाहिए; अलबत्ता हड़ताल बिलकुल अनुशासित होनी चाहिए। 


१, रेजिनाल्‍ड एडवर्ड हैरी डाथर (१८६४-१९२७ ); अमृतसर क्षेत्रके कमाण्डिग आफिसर जिन्होंने 
जलियाँवाला बागमें एकत्र हुई शान्त जनतापर गोलियां चलानेका हुवम दिया था । 


0 
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और चूँकि अभी काफी समय है इसलिए इस उद्देश्यको ध्यानमें रखकर गुजरातकी 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकों कांग्रेसकी कार्यकारी समितिसे इस बातकी इजाजत ले छेनी 
चाहिए कि यदि श्री पेण्टर अधिकारीकी हैसियतसे गुजरात भेजे जाते है तो प्रास्तीय 
कांग्रेस कमेटी सारे गुजरातमें हड़ताल करा सकती है। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि 
यदि यह हड़ताल जरूरी हो' जाये तो वह सर्वथा स्वेच्छाप्रेरित होनी चाहिए। मजदूर 
लोग उसमें मालिकोंको पृर्व-सूचना देकर और उनकी अनुमति लेकर ही शामिल हों। 


ढोंगका पर्दाफादहा 


सरकारी चिटि्ठियाँ अभीतक अपनी बात बिना किसी रुकावटके नपे-तुले ढंगसे 

पेश करती रही हैँ; यह उनकी एक विशेषता रही है। अधिकारीका मंशा बुरा-भला 

कहनेका, रोष दिखानेका रहा हों, तो भी ऐसा खुलकर कभी नहीं किया गया; उसे 

अत्यन्त संयमित भाषामें छपेटकर ही प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अधिकारियोंने अब 

इस नकाबकों उतार फेंका है और इसके बजाय कि उनका अभिप्राय उनके करयोंके 

द्वारा ही प्रकट हो वे भी सामान्य मनुष्योंकी तरह अपनी खुशी और नाराजी खुलकर 

शब्दोंमें व्यक्त करने लगे हैं। यह फर्क मैंने असम प्रदेशके सरकारी अधिकारियोंके पतन्र- 

व्यवहारमें तो देखा ही था लेकिन इसका बहुत ही उचित उदाहरण गुजरातमें भी मिला 

है। प्रजाबन्धु पत्रके सम्पादकने नमक और आबकारीके डिप्टी कमिश्तरको एक पत्र 

लिखा था जिसमें उन्होंने उनका ध्यान उनके मातह॒तों द्वारा धरना रोकनेके सिलसिलेमें 

बरती गई अनियमितताओंकी ओर खींचा था। स्म्पादकके इस पत्रमें ऐसी कोई बात 

नहीं थी जो बुरी लगे। उन्होंने सीधी सरल सभ्य भाषाका ही उपयोग किया था। 

कोई विवाद खड़ा करनेकी कोशिश नहीं थी; सिर्फ एक सवाल पूछा था। लेकिन 

डिप्टी कमिश्नर तो धरनेसे नाराज हुए बैठे थे; उन्हें अपने दिलका गुबार निकालनेका 
मौका मिल गया और वह उन्होंने इस तरह निकाला : 

आपने मुझे अपन अखबारका उद्धरण भेजा है और आग्रह॒पुर्वक जवाब 

चाहा है इसलिए जवाब भेजता हूँ। [शराबकी दृकानोंपर |] धरना देनेका आपका 

यह तथाकथित अभियान सरकारको नुकसान पहुँचानके घोषित उद्देश्यसे ही किया 

जा रहा है; उसे जनताके हितकी दृष्टिसे किये जा रहे सामाजिक कार्यका नाम 

नहीं दिया जा सकता। यह तो हाथीको नह॒लाने-जंसी बात है। मेरी जानकारी 

तो यह है कि आपके इस अभियानमें हिस्सा लेनेबालोंकी --- धरना देनेवालों- 

की --- हिसाके कारण अहमदाबादके आबकारी विभागके कर्मचारी, जिन्हें अपना 

सामान्य कत्तंव्य तो करना ही पड़ता है, शान्ति और व्यवस्था बनाये रखनके 

काममें इतन ज्यादा व्यस्त हो गये हैँ कि अनुमति-पन्नोंकी शर्तोकि प्राविधिक भंगसे 

सम्बन्धित आपकी शिकायतोंकी जाँच-पड़तालके लिए उनके पास समय ही नहीं 

बचता। में तो ऐसा मानता हूँ कि आप यह शिकायत (जिसे विभाग निरा- 

घार मानता है) सरकारी अधिकारियोंको और ज्यादा हैरान करनके लिए ही 

कर रहे हैं और में एसे किसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिए तो अपनी सत्ताका 
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उपयोग कदापि नहीं करूँगा। हाँ, आपका हेतु इससे भिन्न हो तो अपने अनु- 
यायियोंके आपत्तिजनक व्यवहारका नियन्त्रण करनके बाद आप अपनी शिकायत 
पु्रः पेश करें। 
में तो इतना ही कहूँगा कि सम्पादक न तो धरनेका अभियान चला रहा है और 
न उसके कोई अनुयायी हैं । उसने तो शराबकी बिक्रीसे सम्बन्धित कानूनका शराब 
बेचनेवालोंके द्वारा जो भंग हो रहा था, और जो प्राविधिक न हं।ते हुए भी गम्भीर 
है, उसकी ओर ध्यान खींचकर अपने सामाजिक कत्तंव्यका पालन ही किया है। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-९-१९२१ 


३०. खिलाफतका अर्थ 


खिलाफतके सवालमें में जो दिलचस्पी लेता हूँ, उसके विरुद्ध मुझे दूर-दूरसे 
चेतावनी-भरे पत्र मिलते रहते हैं। ऐसा ही एक पत्र नीचे दे रहा हूँ, जिसे 
न्यूज़ोलेंडसे एक पुराने मित्रते लिखा है: 
ये चन्द लाइनें यह बतानको लिख रहा हूँ कि में आपको भूला नहीं 
हैं। अगर ऐसा कोई खतरा होता भी, तो हमारे सम्!चारपन्रोंम जो तार 
अक्सर छपते रहते हें, वे मुझे आपको भूलन न देते। में देखता हूँ आपके सामने 
भारतकी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे हुल करनकी आप कोशिश कर रहे 
हैं। उसका मुकाबला आप सबसे अधिक बुद्धिमत्तापुर्ण ढंगसे कर रहे हे या नहीं, 
में नहीं कह सकता, क्‍योंकि में इसका फेसलछा करनेकी स्थितिमें नहीं हूँ। में 
१० शिलिगका पोस्ट आफिस ऑर्डर संखग्न कर रहा हँ। आपका अखबार, मेरा 
खथाल है उत्का नाम यंग इंडिया” है, यवि अंग्रेजीम छपता हो तो यह रकम 
आप उसके प्रकाशककों दे दें। अन्यथा, अंग्रजीका जो भी अखबार आपके पक्षका 
प्रतिपादन करता हो, उसके प्रकाशकको दें दे तो आभार मानूंगा। सम्भव है, 
में जो-कुछ कहूँ वह पुरी जानकारीपर आधारित न हो, लेकिन एक पुरान मिन्नके 
नाते यदि में निस्संकोच भावसे अपनी बात कहूँ तो आधा है आप उसका बुरा 
नहीं मानेंगे। मुझे यह देखकर सदव दुःख तो हुआ है कि आप जेसा व्यक्ति 
टर्की साम्राज्यका कट्टर समर्थक है; और ब्रिटिश सरकारकी जड़ खोदन, उसे पंग्‌ 
और कमजोर बनानके लिए खिलाफतके सवालका राजनोतिक उद्देश्योंसे उपयोग 
किया जा रहा है। बलगेरियाई, यूनानी और आर्सोनियावालोंके प्रति टर्कीने 
जो अपराध किये हे, उतका न्‍्याय ईइवरके दरबारमें होगा। हालके वर्षों अपनी 
अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेसमें मुसलमानोंने उन अत्याचारोंके विरुद्ध कोई 
. रोष प्रकट किया है, और एक शानदार, उद्यमशील तथा नक जाति (आर्मीनिय- 


च८ 


सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


नों)का समूल नाश करनेकी ट्की-नीतिसे अपनेकों अछूग घोषित किया है, इसमें 
मुझे सन्देहु है। इन शहीदोंका खून ईइ्वरसे स्यायकी पुकार करेगा, ओर जो 
प्रभु एक गौरेयाकी भी खोज-खबर रखता है, वह टर्कोके इन अपराधोंमें से एक 
भी भूलेगा नहों। यदि यह सत्य है कवि दर्कीका इतिहास लूट-पाट और ह॒त्याओोंका 
इतिहास है, तो क्या उससे उसकी शक्ति छीन नहीं लेनी चाहिए? बह ऐसी 
शक्ति रखतके योग्य नहीं है। यदि राजनीतिक सत्ताका उपयोग, अधिकृत जाति- 
योंके लिए न्याय, स्वतस्त्रता और अ्रातृत्व बनाये रखनके लिए नहीं बल्कि अत्या- 
चार, उत्पीड़न, सम्‌रू नाश, लटपाठ और खून-खराबीके लिए किया जाता हो, 
तो क्‍या अन्य राष्ट्रोंको ऐसे राष्ट्रके अन्यायोंका प्रतिकार करनके लिए उसकी 
दुष्ट सत्ता समाप्त नहीं कर देनी चाहिए ? इस्लामकी राजनीतिक सत्ता छीनन- 
का अर्थ उसे उसको आध्यात्मिक शक्तियोंसे बंचित करना नहीं है, बच्चतें कि 
कोई आध्यात्मिक शक्ति उसमें हो। यदि उसमें आध्यात्मिक शक्तियाँ हें तो 
उनके बलूपर वह जिये। यदि नहीं है तो उसे मर जान दीजिए। किसी भी 
धर्मके लिए राजनीतिक सत्ता अभिज्ञाप है, और इतिहास बताता है कि इस 
शक्तिका उपयोग अक्सर अत्यथाचारके लिए किया गया है, उदाहरणाथ रोमन 
कंथोलिक चर्च द्वारा। 


में नहीं जानता कि असहयोगियोंके उद्देश्य ठीक-ठीक क्‍या हूँ, लेकिन रूगता 
यही है कि उन्हें देशर्म एक भी अंग्रेज अधिकारीकी उपस्थितिपर आपत्ति होने 
लगी है। रोमका विर्माण एक दिनमें नहीं हो गया था, और किसी देशकी 
परिस्थितियाँ अनुकूल हों, उससे पहले ही उसका भावी संविधान नहीं बनाया 
जा सकता। मान लें कि तमाम ब्रिटिश अधिकारी बोरिया-बिस्तर समेटकर 
कल ही भारतसे चले जायें, ओर उनकी जगह भारतीय लोग ले लें, तो क्‍या 
जितना शुद्ध प्रशासन अब है, उतना ही शुद्ध वह रहेगा? क्‍या आपके महान 
देशक्की अदालतोंके जरिये सभी जगह न्याय किया जायगा? जहाँतक में समझता 
हैँ, भारतीय लोग देशी पुलिससे डरते हे और पुलिसके भारतीय अधिकारी 
लोगोंमें घूसमखोरी और अ्रष्टाचारकी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। इससे पहले 
किसी जातिकों स्व-शासनका अधिकार सिले, उसमें एक राष्ट्रीय चरित्र होना 
आवश्यक है, जिसकी बुनियादपर, और जिसकी सहायतासे स्व-शासन स्थापित 
किया जा सके। क्‍या आप समझते हें कि अब ऐसा समय आ गया है कि 
जब नवशक्ति प्रदान करनवाली और शुद्ध करनवाली दाक्तियाँ आपके देशके 
सामाजिक, होक्षणिक और राजनीतिक जीवनमें व्याप्त हो गई हें? 

राजनीतिक प्रचार यदि ऋान्तिकारी ढंगका हो तो आसानीसे नीचतसम 
और दुष्दतम लोगोंकों अपनी ओर खोंच सकता है, और यदि ऐसे छोग संगठन- 
यस्त्रपर कब्जा जमा लें, तो उनकी बात सुनने-माननेवाले लोगोंकों ये अन्धे और 
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अन्धेसे भी बदतर लोग खडडमें गिरा देंगे। मुझे विश्वास है कि व्यक्तिगत 
रूएसे आप स्वयं अपन उच्च आदशोसे, न्याय, देशभक्ति और आत्माकी मुक्ति- 
को निश्त्वार्थ भावनासे विमुख नहीं हुँ, किन्तु आपके चारों ओर समाजसें सुषप्ता- 
वस्थाम पड़ी ऐसी प्रबल शक्तियाँ जागृत हो सकती हे जो आपको बुद्धिमत्तासे 
बहुत परे खींच ले जाये और आपसे ऐसे कार्य करा डालें जो राष्ट्रके सच्चे 
हितके विपरोत हों। आपके देशर्म थे सारे तत्त्व मोजद हूं जो भारतको रूस 
बना दे सकते हैं, या आयरलेंडके सित-फंन आन्‍्दोलनसे ग्रस्त बना सकते हें, या 
उसे गृह-युद्धका मेदान बना सकते हें, विभिन्न सम्प्रदायों और जातियोंके बीच 
भयंकर रक्‍तपात करवा सकते हैं। भारत जेसे देशमें विभाजनकी स्थिति फला 
सकते हें जितसे आपके यहाँके स्वतन्त्र रजबाड़े दो दलोंम बॉँटकर एक-दूसरेके 
मुकाबले उठ खड़े हों; और सबपर नियन्त्रण और सबको सिलाकर रखनवाली 
कोई ऐसी ताकत मन हो जो शान्ति कायम रख सके, प्रगतिके कदम न रुकने 
दे, और एक अधिक पूर्ण राष्ट्रीय जीवनकी ओर सभग्र देशकों ले जा सके । आपके 
रास्तेपें चारों ओर छिपे हुए जाल और गढ़े हें, जिनसे आप ईश्वरकी इच्छाका 
स्पष्ट बोध होनेपर और उस इच्छाका पाछन करनेपर ही बच सकते हैं। यदि 
आप जनताकी इच्छाओंको सब-कुछ सानकर उसके हिसाबसे चलेंगे तो बहुतसे 
लोग आपकी जय-जयकार करेंगे और आपके पथपर फूल-पत्तियाँ बिछादेंग। किन्तु 
यदि आप आग्रहपूर्वक ईश्बरकी इच्छापर चलते रहेंगे तो वे ही लोग झोर माच- 
येंगे और कहेंगे “इसे सुलोपर चढ़ा दो, इसको दूर कर दो।” आपको इसका 
उदाहरण मालम ही है। ईसान अविचलछ भावसे ईइवरकी इच्छाका अनुसरण 
किया। नतीजा यह हुआ कि जनताने उन्हें ठकरा दिया। ईसाके उद्देश्य परम 
पुनीत थे, उनका राज्य अत्यधिक आध्यात्मिक था, उनके तरीके बहुत ही विष्य 
थे, जो जनताकी समझसें नहीं आये। वे मर गये, किन्तु ईश्वरन उन्हें फिर 
जिला दिया, ओर इस पुनरुज्जीवतकों विश्व-चिन्तनका जीवन-सम्बल बना दिया। 
उन्हें मानव-मात्रकी आवश्यकताएँ पुरी करनबाला त्राता बना दिया, अपना 
प्रतिनिधि और शास्ता बना दिया। 


लड़खड़ाओं मत भाई, साहस करो, 

भले हो तुम्हारा पथ रातकी तरह अंधेरा हो; 
लेकित दीन लोगोंका पथ-प्रदर्शन करनवाला 
एक तारा आकांदर्म है, 

ईद्वरमें आस्था रखो और सत्कर्म करो। 
भले ही रास्ता उबड़-खाबड़ और कठिन हो 
और मंजिल दूर हो, 

वाक्ति हो या पर थक गय हों, 
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लेकिन बहादुरीके साथ कदम बढ़ाओ; 
ईश्वरमें आस्था रखो और सत्कर्म करो। 


छल प्रपंचका नाश होता है 

प्रकाशसे भयभीत होनवाली सभी चीजों 
का नाक्ष हो जाता है। 

पराजयम या विजयमें, 

ईश्वरमें आस्था रखो और सत्कर्म करो। 


किसी दल, सम्प्रदाय या गुटसें 

विश्वास मत करो, 

इस युद्धमें किसी नंताका भरोसा मत करो; 
प्रत्येक शब्द और कर्ममें, 

ईश्वरमं आस्था रखो और सत्कर्म करो; 
भावनाओंके मोहन रूपके 

भुलछावेसे सत आओ, 

मित्र देवदूत-जेसे दिख सकते हें; 

किसी रीति-रिवाज, विचारधारा या फेंशनका 
भरोसा मत करो, 

ईइवबरमसें आस्था रखो और सत्कर्म करो। 
कुछ तुमसे घुण। और कुछ प्यार करेंगे 

कुछ लोग चाटुकारिता, 

और कुछ अपमान करेंगे; 

मनष्यक्नी ओर ध्यान मत दो, 

ऊपरकी ओर देखो, 

ईश्वरमें आस्था रखो और सत्कर्म करो। 


सरल मियम और सर्वोत्तम पथ-प्रदर्शन, 
आन्तरिक शान्ति और आन्तरिक शक्ति 
यही हमारा पथ-प्रदर्शक श्रुवतारा हो, 
ईश्वरमें आस्था रखो और सत्कर्म करो। 
लड़खड़ाओ मत, भाई, साहस करो 

भले ही तुम्हारा पथ अंधकारमय हो, 
लेकिन दीन लोगोंका पथ-प्रदर्शन करनबाला 
एक तारा आकाशम है। 

ईदवरमें आस्था रखो और सत्कर्म करो। 
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सबसे बड़ी चीज देवी प्रकाश, सिद्धान्तोंमें देह सकनवाली पैनी दृष्टि और 
सच्चे राजनीतिज्ञकी दूरदर्शी बुद्धि है। निस्सन्देह आप अनब्नाहम लिकनके जीवनसे, 
उनको स्पष्टदर्शी दृष्टि, उनकी असंदिग्ध ईमानदारी, कोमल सहृदयता, विनम्नता, 
विनोद और मानवीयतासे परिचित हूँ। 

में अपने मित्रोंसे अक्सर कहता हूँ, “यदि आप श्री गांधीका पक्ष सुने 
और वर्तंधरान प्रणालीके अन्तर्गत जो जबरद॑स्त शिकायतें उनको हूं, उन्हें सुने तो 
आप उनके विरोधका कारण समझ जायेंगे।” 

प्रदनन यह है कि वर्तमान बुराइयोंकों दूर करनके लिए भारतके सामने 
सबसे कल्याणप्रद तरीका क्‍या है। हड़तालों, और हिसासे लोगोंमें कोध्च और 
घ॒णा और तरह-तरहकी सेकड़ों दुभविनाएँ और असन्‍्तोष उत्पन्न होता है, और 
परिणामतः ज्यादातर मामलोंमें उनका उद्देय ही विफल हो जाता है। यदि 
प्राप्त होनेबाले लाभके साथ सदभावनाएँ, एकता और शान्तिकी अपेक्षा हो, तो 
जरूरी है कि जो भी सुधार हों, वे संवेधानिक तरीकेसे प्राप्त किय गये हों। 
विप्लवकारी तरीकोंसे होनवाली उपलब्धि सहज और प्राकृतिक नहों है। इतनी 
दूर एक कोनमें बेठा हुआ में सच्चे मनसे यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि 
ईश्वर आपका दिशा-दर्गान करे और आपको अपनी कृपा प्रदान करे, तथा आपको 
भारतके सच्चे कल्याणका साधन बनायें। 


इन पंक्तियोंमें लेखककी हादिकता और सचाई स्पष्ट झलकती है। में जानता 
हूँ कि यह ॒ मित्र सच्चे और ईइवर-भीरु ईसाई है। छेकिन जिसे टर्कीके सवालका तनिक 
भी ज्ञान है, वह देख सकता है कि पत्र-लेखकके मनमें टकीके खिलाफ जबदं॑स्त पूर्वग्रह 
हैं। आर्मीनियनोंको “ एक शानदार उद्यमशीर तथा नेक ” जाति बताकर उन्होंने इस 
प्रशनके बारेमें अपनी अनभिन्नता ही सिद्ध की है। इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया 
जा सकता। अंग्रेजी लिखने-पढ़नेवाली जनताके सामने टकीके पक्षकी बातें न आने पायें, 
इसकी पूरी कोशिश की गई है। विश्वके विभिन्न भागोंमें फैले हुए इन नेकेदिल ईसा- 
इयोंको केवल एक ही ढंगकी चीजें पड़नेको मिलती है। मिशनरी पत्रिकाएँ घोररूपसे, 
बल्कि में कहने जा रहा था, अपराधकी सीमातक टर्की-विरोधी और इस्लाम-विरोधी 
हैं। सन्‍त पॉलने उदारताके बारेमें इतना ज्यादा लिखा, लेकिन ईसाई धर्म प्रचारकोंकी 
पत्रिकाओंमें लिखनेवाले लोग जब इस्लाम और टर्कीके बारेमें कुछ लिखते है तो उनके 
मनमें उदारता शब्दका भी कहीं आभास नहीं मिझता। उनके विचारसे तुर्क लोग 
घोर अधर्मी हैं जिनका निर्माण ईश्वरने सिर्फ इसलिए किया है कि दुनिया उन्हें कोसे, 
अभिशाप दे। यह पूर्व॑ग्रह किन्तु ईमानदारी-भरा दृष्टिकोण ही सत्य और न्यायका 
रास्ता रोककर खड़ा है। 

में आर्मीनियनों या यूनानियोंके मुकाबले तुकोंका बचाव नहीं करना चाहता। 
तुकोके कुशासन और उनके बुरे कायोसि में इनकार नहीं करता। लेकिन यूनानियों और 
आर्मीनियनोंका इतिहास इससे लाख दर्ज ब्रा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि 
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खिलाफतका पक्ष लेनेका मतलूब है एक पवित्र और शुद्ध विचारका पक्ष लेना। पोप- 
वादके समर्थनर्में इक्के-दुक्के पोपोंके आचरणके पक्षमें कुछ कहना आवश्यक नहीं है। 
तुकोंके कुशासनका आप हर तरहसे विरोव कीजिए, लेकिन तुकोंके कुशासनकी आड़ 
लेकर यूरोपसे तु्कों और उनके साथ-साथ इस्लामको भी मिटा देनेकी कोशिश 
करना तो दुष्टता है। 

जो बात इससे भी बुरी है वह यह कि धूरी राष्ट्रोंकी पराजयका उपयोग इस्लाम 
को कुचलनेके लिए किया जाये। यह महायूद्ध, जिसमें शामिरू होनेके लिए भारतके 
मुसलमानोंको' भी आमंत्रित किया गया था, क्‍या इस्लामके खिलाफ कोई धर्म-युद्ध था? 
जो ऐसा कहते हैं कि मुसठमान चाहे जिसे भी अपना धार्मिक प्रधान चुन सकते हैं, 
किल्तु तुझोंके विधठनमें उन्हें कोई दस्तंदाजी नहीं करनी चाहिए, वे लोग खिलाफतका 
अर्थ नहीं जानते। खिलाफतकों तो बराबर पैगम्बर मुहम्मदके धर्मका रक्षक बनकर 
रहना है; इसलिए जिस क्षण सम्बन्धित व्यक्तिको सारी दुनियाके खिलाफ इस्लामकी 
रक्षा करनेकी शक्तिसे वंचित कर दिया जाता है या वह उसकी रक्षा करनेकी शक्ति 
खो देता है, उसी क्षण वह खलीफा होने या बने रहनेके अयोग्य हो जाता है। 
सैद्धान्तिक तौरपर कोई भले ही खिलाफतकी मान्यताकी नैतिकतामें शंका कर सकता 
हो, लेकिन इंग्लैंड इस्लामके खिलाफ इस कारण नहीं पड़ा हुआ है कि वह अनैतिक 
है। उस हालतमें तो इंग्लैंडको उन करोड़ों आद्मियोंसे अपना सम्बन्ध तोड़ना पड़ेगा 
जितके धर्ममें [इंग्लेंडकी कल्पताकी | तैतिकताके लिए स्थान नहीं है। 

असली सवाल तो यह है कि अगर कोई धर्म राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके 
अपनी रक्षा करनेकी कोशिश करे तो उसमें क्‍या कोई अनेतिकता है? व्यवहारत: 
ईसाई धर्मकी रक्षा भी क्‍या राजनीतिक शक्तिके बलपर ही नहीं होती रही है? 
और हिन्दू धमंकी भी बात लें तो क्या राजपूत राजे उसके रक्षकका काम नहीं करते 
रहे हैं! 

जो ईसाई अपने दिलसे वैसा ही मानते हों, जैसा मेरा यह मित्र मानता है, 
उनसे में यही निवेदन करूँगा कि वे एक विचारगत आदर्शंके रूपमें खिलाफतकी 
रक्षाके प्रयत्नमें शामिल हों और इस तरह यह स्वीकार करें कि असहयोग आन्दोलन 
अधर्मके खिलाफ धर्मंकी लड़ाई है। 

जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, इस मामलेसें मेरा मन बिलकुल साफ है। मेरा 
लक्ष्य न्यायसम्मत है। में किसी फरेब या अन्यायकों शह देनेके लिए नहीं लड़ रहा 
हैँ। मेरा साधन भी उतना ही न्‍्यायसम्मत है। यह लड़ाई सिफे सत्य और अहिंसा, 
इन दो हथियारोंसे ही लड़नी है। स्वेच्छासे कष्ट सहना अपने लक्ष्यके प्रति उत्कटताकी 
सबसे सच्ची कसौटी है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-९-१९२१ 


३१. हिंसा और अहिसा साथ-साथ नहीं चर सकती 


हिंसा और अहिंसा दो परस्पर विरोधी, एक दूसरेका विनाश करनेवाली शक्तियाँ 
हैं। अहिंसा इसलिए कि सकलताके लिए पूर्णतः अहिंसक वातावरणकी आवश्यकता है। 
मोपलाओं के विद्रोहने वातावरण जितना खराब कर दिया है उतना असहयोग आन्दोलन 
के आरम्भसे अबतक किसी अन्य कारणसे नहीं हुआ। मैं ये पंक्तियाँ सिलहटसे लिख रहा 
हँ। आज २९ अगस्त है। जब्रतक यह लेख छपेगा जनताके पास और अधिक जानकारी 
पहुँच जायेगी। जो-कुछ वहाँ हुआ है इसकी मुझे बहुत थोड़ी जानकारी है। मेने 
दैनिक समाचारपत्रोंके तीन अंक देखे हैं जिनमें 'एसोशिएटेड प्रेस के तत्सम्बन्धी 
समाचार प्रकाशित हैं। इन समाचारोंका जिस सावधानीसे सम्पादन किया गया है 
उसकी ओर बरबस ध्यान खिंच जाता है। किन्तु यह स्पष्ट है कि मोपलाओंके हाथों 
आधा दर्जन व्यक्ति मारे गये हैं और वहाँ उनके भी सैकड़ों व्यक्तियोंकी जानें गई हैं। 
मठाबारमें फौजी कानून लागू है। अभी सरकार द्वारा बदला लेना बाकी है। विद्गोही 
जितने बहादुर होंगे उन्हें उतना ही कठोर दंड दिया जायेगा। सरकारोंका यही कानून 
होता है। यदि मोपला पूरी तरह अहिंसक बने रहते तो जितनी जनहानि उन्होंने 
सही है उससे भी दस गुती हानिकी मैं परवाह नहीं करता । वैसा हुआ होता तो वे 
स्व॒राज्यको बहुत ही पास ले आते। स्वराज्यके लिए अपने जीवनमें हम जो भी कुछ 
दे से थोड़ा है। मोपलाओंके लिए तो इसका अथे खिलाफत-सम्बन्धी अन्यायका दूर 
होता भी हो सकता था। ईइवर पुनीत बलिदान चाहता है। हमारे रक्‍तमें क्रोध या 
घुणाका लेश भी नहीं होता चाहिए। जो त्याग अपनी कीमत माँगे वह स्वेच्छासे किया 
गया त्याग नहीं है। मोपलाओंने कीमत माँगी है। इससे बलिदानकी पवित्रता, उसको 
शोभा बहुत हृदतक नष्ट हो गई है। अब तो कहा जायेगा कि मोपलछाओंको ठीक ही 
सजा मिली । 

यदि केवल मोपला ही मरते तो किसी भी प्रकारका फौजी कानून लागू न होता 
और यदि होता तो वह बहुत स्वागत-योग्य होता। उससे हमारे देशकों बरबाद करने- 
वाली यह सरकार ही खतम हो जाती। 

आजकल तो चाहे अकाल हो, या कुलियोंका स्थानान्‍्तरण अथवा मोपलाओंका 
विद्रोह, हर विपत्तिके लिए असहयोगकों ही उत्तरदायी ठहराना फैशन बन गया है। 
यह असहयोगकी व्यापकताका अत्युत्तम प्रमाण है। किन्तु इस अभियोगके समर्थनमें 
मद्रास सरकारने अभीतक कुछ नहीं कहा है। 

हमारा कत्तंव्य स्पष्ट है। असहयोगियोंको स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस उत्पात- 
में उनका कोई हाथ नहीं है। हमारे व्यवहारसे कहीं भी यह जाहिर नहीं होना चाहिए 
कि मोपलाओंने जो कुछ किया है उसका हम मानसिक रूपसे या गुप्त समर्थन करते 
है। हमें स्पष्ट जान लेना चाहिए कि हिंसाका किसी भी प्रकारसे समर्थन करना हमारे 
लिए अशोभनीय होगा । हमें मोपछाओंकी ओरसे हुईं हिसाकी गुरुताकों कम करनेवाले 
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कारणोंकी खोज नहीं करनी चाहिए। हमने अपने लिए एक कठिन आदी चुना है 
और हमें उसपर टिकना चाहिए। हमने प्रतिज्ञा की है कि चाहे कितनी भी उत्तेजक 
परिस्थितियाँ क्‍यों न हों हम किसी भी प्रकारकी हिसा नहीं करेंगे। हम तो यह 
मानते हैं कि उत्तेजना दिलानेवाली गंभीरतम परिस्थितियोंमें हमारी अन्तिम परीक्षा 
होगी। इसलिए कहना पड़ता है कि इस्लाम तथा स्वराज्यके पवित्र कार्यकों गुमराह 
मोपलाओंने स्पष्ट ही बहुत हानि पहुँचाई है। 

हम कह सकते हैं और अगर हमने ईमानदारीसे वैसा प्रयास किया हो तो -- हमें 
कहना भी चाहिए कि अपने प्रयासोंके बावजूद हम अपने समाजके उपद्रवी तत्त्वोंको 
नियंत्रित या अनुशासित नहीं रख पाये । लोगोंको स्वेच्छासे स्वीकृत अहिसा और असह- 
योगके सहज नियंत्रण अथवा सरकारके कठोर शासनके बीच किसी एकको चुनना है। 
अब सरकार अपनी बढ़ी-चढ़ी और प्रशिक्षित हिसाके द्वारा हिसाकी शक्तियोंका प्रतिकार 
कर सकतनेकी अपनी शक्ति तथा सामर्थ्यंका प्रदर्शन कर रही है। यदि हम यह नहीं 
दिखा पाते कि हमारा जनतापर अधिक प्रभाव है तो' सरकारकी इस कार्रवाईका कोई 
जवाब नहीं दे सकते। हमें स्वयं साफ-साफ देख सकना चाहिए और लोगोंकों दिखा 
सकना चाहिए कि सरकारके खिलाफ हमारा शक्ति-प्रदर्शन उस बालकके प्रयत्नके 
समान है जो' एक तिनकेसे नदीके प्रवाहकों रोकना चाहता है। 

मुझे यह जानकर दुःख होता है कि हमारे लोगोंमें अभीतक यह स्थिर विश्वास 
पैदा नहीं हुआ है कि केवल पूर्ण अहिंसाके माध्यमसे ही स्वराज्य जल्दी मिल सकता 
है। हमें यह भी नहीं दिखता कि हिसाके कारण हिन्दू-मुस्लिम एकता समाप्त हो जायेगी । 
हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरेका विश्वास नहीं करते उसका कारण इसके सिवा और 
क्या है कि उन्हें --- हिन्दुओंकी मुसलछमानोंकी ओरसे और मृसलमानोंको हिन्दुओंकी ओर 
से --- हिसाका भय है। और दोनोंमें सच्ची हादिक एकताके बिता स्वराज्यकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती। 

स्वराज्य-प्राप्तिमें जो चीज बाधक है वह हिसाका भय नहीं तो और कया है? 
उसके लिए हमें जो कदम उठाना है उन्हें हम तुरन्त क्‍यों नहीं उठाते? क्या उसका 
कारण यही नहीं है कि हमें हिसाके भड़क उठनेका भय है? अगर हमें यह विश्वास 
हो जाये कि हम दढ़तापूर्वक अहिसापर डटे रहेंगे तो क्या हम सरकारको आज ही 
यह चेतावनी नहीं दे सकते कि या तो वह हमारे साथ सहयोग करे या यहाँसे निकलछ 
जाये ? माडरेट लोग हमारे आन्दोलनसे दूर रहना चाहते है उसका कारण क्‍या यही 
नहीं है कि उन्हें अहिसाका वातावरण पैदा कर सकनेकी हमारी क्षमतापर विश्वास 
नहीं है? मोपलाओंके इस उत्पातसे उनके इस डरको पोषण मिलेगा। 

तब हमें क्या करना चाहिए? बेशक हमें निराश नहीं होता है। अपने साधनमें, 
अहिसामें हमारा विश्वास और प्रबल हो जाना चाहिए और इस प्रबलतर विश्वासको 
लेकर हमें अधिक उत्साहसे आगे बढ़ना चाहिए, अधिक आशासे अपना कदम उठाना 
चाहिए। हमें अपने देशवासियोंको, नादानसे-नादान देशवासीको, यह समझाना है कि 
खिलाफत-सम्बन्धी अन्यायके निराकरण तथा स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए अहिसा ही एकमात्र 
और अनिवार्य उपाय है और अपने इस प्रयत्नमें हमें लगातार जुटे ही रहना चाहिए। 


गो-रक्षाका उपाय । 


मोपला हमारे देशके बहादुरसे-बहादुर लोगोंमें से हैं। वे खुदासे डरते हैं। हमें 
उनकी बहादुरीको निख्वारकर शुद्ध करना है। मेरा विश्वास है कि यदि एक बार वे 
अपने धर्मकों, अपने विश्वासोंकी रक्षाके लिए, जिसके लिए अभी उन्होंने जानें ली हैं 
अहिसाकी आवश्यकता समझ जायें तो बिता किसी हिचकिचाहटके वे अहिंसाका पालन 
करेंगे। मोपले कितने बहादुर होते हैं, इसके प्रमाणमें एक साक्षी देखिए। “इम्पीरियल 
गजेटियर आफ इंडिया” का लेखक लिखता है-- 

उनके स्वभाव एक चीज हमेशा होती है, धर्मके मासलेसें अन्धी और 

उन्मत्त कठ्टरता। वे झुकना तो जानते ही नहीं। लड़ने जायें उसके पहले ही 

भावी शहीदोंकों देवापित कर दिया जाता है और मरनेके बाद उनका गुण-गान 

किया जाता हेै। 

ऐसे बहादुर लोग निश्चय ही ज्यादा अच्छे व्यवहारके हकदार हैं। लेकिन उनकी 
बहादुरीके प्रति सरकारका रवेया इस बातसे जाहिर होता है कि उसने उनके खिलाफ वर्षों 
पहले एक विशेष कानून पास किया था। मौजूदा उपद्रवसे निपटनेके लिए उसने अपना 
चक्र गतिमान कर ही दिया है। मोपला लोग निस्सन्देह मौतको हँसते-हँसते गले लगायेंगे । 
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनकी इस बहादुरीको अहिंसाकी अधिक विशुद्ध 
और उदात्त बहादुरीमें बदल डालें ? वह एक चमत्कार ही होगा और चमत्कार महज 
मानवीय प्रयत्नके द्वारा सम्भव नहीं है। लेकिन ईश्वर तो' चमत्कार कर ही सकता है। 
बहुत लोगोंका खयाल है कि अगर हम इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त कर लेते हैं तो वह 
निस्सन्देह एक चमत्कार होगा। छेकिन उस चमत्कारके पहले हमें एक और चमत्कार 
कर दिखाना है। हमें भारतकी जनताका, उसके बहादुरसे-बहादुर सपूतोंका मन जीतकर 
उन्हें अहिसाके मार्गपर कमसे-कम इस हृदतक अवश्य लाना है कि वे स्वीकार कर 
लें कि भारतकी आजादी अहिसाके द्वारा ही पायी जा सकती है। 


[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-९-१९२१ 


३२. गो-रक्षाका उपाय 


मौलाना मुहम्मद अली तथा मौलाना आजाद सोबानीके साथ मेरी बिहार-यात्राका 
उद्देश्य गायके प्रश्नपर फैली हुई गलतफहमीको रोकना था। कई स्थानोंपर हमारे भाषण 
हुए। एक मित्रके सौजन्यसे, जिन्होंने मेरे एक भाषणका सार लिपिबद्ध किया था, अपने 
उसी भाषणकी मुख्य-मुख्य बातें में यहाँ पाठकोंके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। 
अपने भाषणके प्रारम्भमें गांधीजीन लोगोंकी चरण” छुनेकी आदतका 
उल्लेख करते हुए कहा कि यह मेरे लिए परेशानीकी चीज बन गई है। 
लोग इस कार्यकों वीर-पूजाकी भावनासे करते हैं। और खासकर बिहारमें यह 
वृत्ति बहुत ज्यादा है। लोग मेरे अवतार होनेकी बाततक कह डालते हैं। हिन्दू होनेके 
नाते में अवतारोंमें विश्वास जरूर करता हँ। मेरा विश्वास है कि अपनी योजना 
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पूरी करनेके लिए परमात्मा समय-समयपर पृथ्वीपर अपने विशेष दूत भेजता रहता है। 
इनमें परमात्माका तेज या प्रताप विशेष रूपसे दृष्टिगोचर होता है। इन्हींको हमारे शास्त्रों 
में अवतारका नाम दिया गया है। परन्तु प्रस्तुत परिस्थितिमें यह बात लागू नहीं है। 
मेरे विचारमें आज भारतकी स्थिति ऐसी है कि यहाँ अभी किसी भी अवेतारका अब- 
तरित होना सम्भव नहीं । किसी अवतारके अवतरित होनेकी कल्पनातक करनेसे पहले, 
हमें सही रास्तेपर चलते हुए कठोर परिश्रम करना चाहिए तथा इस तरह अपनेकों 
तथा अपने देशको पवित्र बनाना चाहिए। और आजके भारतको जो वस्तु चाहिए वह 
वीरपूजा नहीं अपितु सेवा है। उत्तरोत्तर अधिक संख्यामें हमें देशसेवक चाहिए। जो 
स्वराज्य हम चाहते हैं उसका अर्थ वर्तमान राजाकों खत्म करके किसी दूसरे व्यक्तिके 
शासनकी स्थापना करना नहीं है-- चाहे वह गांधी हो या भेरे साथी मौलाना 
शौकत अली या मौलाना मोहम्मद अली । हम जानते हैं कि पिछले जमानेमें चाहे जो 
हुआ हो, परन्तु भारत अब इतना जाग चुका है कि अब इन बातोंकी पुनरावृत्ति होने- 
वाली नहीं है। हम यह नहीं चाहते कि एक आदमी तो शासन करे और बाकी सब उसके 
दास बने रहें। हम काफी दासता भोग चुके हैं। हम जो चाहते हैं वह यह है कि अपनी 
निष्ठाके द्वारा लछोगोंमें देशसेवाकी सजीव भावना पैदा करें। हम चाहते हैं कि प्रत्येक 
भारतीय गांधी बने, मौलाना शौकत अली बने, मौलादा मुहम्मद अली बने और तब हमारी 
कल्पनाका स्वराज्य हमें मिल जायेगा -- अपने सम्पूर्ण रूपमें। इसलिए मेरा आपसे 
निवेदन है कि आप चरण छुकर या जय-घोष करके अथवा अनावश्यक नारे लगाकर 
हमारे काममें बाधा त डालें। यह असम्भव है कि भीड़का प्रत्येक व्यक्ति मुझे छ सके। 
परन्तु जब वे छोग जो मेरे निकट हैं मेरे पैरोंपर झुकना आरम्भ कर देते हैं तो भीड़ 
भी ऐसा ही करनेके लिए लालायित हो जाती है। इससे अकथनीय गड़बड़ी मच जाती 
है। इसलिए मेरे पास खड़े लोगोंकों मेरे पैर कदापि नहीं छूना चाहिए। उन्हें तो 
मेरा आदर करनेके अभिप्रायसे मेरे आगे झुकना भी नहीं चाहिए। यही नहीं कि 
मुझे ऐसी बातें पसन्द नहीं, वल्कि ऐसा करनेसे मुझे काफी चोट पहुँचनेकी सम्भावना भी 
रहती है। में चाहता हूँ कि देश पंजाब एक्सप्रेसकी गतिसे भी अधिक तेज रफ्तारसे 
चले। हमें स्वराज्य- इसी वर्ष लेना है ताकि हम आगामी दिसम्बरतक उसकी खुशियाँ 
मना सकें। में एक बार फिर आपसे सविनय प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा कोई भी 
काम न करें जिससे हमारे काममें रुकावट पैदा हो, क्योंकि इससे रुकाबटके प्रमाणमें 
देशकी हानि ही होती है, और कुछ नहीं। 

अब मैं उस सवालपर आता हूँ जिसके लिए हम लोग यहाँ आये हुए हैं। ज्यों ही 
मैं यहाँ पहुँचा मैंने लोगोंसे दरयाफ्त किया कि यहाँके हिन्दुओं और मुसलमानोंमें अनबन 
तो नहीं है। और जब मैंने यह सुना कि ससरामके हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच 
जरा भी मनोमालिन्य नहीं है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। परन्तु मुझे बताया गया है कि 
इस नगरके लोग कांग्रेसके कार्यके प्रति दिलचस्पी नहीं रखते । यहाँकी कांग्रेस कमेटी तथा 
खिलाफत समिति, दोनों ही शिथिल हैं। इन दोनोंसे मेरा निवेदन यही है कि वे अपने- 
अपने कामोंमें ज्यादा दिलचस्पी लें। में अन्य अनेक बातोंके बारेमें भी पूछताछ करनेवाला 
था, परन्तु में इतना थका हुआ था कि ऐसा न कर सका। गो-रक्षाके सम्बन्धमें मेरा 
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विचार तो यह है कि गायकी रक्षा करना हिन्दुओंका धर्म है। धारमिक विश्वासोंमें 
तथा धामिक एवं सामाजिक रीति-रिवाजोंमें हिन्दुओंमें, आपसमें ही, बहुत अन्तर है, 
परन्तु गोरक्षाके विषयमें सब हिन्दू एकमत हैं। में तो यहाँतक कहनेको तैयार हूँ कि 
गो-रक्षा हिन्दू धर्मकी एक केन्द्रीय और सर्वेमान्य वस्तु है; यह एक ऐसी वस्तु है जो 
उसे दुनियाके दूसरे धर्मोंसे अलग करती है। भारतवर्षमें गो-रक्षाकी बहुत बड़ी आवश्यकता 
है। लोग उसका दूध पीते हे इतना ही नहीं, बल्कि उसकी नर सन्तान -- बैल --- से हम 
खेत जोतनेका काम लेते हैं। हिन्दू छोग गायके प्रति उतनी ही श्रद्धा रखते हैं जितनी 
ब्राह्मणके प्रति। परन्तु भारतके बाहर गायके प्रति ऐसी भावना नहीं है। इसीलिए हमारे 
मुसलमान भाइयोंके मजह॒बमें गो-वध निषिद्ध नहीं माना गया है। और अगर हमारा कोई 
मुसलमान भाई किसी दिन-- जैसे ईदवाले दिन--गो-वध करता है तो कोई हिन्दू 
उसे मारनेके लिए हाथ कैसे उठा सकता है? क्या श्ास्त्रोंमें यह लिखा है कि गायको 
बचानेके उद्देश्से किसी मनुष्यके प्राण लिये जा सकते हैँ? सच पूछिए तो शास्त्र 
ऐसा कोई आदेश नहीं देते। बल्कि ऐसा करना उनकी आशज्ञाके विपरीत है। अंग्रेज 
लोग गोमांस खाते हैं परन्तु इस बातको छेकर कोई भी हिन्दू किसी अंग्रेजपर हाथ नहीं 
उठाता और न कोई हिन्दू भारतमें रहनेवाले अंग्रेजोंके लिए आवश्यक गोमांसकी पूर्ति 
के लिए कसाईबाने ले जाई जानेवाली लाखों गायोंको ही वहाँ पहुँचनेसे रोकता है। 
मेरे कहनेका तात्पयं यह है कि गायके प्राणोंकी रक्षा करनेके लिए आप अपने प्राण 
न्योछावर कर सकते हैं, दूसरेके प्राण ले नहीं सकते और न आप उसके प्रति अपने 
मनमें रोष छा सकते हैं। मेरे भाई मौलाना मुहम्मद अछीने आज दिये गये अपने भाषणों- 
में से एकर्में जो बात कही उसे में बिलकुल ठीक मानता हूँ । उनका कथन है कि भारतमें 
जो गो-वध हो रहा है उसके दोषका तीन-चौथाई भाग हिन्दुओंके हिस्सेमें आता है और 
मुसलमानोंके हिस्सेमें केवल एक चौथाई भाग। इसका कारण यह है कि जिन गायों 
का वध किया जाता है वे हिन्दुओंसे ही प्राप्त की जाती हैं। मैंने बम्बईमें जहाजोंपर 
लादी गई हजारों गायोंको कत्लके वास्ते विदेशोंमें भेजा जाते देखा है। हिन्दू ही 
गायोंकी बिक्री करते हैँ, न कि मुसलमान छोग। मेरे भाईने जो यह सुझाव दिया है 
कि गायका कोई कृत्रिम मूल्य --- जैसे सौ रुपये फी गाय -- रख दिया जाये तो गोवध 
स्वतः कम हो जायेगा, मुझे बहुत व्यावह्मरिक लगा है। सब-कुछ हम हिन्दुओंपर ही' 
निर्भर करता है। बम्बईमें तिलक स्वराज्य-कोषके लिए भेंट की गई एक गायकी 
कीमत पाँच सौ रुपये आई और दूसरी उससे भी ऊँचे मूल्यपर बिकी। अगर खरी- 
दनेवाले तथा बेचनेवाले दोनोंकी श्रद्धाकों जगाया जाये तो यह सब काम बिलकुर 
सुगम और व्यावहारिक हो जायेगा। इसलिए हिन्दुओंसे मेरा यही निवेदन है कि यदि 
आप लोग वास्तवमें गो-माताके प्राण बचाना चाहते हैँ तो मुसलमान भाइयोंसे झगड़ा 
मत कीजिए बल्कि उनके साथ शान्तिपूर्वक रहिए। उनको किसी बातके लिए विवश्ञ 
मत कीजिए। उनके इस संकट कालमें, बदलेकी इच्छा किये बिना उनकी सेवा सच्चे 
दिलसे कीजिए। मेरी नजरोंमें मुसल्मानोंकी खिलाफतकी समस्या उतना ही महत्त्व 
रखती है जितना महत्त्व हिन्दुओंके लिए गो-रक्षाका प्रश्न रखता है। मेरा यह पकक्‍का 
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विश्वास है कि यदि पहली समस्या सुलझ गई तो दूसरी अपने-आप सुलझ्ष जायेगी। 
मेरा यह कथन किसी सौदेबाजीके भावसे प्रेरित नहीं है। यदि हम अपने मुसलमान 
भाइयोंकों जो सहायता अपित करना चाहते हैं वह हार्दिक है और स्वेच्छाप्रेरित है, यदि 
हम उनके मजहबकी हिफाजतकी खातिर दरअसल अपनी जानोंकी बाजी लगानेको तैयार 
हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि लेन-देन के कानूनसे कोई उच्चतर कानून प्रवर्तित 
होने लगेगा और भारतमें गो-रक्षाकी समस्या सुलझे बिना न रहेगी। 

अपना कथन समाप्त करनेके पहले में आपका ध्यान एक और बातकी ओर 
दिलाना चाहता हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँपर लगभग ५०० मुसलमान जुलाहा 
परिवार हैं। उनकी प्रवृत्ति अपना व्यवसाय छोड़नेकी हो रही है, क्योंकि दूसरे मुसल- 
मान उनके प्रति हीनभाव रखते हँ। इस प्रवृत्तिकी रोकथाम करना अत्यन्त आवश्यक 
है । हम हिन्दुओंमें कमंपर आधारित सामाजिक भेदभाव मौजूद है, परन्तु जहाँतक 
मुझे मालूम है, इस्लाम ऐसे भेदकों नहीं मानता। मुस्लिम समाज परिपूर्ण समानता- 
पर आधारित है। इसलिए इन जूलाहोंका समाजमें अप्रतिष्ठित समझा जाना मुझे असंगत 
प्रतीत होता है। बुनकरका काम कोई ओछा काम नहीं है। मेरे विचारमें भारतकी 
बिलकुल अनिवायं दो आवश्यकताएँ, जितपर भारतका जीवन निर्भर हैं, कृषि तथा 
बुनाईका काम हैं। भारतके लिए उनका वही महत्त्व है जो जीवित व्यक्तिके लिए 
उसके दो फंफड़ोंका होता है। यदि इनमें से एक निकम्मा हो जाता है या उसमें कोई 
रोग रंग जाता है अथवा कोई खराबी आ जाती है, तो दूसरा फेफड़ा कुछ समय- 
तक तो काम अवश्य चला सकता है परन्तु अधिक समयतक नहीं । ठीक ऐसी ही 
अवस्था भारतकी है। जैसे-जैसे बुनाई उद्योग समाप्त होता गया वैसे-वैसे हमारा देश 
भी कमजोर होता गया। और हमने स्वदेशीका जो कार्यक्रम आरम्भ किया है वह 
बीमार फेफड़ेके उपचार-जैसा है जिससे कि कमजोरी ठीक की जा सके और नए 
रक्‍तका संचार हो सके और वह फंफड़ा स्वस्थ एवं शक्तिशाली बने। ज्यों ही भारतके 
लिए कृषि तथा बुताईकी नितान्‍्त आवश्यकता हमारी समझमें आ जायेगी त्यों ही 
हम इन कामोंकी अवगणना या उनका तिरस्कार करना छोड़ देंगे और तभी हमारी 
समझमें आयेगा कि ये दोनों उद्योग हमारे सर्वोच्च आदरके पात्र हैं। हमें यह स्वीकार 
कर लेना चाहिए कि बुनकरोंकी मददके बिना भारतमें स्वदेशीके कार्यक्रको सफलता 
नहीं मिल सकती। स्वदेशीसे मेरा तात्पय॑ है कि प्रत्येक प्रान्त अपना कपड़ा स्वयं तैयार 
करें। यदि आप अपने कपड़ोंके लिए बम्बईपर निर्भर रहेंगे तो इसका मतलब यह 
होगा कि बिहारने स्वदेशीका अमर नहीं किया। इसलिए कांग्रेस कमेटीसे मेरी प्रार्थना 
है कि वह शीघ्रातिशीघत्र बिहारके प्रत्येक घरमें चरखा पहुँचा दे। इस कामके पूरा 
हो जानेपर हमारा प्रत्येक घर कताईका कारखाना बन जायेगा। यदि इस पैमानेपर 
सूत काता जाये तो हम प्रत्येक गलीको आसानीसे बुनाईके कारखानेका रूप देनेकी 
उम्मीद कर सकते हैँं। यह प्रइन सारे भारतके लिए बहुत जरूरी है, किन्तु बिहारके 
लिए तो विशेष रूपसे है, क्योंकि भारतके प्रान्तोंमें बिहार सबसे अधिक गरीब है। यहाँ 
में उड़ीसाकों भी बिहारमें ही शामिल कर रहा हूँ। किन्तु यदि इन्हें अलग माने तो 
[ गरीबीमें | उड़ीसाका स्थान सबसे निम्न स्तरपर होगा तथा बिहार प्रान्तका बस उसके 
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ऊपर। चम्पारनमें अपना काम करते हुए मुझे बिहारकी गरीबीका अनुमान हो गया 
था। मुझे उन्हीं दिनों पता लगा था कि बिहारकी अधिकांश स्त्रियाँ केवल एक बस्त्रसे 
ही काम चला लेती हैं। सच तो यह है कि जो वस्त्र वे पहनती हैं उसके अतिरिक्त 
उनके पास और कुछ होता ही नहीं । यह बात सीधे मुझे बतानेमें तो उन्हें शर्म 
लगती थी किन्तु उन्होंने मेरी पत्नीसे कहा था कि यदि में उनके घर जाऊं तो मुझे 
पुराने चिथड़ोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि 
“ गांधीजी हमें प्रतिदिन स्नान करतेको कहते हैँ। किन्तु यदि उस वस्त्रकों धोनेके लिए 
जिससे हम अपना तन ढाँकती हैं, हमें नग्त होना पड़े तो यह काम हम गांधीजीके 
कहनेसे भी नहीं कर सकतीं। ” बिहारकी गरीबीका यह हाल है! यदि इन स्त्रियोंको 
चरखे दे दिये जायें तथा उन्हें दो-दो आंना दंनिक मजदूरी मिल जाया करे तो मुझे 
पूर्ण आशा है कि वे यह काम पूरे उत्साहसे शुरू कर देंगी और उसमें पूरी शक्तिसे 
लगी रहेंगी। मुझे मालूम है कि नीलकी खेती करानेवाले जमींदार मजदूरोंको मजदूरीमें 
प्रतिदिन ६ पैसे देते हैं। यदि उन्हें यह पता चले कि चरखेसे उन्हें छः पैसेकी जगह 
दो आना प्रतिदिन मिलेगा तो हमें समझाने-बुझानेकी भी जरूरत नहीं होगी और बात 
अपने-आप बन जायेगी। हमें अपना कार्य इन तरीकोंसे तुरन्त आरम्भ कर देना होगा। 
बिहारसे मुझे बहुत आशा है। उसपर मेरा विशेष अधिकार है। आशा है कि वह मुझे 
मेरे अधिकारसे वंचित नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो बातें कहीं हैं, आप 
लोग गाँवोंमें रहनेवालोंको समझायें। ये बातें शायद गाँववाले न समझ पायें, पर आप 
लोगोंको, जो शहरोंके रहनेवाले हैं, दुनियाका विस्तृत अनुभव है। इसलिए यह आपका 
कत्तंव्य है कि आप गाँवके लोगोंको ये बातें समझाएँ। स्व॒राज्यके आन्दोलनके लिए तीन 
बातें बहुत महत्त्व रखती हैं। इनको पूरा किए बिना हम अपने संघर्षमें आगे नहीं बढ़ 
सकते | पहली है सम्पूर्ण हिन्दू-मुस्लिम एकता। हिन्दुओं ओर मुसलमानोंमें भाईचारेकी 
भावना पैदा होनी चाहिए। स्वराज्य आन्दोलनकी सफलताकी यह पहली शर्ते है। दूसरी 
बात यह है कि हमारा यह शान्तिपूर्ण तथा अहिसात्मक आन्दोलन हमेशा शान्तिपूर्ण 
तथा अहिसात्मक ही रखा जाये । जो आदमी इस विषयपर थोड़ा-सा भी विचार 
करेगा, वही आसानीसे समझ सकता है कि हम हिसा द्वारा कभी भी सफल नहीं हो 
सकते । यदि हम तलवार खींचेंगे तो हम केवछ अपनी ही हानि करेंगे, क्योंकि दूसरे 
कारणोंको चाहे हम न मानें लेकिन यह तो मानना ही होगा कि हमारे पास हवाई 
जहाज आदि जैसे यूद्धके आधुनिकतम साधन नहीं हैं। इसलिए किसी भी परिस्थितिमें 
आप शान्ति भंग न करें। हमें अंग्रेजोंके साथ और स्वयं अपने बीच, सहयोगियों और 
असहयोगियोंके तथा जमींदार और रैयतके बीच, मनसा, वाचा और कर्मणा शान्ति बनाये 
रखनी है। तीसरी बात यह है कि हमें विदेशी कपड़ेका बहिष्कार तुरन्त ही करना 
है और अपनी आवश्यकताके लिए अपने घरों तथा गाँवोंमें कपड़ा उत्पादन करना है। 
तभी हम अपने तीन लक्ष्योंकी प्राप्ति कर पायेंगे। द 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-९-१९२१ 


३३. भाषण : हरीश पाक, कलकत्तामें 


८ सितम्बर, १९२१ 


, » श्री गांधीन कहा कि कुछ महीने पहले जब में तिरूक स्वराज्य कोषके 
लिए चन्दा करन कलकत्ता आया था तब मेन कहा था कि अपेक्षित रकम पिछले 
३० जूनसे पहले इकढठ॒ठी हो जानी चाहिए और मुझ यह सुनकर प्रसन्नता हुई है कि 
वह काम पुरा हो गया है। इस बार में इसी ३० सितम्बरसे पहले विदेशी चीजोंका 
पूर्ण बहिष्कार चाहत हूँ। अन्य सभी प्रान्तोंम स्वदेशी पूरे जोरोंपर है और में बंगालके 
भाई-बहनोंसे इस बातका आववासन चाहता हूँ कि मेरी इस नई योजनामसें आप लोग 
मेरी मदद करें। स्वदेशीके मामलेसें बंगाल अन्य सभी प्रान्तोंस पिछड़ा हुआ है। मुझे 
इस बातका दुःख है कि बंगालन इस कार्यक्रमके सम्बन्धर्मं बहुत कम उत्साह दिखाया 
है। में जानता हूँ कि बंगाल बौद्धिक दृष्टिसे काफी सम्पन्न है और अन्य प्रान्तोंसे बढ़ा- 
चढ़ा है, किन्तु मेरी समझसें नहीं आया कि. इस महान कार्य वह क्‍यों पिछड़ा हुआ है। 
बंगालन ही स्वदेशी धर्मको पहुले-पहुल अपन यहाँ चलाया। पुरान जमानमें बंगालसें 
ही अच्छा बारीक हाथका क॒ता कपड़ा तेयार हुआ करता था और मुझे यह सुनकर 
आदइचयं होता है कि यह काम बंगाल अब नहीं कर पा रहा है। मुझे विश्वास है कि 
जब बंगाली लोग यह समझ जायेंगे कि स्वदेशीके इस्तेमालसे स्वराज्य मिलना सम्भव 
है तो वे इस महीनेके शेष २४ दिनोंमें हो यह महान कार्य पूरा कर दिखायेंगे। सुझे 
दुःख है कि वकील लोग अभीतक वकालत जारी रखे हुए हें परन्तु जिस समय श्री 
दास और पण्डित मोतीलाल नहरून' अपनी वकारूत छोड़ी थी उसी समय मेरा उद्देश्य 
पुरा हो गया था। दुर्गा पूजा बिल्कुल पास आ रही है और यह हिन्दुओंका एक बहुत 
बड़ा उत्सव है। इस अवसरपर काफी कपड़े खरीदे जाते हेँ। में आप लोगोंसे करबद्ध 
प्रार्थना करता हैँ कि आप एक पंसेके भी विदेशी मालकी, खासतौरपर कपड़ोंकी, खरीद 
न करें। मुझे आशा है कि यदि छोग तत्काल ही मेरे निवेदनपर अमल करेंग तो 
वे ईइवरके आशीर्वादके भागी बनंग। 

आगे बोलते हुए श्री गांधीन कहा कि बंगालके विभाजनके समयके स्वदेशी 
आन्दोलतमें और वर्तमान आन्दोलनमें काफी फर्क है। बंगालके विभाजन-कालमें यदि 
कोई प्रतिबन्ध थे भी, तो सख्त नहीं थे, और वे विदेशी वस्त्रके बहिष्कारतक ही 
सीमित थे। विदेशी वस्त्रोंका अर्थ था लन्दतर्मं बने कपड़े, किन्तु जांपानमे बनी चीजोंके 
इस्तेमालकी छूट थो। वर्तमान स्वदेशी धर्मका अर्थ हर तरहके विदेशी वस्त्रका पूर्ण 
बहिष्कार है और केवल हाथके कते सुतसे बुने कपड़े ही स्वदेशी माने जायेंगे। उस 


१, (१८६३-१९३१ ); वक्कीक और प्रमुख राजनोतिशञ; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके दो बार अध्यक्ष। 
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समयका आन्दोलन कुछ कष्टोंके निवारणके लिए शुरू किया गया था, परन्तु वर्तमान 
आन्दोलनका उह्ददय अधिक ऊँचा और महान्‌ है, अर्थात्‌ स्वराज्यकी प्राप्ति है। आप 
लोग विदेशी मालका पुूर्णहपसे बहिष्कार कीजिए उन्हें जला डालिए । कुछ लोगोंने 
मुझते कहा है कि इन कपड़ोंकों खुलनाके अकाल पीड़ित लोगोंकों भेज दिया जायें। 
में इस सुझावके विरुद्ध हें क्योंकि में नहीं चाहता कि इन गरीब लोगोंका कलेवर 
विदेशी वस्त्ररूपी जहरसे दृषित हो। यदि आप इन छलोगोंकी मदद करना चाहते हूं, 
तो आप अपने स्वदेशी कपड़े भेजिए और स्वयं लंगियाँ घारण कीजिए। 

[ अंग्रेजीसे | 

अभुतबाजार पत्रिका, ९-९-१९२१ 


३४. तार: फरीदपुरकी कांग्रेस ओर खिलाफत समितियोंको 
[ १० सितम्बर, १९२१ के पूर्व ] 


बादशाह मियाँ आबू खलीद रशीदुद मियाँको' उनकी गिरफ्तारीपर मुबारक- 
बाद। उनके हजारों अनुयायियों और मित्रोंके उत्तेजित हो उठनेकी सम्भावना 
है। मे उनसे अनुरोधपूवंक कहेँगा कि वे तत्काल ही स्वदेशी अपनाकर अर्थात्‌ 
सभी विदेशी-वस्त्रोंका बहिष्कार और हाथकी कती और हाथकी बनी खादीका 
उत्पादन करके नेताओंके प्रति अपना आदरभाव व्यक्त करें। मेरा विश्वास 
है कि लोग निरुद्धिग्न) शान्त और मर्यादित रहेंगे। लछोगमोंको शान्‍त करनेके 
लिए मौलाना आजाद सोबानी कुछ मित्रोंके साथ फरीदपुर रवाना हो रहे 
हे । 
गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, १०-९-१९२१ 


१, बंगालके एक धामिक पुरुष । 
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३५. परोपकारी पारसी 
[१० सितम्बर, १९२१] 


में पारसियोंकी उदारताका विचार जब-जब करता हूँ तब-तब मुझे यह लगता 
है कि मूट्ठी-भर पारसियोंने दुनियामें जो इतनी कीति कमाई है वह केवल अपनी दान- 
गीलतासे कमाई है। प्रसिद्ध जातियोंमें सबसे अल्पसंख्यक जाति पारसियोंकी है। इन 
अस्सी हजार स्त्रियों और पुरुषोंका इतना खयाल दुनिया क्‍यों करती है? पारसियोंके 
पास शस्त्र-बल नहीं है, उनमें कोई ढोंग या पाखण्ड नहीं है और उत्के पास कोई जादू 
नहीं है अथवा यदि कोई जादू है तो वह यह दानशीलरूताका ही जादू है। 

यदि पारसी लछोग करोड़ों रुपये कमानेपर भी उन्हें पेटियोंमें बन्द करके रख 
देते तो उनका अस्तित्व कभीका मिट गया होता । दानशीलता आत्मशक्ति है और 
आज पारसी अपनी इस आत्मशक्तिसे ही अपना अस्तित्व बनाये हुए हैं और कीर्ति 
प्राप्त कर रहे हैं। 

किन्तु पारसियोंकी दानशीलता धनकी है। धन तो आता-जाता रहता है। यदि 
पारसी धन कमाना बन्द कर दें तो उनकी क्‍या दशा होगी ? धनकी दानशीलता 
आत्मशक्तिका एक अंश-मात्र है। मैंने अपने पारसी मित्रोंसे बात करते हुए बहुत 
बार कहा है कि पारसियोंकी परीक्षा तो इस समय हो रही है। यदि वे अपने 
करोड़पतियोंकी संख्यासे ही अपनी कीति कायम रखना चाहेंगे तो नहीं रख सकेंगे । 
असीम धनसे पारसियोंका आत्मविकास रुक जानेका पूर्ण भय है। मेरा पारसी जातिपर 
बहुत अनुराग है, यह बात हर पढ़ें-लिखे पारसीको मालूम है। मैंने अपने इस अनुरागका 
कारण भी बता दिया है। अपने इस अनुरागके कारण ही मैंने पारसियोंमें अवनतिके 
जो चिह्न देखे हैं उनसे मुझे दुःख होता रहा है। 

कोई जाति केवल अनृकरण करके अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकती। 
कोई जाति विलासितामें पड़कर जीवित नहीं रह सकती। मैंने देखा है कि पारसियों- 
की जिन्दगी आरामतलबीकी हो गई है। पारसियोंके लिए अस्पताल, पारसियोंके लिए 
आरामसे रहनेका इन्तजाम, पारसियोंके लिए अछूग कोष । मैं घबरा गया। मैंने देखा 
कि दानशीलताने ऐसा रूप ग्रहण किया है कि इससे पारसियोंकी जाति शायद पिछड़ 
जायेगी । जो जाति दान-पुण्यके सहारे जीवित रहती है उसका नाश ही हो जाता 
है। अपने शरीरके पसीनेसे प्राप्त सुविधाएँ ही मनुष्यको पच्र सकती हैं। जो मनुष्य 
अपनी जातिकी दी हुईं सुख-सुविधाओंका कमसे-कम उपयोग करता है उसीका पुरुषार्थ 
सच्चा है। मनुष्यको कठिनाइयोंकी निहाईपर ही परखा जाना चाहिए। 

मनुष्य एक-दूसरेकी नकल करनेके लिए ही नहीं जन्मा है। एक बालकका भी 
विशेष व्यक्तित्व होता है। खान-पान आदि क्रियाएँ तो पशुओंमें भी होती हैं। हम 


१. यह छेख पहले साँझ वतमानके पंटेटी-अंक (नववषतक ) में प्रकाशित हुआ था | १९२१ में 
पंटेटी इसी तारीखकों थी । 
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पशुत्वसे ऊँचे उठ गये हैं उसका एक ही कारण है -- हममें बुद्धि है, विवेक है, सार- 
असारके विवेचनका गृण है। जिस कार्यकों हम ज्ञानपूर्वक करते हैं उसको पशु अज्ञान- 
पूर्वक करते हैं। हम चाहें तो एक चींटीके व्यवह्ारकों देखकर उसकी उद्योगशीलता- 
का अनुकरण कर सकते हैं, किन्तु यदि हम इस अनुकरणको ज्ञानपूर्वक करेंगे तो उसमें 
विविधता होगी । ज्ञानपूर्वक किये गये अनुकरणमें नकल नहीं होती, किन्तु जब एक 
गुलाम मालिककी नकलरू करने बैठता है तब वह नीचे ही गिरता है। 

इसलिए जब पारसी यूवक भाइयों और बहनोंने असहयोगमें भाग लेना आरम्भ 
किया तो मुझे प्रसन्नता हुईं। असहयोगका हेतु सरकारकों अथवा सरकारके अन्यायकों 
पराजित करना भले ही हो, किन्तु पारसी भाइयों और बहनोंके मस्तिष्कमें में उसका 
मुख्य हेतु ही बैठाना चाहता हूँ। असहयोगका अर्थ है आत्मशुद्धि। चिकित्सा-शास्त्रका 
नियम है कि जिसके शरीरमें बिलकुल शुद्ध रक्त है उसपर रोगके कीटाणुओंका प्रभाव 
नहीं हो सकता। शुद्ध रक्त स्वयं रोगके कीटाणुओंका नाशक है। इसी प्रकार यदि 
हम स्वयं शुद्ध होकर न्‍्यायशील बन जायें तो अन्याय हमारी क्‍या हानि करेगा ? 
अन्यायीको दण्ड देना अनूचित नीति है। हमें उसके अन्यायके वश न होकर स्वयं दु:ख 
भोगना चाहिए और उसका उत्पीड़न सहना चाहिए, यही उचित नीति है; क्‍योंकि 
इस प्रकार कसौटीपर चढ़नेके बाद हमारा उत्पीड़न कोई नहीं कर सकता। 

आत्मशुद्धिकी कोई हद नहीं। किन्तु हमने अपने लिए आत्मशुद्धिकी जो ह॒द रखी 
है वह तो इतनी करीब है कि वहाँतक तो' एक बालक भी पहुँच सकता है। 

१. हम अपनी छोड़कर परायेकी फिक्र क्‍यों करें? भारतमें करोड़ों लोग भूखे 
मरें और हम बाहरके लोगोंके साथ व्यापार करें. यह अपनोंके प्रति हमारा अत्याचार 
है। इस अत्याचारकों दूर करनेके लिए हमें अपने देशका बना कपड़ा ही पहनना चाहिए 
और विदेशी कपड़ा चाहे कितना ही सुन्दर छूगता हो, फिर भी त्याग देना चाहिए। 
ऐसा करनेके लिए हम सबको पींजने, कातने और बुननेका काम करने छग जाना 
चाहिए। इस तरहका आचरण करके हम स्वावलूम्बी बन जायेंगे। 

२. इस तरहके शुद्ध स्वदेशी-ब्रतका पालन करनवेके लिए हमें सादगी अपनानेकी 
बहुत जरूरत है। सादगी अपनानेमें हमारा कपड़े पहननेका हेतु भी बदलेगा । हमें 
कपड़ा सजावठके लिए नहीं बल्कि शरीरको ढकनेके लिए पहनना चाहिए। इसलिए हमें 
वैसे ही और उतने ही कपड़े पहनने चाहिए जैसे और जितने कपड़े हमारे देशकी 
जलवायूके लिए उपयृकक्‍त हैं। भारतके लिए सफेद रंग सबसे ठण्डा रंग है। वह आँखको 
भी सुहाता है। सफेद कपड़ेमें मैल तुरन्त दिखाई देता है, इसलिए सफेद कपड़ा पहनने- 
पर हमारे लिए साफ रहना जरूरी हो जाता है। बनियान, कमीज और वास्कट पहनना 
और उनके ऊपर कोट डाल लेना यह तो शरीरपर अत्याचार करने जैसा है। यदि 
बतियानके साथ दूसरा कोई कपड़ा पहनना हो तो वह कुरता हो सकता है। इससे 
अधिक कपड़े पहनना व्यर्थ है। अंग्रेजी पतलन खादीके पाजामेका मुकाबला नहीं कर 
सकती। हमारे देशमें कुसियोंकी जरूरत नहीं है। अधिक ठण्डी और तरल जलवायुके 
देशमों उनकी जरूरत भले ही हो। हम लोग कलफसे कड़ी बनी हुई और तंग पतलन 
पहन ही नहीं सकते। हमारे लिए तो ढीढछा और नरम पाजामा पहनना ही अच्छा 
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है । इससे हमें जमीनपर बेठनेमें दिवकत नहीं होती । इस देशके लिए मोजेसे गंदी 
चीज शायद दूसरी नहीं। गर्मीमें मोजे दो घंटे पहननेके बाद दुर्गंध देने लूगते हैं। पैर 
नंगे रखे जाते हैं तो अधिक अच्छे रहते हैं और उनको ढकनेमें कोई सुन्दरता नहीं 
है। जिन अंगोंको' देखनेसे अपनी वृत्तियाँ मलिन हो सकती है उनके सिवा बाकी अंगों- 
को ढकनेमें मर्यादाकी रक्षाका कोई सवाल नहीं उठता । इस देशमें बूट पहनना भी 
शरीरपर अत्याचार ही है। चप्पल अथवा स्लीपरसे हमारे पैरोंकी कीचड़से पूरी रक्षा 
हो जाती है। इसीलिए हमारे देशमें तो जूतेका नाम पदत्राण है। 

३. पारसियोंमें शराबखोरीकी लत कहाँसे आ गई, यह में नहीं जानता। महात्मा 
जरतुदतने शराब पीनेकी अनुमति दी होगी, ऐसा में नहीं कह सकता। किन्तु जो 
बात बृद्धि-विरुद्ध हो वह शास्त्रके अनुकूल मानी जाती हो तो भी शास्त्रसम्मत नहीं हो 
सकती । जो' अनीति सिखाये वह शास्त्रसम्मत नहीं हो सकता। उत्तरी श्रुवमें शराबकी 
जरूरत हो सकती है, किन्तु समशीतोष्ण कटिबन्धर्में दराब पीना महापाप ही है। 
इंग्लैंडमें में एक पारसी समारोहमें गया था। उसमें पहले सब बातें मर्यादित रूपमें 
चलीं : गाना-बजाना हुआ; फिर दराबके प्याले चले। मर्यादा टूटी, मुझे वहाँ बैठनेमें 
शर्म मालूम हुई और में वहाँसे भाग आया। मैंने इंग्लैंडमें हिन्दुओं और मुसलमानोंके 
समारोहोंमें ऐसा ही देखा है। जहाजोंमें मृसाफिर शराब पीकर मस्त हो जाते हैं और 
मर्यादासे बाहर व्यवहार करते हैं। इस बातकों जहाजमें यात्रा करनेवाला कौन मुसा- 
फिर नहीं जानता ? सीमाके भीतर रहकर शराब पीनेवाले मॉडरेट ड्िकर' मैंने 
काफी देखे हैं। वे नालियोंमें नहीं लोठते, यह सच है, परन्तु --? 

इसलिए पारसी भाई-बहनोंकों शराब बिलकुल छोड़ देनेकी प्रतिज्ञा अवश्य 
करनी चाहिए। 

४, में तो मांसाहार करता नहीं। अज्ञानावस्थामें किया तो उसके लिए पछताता 
हूँ । मैंने उसका बहुत प्रायश्चित्त किया है। पति और पत्नी - दोनोंने मरणासन्न हालत- 
में और डॉक्टरके कहनेपर भी मांस खानेसे इनकार किया है। मांस भक्षण करके मैं 
एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहता। मेने मुसलमानोंसे बातचीत की है। उससे 
मुझे पता लगा है कि उनमें भी परहेजगार फकीर होते हैं जो अपने क्रोधपर और 
अपनी इन्द्रियोंपर काबू पानेके लिए मांस खाना छोड़ देते हैँ । किन्तु में पारसी भाइयों 
और बहनोंसे निरामिष-भोजी होनेके लिए नहीं कहता। उनके भोजनमें मांस और मुर्गेकी 
बहुलता रहती है ऐसा मेने उनके निकट सम्पर्कसे जाना है। में अपने पारसी भाइयों 
और बहनोंसे अपनी स्वादेन्द्रियोंपर अंकुश रखनेकी दृष्टिसे यह निवेदन अवश्य करता 
हैँ कि वे मांस-मुर्गकंका अति सेवन न करें। करोड़ों मुसलमान नित्य मांस नहीं खाते। 
इससे उनकी कोई हानि नहीं होती, ऐसी मेरी मान्यता है। 

मैंने पारसियोंसे विनोदमें “पा ऋषि” कहा है। में अस्सी हजार लोगोंकी इस 
जातिसे आत्मज्ञान और आत्मशक्तिकी बहुत अधिक आशा रखता हँ। उनकी संख्या 
ज्यादा नहीं है इसलिए उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तत' जल्दी हो सकते हैं। इस परिवर्तंनकों 


१, अर्थात्‌ “पाव ऋषि, एक चोथाई ऋषि । 
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करके आप पारसी भारतके पूरे आधुनिक ऋषि बनें, यही मेरी इच्छा है। महात्मा 
जरतुश्तका जीवन नीतिसे भरा हुआ है। में चाहता हूँ कि पारसियोंमें नीतिका पूरा 
विकास हो। स्वराज्यमें नीतिवान, निर्भय, सीवे-सादे, वीर, सच्चे और दृढ़ चरित्र स्त्री- 
पुरुषोंकी जरूरत है। 
अब मेरा खयाल है कि हम दानशीलताका नया अर्थ ग्रहण करनेके लिए तैयार 

हो गये है। दानशीलताका अर्थ केवल धन देना ही नहीं है बल्कि दानशीलरूताका अर्थ 
है तन, मन, धन देना। पारसी भाई और बहन अपनी इन समस्त शक्तियोंकों भारतके 
हिताथ अपंण करें, में उससे यह माँग पारसी नववर्ष-दिवस -- पटेटीकी बधाई देते हुए 
करता हूँ। उससे पारसियोंकी दानशीरकूता और भी चमकेगी और पारसी सदा परोप- 
कारी माने जायेंगे। मेरी ईश्वरसे प्रार्थना है कि पारसी भाई ऐसे बनें। 

| गजरातीसे | 

नंवजीवन, १५-९-१९२१ 


३६. भाषण : कलकत्ताके खिलाफत स्वयंसेवकोंकी सभासें 
१० सितम्बर, १९२१ 


शनिवारकी शासकों खिलाफत समिति और बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटीके लगभग 
५०० स्वयंत्तेजकोंकी सभा श्री चित्तरजन दासके निवासस्थानपर हुई। श्री गांधी, मोलाना 
मुहम्भर अली और पण्डित मोतीलाल नहुरूने उनका निरीक्षण किया। स्वयंसेबकोंके 
समक्ष भाषण देते हुए श्री गांधीन कहा कि में आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। 
मेरा विश्वास है कि स्वपंसेवकोंकी सददसे में स्वराज्य प्राप्त कर सकूगा। में जानता 
हें कि स्वयंसेवकोंव स्वराज्य और खिलाफत तथा पंजाबकी खातिर अपने प्राण न्‍्यौछावर 
करनेकी तेयारीके साथ अपने नाम दर्ज कराये हें। उन्होंने स्वयंसेबकोंसे कहा कि 
आप लोग अनुशासन बनाये रहें। . . - मुझसे बाहरी लोगोंन और सारवाड़ियोंन भी 
शिकायत की है कि स्वयंसेवक लोगोंका व्यवहार कभी-कभी खराब रहा है। स्वयंसेवकोंके 
ऐसे आचरणका, यदि उन्होंने वास्तवमें ऐसा किया है तो, मुझे बहुत खेद है। 

धरनेका उल्लेख करते हुए श्री गांधीते कहा कि स्वयंसेवक लोग धरना देना 
जारी रखेंगे परन्तु उसमें दया, सौजन्य, और मंत्नीभाव होना चाहिए। वे कोई भी 
ऐसा काम न करें जो कित्तोकी भी भावनाकों चोट पहुँचाये क्‍योंकि अन्यथा वे हमारे 
उद्देषयको बहुत बड़ी क्षति पहुँचायंग और उसका भारी अहित करेंग। 

अली भादइपोंत्ी सम्भावित गिरफ्तारीके बारेमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि में 
जानता हूँ कि मेरे ये दोनों भाई ज्ञीत्र ही गिरफ्तार होनेवाले हैं, और वे जेल भेज 
दिये जायेंगे। मुझे आशा है कि यदि ऐसी नौबत आ ही जाये तो उन्हें उत्तेजित 
नहों होता चाहिए और अपना क्रोध काबमें रखना चाहिए . . .। 

| अंग्रेजीसे ] 
अमृतबाजार पतन्निका, ११-९-१९२१ 


३७. भेंट: संवाददाताओंको 


[११ सितम्बर, १९२१ या उसके पूर्व | 


डाक्टर रवोच्रनाथ ठाकुर और श्री गांधीकी भेंठके' प्रकाशित विवरणोंके 
बारेमें एक प्रेस संवाददाता द्वारा यह पूछे जानपर कि आपसें और उनमें क्‍या वार्तालाप 
हुआ था गांधीजीने कोई भी वक्तव्य देनेसे यह कहकर इनकार कर दिया कि 
यद्यपि हमारी भेंटसें कुछ भी गोपनीय नहीं था फिर भी दो सार्वजनिक व्यक्तियोंकी 
आपसी भेंटसें क्या-क्या बातें हुईं यह जाननेका जनसाधारणको क्‍या हक है? उन्होंने 
इसलिए भी कोई वक्तव्य देवेसे इतकार किया कि उनके कथनके अनुसार सभी 
सनगड़न्त विवरणोंमें' मुझे और मेरे उद्दृशयको बदनाम करनेकी कोशिश की गई है, 
किन्तु में जानता हूँ कि मेरा उद्देश्य और में, दोनों ही कविके हाथोंमें सुरक्षित हैं; 
अखबारोंमें चाहे जो-कुछ कहा गया हो। 
[ अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, ११-९-१९२१ 


३८. असमके अनुभव -- २ 


ब्रह्मपुत्रपर 

जहाज नदीपर चल रहा है। मेरा तीसरे दर्जमोें मुसाफिरी करना तो कभीका 

बन्द हो चुका है। हम सब पहले दर्जेके डेकपर बैठे हुए हैं। जब कभी तीसरे दर्जेकी 
याद आती है, पहले या दूसरे दर्जो्मों अपनी यात्रापर शर्म मालूम होती है। किन्तु यह 
भी ठीक है कि ऐसे हरम्बे दौरेमें जहाँ विश्वामकी गृंजाइश नहीं है, मेरा स्वास्थ्य 
तीसरे दर्जेकी यात्रा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तथापि, में यह मानता हूँ कि हम छोगों- 
को तीसरे दर्जमें सफर करने लायक मजबूत होना चाहिए और हमारे शरीरकों इस 
सबका खासा अभ्यास होना चाहिए। जबतक हम तीसरे दर्जसे डरकर .दूर रहेंगे 
तबतक उसकी हालत नहीं सुधर सकती, वहाँकी मुसीबतें जैसीकी-तैसी बनी रहेंगी । 
सैकड़ों कार्यकर्ता अगर पहले-दूसरे दर्जमें ही मुसाफिरी करने रूग जायें तो जनता 
बेचारीका सारा पैसा उनके सफर खर्चमें ही लग जाये और हमारी स्वराज्यकी नैया 
तिलूभर भी आगे न बढ़ सके। रेयतका पैसा खर्च करते समय हमें हर बार विचार करना 
चाहिए। में यह इसलिए कह रहा हूँ कि इस सम्बन्धर्से एक धनी आदमीकी कही गई 
बात में भूल नहीं पाता। वे स्वयं एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं। मेरे खादीकी बात 


१. ६ सितम्बरकों कलकत्तामें । 
२, १०-९-१९२१ के स्टेट्समैंनमें । 
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छेड़ते ही उन्होंने मुझसे कहा कि “हम लोगोंका हाल आपको मालम नहीं होता। 
क्योंकि आपको तो जब चाहें तभी बैठनेको' मोटर तैयार। एक प्याला माँगते ही दस 
प्याले बकरीका दूध हाजिर । खादी भी लोग आपको घर आ-आ कर दे जाते हैं। 
लेकिन मुझ्न-जेसे पेसेवाले आदमीको भी जब हर वक्‍त मोटरका और होटलोंका किराया 
देता पड़ता है और अपनी जरूरत-भरकी खादीके दाम चुकाने पड़ते हैँ, तब तो जनताकी 
सेवा हमें अखरने लगती है और महँगी मालूम पड़ती है।' ये महाशय अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटीके सदस्य हैँ और देशकायमें पैसा खर्चते हुए हिचकते भी नहीं; लेकिन 
में यह समझ सकता हूँ कि वे जब बम्बई जाते होंगे, बीस रुपये रोजसे कम खर्चे न 
आता होगा। मुझे उनकी दलीछमें काफी सार मालूम होता है। लेकिन इस समय तो' 
में निरुपाय हूँ। में कमजोर हो गया हूँ और यह भी जानता हूँ कि इससे मेरी सेवा 
करनेकी शक्ति घट गई है। इसीलिए अब सब लोगोंकों पैदक सफर करनेकी सलाह 
देनेकी हिम्मत नहीं पड़ती। चूँकि में खुद कमजोर हूँ, इस कारण कई बार दूसरोंकों 
भी कमजोर समझकर उनपर नाहक ही ममता कर बंठता हँ। वरता जनताकी सेवा 
करनेवालोंकी' ज्यादा खर्च करनेकी जरूरत ही नहीं पड़ती । तीसरे दर्जेका किराया 
इतना नहीं होता कि भारी जान पड़े; अलबत्ता जहाँ दुकान करें वहाँ वाहन आदि 
पर खर्च न किया जाये । भोजन और पोशाक भी सादे ही रहें। किन्तु हमने खुद अपने- 
को इतना आरामतलब बना लिया है कि लाखों आदमी जो काम रोज करते हैं, उसके 
लिए हम अपनेकों असमर्थ मानते है। 

मुझे करना तो था नदीका वर्णन, और में छिख गया वह सब जो भीतर खटकता 
रहता है। खेर! नदी समुद्रकी तरह विशाल जान पड़ती है। बहुत दूरीपर दोनों तरफके 
किनारे दिखाई देते है। नदीका पाठ लगभग दो मील या इससे भी कुछ अधिक होगा | 
१५ घंटेका सफर है। नदीकी भव्य शान्ति मनोहर प्रतीत होती है। बादलोंमें छिपा 
हुआ चन्द्रमा, पानीपर अपनी हल्की रोशनी बखेरे है। स्टीमर बढ़ रहा है और उसके 
पंखोंसे पानी काटनेकी मनन्‍्द ध्वनि कर्णगोचर हो रही है। इसे छोड़कर सव्वेत्र शान्ति 
छाई हुई है। पर फिर भी मेरे मनको चेन कहाँ ? क्योंकि यह स्टीमर और यह महानद 
मेरे नहीं हैं। जिस सत्ताके अत्याचारने मेरी आँखें खोल दी हैं, जिसकी करतृतोंने 
देशकों घायल, निस्तेज और भिखारी बना दिया है, उसी सत्ताकी मेहरबानीसे में नदी- 
पर इस जहाजमें बैठा हुआ यात्रा कर रहा हू -- इस सारी शान्तिके बीच यह विचार 
मुझे विकल बनाये हुए है। तथापि में सत्ताकों दोष नहीं दे सकता । तीस करोड़ 
हिन्दुस्तानी यदि अपने कत्तंव्यकों न समझें तो इसके लिए में सत्ताकों दोषी कैसे कहूँ ? 
सूदखोर मुझसे मतमाना वसूल करता है, इसके लिए उसे दोष दूँ या खुद अपनेको --- जो 
उसे उतना सूद देता है। व्यापारीका तो' धन्धा ही व्यापार करना है। में उससे 
लेन-देनका व्यवहार रखें या न रखूं यह तो' मेरी मर्जीकी बात है। में उससे सम्बन्ध 
ही क्‍यों जोड़! अगर मैं न चाहूँ तो विदेशी कपड़ा मेरे गले कौन मढ़ सकता है? 
इसलिए यह समझकर कि व्यापारीकी पीठपर जिस सत्ताका हाथ है, उसे दोष देना 
मेरी कमजोरी है, में शान्‍्त हो जाता हैँ, और इस खयालसे कि मुझे जनसाधारणमें 
ही काम करना है, अपने कत्त॑ंव्यपालनमें रूग जाता हूँ। 


८८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


असमका हाथी 
असम जिस प्रकार अपनी बुनाईकी कलाके लिए मशहूर है उसी तरह हाथियोंके 
लिए भी । भोजपत्रपर लिखी हुई, दो सौ वर्ष पुरानी हस्ति-विद्याकी एक पुस्तक भी मुझे 
दिखाई गई थी। उसमें मज़मूनके अलावा हाथी वगैराके कई खूबसूरत चित्र भी थे। 
उनके रंग अनूठे थे। वैसे सुहावने रंग क्वचित्‌ ही दिखाई देते है। चित्रोंमें तारतम्यका 
खयाल भी इतना रखा गया है कि देखनेवालेके मनमें असमकी प्राचीन कलाके प्रति 
अभिमान उत्पन्न हुए बिता नहीं रह सकता। 
एक हाथीकी कीमत ६,००० रुपयेतक आँकी जाती है । और वह बोझ ढोने 
और शिकारके अवसरोंपर काममें छाया जाता है। एक अनुभवी आदमीने मुझसे कहा 
कि जंगली हाथीकों पकड़ते समय उसके साथ बड़ी करता बरती जाती है। हाथी 
संगीतप्रिय होता है, इस कारण कभी-कभी महावत गाना सुनाकर उसे अपना बना 
लेनेका प्रयत्न करता है। हाथीकों हमारी भाषाकी अच्छी परख है। यहाँतक कि वह 
गुस्से या प्रेमके शब्दोंको भी पहचान लेता है। उसने मुझसे यह भी कहा कि ' शाबाश ' 
दशब्दसे असमका हरएक हाथी परिचित है। हाथीदाँत तो असममें बहुतायतसे होना 
स्वाभाविक ही है। में यह जानकर बहुत खुश हुआ कि असमर्में हाथीदाँतके लिए 
हाथी नहीं मारे जाते। यही नहीं, इसके लिए हाथियोंकों मारनेकी मनाही भी है। 
असमका रेशम 
असममें दो तरहका रेशम होता है। और दोनों ही तरहका रेशम कीड़ोंसे पैदा 
होता है। एकका नाम है--अंडीकेरी और दूसरेका नाम मूँगा। अंडीका रेशम तैयार 
करनेमें कीड़ेका नाश नहीं किया जाता। उसका कोया रुईकी तरह काता जाता है। 
मूँगेका रेशम मूँगा खुद ही कातता है। जब कताई खतम हो जाती है तब मूँगेकों धूपमें 
रखकर मार डालते हैँ। इसके बाद कोयेकों पानीमें उबालकर रेशम चरखीपर लपेट 
लिया जाता है। यह काम हमारे सामने करके भी दिखाया गया। दोनों तरहका रेशम 
असममें बहुतायतसे तैयार किया जाता है। इस उद्योगके चलते हुए भी वहाँ विदेशी 
रेशमका चलन बहुत बढ़ गया है, और बहुतसे जूलाहे स्त्री-पुरुष दोनों, तानेमें सिर्फ 
विदेशी रेशमका ही इस्तेमाल करने लगे हैं। 
रुईकी क्रिया 
रुईकी क्रिया भी मैंने देखी। में समझता हूँ कि आन्श्रकी तरह महीन कपड़ा 
असममें भी तैयार होने लग जायेगा। हाल ही में तैयार किया हुआ ऐसा एक कपड़ा 
मुझे दिया गया है। दो सौ वर्ष पुरानी सूतकी महीन साड़ियाँ भी मुझे दिखाई गईं। 
अब कितनी ही जगह मिस्रकी कपासके पौधे भी लगाये जा रहे हैं। और मेने सीधे 
उसकी बॉडीसे ही सूत कतते देखा। दूसरी तरहकी रुई आन्भश्रकी प्रणालीसे काती जाती 
है। हरएक बीजको पहले तो मछलीके दाँतसे सँवारते हैँ, ताकि उसके सब रेशे अलग- 
अलग हो जायें। दाँतोंमें जो रुई रह जाती है उसे वँसी ही कातकर उस सूतसे 
खादी बुनते हैं। इसके बाद बिनौलोंमें चिपकी हुई रुईको अलग करके धुना जाता 
है। हर बौंडीपर यही किया जाता है। इस तरहकी रुईको कातकर महीनसे-महीन 
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सूत तैयार किया जाता है। अगर असमकी स्त्रियोंमें उत्साह पैदा हो तो उनसे मिल 
सकनेवाली सहायताका पारावार ही न रहे। स्वदेशीके पालनमें मदद करनेकी असमकी 
शक्ति मुझे तो पंजाबसे भी ज्यादा माल्म होती है। असमकी औरतें पैसेकी गरजसे 
नहीं, बल्कि देशप्रेमके कारण ही कारतेंगी और बूनेंगी। यहाँ भी स्त्रियाँ अपनी रई स्वयं 
ही तयार कर लेती हैं। 
शोणितपुर 

अब हम तेजपुर आ पहुंचे हैं। इसका पुराना नाम शोणितपुर है। कहा जाता 
है कि किसी अंग्रेज हाकिमको 'शोणितपुर' शब्दका उच्चारण कठिन मालूम हुआ। 
उसने जब शोणितका असमिया भाषामें अर्थ पूछा तो उसे मालूम हुआ कि असमिया 
लोग शोणितको तेज कहते हैं। इसलिए उसने शोणितपुरका नाम तेजपुर रख दिया। 
कहा जाता है कि तेजपुर पहले बाणासुरकी राजधानी था; इसीसे पुराण-लेखकोंने 
उसे शोणितपुर लिखा है। आख्यायिका है कि उषाके लिए चित्रलेखा, अनिरुद्धकों 
द्वारिकासे यहाँ उठाकर लाई थी। कहते हैं, अर्जुन ठेठ मणिपुरतक गया था। ब्रह्म- 
पुत्रके पूर्वी किनारेपर पहला शहर पाण्डु है। पाण्डव लोग अज्ञातवासके समय वहाँतक 
आये थे। पाण्ड्से पाँच मीलके फासलेपर ब्रह्मपुत्रके किनारे ही गोहटटी है जहाँसे 
हम तेजपुर पहुँचे हैं। गोहट्‌्टीका भी प्राचीन नाम है। कहते हैं, हरिहरयुद्ध तेजपुरके 
पास ही हुआ था और श्रद्धालु लोग, जहाँ रुद्रने खड़े होकर यूद्ध किया था, वहाँ उनकी 
पादुका भी बतलाते हैं। इस तरह में जहाँ जाता हूँ, वहीं इस बातके प्रमाण मिलते 
हैं कि पहले हिन्दुस्तान एक था। 

बागान-सालिक-राज्य 

तेजपुरकी आबादी ६ हजार होगी। लेकिन वहाँ नगरपालिका है, रेलवे और 
बिजलीकी रोशनी है और पानीके नर भी हैं। यह सब क्‍यों है? इसका उत्तर 
फौरत ही दिया जा सकता है। तेजपुरके नजदीक ही चायके बड़े-बड़े बागान हैं। बस 
इसी चायको' ढोनेके लिए रेलें हैं और इस बन्दरगाहके रास्तेसे चाय भेजी जाती है। 
लोग यही मानते हैँ कि असमर्में बागान-मालिकोंका राज्य है और अंग्रेजी राज्य तो है ही 
लेकिन कर्त्ता-वर्त्ता सब बागान-मालिक ही हैं। चाँदपुरमें गरीब मजदूरोंपर जो ज्यादती 
हुई थी वह मि० एन्ड्रयूजका कहता है कि इन बागान-मालिकोंके ही लिए हुई थी। 

ब्रह्मपुत्रका पानी गंगाकी तरह आरोग्यवर्धक नहीं माना जाता। इस कारण 
असममें कितनी ही जगह दरवाजेके सामनेसे नदीके बहनेपर भी लोग नलका पानी 
ही काममें छाते हैं। इसे कुछ खारोंसे निथारकर काममें छाया जाता है। खास 
तेजपुरमें ९० फूट ऊँचा एक होज बनाया गया है, उसमें पानी निथारा जाता है और 
फिर वह नलके द्वारा लोगोंतक पहुँचाया जाता है। 

पूर्व बंगालके अनुभव 
अवर्णनीय दृद्य 

डिब्रगढ़ छोड़नेके बाद रेलगाड़ी ऐसे कितने ही प्रदेशोंसे होकर गूजरी, जिनकी 

शोभा अभीतक आँखोंके आगे बनी है। रूमडिग जंक्शनको असमकी हद कह सकते 
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हैं। इसके बाद रेल धीरे-बीरे ऊपरको चढ़ती है और एकके बाद दूसरे पहाड़पर लगा- 
तार चढ़ती ही जाती है। पूनाके रास्तेमें पड़नेवाले घाट, कह सकते हैं इनके आगे 
कोई चीज नहीं। हवा एकदम बदल जाती है। बीमार आदमी भी तरोताजा हो जाता 
है। जहाँ देखिए वहीं हरीभरी पहाड़ियाँ। इस हिस्सेमें बादलोंका तो अन्त ही नहीं 
है। कई बार तो बादल टेकड़ियोंके नीचे ही रह जाते है। कभी-कभी भाषके गोले 
ऊपर जाकर बादलोंमें मिलते हुए साफ तौरपर नजर आते हैं। पहाड़ोंमें से निकलने- 
वाली बड़ी-बड़ी नदियाँ तो मानो रेलके साथ शर्तं बदकर दौड़ती हुई नजर आती हैं। 
ऐसा दृश्य मैंने तो दुनियामों और कहीं नहीं देखा। आफ़रिका, इंग्लैंड वर्गरहके भिन्न- 
भिन्न दृश्य मैंने काफी देखे हैं; परन्तु इसके मुकाबलेमें टिकने छायक कोई भी दृश्य 
मुझे नहीं दिखा। 

हमें सिलचर जाना था। सिलचरमें पानी खूब बरसता है। दो सौ इंचमें तो 
कोई शक ही नहीं है। इससे वहाँ बेहद नमी है। जहाँ देखिए वहीं तालाब भरे हुए 
है। सिलचर पहाड़की तलहटीमें बसा है। इससे वहाँ हम गर्मीसे परेशान हो रहे थे। 
परन्तु लोगोंके दिलमें इतना प्रेम उमड़ रहा था कि बरसते पानीमें भी खुले मैदानमें 
हजारों आदमी जमा हो गये थे। अभिनन्दनपत्र तो हर जगह खादीके ही वस्त्रपर दिया 
जाता है। आडम्बर-भरे अभिननन्‍्दनपत्रोंका तो जमाना ही अब चला गया। मुझे अन्देशा 
था कि इस तरफके लोग अंग्रेजी भाषाकी पुकार मचायेंगे। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। 
लोग हिन्दुस्तानी भाषाके बहुत आदी हो गये हैं-- इतने कि बंगालमें तो अब अंग्रेजी 
बोलनेवालेकी ही शरमाना पड़ता है। सिलूचरमें हम बाबू कामिनीकुमार चन्दाके यहाँ 
ठहरे थे। असहयोग आन्दोलनके पहले आप शाही परिषद्के मेम्बर थे; और वकालत 
करते थे। अब आपने दोनों काम छोड़ दिये हैं और असहयोगका काम कर रहे हैं। 
उनकी धर्मपत्नी, उनकी लड़कियाँ, सब चरखा कातती हैं। यहाँके चरखोंकी बनावट 
काम करनेकी दृष्टिसे सुविधाजनक नहीं है। चरखें बहुत छोटे और कमजोर; पटिया 
बहुत ही छोटी। उसपर सूत भी कम निकलता है। तो भी राष्ट्रीय पाठशाला इत्यादि 
कई जगहोंपर चरखेने अपना आसन तो बिछा ही लिया है। 

एक दित सिलचर रहकर हम लोग सिलहट गये। यहाँ मुसलमानोंकी आबादी 
कोई ५५ प्रतिशत है। इस तरफके मुसलऊमानोंमें दूसरी जगहकी बनिस्बत जागृति कम 
है। इससे, मुसलमानोंकी इतनी ज्यादा तादाद होते हुए भी, खिलाफतके स्मनकि चन्देमें 
सिफे २१६ रुपये जमा हुए। सिलह॒टमें एक मुसलमान वकील है -- मौलवी मुहम्मद 
अब्दुल्ला। सारे कामका भार उन्हींपर है। उनके प्रयत्नसे वहाँ एक बुनाईकी पाठ्शाला 
स्थापित हुई है। उस्तीके सिलसिलेमें बढ़ईगिरीका काम भी होता है। वहाँ चरखे और 
करवे बनाये जाते हैं। ये सब काम असहयोग आन्दोलनके बाद ही हुए हैं। सिलूहटमें 
सभा ईदगाहमें की गई थी। मौलाना मुहम्मद अली कहते थे कि ऐसी खूबसूरत ईद- 
गाह तो हमने कहीं नहीं देखी। ईदगाह जिस टेकड़ीपर है वह सिलहटकी सुन्दरसे- 
सुन्दर टेकड़ी है। उसपर कोई पाँच हजार आदमी बैठ सकते हैं। चारों ओर हरियाली 
बिछी हुई है। नीचे खुला मेदान और उसमें तालाब है। पूरी पहाड़ीपर, नीचे-ऊपर 
सब दूर लोग खचाखच भरे थे। सिल्हूटकी आबादी २० हजार होगी। पर उस 
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सभामें तो २० हजारसे भी ज्यादा लोग रहे होंगे क्योंकि वहाँ तमाम जिलेके लोग 
उमड़ पड़े थे। 
चाटगाँग 

सिलहटसे हम चटगाँव पहुँचे। इसका बंगला उच्चारण ऊपर लिखे अनुसार 
है। यह बहुत बड़ा और सुहावना बन्दरगाह है। यह चार गाँवोंसे मिलकर बना 
है, इसीसे वह चटगाँव कहलाता है। बहुतसे अरबी लोग वहाँ रहते हैं और एक बड़े 
पीर भी वहाँ हो गये हैं, इससे वह इस्लामाबाद भी कहा जाता है। कितने ही 
बौद्ध भी वहाँ आकर बस गये थे, इससे बौद्धोंने भी उसका एक अलरूग नाम रखा 
था। चटगाँव के पास ही विशाल नदी बहती है और उससे कुछ ही दूरी पर 
बंगालकी खाड़ी है। यहाँ अनेक पहाड़ियाँ हैं। इससे यहाँका प्राकृतिक सौन्दये देखते 
ही बनता है। यहाँ जो बड़ी-बड़ी पहाड़ियाँ हैं उनपर अदालतों और रेलवेके दफ्तर 
हैं। यहाँके नामी वकील श्रीयुत एन० गृप्तने बड़ा काम किया है। अपनी भारी 
वकालत छोड़ दी है। अब आप स्वयंसेवकोंके कप्तान हैं। बंगालके सैकड़ों स्वयंसेवक 
खादीके कुरते और स्वराज्यकी टोपी पहनते हैँ। बम्बईकी तरफके स्वयंसेवक धोतीको 
काममें असुविधाजनक मानते हें। यह बात यहाँके स्वयंसेवकोंमें नहीं पाई गई। पूर्व 
बंगालके लाखों मुसलमान भी धोतियाँ ही पहनते हैं। हिन्दू लोग ज्यादातर नंगे 
सिर रहते हैं। हाँ, मुसलमान भाई अलबत्ता टोपी लगाते हैं। दोनोंमें इतना ही भेद 
दिखाई देता है। परन्तु खादीका प्रचार होनेके बादसे तो कितने ही बंगाली हिन्दू- 
स्वयंसेवक भी टोपी लगाने लगे हैं। 

अलीभाई गिरफ्तार हों तो ? 

सिलहट पहुँचते के बाद मैंने अलीभाइयोंकी गिरफ्तारीके बारेमें तार पढ़ा। तभीसे 
मैंने अपने भाषणोंमें उसके भी विषयमें कुछ कहना शुरू किया। मुझे पूर्ण विश्वास है 
हैं, कि ये दोनों भाई बिलकुल निर्दोष हैं। बल्कि जबतक वे शान्तिमय असहयोगमें 
शामिल हैं तबतक वे कभी तन, मन और वचनसे न अशान्ति चाहेंगे, और न करेंगे; 
वरन्‌ वे दूसरोंकों वैसा करनेसे रोकेंगे। इस प्रतिज्ञापर वे अटल हैं। और वे बहादुर 
तो हैं ही। डरके मारे वे अशान्तिका प्रचार न करते हों या स्वयं शान्ति भंग न करते 
हों, सो बात नहीं है। बल्कि वे तो' बुद्धिपृवंक अपने गुस्से और जोशको रोके हुए 
हैं। ऐसे बेगुनाह लोगोंके जेल भेजे जानेपर लोगोंके दिलको चोट पहुँच सकती है। 
पर ऐसे समय लोग अगर सीधी-सच्ची राह पकड़ लें तो नैया पार हो जाये, और 
अगर बदहवास होकर उलठे रास्ते जाने लगें तो बरबादी ही समझिए। अतएवं अगर 
अलीभाई जेल भेजे गये तो उस दश्ञार्में लोगोंके लिए यही एक मार्ग है कि वे 
शान्तिका पूर्ण अवलुम्बन करें और स्वदेशीके पालनमें अबतक जो शिथिलता उन्होंने 
दिखलाई है उसे दूर करके तीत्रता दिखायें तथा अपने पास जो-कुछ विदेशी कपड़ा 
रख छोड़ा हो उसे 'स्वाहा' कर दें। जिन लोगोंने अबतक चरखा कातनेमें आल्स्य 
किया हो' वे आलस्य छोड़ दें और अपना कुछ समय सूत कातनेमें दें। जो लोग 
अबतक सरकारी मदरसोंमें अपने लड़कोंकों भेजते रहे हैं वे, इस पापसे छुटकारा 
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पा लें। जिन लोगोंकी हिम्मत आजतक वकालत छोड़नेकी नहीं हुई, वे वकालतकों 
ठोकर मार दें। जब सभी लोग ऐसा करेंगे तभी और सिर्फ तभी, खिलाफतका काम 
बनेगा और स्वराज्य मिलेगा, एवं हम अपने ही हाथोंसे तुरन्त जेलके दरवाजे खोलकर 
अपने बेगुनाह भाइयोंको और उन लोगोंको जो सरकारके कोपके शिकार होकर जेलमें 
बन्द हैं, बाहर ले आ सकेंगे । यह बात मैंने श्रोताओंकों खूब अच्छी तरह समझाई। 
स्वयंसेवक 

चटगाँवमें मैने स्वयंसेवकोंके कामको बढ़ता हुआ पाया। उनमें नियमोंका पालन 
करनेकी शक्ति अधिक देखी । यहाँ बड़ा भारी जुलूस निकाला गया था। तो भी मोटरके 
पीछे भीड़ नहीं हुई। हजारों लोग शान्तिके साथ कतार-बन्द खड़े थे और मोटर बिना 
बाधाके चलती रही। जयघोष इत्यादिकी बन्दी कर दी गई थी। इससे वह दृश्य मुझे 
बड़ा भव्य लगा। 

हड़ताली रेल-मजदूर 


हड़ताली रेल-मजदूरोंके विशाल समृदायसे मेरी भेंट यहीं हुई। उनके साथ मैंने 
काफी समय बिताया। उनके समक्ष किया हुआ भाषण  नवजीवन ' में प्रकाशित होगा 
इसलिए यहाँ उसके बारेमें कुछ नहीं लिखता। 


बारीसाल 


चटगाँवसे रवाना होकर हम बारीसाल गये। बारीसाल जाते हुए रास्तेमें चाँदपुर 
पड़ता है। चाँदपुरमें उस स्थानकों देखा जहाँ ग्रखाओंने बेचारे बेकस मजदूरोंपर 
ज्यादती की थी। देखकर हृदय रो उठा। अपनी गूलामीकी याद आईं। ये तो गरीब 
मजदूर थे। उनके लिए जो हड़तालें हुई उनसे हिन्दुस्तान कुछ चौंका । परन्तु अगर बड़े 
आदमियोंको बन्दूकके कुंदे मार-मारकर आधी रातकों घरसे बाहर निकाला होता तो 
आज सारे हिन्दुस्तानमें हाहाकार मच जाता। स्वराज्यके तो मानी यह हैं कि राजा 
और रंक सबके साथ एक-सा इन्साफ हो। क्या हमारे स्वराज्यमें ऐसा होगा? न 
हो तो वह स्वराज्य हरगिज नहीं हो सकता। 

बारीसाल, प्रर्यात बुजुर्ग, बाबू अश्विनीकुमार दत्तका शहर है। इस प्रान्तमें धान- 
की फसल बहुत अधिक होती है। श्रीयुत अश्विनीकुमार दत्तने चालीस वर्ष पहले ५० 
हजार रुपया लगाकर एक बड़ी पाठशाला स्थापित की थी। वह आज राष्ट्रीय पाठ- 
शाला है। उसके मुख्य अध्यापक हैं श्रीयृत जगदीश बाबू। आप बालू ब्रह्मचारी हैं। 
इस समय उनकी अवस्था ५० वर्षसे ज्यादा है। सब लोगोंने मुझसे कहा कि वे बहुत 
ही सच्चरित्र और निरभिमानी विद्वान्‌ पुरुष है। 

बारीसालमें, कह सकते हैं कि, स्वदेशीका काम ठीक चल रहा है। पूर्वोक्‍्त 
पाठशाछाके विद्यार्थियोंका काता हुआ सूत मुझे दिखाया गया था। वह बहुत ही महीन 
था। एक करघा-विभाग भी है। उसमें कोई ८० करघे चलते है। उनके पास इस 


१. देखिए “भाषण; चट्गांवमें, रेल कर्मचाररियोंके समक्ष ”, ३१-८-१९०२१ । 
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समय १५ हजार रुपयेसे ऊपर करघोंपर तैयार हुआ माल है। इस करघा-गृहमें जितनी 
सफाई मैंने देखी उतनी सूरतमें श्रीयृत जोशीके कारखानेके सिवा और कहीं नहीं देखी। 
सूतका एक थागा या तिनकेका एक टुकड़ातक मेंतने जमीनपर पड़ा हुआ नहीं देखा। 
काम भी साफ-सुथरा था। इसी वर्षमें उस बुनाईशालाका जन्म हुआ है। 

बारीसालमें चटगाँवकी भी अपेक्षा स्वयंसेवकोंमें अधिक नियमबद्धता पाई गई। 
सभा बड़ी भारी थी तो भी व्यवस्था भरप्र थी। हम लोगोंके जानेका रास्ता 
स्वयंसेवकोंने खुला रख छोड़ा था। पाँव न छूनेका अनुरोध तो लोगोंसे पहले ही से 
कर दिया गया था। इससे हमें बहुत सुविधा हुई। 

बारीसाल एक ऐसा शहर है जहाँ बंग-भंगके आन्दोलनोंके दिनोंमें हिन्दू और 
मुसलमान दोनों, आपसी कलहके रहते हुए भी, मिलजुल कर काम करते थे। सब 
लोग इसका श्रेय बाबू अश्विनीकुमार दत्तकों देते थे। 


[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, ११-९-१९२१ 
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मुझे बारीसालमें अनेक उल्लेखनीय अनुभव हुए। उन सबका वर्णन करने योग्य 
समय तो नहीं है। फिर भी एक प्रसंगका उल्लेख न करना असम्भव है। वह है 
बारीसालकी पतित बहनोंका। इस दृश्यकों में कभी नहीं भुला सकता। बारीसालकी 
कितनी ही पतित बहनोंके नाम कांग्रेसके सदस्योंकी तरह दर्ज हैं। उन्होंने तिलक 
स्वराज्य कोषमें भी चन्दा दिया है। उनकी संख्या ३५० के करीब होगी। उन्होंने 
मुझे पत्र लिखा था कि हम आपसे मिलना चाहती हैं। वे कांग्रेसमें कुछ अधिक कारें 
करना चाहती थीं। उनका कहना था कि वे क्‍यों न चुनावके लिए खड़ी हों और 
चुनकर आ जानेपर कांग्रेसमें कोई पद क्‍यों न संभालें ? ज्यों ही में रातको सभासे 
आया, मैंने कोई सौ बहनोंकों एक कोनेमें खड़े देखा। मुझे ध्यान आ गया और में 
बड़े आदरके साथ उन्हें छतपर ले गया। एक दुभाषियेकों साथ रखकर शोष पुरुषोंको 
विदा कर दिया। मैंने उनसे कहा कि तुम दिल खोलकर अपनी बात मुझसे कहो। 
उनमें चार पाँच दस वर्षकी लड़कियाँ भी थीं। कुछ प्रौढ़ और बाकीकी बीससे तीस 
व्षके अन्दर होंगी। उनके साथ मेरी जो बातचीत हुईं, में उसका सार संवादके रूपमें 
यहाँ दे रहा हूँ: 

सवाल : बहनो, तुम यहाँ आई यह बहुत अच्छा हुआ। में तो तुम्हें अपनी 
बहन और बेटियोंके समाव समझता हूँ। में तुम्हारे दुःखर्मों हाथ बेटाना चाहता हें; 
लेकिन यदि तुम मुझसे कुछ छिपाकर रखोगी तो मैं तुम्हें सहायता देनेमें असमर्थ हो 


जाऊँगा। 
जवाब : आप जो कुछ पूछेंगे हम उसका उत्तर बिलकुल सही-सही देंगी। 
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सवाल : तुममें से कुछकी उम्र ज्यादह मालूम होती है। क्‍या वे भी अबतक 
तुम्हारे इस पेशेमें अठकी हुई हैं? 
ज० : नहीं, जिनकी उम्र ज्यादह हो गई है, वे भीख माँगकर अपना 
पेट भरती हैं। 
स०: ऐसा करना शोभा देता है! 
ज०: यह पेट सब-कुछ कराता है। 
स० : ये लड़कियाँ तो छोटी-छोटी है। क्या इनका भी यही हाल है? 
ज०: हम तो यह आशा करके आपके पास आई हैं कि आप कोई 
रास्ता बतायेंगे। हममें से कोई भी इस पेशेको नहीं करना चाहती। 
स॒० : अच्छा, जो जवान हैं उनका क्या विचार है? इस पेशेकी भोग-सामग्री 
पर उनका मन लहरूलचाता तो नहीं ? 
ज०: जी हाँ, कुछ ऐसी अवद्य हैं। 
स॒० : तुम लोगोंके बाल-बच्चे भी होते होंगे ? 
ज० : जी, किसी-किसीको' होते हैं । 
स० : यहाँ तुम्हारी कुल संख्या कितनी होगी ? 
ज०: तीन सो पचास । 
स० : इसमें बाल-बच्चे कितने हैं? 
ज०: कोई दस। 
स०: लड़के या लड़कियाँ ? 
ज० : कोई छः: लड़की और बाकी लड़के। 
स० : लछड़कोंका क्‍या करती हो ? 
ज०: एक लड़का बड़ा है। उसकी शादी हममें से ही एकके साथ कर 
दी गई है। 
स० : तुम अपनी लड़कियाँ मुझे दोगी ? 
ज० : अगर आप परवरिश करें तो' हम दे देंगी। 
स० : कितनी बहनें इस पेशेकों छोड़ना चाहती हैं? 
ज० : हम सभी। 
' स०: जो काम में बताऊँ उसे करोगी ? 
ज० : हम जानती हैं, आप क्‍या काम बतायेंगे। हममें से कुछने तो सूत 
कातना शुरू भी कर दिया है। 
स० : यह सुनकर तो मुझे बड़ा सन्‍्तोष हुआ। पर जिन बहनोंने कातना शुरू 
किया है उन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया है या नहीं ? 
ज०: पेशा तो हमारे लिए आवश्यक बना हुआ है। केवल सूत कातकर 
हम अपना पेट कैसे पाल सकती हैं? 
स० : आजकल तुम कितना कमा लेती हो? तुम जवाब देनेमें शरमाती हो। 
तुम्हारी शर्मका मतलरूब में समझ सकता हूँ। मेँ तुम्हारे साथ बात तो कर रहा 
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हूँ, पर मेरे दिलमें आग लग रही है। जो' बात हो वह इस वक्‍षत तो तुम मुझसे 
कह ही दो। 

ज० : बहुत-सी साठ रुपया महीना पैदा कर छेती हैँ। २ रु० रोज 
पड़ते हैं। 

०: यह तो में जानता हूँ कि इतनी आमदनी सूत कातकर तुम नहीं कर 
सकतीं । परन्तु तुम जो' अनेक प्रकारके मनमोहक खझ्ांगार विछास करती हो, इन्हें 
तो अब छोड़ ही देना होगा। में अकेले तुम्हींस यह बात कहता हूँ, सो नहीं। मेरी 
धर्मपत्नीने भी श्यृंगारोंका त्याग कर दिया है। मेरे यहाँ कम उम्रकी लड़कियाँ हैं। 
उनके माँ-बाप उन्हें बढ़िया कपड़े-गहने दे सकते हैं। तो भी वे खादीकी धोतियाँ 
पहनती हैं और गहना तो किसी तरहका भी नहीं पहनतीं। इस कारण तुमसे बनाव- 
श्ृंगार छोड़ देनेका इसरार करते हुए मुझे जरा भी दुःख नहीं होता। 

०: हम अपना जीवन सादा बनानेके लिए कोशिश करेंगी, कोई तुरन्त, 
कोई धीरे-धीरे | हममें से इस बहनने तो अपना सब कुछ रामक्ृष्ण मठकों अपंण 
कर दिया है और खुद अब भिक्षा माँगकर रहती है। 

इस बहनकी मैं वन्दना करता हूँ। अच्छा किया जो' उसने सर्वस्व त्याग 
दिया। परन्तु में देखता हैँ कि (उसकी ओर रुख करके) तुम्हारे हाथ पर अच्छ हूं। 
अगर तुम सूत कातती हुई सादगीसे रहो तो और भी पुण्य हो। में तो यह चाहता 
हूँ कि हिन्दुस्तानका ऐसा एक भी भाई या बहन, जिसके हाथ-पर दुरुस्त हों, भीख न 
माँगे --- भीख माँगना एक शर्मकी बात समझे। एसा कहनेका समय अब आ गया 
है। चरखा कामधेनु है। यह हमारे हाथ लूग गई है। तुम बहनोंके महज सूत कातने- 
भरसे मुझे सन्‍्तोष नहीं हो सकता। तुम्हें बुननगा और धुनना भी सीखना चाहिए। 
तब तुम अपनी आजीविका पूरी तरह प्राप्त कर सकोगी। 

ज० : आप हमें रास्ता बताइये। हम जरूर उसके मुताबिक चलंगी। 

तुम कितनी बहनें कल ही से अपना पेशा छोड़ देनेकों तैयार हो? 

इसके जवाबमें ११ बहनें उसी वक्‍त खड़ी हो गईं। मैंने उनसे कहा कि खूब 

विचार कर लो। उन्होंने कहा कि हम अपने निश्चयपर कायम रहेंगी। विचार तो 
पहले ही से हमने कर रखा था। अब उसके अनुसार काम किंस तरह करें; इसी 
उलझनमें थीं। इसलिए मैंने कहा: 

“अब तुम शादीका तो खयाल ही छोड़ दो। पर अगर तुम सचमुच शुद्ध हो 
जाओ तो भूतकालमें तुमने जो कुछ किया है संसार उसे भूल जायेगा। तुम गृहस्था- 
श्रमसे अछूग होकर संन्‍्यासिनी हो सकती हो और भारतवर्षकी सेवा कर सकती 
हो। अगर तुममें से बहुत सी बहनें रोज बारह घंटेतक, ईश्वरका भजन करती हुई 
काता-बना करें तो प्राय: सारे बारीसाछकों अकेली तुम ही कपड़ा दे सकती हो। 
तुम्हारी श्रेणीकी हिन्दुस्तानकी सारी बहनें अगर यह गन्दा काम छोड़कर कातनेका 
पुण्य कार्य करने लगें तो सहज ही भारतवरषका उद्धार हो जाये। इसलिए में उम्मीद 
करता हूँ कि तुम ग्यारह बहनें अपने निशचयपर दृढ़ रहोगी। में तो मुसाफिर हूँ। पर 
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में यहाँके अगुओंसे जोर देकर सिफारिश कर जाऊंगा और मुझे यकीन है कि यहाँकी 
कांग्रेस कमेटी तुमकों पूरी-पुरी मदद देगी। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। 

पाठको, आप चाहे भाई हों, चाहे बहन, में नहीं कह सकता कि इसे पढ़कर 
आपके मनपर और हृदयपर क्या असर होगा। मैंने आपके सामने पूरा वर्णन नहीं दिया 
है। यह तो अपनी शक्तिके अनुसार उसकी छाया-भर अंकित की है। चीजकी अस- 
लियत तो प्रत्यक्ष देखनेसे ही मालूम होती है। में तो स्त्रियोंके प्रति किये गये पुरुषोंके 
अपराधकी नाप-तौल करता हुआ मारे शर्मके मरा जा रहा था। ये बहनें जानबूझकर 
इस पापमें नहीं पड़ीं। पुरुषोंने उन्हें इसमें गिराया है। अपने विषय-भोगके लिए उसने 
सत्री-जातिके ऊपर घोर अत्याचार किया है। जिनको इस बातपर दर्द होता हो उन्हें 
चाहिए कि वे प्रायश्चित्तके रूपमें इत पतित बहनोंको हाथ बढ़ाकर सहारा दें। जब 
जब इन बहनोंका चित्र मेरी आँखोंके सामने आता है तब-तब मुझे खयाल होता है कि 
अगर ये मेरी ही बहनें या लड़कियाँ होती तो--? और होती तो क्‍यों, हैं ही। 
उनको उठाना मेरा काम है; प्रत्येक पुरुषका काम है। इसीसे मुझे चरखेका स्वर बड़ा 
प्यारा लगता है। यह स्त्रियोंकी सुरक्षा करनेवाला किला है। हिन्दुस्तानमें रहनेवाली 
ऐसी बहनोंको' सहारा देनेवाली दूसरी कोई चीज मुझे नहीं दिखाई देती । परन्तु जबतक 
हरएक शहरके रहनेवाले साधु पुरुष यह काम उठा न लें तबतक यह हो नहीं सकता। 
बारीसालमें इन बहनोंतक पहुँचनेवाले साधुचरित शरत॒कुमार घोष और उनके साथके 
एक असहयोगी वकील भूपति बाबू हैँ। मैंने तो सिफे उनके तैयार किये हुए क्षेत्रसे 
लाभ उठा लिया। 

बहनो, अब यह सब मालूम हो जानेके बाद तो तुमकों भी इसपर विचार करना 
है । पतित बहनोंके हृदय-मन्दिरमें तो तुम्हीं प्रवेश कर सकती हो । जबतक ऐसी 
पतित बहनोंके उद्धारके लिए स्वयं तुम कमर न कसोगी तबतक मुझ जेसे लोगोंके 
प्रयत्न भी निष्फल होंगे। 

स्वराज्यका अर्थ है -- पतितोंका उद्धार। 


[ गुजरातीसे | 
तवजीवन, ११-९-१९२१ 


४०. टिप्पणियाँ 


बालकोंका आशीर्वाद 


मुझे बहुतसी बहनें और नवयुवक तो पत्र लिखा करते हैं; परन्तु बालकोंके पत्र 

दायद ही कभी आते हैं। एक पत्र अनायास आ गया है, उसे यहाँ देता हूँ -- 
आपकी आज्ञाके अनुसार में बहुत-कुछ करना चाहता हूँ । मंने खादी 

पहुनना शुरू कर दिया है। में और . . . - पहले ही से असहयोगको मानते 
है ॥ ६ % 3 * मानता नहीं था, पर उसे अब इसमें पुरा विश्वास हो गया है। 

यदि हिन्दुस्तानके सारे बालकोंकों आप असहयोगम शामिल कर लें तो जरूर 

विजय प्राप्त करेंगे। 

में जहाँ कहीं जाता हूँ, इस धर्म युद्धमें बहनोंके आशीर्वाद माँगता हूँ । क्योंकि मेरा 
विश्वास है कि उनका हृदय कोमर और पवित्र होता है। उनके दिलमें दाँव-पेंच और 
भेद-भाव नहीं रहता। वे तो इस संग्रामको पूरी तरह धर्म-युद्ध मानती हैँ। 

परन्तु बालकोंका हृदय तो बहनोंके हृदयसे भी अधिक निर्दोष होता है। बालकोंका 
आशीर्वाद किस तरह प्राप्त किया जाये ? बिना अपने माँ-बापकी आज्ञाके भला वे एक 
कदम भी रख सकते हैं? इसलिए मैंने बारूकोंके साथ सिवा विनोदके और कुछ नहीं 
किया | पर जब यह पूर्वोक्त पत्र मिला तब तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ। में यह जानता हूँ कि 
उसकी भाषा किसी बालककी लिखी हुई नहीं है। यह पत्र बहुत करके उनके मास्टर 
साहबकी प्रेरणाका फल होगा। परन्तु मेरी माँग और मेरी इच्छा यही रही है कि 
माँ-बाप अपने बालकोंकों सामान्य धर्मंकी शिक्षा दें, पापके साथ असहयोग करना और 
शान्तिके शस्त्रका प्रयोग करना सिखायें, एवं इस धर्म-कार्यमें उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। 

इस संग्राममें क्‍या स्त्रियाँ, क्या बच्चे, क्‍या लले-लगड़े, सब शामिल हो सकते 
हैं, और ऐसा ही होता भी चाहिए। जितनी ही अधिक संख्या उनकी होगी उतनी ही 
जल्दी विजय प्राप्त होगी। इनमें व कोई ऊँचा है, न कोई नीचा; न कोई छोटा, न 
कोई बड़ा। बड़ा तो वही है जिसका हृदय बड़ा है; और जिसका हृदय छोटा है वही 
छोटा और अपाहिज है। इसलिए बालकोंका आशीर्वाद मुझे बड़ा मधुर मालूम होता 
है। वाइसरायकी मेहरबानीसे चाहे स्वराज्य न मिले, परन्कु बालकोंके निर्मल हृदयसे 
निकले आशीवेचनोंसे अवश्य मिल सकता है। 


दिवाली किस तरह मनायें 


एक सज्जन कहते हैं कि इस बारकी दिवाली किस तरह मनाई जाये, इसके 
विषयमें यदि आप पिछले सालकी तरह कुछ न लिखेंगे तो बहुतसे लोग गफलतमें 
रह जायेंगे और बेकाम बहुत-सा खर्च कर डालेंगे। उन्होंने मुझे यह अच्छी याद दिला 


१ तथा २, सावन सृत्रमें नाम नहीं दिये गए हैं । 


ज 
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दी। दिवालीको अभी दो महीने हैं। इस बीच तो हम स्वराज्य प्राप्त करके सच्ची 
दिवाली मना सकते हैं। अतएवं हम ऐसा करें कि इस मासमें विलायती कपड़ेका पूरा 
बहिष्कार कर डालें, और ऐसी स्थिति प्राप्त कर के जिसमें अपना आवश्यक कपड़ा 
चरखेके द्वारा तैयार हो सके और फिर अक्तुृबरमें स्वराज्य प्राप्त करके हम सच्ची 
दिवाली मना सकते हैँ। दिवाली मनानेकी असली तैयारी तो यह है कि हम दिवालीके 
पहले ही स्वराज्य प्राप्त कर हे। इतने दिनोंमें हम स्वराज्य क्‍यों नहीं प्राप्त कर 
सकेंगे ? इसमें अगर कोई कठिनाई है तो वह महज हमारी कमजोरीकी ही है। 

लेकिन यदि दिवालीके पहले स्वराज्य न मिल सके तो फिर हमें क्‍या करना 
चाहिए ? बस, मातम मनाना चाहिए। न बढ़िया खाने बनाये जायें, न दावतें दी जायें, 
ने नाच-गान किया जाये। बस, संयमके साथ रहकर ईश्वर-प्रार्थंना की जाये। भरतने 
जब चौदह वर्षतक तपस्या की थी तब कहीं दिवाली मनानेका समय आया था। 
अब क्या हम इससे उल्टा चलें? कु-समयमें गाना किस कामका ? बिना भूखके खाना 
किस कामका ? स्वराज्यके बिना उत्सव किस बातका ? दिवालीके दिन सादेसे-सादा 
भोजन करना चाहिए, प्रात:काल उठकर भगवान्‌का भजन करना चाहिए और तमाम 
दिन चरखा कातना चाहिए। उस रोज खादीके सिवा दूसरा कोई कपड़ा बदनपर 
ने डाला जाये। और कोई वस्त्रदान करना चाहे तो वह भी खादीका ही किया जाये। 
पटाखे तो हम छोड़ ही कैसे सकते हैं? 

इस तरह दिवाली मनानेंकी दो विधियाँ हैं -- एक स्वराज्य प्राप्त करके दिवाली 
मनाई जाये, और दूसरी, स्वराज्य प्राप्त करनेकी तैयारी की जाये। अब इन दोमें से 
किस रीतिसे दिवाली मनायें, यह बात तो हमारी शक्तिके ऊपर अवरूम्बित है। 


| गूजरातीसे | 
नवजीवन, ११-९-१९२१ 


कक 


४१. भाषण : सिदनापुरसें 
१३ सितम्बर, १९२१ 


श्री गांधीन कहा: 

मिदनापुरमें मेरा जिस तरहका स्वागत किया गया है उसे देखकर में यह नहीं 
मान सकता कि बंगालका शिक्षित वर्ग मुझसे विछूग हो गया है या यह कि उससे 
स्वराज्य प्राप्तिके लिए मेरे आन्दोलनको पसन्द नहीं किया है। 

इसके बाद उन्होंने सिदनापुरके निवासियोंकों स्वदेशी अपनाने, अपन प्रचारकार्यमें 
अहिसात्मक प्रकृति कायम रखने, और हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए प्रयत्न करनेको 
कहा। यदि ये तीनों बातें लोगोंके सन, वचन और कर्ममें सर्वोपरि रहें तो मेरा 


१, एक स्थानीय काछेजके खेलके मेंदानमें । 


पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको ९ 


विश्वास है कि-- आगामी अक्तुबरतक यदि नहीं तो -- चाल बर्षके अन्ततक तो 
स्वराज्य प्राप्त हो ही जायगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

अमृतबाजार पत्रिका, १५-९-१९२१ 


४२. तार: डाक्टर ठी० एस० एस० राजनको 


| १४ सितम्बर, १९२१ के पूर्व | 
आप एक छोटे दौरेकी' व्यवस्था करें लेकिन प्रतिदिन तीन घंटे मौन रहूँगा। 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ११-१०-१९२१ 


४३. पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको 


मद्रास जाते हुए 
१४ सितम्बर, [ १९२१ | 
मेरे प्यारे चार्ली, 
महादेवने मुझे शान्तिनिकेतनका सजीव विवरण दिया है। उससे मुझे दुःख हुआ 
है। वहाँ पारस्परिक मतभेद और कदुता है। उसने यह भी कहा है कि तुम भी उस 
आन्तरिक झगड़ेसे घबरा उठे हो। में जानता हूँ कि तुम अपनी शान्ति हासिल कर 
लोगे। इस संघर्षमें तुम मेरा साथ दो चाहे न दो, तुम मेरे लिए वैसे ही बने रहोगे 
जैसे कि पोलक हैं। मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम अपनी अन्‍्तरात्माके निर्देशके अनुसार 
ही चलोगे। में चाहता हूँ कि तुम मेरे कारण दुःखी न हो। 
महादेवने मुझे बताया है कि तुमने मेरा बनारसीदासकों बुला छेना नापसन्द 
किया है। किन्तु में ऐसा कहाँ कर रहा हूँ। उसने मुझे लिखा था और मुझसे जबानी 
भी कहा था कि जहाँतक तुम्हारा सवाल है तुमने उससे कह रखा है कि वह आजाद 
है; जहाँ रहना चाहे, रहे। उसे जो काम करना है उसकी दुष्टिसे मैंने उसे सलाह 
दी है कि बम्बईमें रहना बेहतर रहेगा। और उसने फंसलछा कर लिया है। किन्तु वह 
शान्तिनिकेतनमें रहनेके लिए स्वतन्त्र है और में अब भी, जबतक वह प्रवासियोंके 
हितके लिए काम करता रहेगा, उसके लिए धन जुठानेकी कोशिश करूँगा। 
तुम्हारी पूर्वी आफ्रिकाकी प्रस्तावित यात्राके बारेमें नटराजनका' पत्र संलग्न 
करता हूँ। 


१, मद्रास प्रान्तका दौरा । 
२. बम्बईके इंडियन सोशल रिफॉमरके सम्पादक । 
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मैं मद्रासमें आठ दिन ठहरनेकी उम्मीद कर रहा हूँ। 


सस्नेह 
तुम्हारा, 
मोहन 
[ पुनइच | मात कांग्रेस कार्यालय 


मैंने संखग्न पत्र अभी देखा है। मेने स्टेट्समेन * में इसका मूल विवरण पढ़ा है। 
मुझे रूगा कि कविका कोई सम्बन्धी इस प्रकारकी असत्य बात नहीं लिख सकता। 
भेंटके' समय कोई सम्बन्धी उपस्थित नहीं था और मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। 
परन्तु जाहिर है कि इसके पीछे किसी सम्बन्धीका हाथ जरूर है, नहीं तो बंगाली छोग 
इसे महत्व कदापि न देते। क्या कवि इसे नहीं पढ़ेंगे और यदि यह असत्य है तो क्या 
वे इसका खण्डन नहीं करेंगे ? तुम भी कर सकते हो। परन्तु कृपया कविसे परामर्श 
कर लो और जो कर सको, करो। 


अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ९८७) की फोटो नकलसे। 


४४. सन्देश : बम्बईके नागरिकोंकों” 


[ १४ सितम्बर, १९२१ के परचात्‌ [* 


मौलाना मुहम्मद अलीको वाल्टेयरमें धारा १०७ और १०८ के अन्तर्गत 
गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे एक वर्षतक अच्छे आचरणके लिए मुचलरूका 
देनेको कहा गया। मुकदमेके स्थान और तारीखका अभी पता नहीं है। 

गिरफ्तारीके बाद बेगम साहिबा और श्री हयातको उनसे मिलनेकी इजाजत 
दी गई। 

में और वे स्टेशनके बाहर एक सभामें भाषण देनेके लिए जा रहे थे। वे गिरफ्तार 
कर लिये गये। में सभाकी ओर बढ़ता चला गया और मैंने भाषण दिया। 

रंज मनानेका कोई कारण नहीं है, बल्कि मौका मुबारकबादका है। कोई हड़ताल 
नहीं होती चाहिए। पूरी शान्ति और स्थिरता रखनी चाहिए। यदि हम कुछ मोपलाओं 
के द्वारा किये गये पागलूपनके बावजूद अहिसात्मक रहे, हिन्दू-मुस्लिम एकता बनाये 
रख सके और स्वदेशी-कार्य क्रम पूरा कर पाये तो में इस गिरफ्तारीको स्वराज्य पानेकी 


१. १०-९-१९२१ के स्टेट्समैनमें । 

२. ६ सितम्बर, १९२१ को कलकततेमें, जिसमें एन्ड्यूज भी मौजूद थे । 

३. गांधीजी द्वारा बम्बईकों भेजा गया यद्द विवरण वाल्टेयरसे अमृतबाजार पत्निकाकों भी भेजा 
गया था, किन्तु वहाँ नहीं पहुँचा । 

४. पत्रमें मुहम्मद अछीकी जिस गिरफ्तारीका उद्छेख है वह १४ सितम्बरकों हुईं थी । 
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और खिलाफत सम्बन्धी अन्याय और पंजाबके साथ हुए अन्यायके निवारणकी पूव॑ं- 
पीठिका मानता हूँ। 

में आशा करता हूँ कि प्रत्येक भारतीय, स्त्री हो या पुरुष, विदेशी बस्त्रोंका पूर्ण 
बहिष्कार करेगा और फुरसतके समयमें कताई या बुनाई करेगा। 

मौलानाकी तरह कोशिश करके अपने धामिक और राष्ट्रीय अधिकारोंकी रक्षा 
करनेके संकल्पपर डटे रहिए। 

हमें कारावास यात्राके योग्य बनना चाहिए। में मोलानाकी निर्दोषिताकों' जानता 
हैँ और मुझे पूरा विश्वास है कि बेकसूर लोगोंके कैद किये जानेसे राष्ट्र वांछित 


लक्ष्यपर पहुँच सकेगा। 
मौलाना पूर्ण रूपसे शान्त थे और उसी तरह बेगम साहिबा भी शान्त हैं। वे 
यात्रामें मेरे साथ रहेंगी और मौलाना आजाद सोबानी भी साथ रहेंगे। 


गांधी 


[अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, १८-९-१९२१ 


४५. टिप्पणियाँ 
हड़तालका अभाव 


श्री कोंडा वेंकटप्पैया अपने एक पत्रमें, जो' मुझे अभी-अभी मिला है, हड़तालका 

समर्थन करते हैं। इस पत्रमें उन्होंने अन्य उपयोगी जानकारी भी दी है। पाठकोंके 
लाभार्थ में उसे यहाँ उद्धत करता हूँ।' 

हड़तालको आपने गलत कदम बताया है। लेकिन सुझे यह कहनंकी अनुमति 

दीजिए कि हड़तालके इन चन्द दिनोंमें गण्ट्रमें जो जन-जागति हुई है वह वर्षोके 

परिश्रमपुर्वक किये गये प्रचारकायंसे भी नहीं हो सकती थी। इसके सिवा इस 

स्वल्पकालमें लोगोंमे|ं संयम और आत्म-नियन्त्रणके गुणोंका भी बहुत अच्छा विकास 

हुआ है। . . - हम लोगोंकी रिहाईका कारण यह नहीं है कि हमारे खिलाफ 

जो साक्ष्य था उससे भिन्न कोई ऐसे नये तथ्य प्रकादमें आये हें जिनसे साक्ष्यका 

खण्डन हो जाता है। कारण यह है कि जनसत उसके [डिप्टी मसजिस्ट्रेटके | 

खिलाफ हो गया था। व्यापारियोंन अपनी दुकानें बन्द कर दी थीं; वकीलोंन 

अदालतोंमें जाना छोड़ दिया था और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि लोग 

रोज बड़ी-बड़ी सभाएँं कर रहे थे और उनमें इस सारी कारंवाईके खिलाफ 

जोरदार आवाज उठा रहे थे। सरकारी दफ्तरोंमें क्लक॑ लोग अपनो जगहोंसे 


१, केवल सम्बन्धित भाग ही उद्धुत किया गया है । 
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इस्तीफा देनेकी बात सोचने छगे थे। हाहरके प्रायः प्रत्येक व्यक्तिको यह रूग 
रहा था कि कार्रवाई अन्यायपुर्ण है। हमारी रिहाईके असली कारण ये थे। 
ऐसी हालतमें हड़तालके महत्व और उसकी उपयोगिताके बारेसें जितना कहा 
जाय कम है। जिस शक्तिन लोगोंमें ऐसी अद्भुत एकता पैदा कर दी बहु आई 
कहाँसे ? मेरी नम्न रायमें यह शक्ति अधिकांशर्स उस हड़तालसे ही प्रकट हुई 
जो व्यापारियोंन बहुत खुशीसे की और जिसे सामान्य जनताने खूब ही सराहा। 
गरीब और गरजमन्द लोगोंके लिए उनकी जरूरतकी वस्तुएँ महैथ्या करनके 
लिए उपयुक्त प्रबन्ध कर दिया गया था। उनके लिए कुछ दुकानें खूली रखी 
गई थीं। कारखानों, दुकानों और रेलवेके मार-गोदामोंके मजदूरोंको एक बड़ी 
सभामे लोगोंन उनमें से जिन्हें जरूरत हो उन्हें राहुत पहुँचानके लिए मदद 
देनकी इच्छा जाहिर की थी किन्तु उन्होंने मदद लेनेसे इनकार कर दिया। उन्होंने 
कहा कि अपन ध्ययके लिए हम खुशीसे कष्ट सहेंगे, मदद नहीं लेंग। 

मुझे उम्मीद है कि ऊपर मेने जो तथ्य पेश किये हें उनसे यदि और 
कुछ नहीं तो हमारी गरूतीकों गुरुता अवश्य कुछ कम हो जाती है . . - 


कार्य-समितिकी अनुमति लिए बिना हड़ताछ करनेके खिलाफ मेरा जो विरोध है 

वह तो इसके बाद भी कायम ही है। गण्टूरमें हुई हड़तालका फल अच्छा निकला है, यह 
बात गण्ट्र और उसके कार्यकर्त्ताओंके लिए प्रशंसाकी है। लेकिन श्री वेंकटप्पैयाने उसका 
जो वर्णन किया है उसीसे यह प्रकट हो जाता है कि हड़तालमें खतरा है और उसके 
सफल संचालनके लिए बहुत कौशल और चतुराई चाहिए। गण्ट्रमें जो-कुछ हुआ उसका 
मेरा विश्लेषण यह है कि हड़तालके पहले जो गिरफ्तारियाँ हुईं उनका गण्टूर-निवा- 
सियोंपर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे सक्तिय हो उठे। हड़तालसे सरकार आतंकित हो 
गई और उसने घबराकर नेताओंको रिहा कर दिया -- यह कोई ठीक बात नहीं हुई। 
में तो ऐसा मानना चाहूँगा कि उतकी रिहाई वकीलोंके त्याग और सरकारी दफ्तरोंके 
क्लकोंके इस्तीफा देनेकी तैयारीके फलस्वरूप हुई। हाँ, वकीलोंने जो त्याग किया वह 
यदि हड़तालका परिणाम था, तो हड़ताल निश्चय ही शुभ थी। हमें जरूरत इस चीजकी 
है कि लोग असहयोगके ठोस कार्यक्रममें अधिकाधिक योग दें; अगर हड़तालोंके द्वारा 
यह प्रयोजन सिद्ध होता हो तो में हमेशा हड़तालोंकी सिफारिश करूँगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १५-९-१९२१ 


४६. कपड़ोंकी होलीका विरोध 


सम्पधदक 
'थंग इंडिया 
महोदय, 

आपके इस विचारसे कि १ अगस्तकों इक्टठ किये गये सभी विदेशी 
कपडोंकी या तो जला दिया जाये या स्पर्ना भेज दिया जाये, और अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटीन अपनी पिछली बेडकर्मे आपके इस विचारकों जो समर्थन 
दिया उससे में हैरान रह गया। इसके साथ जो सवाल जुड़े हुए हें, वे इतने 
महत्वपूर्ण हें कि में यह पत्र छिखे बिता यही रह सकता। पहली अगस्त आई 
और चली गई; और जो-कुछ वष्ठ हो चुका उसे अब लोटाया नहीं जा सकता। 
लेकिन अपने अपेक्षाकृत शान्त क्षणोंमें हम अपने कार्योपर नयी दृष्टिले विचार 
कर सकते हैं, और इस तरह हम उन चीजोंकी पुनरावत्ति रोक सकते हें, जो 
इस प्रकार सोचनपर हमें गलत हलगें। 

असलहयोग आन्दोलनसे यदि उसकी अनावश्यक बातोंकी निकाल दिया जाये 
और इससे सम्बन्धित समत-मताण्तरोंकी अस्थायी उलझनका खयाल न किया 
जाय तो यह आन्दोलन मुझे बराबर भारतके नवोदयके प्रतीक-जेसा रूगा है; 
इसमें मुझे इस देशकी आत्माके स्वरको प्रबल प्रतिध्वति सुनाई पड़ी है-- उस 
स्वरकी जिसे वर्षोतक आदरशं-हीन जीवन बितानके कारण, शकविति-श्रीसे हीन हो 
जानेके कारण तथा स्वार्थपरता और अज्ञानके वशीभृत होकर भुला दिया गया 
था। इस आन्दोलतकी कल्पना अहिलाकी जिस भावभासे की गईं थी उसे में 
जीवनकी समस्त व्याधियोंका उपचार मानता हूँ, बशतें कि सनृष्य उस ऊँचाईतक 
उठ सके। लेकित लोकमान्य तिलककी स्मृतिमं सभी विदेशी कपड़ोंकी होली 
जलानके कामकों में उन उच्च आदशोके उपहासके अलाबा और कुछ नहीं 
मान सकता जो मेरी नम्न सम्मतिर्मे असहयोग आन्दोलनकी प्रेरक शक्ति थे। 

कहा जाता है कि सभी विदेशी कपड़कों जझा देवा चाहिए; क्योंकि (१) 
विदेशी कपड़ा परतस्त्रताका प्रतीक है और यरीब-अभीर दोनोंके लिए गुलामीका 
बिल्‍ला है, तथा (२) यह पापका परिधान है जिसे ईस्ट इंडिया कम्यनीन हुस- 
पर दुष्ठतापुर्वक थोव दिया और जो हमारी असहायाबस्था और अज्ञानके कारण 
चलता रहा। दोनों ही बातोंमे|ं हुम इसके विनाशके द्वारा ही इससे छुटकारा 
पा सकते हैं; और हमसें से गरीबसे-गरीब लोगोंके भी तन ढेकनेके लिए इस 
कपड़ेका उपयोग करना उतना ही पापपुर्ण होगा जितना कि भूसेकों सड़ा-गला 
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और विबेला भोजन देना। लेकिन बड़ी विचित्र विसंगति है कि साथ ही 
हमसे यह कहा जाता है कि यह कपड़ा स्मततकिे लछोगोंके लिए भेजा जा 
सकता हे। 

उपयुक्त दलीलें जिन मान्यताओंके आधारपर' पेश की गई हें, उनपर में 
विचार नहीं करना चाहता। में स्वदेशीकी आवश्यकता महसूस करता हूँ, खादीके 
चेतिक तथा अंशतः आर्थिक महत्वमें भी मेरा विश्वास है और इसी तरह चरखे- 
को फिरसे अपनाने तथा भारतके इस प्रमुख उद्योगके पुनरुद्धारमें भी विश्वास 
करता हूँ। लेकिन, मेरे विचारसे यह बात आसानीसे सिद्ध की जा सकती है 
कि जबतक विदेशी कपड़ेके मुकाबले कुछ मिलाकर चौगुन सूल्यका दूसरा सार 
भारतमें बाहुरसे आता रहेगा तबतक अपनी अन्य जरूरतें पुरी करनके लिए 
हम उस्ती परिमाणमें परमुखापेक्षी रहेंगे, और इसलिए उस विदेशी मालकों भी 
जला देना चाहिए। और यह बात तो और भी आसानीसे समझाई जा सकती 
है कि विदेशी लेखकों द्वारा विदेशी भाषाओंमें लिखी पुस्तकें, मशीनें, औषधियाँ 
तथा आधुनिक विज्ञान और मानवी कौशल तथा मेधाके बलपर -- अर्थात्‌ उन 
गणोंके बलपर जिनमें वे आज हमसे बहुत आग निकल गये हें -- तेयार की गई 
चीजें, विदेशी कपड़ेके मुकाबले, हमारी परतल्त्रताका कहीं अधिक गहरा निशान 
हैं और हमारी शारीरिक और मानसिक गुलासीके कहों अधिक विरूप बिल्ले 
हैं, अतः हमें उन्हें नष्ठ करके उनसे भी छुटकारा पा लेना चाहिए। और फिर, 
जेसा कि कुछ लोगोंका विचार है, हम विदेशियोंकी नष्ठ करके उनसे भी क्‍यों 
ने छुटकारा पा लें? आखिर वे ही तो हमारी इन सारी व्याधियोंकी जड़ हें ! 

फिर, अगर ईस्ट इंडिया कम्पनीके समयके भारतीय और उनके कारण उनकी 
आजकी सन्‍्तान इसलिए पापकी भागी हूँ कि वे उस कम्पनीकी दुष्टताके आगे झुक 
गये, जिसने हमारे बुतकरोंकों निकस्सा बनाया और हमारे इस उद्योगकों बर्बाद 
कर दिया; और उस पापकः प्रायब्चित्त तो सिर्फ उनके अपराधके मूल कारणको 
होली जलाकर हो हो सकता है तो दूसरे कपड़को छोड़कर अंग्रेजी कपड़ेको ही क्‍यों 
न जलाया जाये? फिर, अगर किसी गरीब और भूखे भारतीयकों सड़ा-गला 
और विषाक्त भोजन देना ठीक नहीं है तो क्या किसी असहाय तुर्कको वही 
भोजन देना ठीक है? अपन उतारे हुए विदेशी कपड़ोंकों स्मनाके लोगोंके लिए 
भेजना मुझे अपने वेशभाइयोंको वह कपड़ा देनेसे भी अधिक पापपूर्ण रूगता 
है; क्योंकि किसी भी राष्ट्रका किसी दूसरे राष्ट्रकों अपना उच्छिष्ठ और 
फदा-पुराना देना स्वयं उस देनवाले राष्ट्रके लिए लजजाजनक है। इसके सिवा 
विदेशियोंने, मित्र-शक्तियोंने, इस्लामके प्रति जो अन्याय किया है वह ईस्ट इंडिया 
कम्पनीन हमें जो हानि पहुँचाई है उसके मुकाबले अधिक ताजा है और बहुतसे 
लोगोंके विचारसे अधिक बड़ा भी है। तब क्या हम इस बातकों किसी भी तरह 
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नंतिक या उचित मान सकते हें कि उन्हों विदेशियों द्वारा तैयार किये गये 
और पापका परिधान मानकर अपने बदनपर से उतारे गये कपड़ोंको हम 
स्मनकि लोगोंकों भेजें ? ऐसा दान तो दाता और ग्रहीता दोनोंके लिए लज्जाजनक 
माना जायगा। 

महोदय, अन्तर में यहु भी कहूँगा कि सड़े-गले भोजन तथा विदेशी 
कपड़ेकी तुलना करना समीचीन नहीं है, और जबतक' स्वयं हमारे हजारों वेश- 
भाइयोंके तनपर सचमुच कोई वस्त्र नहीं है और उनके तनकों ढकनेके लिए 
पर्याप्त खादी तेयार नहीं की जाती, तबतक ऐसे बहुतसे छोग होंगे जो एक 
गज भी विदेशी कपड़ा जलता, या उसे ऐसी हालतमें, जब कि हमारे घरसें 
ही उसकी अधिक तीत्र आवश्यकता है, बाहर भेजना पाप सानेंगे। 

में यहु स्वीकार करता हूँ कि इस तरह कपड़ेकों आगमें होमनके दृश्यका 
लोगोंके मनपर बड़ा जबरदस्त असर होता है; यह भी मानता हूँ कि इससे जन- 
ताक! मन आकर्षित होता है, और अस्थायी रूपसे ही सही, किन्तु तत्काल उसमें 
उत्साहकी लहर दौड़ जाती है। लेकिन में यह नहीं मानना चाहता कि आपने 
यह कार्यक्रम हमारे इतने सारे गरीब, नंगे तथा अकाल-पीड़ित देशभाइयोंकी 
आकुल आवशध्यकताका खयाल न करके केवल इन्हीं इरादोंसे प्रेरित होकर 
अपनाया है। 

भवदीय, 
एन० वी० थडानी' 

हैदराबाद, सिन्ध 
३ अगस्त, १९२१ 


में श्री थडानीका यह तकंपूर्ण पत्र यहाँ प्रसन्नतापूर्वक प्रकाशित करता हूँ । में पहले 
ही स्वीकार कर चुका हूँ कि विदेशी कपड़ोंको स्मर्ना भेजनेके पीछे जो दलील दी जाती है, 
वह कमजोर है। लेकिन इसके पीछे भावना मुसलूमानोंके मतका आदर करनेकी रही 
है। फिर भी, इतना तो है ही कि विदेशी कपड़ेका उपयोग भारतके लिए विषके 
समान है किन्तु स्मर्नाके लिए नहीं, क्योंकि वस्त्र उद्योग जिस तरह भारतीय अर्थ-व्यवस्था 
की रीढ़ रहा है उस तरह वह स्मर्नाकी अर्थ-व्यवस्थाकी रीढ़ नहीं रहा। विदेशी कपड़ा 
जलानेका मतलब है महीत, सुन्दर विदेशी कपड़ोंके अपने मोहकों जलाना । अगर 
हम शुरूमें इंग्लैंडके बजाय जापानके छालच-पाशमें फेस गये होते तो इसका असर भी 
भारतके लिए उतना ही बुरा होता। विदेशी कपड़ोंकी होली जलछानेमें हमारा उद्देश्य 
विदेशियोंकोीं नहीं अपनेको ही दण्ड देनेका है। हम अंग्रेजी कपड़ोंका नहीं, बल्कि सभी 
विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार कर रहे है। सभी विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार एक पवित्र 
कत्तेग्य है, इसलिए उसके बिना ब्रिटिश कपड़ोंके बहिष्कारका कोई अर्थ नहीं रह 
जायेगा । विदेशी कपड़ोंकी होलीके विचारके पीछे घृणाकी नहीं, बल्कि अपने अतीतके 


१. दिल्‍्लीके हिन्दू काेज तथा हैदराबाद ( सिन्ध ) के नेशनल कालेजके मिंसिपल; शिक्षाशासत्री तथा 
मिस्टरी ऑफ द्‌ महाभारतके लेखक । 
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पापोंके लिए प्रायर्चित्तकी भावना रही है। पत्र लिखनेवाले सज्जन एक क्षणकों भी 
सोचकर देखें तो' उतके सामने स्पष्ट हो जायगा कि विदेशी कपड़े जला देनेसे हममें 
अधिक तत्परता आयेगी और इस तरह हम और ज्यादा कपड़ा तैयार करनेकी ओर 
प्रवत्त होंगे, जेसा कि हुआ भी है। रोग इतना गहरा पैठ गया था कि शल्य-चिकित्साके 
अतिरिक्त उसका कोई उपचार नहीं बचा था। अधघ-नंगे या नंगे भारतीयोंको दान 
या दयाकी जरूरत नहीं है। उन्हें जरूरत है ऐसे धंबेकी जो वे अपनी झोपड़ियोंमें 
आसानीसे कर सकें। क्‍या गरीबोंमें आत्म-सम्मान और देशभक्तिकी कोई भावना नहीं 
है? क्‍या स्वदेशीका सन्देश केवछ सम्पन्न छोगोंके लिए ही है? 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १५-९-१९२१ 


४७. विचारकी उलझन 


सम्पादक 
“यंग इंडिया 
प्रिय महोदय, 

धरना देतेकी उपयोगितापर मेने आपकी दलोलें पढ़ीं। बंगालके असहयोगी 
विद्यार्थी जब काननके परीक्षा्थियोंकों परीक्षा्ें बंठनेसे रोकनंके उद्देश्यसे कल- 
कत्ता विश्वविद्यालय, कालेज तथा सिनेट भवनके फाटकोंपर लेट गये थे, उस 
समय उनके सनमें यही दलीलें काम कर रही थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने 
परीक्षार्थों भाइयोंसे सोनके घड़ेमें रखे इस विषका पान न करनका अनुरोध 
किया था। धरना देनके इस नये तरीकेसे कितनी सफलता मिली, यह आपको 
मालम ही है। परीक्षा-मवत्त बिलकुल वीरान हो गये थे और बादम फिरसे 
परीक्षा लेनी पड़ी थी। लेकिन तब आपने ही धरना देनसे असहमति प्रकट की 
थी और फलतः सारा प्रयत्न छोड़ देवा पड़ा था। इतने शानदार तरीकेसे जो' 
सफलता प्राप्त हुई थी, सब मिट्टीमं मिल गई, और आज बंगाल इस बातके लिए 
पछताता है कि उसके नौजवानोंके भालपर विफलूताकों कुख्यातिका टोका रूगा 
हुआ है। जब धरना देवेवाले फाटकके सामने लेट गये थे, तब उनके पीछे इस 
दलीलका बल था कि “किसी बीमार आदमीके न चाहनंपर भी हमें उसका 
इलाज करना ही है।” आधुनिक शिक्षाके बरेसें आपकी सलाहको सचभुच समझ- 
कर तथा अपने कालेज छोड़नेका साहस दिखाकर उन्होंने अपने-आपको कृतार्थ 
साना। लेकिन तब भाइयोंकी हैसियतसे अपने भाइयोंकों परीक्षार्म बंठनसे मना 
करना भी उन्हें अपना अनिवारय कत्तेव्य जान पड़ा। कोई आदसी गलत काम 
कर रहा हो तो जमीतपर लेटकर उसका रास्ता रोकना, उसे समझाने-बुझाने- 
का पूुर्वके देशोंमें प्रचलित एक सान्‍य नेतिक तरीका है, इसमें तो कोई सन्‍्देह 
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नहीं। उन्होंने जो कुछ किया, वहु सच्ची विनयके सित्रा और क्‍या था? अगर 
सचमुच मेरी भावना एसी हो कि शराबखोरी एक भयंकर बुराई है और हर 
व्यक्तिकों इसके पंजसे बचाना है तो अगर में शराबखानेके सामने लेट जाऊं और 
पीनेक्की इच्छा लेकर वहाँ आनंवालोंसे कहूँ कि आप मेरे शरीरकों कुचल कर ही 
शराब पीने जा सकते हैँ तो क्या इसका मतलब बलप्रयोग होगा ? यह तो उसके 
हृदयकों जगानंकी कोशिश ही है। और वेतिक रूपसे समझाने-बुझानका मतलब 
में इस तरह हृदयकी भावनाकों जगाना ही समझता हूँ। सिनेठ भवनके सासन 
लेटकर इस धरना देनेवालोंन परीक्षाथियोंके हृदयकी भावनाकों जगानकी कोशिश 
की थी और निःचय ही वह उन्हें :मशझ्ान-बुझ्ानेका एक तरीका था। चूँकि 
बंगालके पे धरना देगेवाले किसी प्रकारके शरीरबलका उपयोग नहीं कर रहे 
थे, बल्कि परीक्षाथथियोंके हृदयकी भावनाकों जगानेकी ही कोशिश कर रहे थे, 
इसलिए अगर आप यह बतानकी कृपा करें कि आपत उनके तरीकेसे असहमति 
क्यों प्रकट की थी तो मुझ बड़ी प्रसन्नता होगी। 


बनारस, भवदीय, 
१२ जुलाई, १९२१ एस० एन० राय 


उपर्युक्त पत्र लिखनेवाले सज्जनने बिना किसी कारणके यह मान लिया है कि 
उन्होंने जिस ढंगसे धरना देनेकी बात लिखी है, शराबकी दुकानोंपर उस ढंगसे धरना 
देनेका समर्थन मैं करूँगा ही । अगर धरना देनेवाले रास्ता रोकनेका यह अशोभन कार्य 
आग्रहपूर्वक करते ही रहते तो देशर्में इसकी इतनी प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती कि असह- 
योग आन्दोलन पूरी तरह बदनाम हो जाता । इसके अतिरिक्त शिक्षाकी तुलना शराबखोरी- 
से करना दूरकी कोड़ी भिड़ाना है। शिक्षाके सम्बन्धमें बात दो विचारोंके संघर्षकी है, 
और असहयोग इस पीढ़ीके लिए एक नया विचार है। लेकिन मद्यपानके सम्बन्धमें 
संघर्ष संपम और एक ऐसी बुराईके बीच है जिसे सभी बुराई मानते हैं। पहले उदाहरणमें 
जिस नौजवानकों कालेजमें जानेसे रोका जाता है, वह सरकारी कालेजमें जानेको एक 
अच्छा कार्य मानता है, लेकिन शराबखोर शराबखोरीकों एक बुरी लत ही मानता है। 
पढ़े-लिखे नौजवान अखबार पढ़ते हैं और उन्हें पक्ष-विपक्षकी सारी दलीलें ज्ञात रहती 
है। लेकिन शराबखानेमें जानेवाले लोग कुछ नहीं पढ़ते और वे चूँकि सभा आदियमें 
भी नहीं जाते, इसलिए उन्हें वैसी कोई बात सुननेकों भी नहीं मिलती। इसलिए 
कालेजों और स्कूलोंपर धरना देना न केवल अनावश्यक था बल्कि जिस तरीकेसे धरना 
दिया गया वह एक तरहकी हिंसा थी, जिसका किसी भी हारूतमें कोई ओचित्य 
नहीं ठहराया जा सकता। और असहयोगियोंके लिए तो वैसा करना अपनी प्रतिज्ञा 
भंग करता था। इसलिए अगर मेरी तीत्र आलोचनाके कारण धरना उठा दिया 
गया तो मुझे इस बातके लिए खुशी है 

[ अंग्रजीसे | 
यंग इंडिया, १५-९-१९२१ 


४८. हमारी पतित बहनें 


जो स्त्रियाँ पापकी कमाईपर गृूजर करती हैँ उनसे मिलनेका पहला अवसर मुझे 
आन्ध्र प्रान्तमें कोकोनाडामें आया था। वहाँ सिफे छः बहनोंसे कुछ ही देर मुलाकात 
हुई थी। दूसरा मौका बारीसालमें' आया। वे सौसे ज्यादा थीं और पहलेसे समय तय 
करके मिलने आई थीं। उन्होंने पहले ही चिट्ठी भेजकर मुलाकात माँग ली थी और 
यह भी लिख दिया था कि हम कांग्रेसकी सदस्य बन गई हैं और हमने तिरूक 
स्वराज्य कोषमें चन्दा दिया है, लेकिन हम यह नहीं समझ पाई कि आपने हमें 
कांग्रेस कमेटियोंमें पद न लेनेंकी सलाह क्‍यों दी। अन्तमें उन्होंने लिखा था कि हम 
अपनी आगेकी भलाईके बारेमें आपकी सलाह लेना चाहती हैं। जो सज्जन यह 
चिट्ठी लाये थे उन्हें उसे मुझे देते हुए बहुत संकोच हो रहा था। उन्हें डर था 
कि कहीं में उसे पाकर नाराज न होऊँ। मैंने उनका भय दूर करते हुए उन्हें यह 
आश्वासन दिया कि यदि मुझसे हो सके तो इन वहिनोंकी सेवा करना मैं अपना 
कत्तेव्य समझता हूँ । 

इन बहनोंके साथ मेने जो दो घंटे बिताये वे मुझे हमेशा याद रहेंगे। उन्होंने 
मुझे बताया कि २०,००० स्त्री, पुरुष और बच्चोंकी आबादीमें उनकी संख्या ३५० से 
ऊपर है। वे बारीसालके पुरुषोंके पापकी निशानी हैं और जितना जल्दी बारीसारू इस 
पापकों घो डाले उतनी ही उसकी नेकनामी है। मुझे भय है कि जो हार बारीसालुका 
है वही हर शहरका है। इसलिए बारीसालका उल्लेख तो मैंने सिर्फ उदाहरणके तौर 
पर किया है। इन बहनोंकी सेवाका विचार करनेका श्रेय बारीसालके चन्द नौजवानों- 
को है। में आशा करता हूँ कि इस बुराईको मिटा देनेका श्रेय भी बारीसाल ही लटेगा। 

पुरुषके हाथों जो दुष्करमं हुए हैं उनमें कोई इतना जघन्य और पाशविक नहीं है 
जितना नारी-जातिका यह द्गुरुपयोग। स्त्रियोंको में अबला नहीं, मनृष्य-जातिका बेह- 
तर अर्द्धाश मानता हूँ। पुरुषों और स्त्रियोंमें, में स्त्रियोंकों ज्यादा सुसंस्क्रृत मानता हूँ 
क्योंकि वे आज भी सारे सदगृूणोंकी आगार हैँं। उनमें त्याग है, मूक बलिदानकी शक्ति 
है, नम्नता, आस्था, ज्ञान आदि सब-कुछ है। पुरुष अहंकारपूर्वक स्त्रीसे ज्यादा ज्ञान रखने- 
का दावा करता है किन्तु स्त्रीकी सहज-बोधकी शक्ति उसके इस ज्ञानसे अकसर ज्यादा 
सह्ठी साबित हुई है। हम जो सीताका नाम रामके पहले या राधाका क्ृष्णके पहले 
लेते हैं सो अकारण नहीं है। हमें भ्रममें पड़कर यह नहीं मान बैठना चाहिए कि चूँकि 
यह पापका व्यापार सभ्य यूरोपमें फैछा हुआ है और कहीं-कहीं सरकारी इन्तजाममें भी 
होता है, इसलिए हमारे विकासमें भी इसके लिए गुंजाइश है। इस पापको हमें हिन्दु- 
स्तानकी पुरानी नजीरें देकर भी स्थायी नहीं बनाना चाहिए। जब हम पुण्य और 
पापमें भेद करना छोड़ देते हैं और जिस प्राचीन कालकी हमें पूरी जानकारी नहीं है 


१, देखिए “ पतित बहने”, ११-९-१९२१ । 


हमारी पतित बहनें १०९ 


उसकी अन्धी नकल करने लगते हैं, उसी घड़ी हमारा विकास बन्द हो जाता है। 
पुराने जमानेमें जो कुछ ऊँचीसे-ऊंची और अच्छीसे-अच्छी चीज थी हमें उसके वारिस 
द्ीनका गयव॑ है। हमें पिछली भूलोंकी संख्या बढ़ाकर उस विरासतका अपमान नहीं 
करना चाहिए। क्‍या स्वाभिमानी भारतमें हर स्त्रीके सतीत्वकी हर पुरुषको उतनी 
द्वी चित्ता न होती चाहिए जितनी उसे अपनी सगी बहनकी इज्जतकी है? समाजका 
अर्थ ही यह है कि हम हिन्दुस्तानके हर निवासीकों अपने भाई-बहनकी तरह समझें । 
और इसलिए पुरुष होनेके नाते इन सौ बहनोंके आगे मेरा सिर शर्मके मारे झुक 
गया। इनमें से कुछ अधेड़ थीं, ज्यादातर २० और ३० वर्षोके बीचकी थीं। और 
दो या तीन बारह सालसे कम उम्रकी लड़कियाँ थीं। उन्होंने मुझे बताया कि उन सबकी 
मिलाकर छ: लड़कियाँ और चार लड़के थे, जिनमें से सबसे बड़ेकी शादी उनके ही 
वर्गकी किसी एक लड़कीसे हुई थी। अगर और कोई उपाय न बन पड़ा तो उनकी 
लड़कियोंकी उन्हींकी-सी जिन्दगी बितानेकी तालीम दी जायेगी। यह देखकर कि ये 
स्त्रियाँ ऐसा समझती हैँ कि उनका तो उद्धार हो ही नहीं सकता कलेजेमें धाव-सा रूगा। 
परन्तु वे थीं समझदार और हयावाली। उन्होंने बातचीत मर्यादाके साथ की और जवाब 
सीधे और साफ दिये। और उस वक्‍त तो उनका निरचय भी ऐसा ही पक्‍का था 
जैसा कि किसी सत्याग्रहीका होता है। उनमें से ग्यारहने तो यह भी कहा कि यदि 
उन्हें आवश्यक मदद मिले तो' वे दूसरे ही दिनसे मौजूदा जीवन छोड़कर कताई-बुनाईका 
धन्धा करने लगेंगी। औरोंने कहा कि हमें सोचनेका कुछ समय चाहिए, क्‍योंकि 
हम आपको धोखा नहीं देना चाहतीं। 
यह काम बारीसालके नागरिकोंके करनेका है। यह काम हिन्दुस्तानके सभी 
सच्चे सेवकोंका है, भले वे स्त्रियाँ हों या पुरुष। अगर २०,००० की आबादीमें ऐसी 
३५० अभागी बहनें हैं, तो भारत-भरमें कदाचित्‌ ५२,५०,००० होंगी। लेकिन में यह 
मानकर अपने मनको समझा लेता हूँ कि हिन्दुस्तानकी जो चार-पंचमांश आबादी 
गाँवोंमें रहती है और सिर्फ खेतीका धंधा करती है, वह इस पापसे अछती होगी। 
इसलिए सारे देशमें अपनी इज्जत बेचकर गुजर करनेवाली औरतोंकी कमसे-कम संख्या 
१०,५०,००० होंगी। इन अभागी बहनोंका इस पतनसे उद्धार करनेके लिए दो शर्तें 
पूरी होनी जरूरी हैं। एक तो हम पुरुषोंकों अपने विकारोंपर काबू करना सीखना 
चाहिए, और दूसरे इन औरतोंको कोई ऐसा धन्धा ढूंढ देना चाहिए जिससे वे 
इज्जतके साथ रोजी कमा सकें। अगर असहयोग-आन्दोलनसे हमारी शुद्धि नहीं होती 
और हममें बूरे विकारोंकों रोकनेकी शक्ति नहीं पैदा होती, तो इस आन्दोलनका 
कोई अर्थ नहीं। और कातने-बुननेके सिवा कोई ऐसा धन्धा नहीं है जिसे सब छोग 
अपना लें और फिर भी भीड़ न हो। इनमें बहुत-सी बहनोंको तो ब्याह करनेका 
विचार करनेकी जरूरत नहीं। उन्होंने मंजूर भी किया कि जरूरत नहीं है। इसलिए 
उन्हें भारतकी सच्ची संन्यासितियाँ बन जाना चाहिए। सेवाके सिवा जीवनकी और 
कोई चिन्ता न होनेके कारण वे जी-भरकर कात और बून सकती हैं। दस लाख 
पचास हजार स्त्रियाँ आठ घंटे रोज छगनके साथ बुनाई करें, तो इसका मतरूब यह 
हुआ कि इस कंगाल मुल्ककों रोज उतने ही रुपयोंकी कमाई होगी। इन' बहनोंने 


११० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मुझ बताया कि वे दो रुपये रोज तक कमा लेती हैं। छेकिन उन्होंने माता कि पुरुषकी 
लम्पटताको' सन्तुष्ट करनेके खातिर उन्हें ऐसी कई चीजोंकी जरूरत होती है जिन्हें 
वे कताई-बुनाईका धनन्‍्चा और फिरसे स्वाभाविक जीवन अपना लेनेपर छोड़ सकती 
हैं। मेरी मुलाकात खतम होनेसे पहले ही वे मेरे कहे बिना यह जान गईं कि अगर 
वे अपना पापका धनन्‍्धा ने छोड़ें तो वे कांग्रेस कमेटियोंकी ओहदेदार क्‍यों नहीं बन 
सकतीं । स्वराज्यकी यज्ञशालामें कोई भी ऐसा आदमी अधिकारी बनकर नहीं बैठ 
सकता जो अपने हाथ और दिलको साफ करके न आया हो। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १५-९-१९२ १ 


४९, सिन्धर्में दमन-चक्र 


श्री घनश्यामदास जेठानन्द शिवदासानीने! निम्नलिखित टिप्पणी' जूनके अन्तमें 
तैयार कर ली थी लेकिन अपनी यात्राओंमें दूसरे कई कागजोंकी तरह में उसपर कोई 
ध्यान नहीं दे सका और वह मेरे पास यों ही पड़ी रही। पाठक मटियारीके गोली- 
काण्डसे तथा जूनके बाद स्वामी क्षष्णानन्द' तथा अन्य व्यक्तियोंपर चलाये गये मुकदमोंसे 
तथा उन्हें दी गई सजाओंसे तो परिचित ही हैं। 
[ अंग्रेजी | 
यंग इंडिया, १५-९-१९२१ 


५०. अपील : हिन्दी-प्रेमी मिन्रोंसे 


मद्रास 
१५ सितम्बर, १९२१ 


प्यारे हिन्दी-प्रेमी भाइयो, 

तीन वर्ष हो गये, मद्रास प्रान्तमें हिन्दी-प्रचार हो रहा है। खास इस कामके 
लिए बम्बईमें रुपये वसूल किये गये थे । लेकिन आज काम इतना बढ़ा है कि उससे और 
मद्रास प्रान्तसे जो रुपये मिलने लगे हैं, उससे यह काम पूरा नहीं हो' सकता। मुझे 
विश्वास है कि मद्रासमें काम सन्‍्तोषजनक हो रहा है। 


१. सिन्च कांग्रेस असेम्बछी पार्टके उप-नेता; छोक सेवक मण्डल, बम्बईके मन्त्री । 

२, यह टिप्पणी यंग इंडियाके १७-९-१९२१ और २२-९-१९२१ के अंकमें प्रकाशित हुईं थी; 
उसे यहाँ उद्धृत नहीं किया गया है । 

३ देखिए “न्यायका स्वॉग ”, २०-८-१९२१ तथा परिशिष्ट १ भी । 
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अगर आपको भी सन्‍्तोष हुआ हो और इस महान कायंकी ओर सहानुभूति हो 
तो मेरा साग्रह अनुरोध है कि आप निःसंकोच भावसे भरसक आर्थिक सहायता दें। 


आपका, 
मोहनदास करमचंद गांधी 


मूल प्रति (एस० एन० ८१५६) की फोटो-नकलसे । 


५१. भेंद: डेली एक्सप्रेस के प्रतिनिधिको 


मद्रास 
१५ सितम्बर, १९२१ 


अवहयोग आन्दोलनके नता श्री गांधी मद्रास आय हुए हें। इस अवसरका लाभ 
उठाकर गुरुवारकी सुबह डेली एक्सप्रेस के एक प्रतिनिधिन श्री गांधीसे मुलाकात 
की। उसने उन बहुतसे सवालोंपर उनसे बातचीत की जिन्होंने आज जन-पानसको 
आन्दोलित कर रखा है और जिनसे श्री गांधी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे सम्बद्ध 
हे। 

यह पुछनपर कि तिलक स्मारक स्वराज्य कोषके लिए एक करोड़का जो लक्ष्य 
है, उसमें से कितनी रकम जमा हुई और कहाँ रखी गई है, श्री गांधीने बताया कि 
बहुत बड़ी रकम जमा हो गई है और वह प्रान्तीय समितियोंके जिम्मे है। जहाँतक 
में समझता हूँ प्रान्तीय समितियोंव इन रुपयोंकों विभिन्न बेंकोंमें जमा किया है। सबसे 
ज्यादा रुपया बम्बईमें जमा है। 

[ संबाददाता |: यह धर किस कामके लिए खर्च किया जायेगा? 

[ गांधीजी :|| इस धनका उपयोग मुख्यतः स्वदेशीके लिए किया जा रहा है। 
तात्पयं यह है कि उसका उपयोग राष्ट्रीय शिक्षण-संस्थाओंमें सृत कातने तथा कपड़ा 
बूननेके कार्यको बढ़ावा देने, अकालमें सहायता पहुँचाने, नशाखोरी रोकने और अछूत 
जातिका उद्धार करनेके लिए किया जा रहा है। आप ऐसा मान सकते हूं कि 
कोषका साधारणत: ५० ग्रतिशत धन सूत कातने तथा कपड़ा बूुननेके कार्यमें खर्च 
किया जायेगा। 

आपको मालूम है कि मलाबारमें और अन्य स्थानोंपर हिसात्मक घटनाएँ हुई 
हैं। ऐसी हालतमें लोग अहिसापर वृढ़ रहें, इसके लिए आप क्या कदम उठायेंगे? 

इसका तो में केवल यही उत्तर दे सकता हूँ कि इस कार्यकों में व्याख्यानों, निजी 
तौरपर होवेवाली बातचीतों, चिट्ठी-पत्री, तथा कताईके श्रचारके द्वारा करूँगा। में 
कताईको हिसाका सबसे कारगर उपचार मानता हूँ। यदि में समस्त भारतकों सूत 
कातनेके कार्यमें लगा सका तो इस आन्दोलनमें हिंसा पूर्णतः: समाप्त हो जायेगी। 
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क्या आप समझते हें कि अहिसाके पालनमें कुछ अपवाद भी होंगे, जेसा कि 
समोपलोंके मामलेमें हुआ ? 

हाँ, अपवाद अवश्य होंगे, लेकिन मेरा यह निद्चितत मत है कि यदि इस प्रकार 
असहयोग आन्दोलन द्वारा अहिसाका निरन्तर प्रचार न किया गया होता तो भारतमें 
और भी भयंकर और व्यापक हिसात्मक कारवाइयाँ होतीं। मेरे इस उत्तरसे जो शंकाएँ 
उठ सकती हूँ, में उनको भी पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ताकि मेरी स्थिति 
बिल्कुल साफ हो जाये। 

अब धरना देनेका प्रश्न ही लीजिए। में समझता हें, एक काफी शक्तिशाली 
लोकमत इसके खिलाफ है। यदि अनभवसे आपको लग कि दो प्रतिपक्षी शक्तियोंके 
आमने-सामने होनेपर किसी-त-किसी रूपसें उपद्रव अवश्य होगा, तब भी क्‍या आप 
चाहेंगे कि धरना देना जारी रहे? 

जबतक धरना देनेवाले स्वयं कोई हिसा नहीं करते तबतक तो यह जारी रहेगा। 
दराब बेचनेवाले या शराब पीने वाले लोग जो हिसा कर सकते हैं, उसका विचार में नहीं 
करेगा। ऐसा ही एक तीसरा पक्ष है सरकार। बिहार प्रान्त॑में कहीं-कहीं तो लोगोंकी 
मजिस्ट्रेटने अपने पाससे कुछ पैसे दे दिये और कहा कि “जाओ शराब पियो, क्योंकि यह 
तो' तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है।” इसलिए इस प्रकारकी हिसाकी मैं तबतक कोई 
परवाह नहीं करूँगा जबतक अहिसाकी प्रतिज्ञासे बँधा पक्ष अपने सिद्धान्तोंसे विचलित 
नहीं होता । हाँ, यदि वह पक्ष अपने सिद्धान्तोंसे च्यूत हो जायेगा तो जरूर ही धरना 
देनेका कार्य बन्द कर दिया जायेगा। 

फिर विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारका सवाल है। इस सम्बन्धर्म मुझ्नको यह मालूस 
हुआ है कि बम्बईसें जो भारतीय भाल आता है, उसका दाम बढ़ गया है। यदि 
विदेशी मालका बहिष्कार इसी तरह जारी रहा तो खुद मुझ ऐसा रूगता है कि 
भारतमें बने मालका मूल्य और बढ़ जायगा। यदि मूल्य बढ़ा, तो क्या इसका आपके 
आन्दोलनपर प्रभाव पड़ेगा ? 

इसका मेरे आन्दोलनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सवाल, दरअसल 
मिलोंका नहीं है। में बार-बार जनताकों यही समझानेका प्रयत्व करता रहा हूँ कि 
स्वदेशीका वास्तविक अर्थ है अपना सामान घरमें बनाना। इसलिए में यह चाहता 
हैँ कि जनता मिलके बने हुए मालकी परवाह न करे। 

हिन्दुस्तानी मिलोंकी भो नहीं ? 

हाँ, उनकी भी । वैसे तो अभी मैं हिन्दुस्तानी मिलोंका बहिष्कार नहीं कर रहा 
हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि जनता हिन्दुस्तानी मिलोंके ही 
भरोसे बैठ जायेगी तो में इसका भी बहिष्कार करूँगा, क्योंकि इनसे अन्तिम प्रदइन 
हल नहीं होता। मुझे मालूम है कि स्वदेशीका सन्देश अभी छोगोंने नहीं समझा है। 
निरचय ही अभी सभी कार्यकर्त्ताओंने इसको पूरी तरह ग्रहण नहीं किया है, आलो- 
चकोंकी तो बात ही क्‍्या। 
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आपका अभिप्राय क्‍या भारतोय मिलोंके बन हुए वस्च्रोंके उपयोगका भी कतई 
समर्थवथ न करनेका है? यहाँ एक हिन्दुस्तानी मिलमें आजकल हड़ताल चल रही है, 
जिप्तमें पाँच-छ: हजार कर्मचारी काम छोड़कर निकल आये हें। क्या आपके ही कार्य- 
ऋमके अनुसार यह सम्भव नहीं है कि उन सबसे फिर मिलमें वापस जानका आग्रह 
न करके उनमें से अमुक संख्याकों करधे दिये जायें? 

यह तो में कर रहा हँ। असम-बंगारू रेलवेमें हड़ताल करनेवालोंके लिए मैंने 
इसी प्रकारका बन्दोबस्त किया है। उन लोगोंने असमके चाय-बागानके अन्यायपीड़ित 
कुलियोंके प्रति सहानूभूति प्रकट करनेके लिए हड़ताल की थी। सरकारने उनपर जो 
अन्याय किया था उसका कोई परिशोधन न करके उनके साथ दुव्यंवहार जारी रखा 
है। यदि में उन सब हड़तालियोंकों असम-बंगाल रेलवे तथा स्टीमर कम्पनियोंके 
हड़तालियोंकी तरह कामपर लौटनेसे रोक सका तो रोकगा और कांग्रेस कमेटीको 
यह सलाह दूँगा कि प्रत्येक हड़तालीको एक चरखा, कुछ हड़तालियोंके बीचमें एक 
करघा, तथा उनको सब प्रकारकी सुविधा देनेके लिए उनकी एक बस्तीका बन्दोबस्त 
कर दिया जाये। जब मैंने सुना कि कुछ मिलोंमें औरतोंने हड़ताल की है, तब उनको 
भी मैंने यही सन्देशा भेजा। हम महिला मजदूरोंकी संख्या घटानेका प्रयत्न कर रहे हैं । 

कर्मचारियोंको जंसी हालतमें काम करना पड़ता है, आपका विरोध सिर्फ उससे 
है, या आप परदिचमी अन्त्रोंके प्रवेशका विरोध करते हुँ? यदि सभी हिन्दुस्तानी 
मिलोंकी अवस्था एक हृदतक सुधर जाये और कर्मचारियोंके रहनके लिए अच्छे मकान 
बताये जायें और उन्तको सन्‍्तोषजनक सजदूरी भी दी जाये तब भी क्‍या आप मिलमें 
बने हुए वस्च्रोंके उपयोगका विरोध करेंगे? 

हाँ, में विरोध करता रहूँगा, क्योंकि में पश्चिमी यन्त्रोंके प्रति वर-भावसे विरोध 
नहीं करता। इस विषयमें पश्चिम और पूर्वका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पश्चिम 
और पूवव॑का प्रइन मेरे मनमें बराबर बना रहता है, लेकिन यन्त्रोंके सम्बन्धमें आपने जैसा 
सवाल पूछा है, उसका खयाल करते हुए में यह कहँगा कि जिस तरह में यह नहीं 
चाहता कि खाना बनानेका काम सिफे कुछ होटलोंमें ही हो, उसी तरह में यह भी नहीं 
चाहता कि कपड़े बनानेका काम चन्द छोगोंके हाथमें रहे । हिन्दुस्तानके करोड़ों आदमी 
पहले कमसे-कम आठ घंटे किसी अच्छे तथा छाभदायक कार्यमें लगाते थे। लेकिन अंग्रेजी 
दशासनका आज यह दुष्परिणाम हुआ है कि दो करोड़से ज्यादा मनुष्य सालमें छ: 
महीने मजवूरन बेकार रहकर बिताते हैं, हालाँकि मैं जानता हूँ कि यह्‌ स्थिति आये, 
ऐसा कोई इरादा अंग्रेजोंका नहीं था। 

यदि भविष्यमें उपद्रव नहीं रोके जा सके तो क्‍या आप, जिस तरह पिछले 
साल आपने सविनय अवज्ञा आन्वोलनकों' स्थगित कर दिया था, उसी तरह असहयोग 


आन्दोलनको भी स्थगित कर दीजिएगा ? 


१, देखिए “ भाषण : चध्गाँवमें, रेलवे कमंचारियोके समक्ष ”, ३१-८-१९२११ । 
२. देखिए खण्ड १८ पृष्ठ संख्या २१०१-७२ और ४८३-६ । 
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पे ५ 


मुझे खेद है कि इस बार में वेसा नहीं कर सकता। उस समय सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन एक विशेष कानूनके विरुद्ध चलाया गया था। असहयोग आन्दोलन तो एक 
पूरी शासन-पद्धतिके विरुद्ध है, अतएवं इसको स्थगित करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। 
आन्दोलन स्थगित कर दूंगा, ऐसा कह सकना भी मेरे लिए सम्भव नहीं है, क्योंकि यह 
एक विशाल आन्दोलन है और इसमें बड़े-बड़े खतरे मोल लेने हैं ताकि जो सबसे बड़ा 
खतरा है, अर्थात्‌ इस शासन-प्रणालीका जारी रहना, उसे खत्म किया जा सके। 

यदि भारतकों ब्रिटिश सरकार अधिराजत्वका दर्जा देनकों तेयार हो तो ऐसी 
क्षिसी प्रस्तावित व्यवस्था की, आपके खयालसे, क्या विशेषताएँ होनी चाहिए? 

ब्रिटिश सरकार अधिराजत्वका दर्जा देनेकों तैयार हो, तो मैं ऐसी किसी 
व्यवस्थाके मार्गकी दो बाधाएँ हटानेपर अवश्य आग्रह करूँगा, अर्थात्‌ खिलाफत और 
पंजाबके सवाल। 

जिस तरह इंग्लेंड तथा फ्रांसन साइलेशियाके बारेमें मंजर किया, उसी तरह 
यदि खिलाफतका पूरा प्रदन भी पंच-फंसलेके लिए राष्ट्संघीकों सॉप दिया जाय तो 
क्या आप उसके फैसलेको स्वीकार करेंगे? 

में ऐसा नहीं कर सकता, क्‍योंकि यह तो समस्यासे सीधी तरह निबदना नहीं 
होगा । मुझको मालम है कि इस बातका फैसला श्री लछॉयड जॉजेपर निर्भर है। 
श्री लॉयड जॉर्ज इस मामलेमें उसी हदतक जा सकते हैं जिस हृदतक राष्द्र उन्हें 
जाने देगा। में यह नहीं मानता कि श्री लॉयड जॉर्ज जानबूझकर यह शरारत कर रहे 
हैं। वे ब्रिटिश साम्राज्यके प्रतिक्रियावादी तत्त्वोंके जालमें फँस गये हैँ। 

लेकिन यदि इस विवादको राष्ट्रसंघकों सोंप दिया गया तब तो उसपर उनका 
कोई वश नहीं रह जायंगा? 

हाँ, लेकिन राष्ट्रसंघकी कार्यवाहीकों तो वे तब भी प्रभावित कर सकेंगे। इसका 
में एक उदाहरण देता हूँ। यदि प्रधान मन्त्री मेसोपोटामियासे सब फोज हटाना चाहें 
तथा उससे कोई सम्बन्ध न रखना चाहें तो उन्हें इससे कौन रोक सकता है? मेसो- 
पोटामिया और फिलिस्तीनका शासनादेश (मेंडेट) तो ब्रिटिश राष्ट्रके पास है। मुझे 
बड़ा आदइचयं होता है कि जब वे निष्कपट हैं तो मेसोपोठामियामें बने रहनेके लिए 
उनका इतना आग्रह क्‍यों है? 

क्या आप यह बात स्वीकार कर लेंगे कि राष्ट्रसंघके मेंडेट द्वारा विवादग्रस्त 
क्षेत्रेंकी टर्कोके अधिकारमें कर दिया जाये? 

इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा करनेसे कई प्रकारकी कठिनाइयाँ 
उपस्थित होंगी। मेरा कहना यह है कि वह सम्पूर्ण प्रायद्वीप पूर्णएझूपसे सिर्फे मुसलमानोंके 
नियंत्रणमें रहे और उसपर किसी अन्य बड़ी शक्तिका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपसे कोई 
नियंत्रण न रहे और न टर्कीके ऊपर ही कोई दवाब रहे। यदि अरब-निवासी टर्कीसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहते हैं तो वे स्वयं इसका निपटारा छड़कर कर लें। 


१, जिटिश राजनयिक; १९१६-२२ में इंग्लेंडके प्रधान मन््री ! 
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यदि अंग्रेज बसराकों अपन फब्जेमं रखें और मेसोपोटामियाके बाकी हिस्सेको 
छोड़ दें तो क्‍या आप सत्तुष्ठ हो जायेंगे? 

यह नहीं हो सकता । बिना किसी राजनेतिक हस्तक्षेपके व्यापार जारी रहने 
दिया जाये। 

प्रन्‍नका ऐसा हुल न तिकलन की हालतमें क्या आप मौलाना मुहम्मद अलीकी 
इस बातसे सहमत हें कि अहमदाबादसें होनेवाली आगासी कांग्रेसकों भारतके लिए 
एक स्वतन्त्र लोकतन्त्रका लक्ष्य घोषित करना चाहिए? 

नहीं, क्योंकि सिर्फ स्वतन्त्रताकी घोषणासे मुझे सन्‍्तोष नहीं होगा। एक स्वतन्त्र 
लोकतन्‍्त्रकी घोषणासे मुझे सन्‍्तोष नहीं होगा। स्वतन्त्र होनेके लिए ब्रिटिश सरकारसे 
लड़नेकी हममें शक्ति होनी चाहिए, लेकिन अस्त्र-शस्त्रकी लड़ाई नहीं, अहिसाकी लड़ाई। 
इसके लिए अभी हम लोग पर्याप्त रूपसे संगठित नहीं हैं। लॉर्ड सेलिस्बरी जब कुछ 
प्रदनोंसे चिढ़ जाते थे तब कहते थे: “इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । अभीतक किसी-न- 
किसी तरह हम लोग सफलता प्राप्त करते आये हैं, इसलिए माननीय सदस्यको चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए।” इसी तरहसे हम लोगोंने भी कार्य किया है। अहिसात्मक असह- 
योग जारी रखनेका पूरा श्रेय मैं स्वयं नहीं लेता। ईश्वरने हमारी सहायता की है। 

यदि भारतकों उपनिवेशोंके ढंगका स्वराज्य सिल जाय तो पंजाबकों लेकर उठे 
प्रदयका तो' स्वतः निपटारा हो जायेगा न? 

हाँ, हो जायेगा। 

तब समस्याके निपटारेके लिए क्या आपकी यह राय है कि भारत सरकारको 
पुर्णरूपसे भारतीय व्यवस्थापिकाके प्रति उत्तरदायी बना दिया जाये? 

भारतीय व्यवस्थापिकाके प्रति -- हाँ, बेशक | 

क्या आप सेनाका भी पूरा नियन्त्रण तुरन्त लेना चाहते हैं, अथवा इस विषयमें 
आपका यख उससे भिन्न होगा ? 

मेरा विश्वास है कि हम लोग सेनाका पूर्ण नियन्त्रण लेनेको बिलकुल तैयार 
हैं। इसके माने यह होंगे कि हम लोग तीन-चौथाई सेनाको बरखास्त कर देंगे। में तो 
इतनी ही सेना रखना पसन्द करूँगा -- जितनी भारतमें शान्ति-रक्षाके लिए आवश्यक 
होगी । 

यदि सेना इस हदतक घटा दी जायेगी तो क्या आपको सीसावर्ती क्षेत्रोंसे 
आक्रमण होनेका भय नहीं होगा? 

नहीं । 

मुझे सेमिक सुत्रोंसि सालम हुआ है कि सीमान्‍्त क्षेत्रोंम इस समय पाँच लाखसे 
अधिक सहास्त्र लोग सौजूद हें। 

आपकी बात ठीक है। ये कबीले अबतक हिन्दुस्तानपर हमला करते रहे हैं। 

अबतक क्‍यों? आप ऐसा क्यों मान लेते हे कि भारतमें स्वराज्य होनेपर वे 
हमला करनसे बाज आयेंगे? 


११६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


पहली बात तो यह कि समस्त संसारमें अब विचारका परिवतंन हो गया है। 
दूसरे, अफगानिस्तानमें अभी जो तैयारियाँ हो रही हैं वे सब वास्तवमें खिलाफतके सम- 
थनमें हो रही हैं। जब खिलाफतके मामढेका फैसला हो जायेगा, तब अफगान छोगोंकी 
भारतपर निगाह नहीं रह जायेगी। जो लड़ाक्‌ कबीले लूट-मार करके ही जीवन-यापन 
करते हैं, उन्हें अभी लाखों रुपया बतौर सहायताके दिया जाता है। में भी उन्हें कुछ 
आर्थिक सहायता देना चाहँगा। जब चरखा भारतमें सुदृढ़ स्थान पा जायेगा, में उसका 
प्रचार अफगान-कबीलेमें भी करूँगा और इस तरह उसे भारतपर हमला करनेसे 
रोकैगा | मेरा विश्वास है कि ये कबायलछी छोग भी अपने ढंगसे ईश्वर-भीरु लोग हैं। 

मोपलोंके उपद्रवका उल्लेख करते हुए श्री गांधीन आग कहा: 


इस उपद्रवका बुनियादी कारण अभीतक पूरी तरहसे में नहीं समझ सका हूँ । 
बस, इतना ही जानता हूँ कि इनके सामने उत्तेजनाका कारण --- बहुत बड़ा कारण -- 
खड़ा किया गया था। मेरा खयारू है, वह कारण था मसजिदको घेर लेना । हिन्दुओंके 
इतने ज्यादा घरोंको क्‍यों लूटा गया, यह में नहीं जान पाया हूँ। जब में करूकत्तेमें 
था .तो' मुझे पक्‍की खबर लगी थी कि जबरदस्ती धर्म-परिवर्तेतकी कुल तीन वारदातें 
हुई हैं। लेकिन अब' मुझे मालूम हुआ है कि इस किस्मके कुछ और मामले कांग्रेस 
कमेटीको मालम हुए हूँ । यह बड़े दुःखकी बात है। मोपलोंके उपद्रवसे हम बहुत पिछड़ 
गये हैं, लेकिन में नहीं समझता कि इसका हिन्दू-मुसलूमानोंकी एकतापर कोई गम्भीर 
असर पड़ क्षकता है। 

इससे यह साफ मारूम पड़ता है कि अहिसावादी असहयोगियोंने कितना बड़ा 
काम अपने कन्धेपर उठाया है। ऊपरसे देखनेवालेकोी ऐसा लग सकता है कि आजकल 
हिंसा या शक्तिका बिना कुछ प्रयोग किये इस तरहके उपद्रवकारी तत्त्वोंको नियन्त्रणमें 
नहीं रखा जा सकता। इसको में नहीं मानता और यही कारण है कि स्वदेशी कार्य- 
क्रमको मैंने एक अनिवार्य शर्तंके रूपमें प्रधान स्थान दिया है। यदि स्वदेशीका प्रचार 
हो गया तो मेरे खयालसे, उतने ही से इतनी शान्ति और प्रेम उत्पन्न हो जायेगा 
जिससे हिन्दुस्तानकी काया पलकूट जायेगी। 

जहाँतक मोपलोंका प्रदन है उन्होंने तो कपड़ा बनानके बदले हथियार बनाये हैं? 

लेकिन इससे तो ब्रिटिश शासकोंका ही दोष प्रकट होता है कि उन्होंने इन 
झगड़ाल जातियोंकों बशमें करके उन्हें शान्तिप्रिय बनानेके बजाय अपने क्षुद्र उद्देश्योंकी 
सिद्धिके लिए इनका उपयोग किया है। अंग्रेजी शासनके खिलाफ भविष्यके इतिहासकार- 
को यह दुखमय बात लिखनी होगी। अब में नेपालियोंके भी सम्पर्कमें आ रहा हूँ। वे 
बड़े शानदार लोग हैं। एक नेपाली बालिकासे मेरी भेंट हुई जो परसों ही मुझसे विदा 
हुई है। वह नेपालियोंमें अहिसाके ज्ञानका प्रसार कर रही है, क्योंकि अभीतक उन्हें 
शान्तिप्रिय बनानेका कुछ भी प्रयत्व नहीं किया गया है। 

यदि यह बात सच है कि ब्रिटिश सरकार मोपलोंकों अहिसक बनाकर नहीं 
रख सको है तो क्या यह बात भी सच नहीं है कि आपका असहयोग आन्दोलन भी' 
उन्हें शान्तिप्रिय बनानेमें विफल हुआ है? 


भेंट : डेली एक्सप्रेस ' के प्रतिनिधिकों ११७ 


में यह नहीं कह सकता कि सरकार मेरे आन्दोलनके कारण विफल हुई है। 
अभी साल-भर भी नहीं हुआ है, जब बड़ी विपरीत परिस्थितियोंमें मेरा आन्दोलन 
आरम्भ हुआ था। एक तरफ तो हमपर सरकार हँसती थी, दूसरी तरफ हमारे भाई 
हँसते थे। उन्हें असहयोगी ' दब्दको समझा पाना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया था। 
किसी सुधारककों इतनी कठिनाइयोंका सामना नहीं करना पड़ा है, जितनी मेरे 
सामने है। में जानता हूँ कि इन कठिनाइयोंकों मैंने स्वयं आमन्त्रित किया है, मगर 
मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं था। अतएवं, जब में कहता हूँ कि अहिसा तो महज 
एक नीति है, तब वे नहीं समझते कि यह कैसी नीति है। हिन्दू-मुसलमानोंकी एकता- 
की समस्याके समाधानका प्रयत्न करते समय अहिंसा ही हम लोगोंका अन्तिम सिद्धान्त 
होना चाहिए। यदि इसको में कर सका तो हम लोग अति शीघ्र अपनी मुराद हासिल 
कर लेंगे। यदि कोई असहयोगी मोपलोंके जिलोंमें जाता है तो सरकार हस्तक्षेप करती 
है। उन्हें रोक दिया जाता है। हम लोगोंका तो कहना ही यह है कि उपद्रव उन्हीं 
जगहोंमें हुआ है जहाँ असहयोगियोंकी पैठ सबसे कम हो पाई थी। 

क्या आप यह नहीं मानते कि मोपले धामिक नेताओंके कहनमें हें, राजनीतिक 
नताओंके नहीं ? 

यह बात सच है। इसीलिए तो मैं धर्म और राजनीतिको मिला रहा हूँ। मैंने 
इन धामिक पण्डितोंको यह समझानेका प्रयत्न किया है, और बहुत सफल प्रयत्न किया 
है कि उनके लिए देशके राजनीतिक जीवनसे प्रभावित हुए बिना रहना असम्भव है। 
यदि वे उस प्रभावकों ग्रहण नहीं करते तो अधिकांश जनतापर वे अपना सारा नियं- 
त्रण खो बैठेंगे। एक इतना बड़ा उपद्रव जारी रहा हैं। यदि यह सरकार ईमानदारीसे 
काम करती होती तो मैं अलीभाइयोंमें से एकको ले जाता और तुरन्त इसको शझान्त 
करा देता। अगर हम लोग शान्ति स्थापित नहीं करा सकते तो जीवित भी नहीं 
बचते । हम छोग मारे जाते। यह सरकारके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए 
भी। लेकिन हमारी मृत्युके बाद हमारी खाकमें से अहिसाकी भावताका जन्म हुआ 
होता । 

[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, १६००९-७१९२ ९ 
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[ १५ सितम्बर, १९२१ | 


| प्रतिनिधि :] “विदेशी वस्त्रके बहिष्कार आन्दोलनको यश्मपि उसमें मौजूदा 
विदेशी वल्त्रके स्टॉकका विनाश निहित है, क्या आप असहयोगका एक रचनात्मक 
कार्य मानते हें? ” 

[गांवीजी : | में स्वदेशीको असहयोग आन्दोलनका एक रचनात्मक कार्य इसलिए 
मानता हूँ कि उसको अपनानेके फलस्वरूप हमारा देश अपनी जरूरत-भरका सारा 
कपड़ा हाथसे कात और बुनकर तैयार करने लगेगा। 

श्री गाँधी, क्या आप देशकी वर्तमान परिस्थितियोंकों देखते हुए लोगोंकी जरूरत- 
भरका पूरा कपड़ा तेयार होना सम्भव मानते हें? 

निश्चय ही; जिस तरह हमारे लिए प्रतिदिनकी जरूरतका भोजन पका लिया 
जाना सम्भव है उसी तरह यह भी सम्भव है, बछ्चते कि कपड़ेका उत्पादन इसी 
तरह हमारे हाथमें हो जैसा सिर्फ दो या तीन सौ साल पहले था। 

क्या अन्य कारणोंके अलावा, भशीनके प्रचलनसे परिस्थितियाँ काफी हृदतक बदल 
नहीं चुकी हें? 

वास्तवें मशीनोंसे कोई ऐसा परिवर्तंत नहीं हुआ है जो सुधारा नहीं जा 
सकता। मानसिक स्थितिको ही ठीक करता है। वे हाथ या वे सब घंटे जिन्हें राष्ट्र 
कपड़ा बनाने और सूत कातनेमें लगाता था, अब किसी अन्य अथवा बेहतर काममें 
लग रहे हैं सो बात नहीं है। वे घंटे और वे हाथ अब भी फालतू ही पड़े हैं। 

क्या आपका खयाल है कि देशकी आवश्यफताकी पुतिके लिए घरों और झोंपड़ियोंमें 
हाथ-कताई ओर हाथ-बुनाई करके हम उतना ही माल और उसी कुशलताके साथ 
तेयार कर सकते हें जितना कारखातनों हारा तेजीके साथ तेयार हो जाया करता 
है? 

निश्चय ही ! 

दूसरे शब्दोंम शायद आपका विचार यह है कि यह सवाल केवल इतना ही है 
कि चन्द कारखानोंमें जो माल पभचुर मात्राें थोड़े ही समयमें बन जाता है वही माल 
ग्रामीण क्षेत्रोंगें हाथकी कताई और हाथकी बुनाई हारा तैयार करवाया जाये। 

निश्चय ही ऐसा है। 

क्या आप समझते हें कि हमारी सभी आधुनिक जरूरतें पुरी तरह और 
कुशलताके साथ मशीनरीके प्रयोगके बिना पूरी को जा सकती हूँ? 

जहाँतक कपड़ेका सवाल है, आधुनिक जरूरतें अवश्य पूरी की जा सकती हैं, 
परन्तु संक्रमण कालमें राष्ट्रकों तबतक सीमित मात्रामें सुझुभ होनेवाले मालसे काम 


१, यह मेंट सान थोममें रामजी कस्याणजीके निवास स्थानपर हुईं थी । 
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चलाना होगा जबतक कि भारतका वह नामी और सुन्दर कपड़ा फिर नहीं बनने 
लगता । 

किस्तु श्री गांधी, इस उद्देश्वकों पुरा करनके लिए देशरमें इस समय जो विदेशी 
कपड़े पहले ही से इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें चष्ठ करनेकी जरूरत क्यों है? 

इसका कारण यह है कि राष्ट्रने अपने गृह-उद्योगोंकी नष्ट करके विदेशी कपड़ा 
अपनानेका जो पाप किया है उसकी उसे प्रतीति करनी है और हृदय-परिवर्तंनकी 
अभिव्यक्तिके लिए यह एक आवश्यक प्रायद्चित्त है। 

प्रायश्चित्तका मतलब श्री गांधी, यह है कि लोगोंम अपनी रोजमर्राकी आदतों 
या आदशोंको त्यागनंकी भावनाका उदय हो गया है? 

निश्चय ही ! 

क्या आप सोचते हें कि इस देशके लोगोंने स्वयं हो गृह-उद्योगोंका विनाश कर 
दिया ? क्‍या आप ऐसा नहीं मानते कि हाथके काम और मशीनरीके बीच किसी 
भी तरहकी स्पर्धामं गृह-उच्योगोंकों वष्ठ होना ही पड़ता है? 

उस समय जब कि स्पर्धाका कोई प्रश्न नहीं था, लोगोंने जानबूझकर अपने 
राष्ट्रीय उद्योगोंकी बलि दे दी; हालाँकि यह सही है कि ऐसा उन्होंने ऋरतापूर्ण 
दबावके कारण किया। 

श्री गांधी ! में आपकी बात ठीक तरह समझ नहीं पाया हूँ। 

यह बात इतिहाससे अनुमोदित है कि जब हमने अपने गृह-उद्योग त्यागे उस 
समय हाथ-करघों और मशीनरीमें कोई स्पर्धा नहीं थी। 

परन्तु मेरा खयाल तो ऐसा था कि लोगोंन स्वेच्छासे अपने उद्योग नहीं छोड़े 
थे, बल्कि उन्होंने देश आयातकी गई मशीन-मनिर्मित वस्तुओंसे मुकाबला करनेमें 
अपने आपको असमर्थ पाया था ? 

मेरे कहनेका मतलब यह है कि ईस्ट इंडिया कम्पनीकों जो राजनतिक सुविधा 
प्राप्त हो. गई थी, उसकी बदौलत वह मशीनकी बनी चीजें इस देशके लोगोंपर थोप 
सकती थी। 

परन्तु क्या ये मशीनकी' बनी चीजें घरेल-उत्पादनकी चीजोंसे सस्ती नहीं पड़ती 
थीं? 

कदापि नहीं। देशके लोगोंको कपड़ा तैयार करनेका अपना धन्धा छोड़नेके लिए 
बार-बार आतंकित और विवश किया गया। मसलन, जब बुनकरोंको जबरन बहुत 
ज्यादा कपड़ा बनानेके लिए विवश किया गया तब तंग आकर उन्होंने अपने हाथोंके 
अँगूठे स्वयं काट डाले। 

यह सब अत्याचार क्‍या इतने बड़े पंसानेपर जारी रहा होगा कि तमाम गह- 
उद्योगोंका विनाश ही कर डाले? 

निश्चय ही जबतक लोग उन घरेल उत्पादनोंकों अपने धर्मका एक अंग ही न 
मान लेते, तबतक इस प्रक्रियाके एक अमृक समयतक जारी रहनेका वसा असर पड़ना 
ही था। 


१२० सम्पूर्ण गांधी वाह्ुसय 


आपकी रायमें कया आज राजनेतिक परिस्थितियाँ उन गह-उद्योगोंके पुनरुत्थानके 
लिए अनुकूल हूँ, जिन्हें आपके विचारके अनुसार ईस्ट इंडिया कम्पनीने नष्ट कर दिया 
था? 

में परिस्थितियोंकों बहुत अनुकूल मानता हूँ, क्योंकि लोग महसूस कर रहे हैं 
कि यदि अब हाथ-कताई और हाथ-बुनाईका पुनरुत्थान नहीं किया गया तो उनके 
लिए दिनों-दिन अधपेट भूखों मरनेके सिवाय और कोई चारा नहीं है। 

तो इसी दिशामें जनताकों प्रयत्नपुर्वंकं चलाना क्‍या आपके कार्यक्रमका अंग है ? 

हाँ! यह काम बहुत बड़े पैमानेपर किया जा रहा है। 

भले ही लोग वेशग्रेम और बचतके खयबाल्से हाथ-कताईपर ध्यान देने लगें तो 
भी यदि साथ ही फंक्टरी व्यवस्था और मशीनकी बनी चीजोंका भारतमें आना जारी 
रहा, तो क्‍या आप विशेष रूपसे आन्दोलनके सफल होनकी आशा करते हें? 

इसका उत्तर स्वयं आपका प्रश्न ही दे रहा है। यदि लोग देशभक्ति और 
बचतकी भावनासे यह काम करने लगते हैं, तो यह हो सकता है। 

परन्तु हमारे लोगोंक: और उनकी वर्तमान दशाका आपन जो अध्ययन किया है, 
क्या उससे आपको यह आद्या बँबती है कि देशभक्तिकीं भावना इतनी बलवतो सिद्ध 
होगी कि राज्यकी मददके बिना ही बड़े पेमानपर घरेल उत्पादनकों जबर्दस्त प्रोत्साहन 
दिया जा सके ? 

हाँ, अवश्य । इसीलिए में कहता हूँ कि यदि लोग हाथ कताई और हाथ बुनाई- 
को बड़े पैमानेपर अपना लें तो उससे स्वतः ही हम स्वराज्यकी ओर अग्नसर होंगे । 

परन्तु आन्तरिक उपद्रव, जेसे कि मलाबारमें हुए, अहिसात्मक असहयोगकी गतिमें 
बहुत ही बड़ी बाधा है, यह तो आप मानेंगे ही? 

मेरा उत्तर हाँ है। 

क्या आप यह भी नहीं मानते कि सलाबारके इस दंगका आपके आन्दोलनसे 
बहुत-कुछ सम्बन्ध था? 

जो जानकारी मैंने प्राप्त की है, और जिसपर मुझे सन्देह करनेका कोई कारण 
नहीं है, वह इसी तथ्यको प्रमाणित करती है कि हिंसा उन स्थानोंपर भड़की जो 
हमारे असहयोगियोंकी कारंवाइयोंसे लगभग अछूते ही बचे थे। और मेरी जानकारीमें 
तो यह भी है कि असहयोगियोंको जानबूझकर इन उपद्रवग्रस्त क्षेत्रोंमें जानेसे रोका 
गया था। 

यद्यपि आपके दलके बाहरके प्रतिष्ठित नेताओंने असहयोग आन्दोलनको बड़े 
प्रैसानपरः चलानेके दुष्परिणामोंकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आपके आन्दोलनका 
विरोध किया था तथापि क्‍या आपकी अब भी यही धारणा है कि असहयोग भारत- 
जेसे देशकों स्वराज्य दिलानका, एकमात्र न सही, तो भी सुख्य साधन अबध्य है? 

हाँ, यही एकमात्र उपाय है; भारत किसी अन्य उपाय द्वारा सौ साहोंमें भी 
स्वराज्य नहीं पा सकता । 
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देशों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हे जो प्रत्यक्ष रूपसे आपके प्रभाव नहीं हें, 
लेकित जो अखबारों और सभाओंक्षे जरिये अश्हयोगके बारेसे पढ़ते और सुनते हें। 
इन लोगोंफों यही माननेकों कहा जाता है कि देशमें जो भी बुराइयाँ हें वे सब वर्तमान 
सरकारके कारण हैं। इन ब्राइयोंको किस प्रकार दूर किया जाये, यह बताये बिना 
उनका जिक्र करते रहना, सलारूढ़ लोगोंके प्रति लोगोंम दुर्भाव उत्पन्न करना हे। क्या 
आप ऐसा नहीं सोचते कि असहयोग आन्दोलनका सुविचारित उद्देश्य भी यही है! 

यह प्रशत ऐसा मानकर चलता है कि कोई भी व्यक्ति वास्तवमें अहिसाके 
विषयमे लोगोंको नहीं समझाता। 

आप इसे अपनी प्रशंता-मात्र न समझें तो में समझता हूँ कि आप मेरी इस 
बातसे सहमत होंगे कि जहाँ कहीं किसी प्रकारका कोई ऐसा झगड़ा उत्पन्न होता है 
जो अप्तहयोगके सिद्धान्तके प्रसारके कारण उत्पन्न हुआ माना जाता हो वहाँ शान्ति 
स्थापित करनेके लिए गांधीकी आवश्यकता होती है। 

में यह सोचकर अपनी तारीफ नहीं करूँगा कि हर जगह शान्‍्त वातावरण 
बनानेके लिए मेरी निजकी उपस्थिति जरूरी हुई, क्योंकि में जानता हूँ कि ऐसे बहुत- 
से लोग हैं जो उस प्रकारका वातावरण बना सकें और उसे कायम भी रख सकें। 
मेरा पक्का विश्वास है कि यदि सरकारने श्री याकूब हसनको मछाबार जानेकी 
अनुमति दे दी होती, तो वहाँ बादमें जो-कुछ हुआ वह रोका जा सकता था और 
मुझे पूरा विश्वास है कि यदि सरकार मुहम्मद अलीको वाल्टेयरमें न पकड़ती बल्कि 
उन्हें मलाबार भेजती, तो वे पूर्ण शान्ति स्थापित कर सकते और बहुत-सी जानें बच 
जातीं तथा बहुतेरे हिन्दू परिवार धर्मान्ध मोपलाओंके उन्मादसे बच गये होते। 

परन्तु आपके खयालसे श्री मुहम्मद अलीकी गिरफ्तारीका आपके आलन्दोलनपर क्या 
असर पड़ेगा ? क्‍या आपके मुसलमान अनुयायियोंकों यह हिसाके लिए प्रेरित करेगा? 

मैं आशा करता हूँ कि नहीं करेगा; और मेरा विश्वास है कि यदि भारत 
अहिसात्मक रहता है, और साथ ही दृढ़ भी तो मैं जानता हूँ कि स्वराज्य करीब है। 
यह देखते हुए कि सरकार जनताकी राय नहीं लेना चाहती, सरकारके पास केवल 
एक रास्ता रह जाता है और वह यह कि वह उन लछोगोंकों समाप्त कर दे जो 
जनताकी रायका, भले कुछ समयके लिए ही, प्रतिनिधित्व करते हे । 

आप जो कह रहे हैं, सरकार क्या वही कर रही है? 

इस बारेमें मेरे मनमें कोई सन्देह नहीं है। 

परन्तु जबतक आपके आद्ंके अच्तर्गत ये बड़ी-बड़ी शर्तें बनी हूँ, तबतक आप 
लोगोंको ऐसी आशंका करनेसे नहीं रोक सकते कि आपकी तमाम नेकनीयतीके 
बावजूद हिसाके अवसर आ सकते हें क्योंकि उनके अत्दर आप-जेैसी दाशेनिक वृत्ति या 
आत्मसंयमका दृढ़्संकल्प नहीं है! 

हाँ, खतरा तो हमेशा है, और कोई भी सुधारक अबतक बड़े खतरोंके बिना 
सुधार कार्य पूरा नहीं कर पाया हैं। 
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जब इतने बड़े खतरे मौजद हैं, तो क्‍या आपकी समझसे सरकार द्वारा ऐसे 
तरीके अपनाना उचित नहीं है, जो उसकी बद्धिसे जरूरी हें? 

यह देखते हुए कि सरकार जनताकी न्यायपूर्ण आकांक्षाओंका विरोध कर रही 
है, सरकारके कार्योकी किसी तरह उचित नहीं कहा जा सकता। 

परन्तु क्या यह मामरा ऐसा नहीं है जिसपर खुद भारतीयोंम बड़ा मतभंद है? 

मेरा उत्तर यह है कि खिलाफत और पंजाबके बारेमें छोगोंकी माँगोंके सम्बन्धमें 
कोई मतभेद नहीं है। इसका उल्लेख में इसलिए करता हूँ कि यदि सरकारका कुछ 
भी इरादा खिलाफतकी माँगे पूरी करनेका होता तो वह मौलाना मुहम्मद अलीकों 
कद हरगिज न करती। 

मलाबारके उपद्रवोंके बावजूद, क्या आप हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रति निराश 
नहीं होते ? 

मेरे निराश न होनेका सीधा-सा कारण यह है कि कोई भी समझदार मुसल- 
मान, चन्द मोपला लोगोंने जो भी किया है उसे ठीक नहीं मानता है। जब आपका 
मानवके बहुत बड़े-बड़े समूहोंसे वास्ता पड़ता हो तब ऐसी उम्मीद करना बहुत ज्यादा 
होगा कि एक भी व्यक्ति कोई गलती नहीं करेगा। 

इसी बातकों लेकर आपके असहयोगका विरोध किया जाता है। 

हाँ, कछेकिन क्‍या सरकारने अपने शब्द-भण्डारसे खतरा '--- यह शब्द मिटा 
दिया है! 

[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, 3 
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१५ सितम्बर, १९२१ 


# स्वदेशी ” पर महात्मा गांधीका भाषण सुननेके लिए कल सार्यकाल साढ़े पाँच 
बजे प्रेसिडेंसी कालेजके सामने समुद्रतटपर विशाल सभा हुई। . « : 

श्री एस० कस्तुरीरंगा आयंगारके' प्रस्तावपर श्री याकूब हसनकों सभापति बनाया 
गया। 

रन कक कि गैंसे प्‌ छ् 

महात्मा! गांधी बोलनकों उठ तो लोगोंत तीन हषेध्वनिसे उनका स्वागत किया। 
महात्माजी घंटे-भरसे अधिक समयतक बोले और बहुत स्पष्ट तथा खनकती हुई आवाज- 
में। लोगोंने उतका भाषण बड़े ध्यानसे सुता। भाषण अंग्रेजीमें दिया गया, किस्तु शुरूसे 


१, मद्रासके कांग्रेसी नेता; सविनय अवज्ञा. जाँच समितिके सदस्य; हिन्दूके सम्पादक । 
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ए० रामास्वामी आयंगार और फिर श्री एस० सत्यर्मात' एक-एक वाक्यका अनुवाद 
करके बोलते गये। महात्माजीने कहा: 


सभापति महोदय और मित्रों 


सदाकी भाँति में आपसे क्षमा माँगना चाहूँगा कि शारीरिक दुर्बलताके कारण 
में खड़ा होकर नहीं बोल सकता। पीछेके सभी श्रोताओंसे में कहना चाहता हूँ कि 
यदि वे भेरी बातें सुनना चाहते हैँ तो पूरी शान्ति बनाये रखें। और में समस्त श्रोताओंसे 
अनुरोध करूँगा कि वे न तो ताली बजायें और न हर्म-शर्म ” चिल्लायें। सितम्बरम 
राष्ट्रीय कांग्रेसने नागपुरमें देशके सामने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, यदि आप उसे 
सचम्‌च पूरा करना चाहते हैं, तो विश्वास करें कि करतलध्वनि करके या छि: 
छि:” कहकर आप उसे पूरा नहीं कर सकते। अब हमें प्रदर्शनसे बचकर पहलेसे कहीं 
अधिक गम्भीरतासे अपने काममें जुट जाना चाहिए । अपने कार्यक्रमकों पूरा करते 
तथा स्वराज्यकी स्थापना करनेके लिए हमारे पास अब केवल कुछ महीनेका ही समय 
है । खिलाफत और पंजाबके अन्यायोंका परिशोधन करानेके लिए समयकी मानवीय 
दृष्टिसे, हमारे पास बहुत ही कम समय है। लेकिन खुशीकी बात यह है कि प्रतिदिन 
अपने चारों ओर मुझे इस बातके संकेत मिलते हैँ कि ईश्वर हमारे साथ है । 
जानता हूँ और निःसन्देह आप भी जानते हैं कि हम भले ही मानवीय दुष्टिके अनुसार 
सबसे कमजोर दिखते हों, फिर भी ईझ्वर चाहे तो हमें सफल बना सकता है। 

में ऐसा मानता हूँ कि वाल्टेयरमें मौलाना मुहम्मद अलीकी गिरफ्तारी भी 
हमारे लिए वरदान बनकर आई है। ईइवर ही जानता है कि जो भी सच्चे और 
बैध तरीके किसी असहयोगीके लिए उपयृक्‍त हैं, उतत सभी तरीकोंसे मौलाना मुहम्मद 
अलीने, उनके भाईने और मैंने इस बातकी हरचन्द कोशिश की कि वे जेल न जायें। 
इस सीधे और सँकरे पथपर चलनेके लिए एक बहादुर आदमी जो-कुछ कर सकता 
है, महम्मद अलीने वह सब किया। और यह तो वाइसराय महोदय ही बता सकते 
है कि उस समय जब कि वे शान्ति और सद्भावना यात्रापर निकले हुए थे, ऐसी 
कौन-सी नई स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिससे उनकी गिरफ्तारीका औचित्य सिद्ध 
होता है। अलीबन्धुओंके हस्ताक्षरसे जारी किये गये उस प्रसिद्ध और बहुर्चाचत वक्तव्य - 
के बादसे मौलाना महम्मद अली लगभग बराबर मेरे साथ ही रहे हैँ । मे अपने 
श्रोताओंकों, और इन श्रोताओंके जरिये समस्त भारतकों यह विश्वास दिलाता हूँ कि 
मौलाना मुहम्मद अलीने खदाके नामपर भारतसे जो यह वादा किया था कि वे 
हिंसा नहीं भड़कायेंगे, उस वादेसे वे तिल-भर भी नहीं हटे हैं। में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि निजी बातचीतरमों या खुले तौरपर, वकक्‍्तन-फवक्तन मौलाना म॒हम्मद 
अलीने इस बातपर जोर दिया कि भारतके छोगोंके लिए अहिसाका पूरी तोरपर 


१. पहले मद्रासके तमिल दैनिक स्वदेशमित्रत्‌ और बादमें हिन्दूके सम्पादक; १९२६-२७ में कांग्रेसके 
महा-सचिव; विधान सभाके सदस्य । 

२. १८८७-१९४३;. मद्रासके एक प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता और वक्‍ता:। 

३. देखिए. खण्ड २०, पृष्ठ ९२ । 
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पालन करना जरूरी है। उनसे जो लोग मिले उन्हें और जिन बहुत सारी सभाओंमें 
वे बोले, वहाँ लोगोंको उन्होंने यही समझाया है कि स्वराज्य हो, या खिलाफत 
अथवा पंजाब विषयक अन्यायका परिशोध --- हमारी सफलताकी एकमात्र और अनिवारय॑े 
दर्ते यही है कि भारतके लोग पूरी तरह अहिसाकी भावना बनाये रहें । लेकिन 
अलीबन्धु कायर नहीं हैं। अगर किसीकी ऐसी कल्पना या ऐसा विचार रहा हो कि 
उनके “ वक्तव्य ” का अथ उनके रवैये या उनकी भाषामें कोई परिवतन है, तो यह 
उसका भ्रम ही था। इन दोनोंसे ज्यादा बहादुर और सच्चे छोग मेरे देखनेमें कभी 
नहीं आये। में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये दोनों भाई बाहर-भीतर हर तरफसे 
दशालीन और ईमानदार हैं। लेकिन में यह भी स्वीकार करता हूँ कि वे कठोर भाषाका 
प्रयोग कर सकते हैं, और इसका प्रयोग करना और खरी बात कहना उन्हें बहुत प्रिय 
है। (श्रोताओंगें दबी हँसीकी आवाज) वे दोनों खुद बहादुर और शक्तिवान हैं और 
अपने श्रोताओंमें भी अपनी थोड़ी-बहुत बहादुरी और शक्ति पैदा करनेकी उन्होंने 
सफल कोशिश की है। लेकिन अपने अनुयायियोंमें अपनी जैसी शक्ति और बहादुरीकी 
भावना उत्पन्न करनेके साथ-साथ ही उन्होंने अपने अनोखे ढंगसे अपनी शक्ति-भर 
खुदको अनुशासित भी किया है। मेरा दृढ़मत है कि इन दोनों भाइयोंने समस्त भारतमें 
अहिसाका वातावरण बनाये रखनेके लिए जितना प्रयास किया है उतना मृसलमानोंमें 
अन्य किसीने भी नहीं किया है; और इसीलिए अगर मैं सरकारपर यह आरोप लगाऊँ 
कि मौलाना मुहम्मद अलछीको गिरफ्तार करके उसने खिलाफतको ही गिरफ्तार किया 
है या करनेकी कोशिश की है तो उसे इसमें आइचर्य नहीं होना चाहिए। 

वैसे तो सरकार खुद ही शक्तिशाली है, फिर भी अगर वह चाहती तो अछीबन्धुओं- 
को और मुझे उपद्रवग्रस्त क्षेत्रमें जानेका न्‍्यौता दे सकती थी, कि हम उस उपद्रवग्नस्त 
क्षेत्रमें शान्ति-सुव्यवस्था स्थापित करें। मुझे विश्वास है कि इस तरह बहुत-से निर्दोष 
लोगोंकी जान बच गई होती । मुझे विश्वास है कि बहुतसे हिन्दू परिवारोंकों बरबादीसे 
बचाया जा सकता था। मुझे माफ किया जाये, छेकिन में सरकारपर फिर आरोप 
लगाता हूँ कि वह लोगोंको' हिसाके लिए भड़काना चाहती थी। जिस प्रकारकी शासन- 
पद्धतिके अन्तर्गत हमपर शासन किया जा रहा है उसमें शक्तिशाली, बहादुर और 
सच्चे आदम्ियोंके लिए कोई जगह नहीं है। सरकारके पास ऐसे आदमियोंके लिए 
अगर कहीं कोई जगह है तो वह जेल ही है। 

मलाबारमें जिन लोगोंकों इतना अधिक दुःख भोगना पड़ा है, मेरा हृदय उनके 
लिए रोता है। में जानता हूँ कि एक जमानेसे हमारे मोपला भाई अनुश्ञासतविहीन 
जीवनके आदी रहे हैं, और इसलिए उनपर पागरूपन सवार हो गया है। में जानता 
हूँ कि उन्होंने खिलाफत और अपने देशके प्रति एक भयंकर अपराध किया है। समस्त 
भारतके ऊपर आज इस बातकी जिम्मेदारी है कि वह गम्भीरसे-गम्भीर उत्तेजनाके 
बावजूद अहिंसा बरते। हिन्दू परिवारोंकी जो तबाही हुई है उससे में साफ देखता हूँ 
कि अहिसात्मक असहयोगका कल्याणकारी सन्देश उस क्षेत्रमें मोपला परिवारोंतक 
नहीं पहुँच सका था। और मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं, जिनपर सन्देह करनेका कोई कारण 
नहीं है, कि जिन भागोंमें हमारे मोपला देशभाइयोंने पागलपन दिखाया, वहाँ असहयोग- 
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की भावना नहीं पहुँच पाई थी। में जानता हूँ कि असहयोगियोंकों जानबूझकर उन 
भागोंमें अधिकारियोंने नहीं जाने दिया। किन्तु मैं आशा करता हूँ कि मेरे हिन्दू देश- 
भाई अपना मानसिक सन्‍्तुरून नहीं खोयेंगे। यद्यपि मैं यह माननेकों तैयार नहीं हूँ, 
लेकिन अगर यह मान भी लिया जाये कि सरकारी सूत्रोंसे जबरिया धर्म-परिवर्ततकी 
जो कहानियाँ हमारे कानोंतक पहुँची है वे सब सही हैं, तो भी इस श्रोता-समुदायमें 
जो हिन्दू मौजूद हैं, में उनसे यह विश्वास करनेका अनुरोध करूँगा कि इस बातसे 
ही हिन्दू-मुस्लिम एकताके सिद्धान्तके प्रति हमारी आस्था भंग नहीं हो जानी चाहिए। 
हमें यह अपेक्षा नहीं करती चाहिए कि सभी हिन्दू और सभी मुसलमान एकाएक इस 
सिद्धान्तके कट्टर अनुयायी हो जायेंगे। मेरे जाननेमें एक भी ऐसा समझदार मुसलमान 
नहीं है जो छिपे तौरपर या खुले आम जबरिया धमं-परिवर्ततकी इन घटनाओंको 
ठीक बताता हो; और हमें अपने इन भाइयोंके भविष्यके प्रति भी कोई चिन्ता करनेकी 
जरूरत नहीं' है। 

शास्त्रोंका जो अध्ययन मैंने किया है, उससे मेरी पक्‍की धारणा बनी हैकि 
जिस व्यक्तिकों बल-प्रयोग द्वारा कोई काम करनेके लिए विवद् किया गया हो, उसे 
प्रायश्चित्त करनेकी जरूरत नहीं है। हमारे मित्र श्री याकूब हसनने तमिल जनताकों 
बताया है कि ये लोग जिनका जबरन धर्म परिवतेत किया गया है, इस्लाम-धर्ममें 
प्रविष्ट नहीं किये जा सकते। एक सच्चे हिन्दूके नाते, एक ऐसे हिन्दूके नाते जो कोई 
बात कहते समय अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह जानता है, में आपको' विश्वास दिलाता 
हँ कि उनमें से एक भी हिन्दू ऐसा नहीं है, जिसने हिन्दू-समाजमें रहनेका अधिकार खो 
दिया हो। मुझे पता है कि विपत्ति-ग्रस्त हिन्दू घरोंकों सहायता पहुँचानेवाले कांग्रेस 
और खिलाफतके कार्यकर्त्ताओंके रास्तेमें सरकार हर प्रकारकी बाधा खड़ी कर रही है, 
और इसके साथ ही मुझे बताया गया है कि सरकार स्वयं इन लोगोंके लिए जो भूख- 
पीड़ित हैं, कुछ नहीं कर रही है। सरकार हमें अनुमति दे या न दे, मुझे इसमें सन्देह 
नहीं कि हमारा स्पष्ट कत्तव्य है कि जितना पैसा हम इकट्ठा कर सकें उतना पैसा 
इन कष्ट-पीड़ितोंके छिए इकट्ठा करें, और ऐसी व्यवस्था करें कि उन्हें जिन चीजों- 
की जरूरत है, वे उन्हें मिलें। कांग्रेस कमेटीने इन कष्ट-पीड़ितोंकी मददके लिए अमुक 
धनराशि इस निमित्त देना निश्चित किया है और में जानता हूँ कि खिलाफत समिति 
भी एक अमुक राशि देनेकी कोशिश कर रही है। किन्तु में मद्रास अहातेके मुसलमान 
देशभाइयोंसे कहँगा कि यदि वे अपने हिन्दू-भोइयोंकी सहायताके लिए प्रत्येक घरसे 
पाई-पाई भी इकट्ठा करें तो यह एक बहुत ही उदारताका काम होगा। 

में जानता हूँ कि आज यह अहाता भारत-भरमें शायद सबसे ज्यादा संकट-ग्रस्त 
अहाता है। हम अभीतक पूरी तरह नहीं जानते कि इस क्षेत्रमें जनताकी प्रबल और 
उठती हुई भावनाओंको दबानेके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। आज सुबह 
मुझे दी गई इस सूचनापर अविश्वास करनेका मेरे पास कोई कारण नहीं है कि 
मलाबारमें ठहरे बहुए बहुत-से नौजवानोंको इस कारण अपमानित किया गया कि वे 
खद्दरकी टोपी और सदरी पहने थे। मुझे मालूम हुआ है कि भारतमें शान्ति-रक्षाके 
इन ठेकेदारोंने खहरकी शुद्ध सदरियोंको फाड़-फूड़ डाछा और उन्हें जलाकर राख 
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कर दिया। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि मराबारके सरकारी अधिकारी पंजाबके 
अधिकारियोंसे आगे भले न बढ़ पाये हों, लेकिन अपमानित करनेके नये-नये तरीके 
उन्होंने जरूर ईजाद किये हैं। आन्श्र प्रदेशमें नये सुधारके अनुसार बने मन्त्रिमण्डलके 
सदस्य भी जनतापर लाछू--पीले हो रहे हैं। 

उन्होंने जनताकी अनिच्छाके बावजूद उसके ऊपर एक नगरपालिका थोप दी है। 
आन्ध्र देशके एक दूसरे भागमें व्यापक विरोधके बावजूद उन्होंने जबरन चराई-कर 
वसूलनेकी कोशिश की है। और मेरी जानकारीके अनुसार इन मन्त्रियोंके एक फतवेके 
अधीन निर्दोष गायोंको उनके बछड़ोंसे अलग करके कांजीहाउसोंमें डाल दिया गया है, 
जहाँ उन्हें खाने-पीनेके लिए घास और पानी भी नहीं मिलता। तो इन दमनकारी 
कार्यवाहियोंके मुकाबले जिनमें सिर्फ अंग्रेज प्रशासकोंका ही नहीं, बल्कि तथा-कथित 
उत्तरदायी भन्त्रियोंका भी हाथ है, क्या हम हिसासे उत्तर दें ? हम निश्चित तौरपर 
जानते हैं कि उसका परिणाम क्‍या होगा। हम जानते हैं कि जिस देशकी जनताने 
हिंसा ने करनेकी शपथ छी हो, उस देशकी जनता द्वारा हिसा करनका परिणाम 
निश्चित विनाश है। यदि आप मौलाना मुहम्मद अलछीको जेलसे रिहा कराना चाहते 
हैं, यदि आप उन निर्दोष गायोंकों मुक्त कराना चाहते हूँ, यदि आप चाहते हैं कि मरा- 
बारमें हमारे देशभाइयोंकों जिस तरह कानून, व्यवस्था और शान्तिके नामपर अपमान 
मिल रहा है, उससे हम बचें, यदि आप चाहते हैं कि चिरला-पेरलामें हमारे साहसी 
देशभाइयोंपर जो दबाव डाला जा रहा है, उसका प्रतिरोध करें, तो आपके सामने 
एक ही रास्ता है, और वह यह कि आप अहिसाका प्रा-पूरा पालन करें। राष्ट्रीय 
स्वाभिमानका तकाजा है कि मौलाना मुहम्मर अछीको और इस सरकार द्वारा 
नाजायज तौरपर बन्द किये अन्य सभी लोगोंकों भी रिहा करानके लिए एकमात्र 
तरीका स्वराज्यकी स्थापना है, और स्वराज्यमें इस देशकी संसदका सर्वप्रथम कार्य 
यह हो कि वह समुचित आदर और सम्मानके साथ इन निर्दोष कौदियोंकी रिहाईके 
लिए कानून पास करे। हमें इस सरकारसे किसी रियायतकी माँग नहीं करनी है, और 
न उसकी हमें अपेक्षा ही करती चाहिए। हमें चाहिए कि हम इस सरकारको चुनौती 
दे दें कि वह हृदसे-हद जो करना चाहती है करे, और हालाँकि सरकारको अन्तमें 
दृढ़-संकल्प छोगोंकी इच्छाके सामने शुकना ही होगा, लेकिन हमें समझ रखना चाहिए 
कि इससे पहले कि वह झुके, वह हमारी चुनौतीकों स्वीकार करेगी, और उसका 
वैसा ही जवाब देगी जिसकी अपेक्षा एक निरंकुश और शक्तिमदमें चूर सरकारसे की 
जाती है। 

लेकिन में चाहता हूँ कि आप अपने मनको टटोल कर देखें। इसी वर्ष स्वराज्य- 
प्राप्तिके लिए हमें क्या करना है? अपने देशभाइयोंके सामने रखनेको मेरे पास 
अहिंसा, हिन्दू-मुस्लिम एकता और स्वदेशीके सुपरीक्षित कार्यक्रमके सिवा दूसरा कोई 
कार्यक्रम नहीं है। हमारी अहिसा और हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रति हमारी कूगनकी 
अभिव्यक्ति स्वदेशीके जरिये होनी चाहिए। इसीलिए इस सभामें इतने कम लोगोंकों 
स्वदेशी वस्त्र पहने देखकर मुझे दुःख होता है। और जब मैं एक ओर बेगम मुहम्मद 
अली साहिबाको देखता हूँ और दूसरी ओर अपने सामने बैठी बहनोंकों देखता हूँ 


भाषण : मद्रासमें १२७ 


तो मेरा दिल टूट जाता है। बेगम साहिबाका लालन-पालन भी उतने ही कोमल ढंगसे 
हुआ है जितने कोमल ढंगसे मेरी इन बहनोंका। लेकिन इसके बावजूद वे भारी 
खहर धारण करनेमें लज्जा नहीं, बल्कि गवंका अनुभव करती हैं। और मेरी प्यारी 
बहनों, यदि आपने मेरी बातें ध्यानसे सुनी हैं तो मुझे आशा है कि आप कलसे 
अपना मन बदल लेंगी। और विदेशी रेशमी वस्त्र और विदेशी साज-सज्जाको फेंककर 
शुद्ध तथा पवित्र खहर ही धारण करने लगेंगी। और जहाँतक पुरुषोंकी बात है, मौलाना 
मुहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, दोनों भाई, भले ही पसीनेसे लथपथ हो जायें, 
किन्तु दिन-रात खद्द रके ही कपड़े पहने रहते हैं। मौलाना शौकत अलीके लिए तो और 
भी परेशानी है, क्योंकि वे डील-डौलमें अपने भाईसे ज्यादा मोठे और भारी-भरकम हैं। 
इसलिए फिर जब में एक ओर इन दोनों भाइयोंके बारेमें सोचता हूँ और दूसरी 
ओर इस विद्याल श्रोता-समुदायपर नजर डाछता हूँ तो मेरा दिल उसी तरह टूट 
जाता है। यहाँ आप लोग जैसी भावनाका प्रदर्शन कर रहे है, उस भावनासे तो 
स्वराज्य नहीं मिल सकता। देश आपसे अपेक्षा करता है कि आप अपने विदेशी और 
सुल्दर बारीक वस्त्र छोड़ दें, विदेशी कपड़ेसे बती अपनी टोपियाँ और विदेशी सूतसे 
बनी बारीक धोतियाँ भी छोड़ दें। देश प्रत्येक मर्द, औरत और बच्चेसे, यह अपेक्षा 
रखता है कि उसे जितना समय मिले, उसमें वह सूत काते। जबतक चरखेका शान्ति- 
पूर्ण और पवित्र सन्देश भारतके प्रत्येक घरमें नहीं पहुँच जाता तबतक अहिसात्मक 
तरीकोंसे स्वराज्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। 


इस जगह सभाकों दस मिनटके लिए स्थगित कर दिया गया ताकि मुसलमान 
श्रोतागण शासकी नसाज पदु सकें। इस बीच सभामें पुरी शान्ति बरती गई। तमाजके 
बाद महात्माजीन अपना भाषण जारी करते हुए कहा: 


मेरे लिए चरखा प्राचीन समृद्धिकी पुनर्स्थापना और आत्म-विश्वासका प्रतीक 
है। चरखा इस बातकी सबसे खरी कसौटी है कि हमने अहिसाकी भावनाकों कहाँतक 
आत्मसात्‌ किया है। चरखा एक ऐसी चीज है जो' हिन्दू और मुसलमानोंकों ही नहीं, 
बल्कि भारतमें रहनेवाले अन्य धर्मावलम्बियोंकों भी एक सूत्रमें बाँध देगा। चरखा 
भारतीय नारीके सतीत्वका प्रतीक है। में इस बातकी साक्षी देता हूँ कि चरखेके अभावसमें 
हमारी हजारों गरीब बहनें लज्जा और पतनका जीवन अपनानेकों विवश हैं। चरखा 
विधवा नारीका सखा है। और यह चरखा ही है जिससे भारतके लाखों ग्रामवासियोंके 
अपर्याप्त साधनोंकी पूति होती थी। चरखा न जाने कितने लोगोंकी आत्मशुद्धिमें 
सहायक हुआ है। और हमारे घरोंमें चरखेका व्यापक रूपसे अपनाया जाना मेरी 
दृष्टिमें इस बातका निश्चित द्योतक होगा कि हमने अब दिमागकों ही सब-कुछ मान 
लेना बन्द कर दिया है। इसलिए मेरे लिए चरखा इस बातका द्योतक है कि जो 
लोग चरखा चलाते हैं वे शारीरिक श्रमकी सर्वोच्चताको स्वीकार करते हैं। हमने 
अछुत मानकर अभीतक़ जिनका तिरस्कार करनेका पाप किया है, चरखा उनके लिए 
सान्‍त्वताका स्रोत है। चरखा ही वह चीज है जिसे भारतमें कहीं भी पतनके गर्तमें 
पड़ी बहनें रोजी कमानेके एक सम्मान-जनक साधनके रूपमें अपना सकती हैं। और 
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जब चरखा हमारे देशके घर-बरमें अपनी पक्‍की जगह बना लेगा तभी भारतके लिए 
व्यापक पैमानेपर सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करना सम्भव होगा। जब हमारा 
खून क्रोवसे उबल रहा हो, और जब हम उत्तेजित हों उस समय देशमें कानूनकी 
अवज्ञाका कोई आन्दोलन सविनय तो हो ही नहीं सकता। अगर हम इसी वर्ष मुक्ति 
पानेके उद्देश्यसे सारे भारतमें अहिसाकी भावना भरना चाहते हैं तो चरखेके अलावा 
हमारी शुद्धिका और कोई उपाय नहीं है। आपको अपना तन ढॉकनेके लिए बम्बई और 
अहमदाबादकी मिलोंपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपमें इतनी क्षमता, इतना 
आत्मसम्मान होता चाहिए कि आप अपने पवित्र हाथोंसे तैयार किये गये वस्त्रसे ही 
अपना तन ढँकनेपर आग्रह रखें। लेकिन में आशा करता हूँ कि इस श्रोतासमूहमें से 
कोई भी मेरी बातोंकी आड़ लेकर अपनी कमजोरी नहीं छिपायेगा, और न इनका 
प्रयोग श्रोताओंकों में जिस तरह विदेशी वस्त्र पहने देख रहा हँ, उसी तरह विदेशी 
वस्त्र पहनना जारी रखनेके लिए करेगा। इसके विपरीत, अगर मेरी ही तरह आप भी 
ऐसा महसूस करते हों कि हमने पिछले दिसम्बर महीनेमें जो संकल्प किया उसे पूरा 
करनेको हम एक पवित्र कत्तंव्य-बन्धनसे बँधे हुए हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि जबतक 
आप अपना पसीना बहाकर अपने लिए कपड़ा तैयार नहीं करते तबतक आप चेन 
नहीं लेंगे, भले ही तबतक आपको मद्रासकी सड़कोंपर लूगोटी पहनकर ही क्‍यों न 
चलना पड़े । अलीबन्ध आपसे हड़तालकी अपेक्षा नहीं करते । वे यह भी नहीं चाहते कि 
आप सावंजनिक सभाओंका आयोजन करके प्रदर्शंत करें। वे आपसे जो चाहते हैँ वह 
इतना ही कि आप एक निश्चित ढंगसे अपनी वीरता और उत्साह, निर्भकता और सत्य- 
परायणता तथा अहिसाका परिचय दें। वे चाहते हैं कि उनकी बात सुननेके लिए 
श्रोतासमूहमें शामिल होनेवाले स्कूली लड़कोंमें अगर उनके प्रति तनिक भी भाव और 
सम्मान हो तो वे उनका अनुरोध स्वीकार करें और उस सरकारकी स्कूलोंमें जाना 
बन्द कर दें जिसे उखाड़ फेंकनेके लिए वे कृतसंकल्प हैं। वे चाहते हैं कि जो' कमजोर 
दिल खिताबयाफ्ता लोग, कौंसिलोंके सदस्य लोग और वकील असहयोगमें विश्वास 
तो रखते हैं लेकिन उनके पास जो-कुछ है उसे छोड़नेका साहस नहीं रखते, वे अब 
उनके आवाहनका उत्तर दें और बहादुरीके साथ उत्तर दें। 

लेकिन ये खास वर्ग अपने कत्तंव्यका अनूभव करें या नहीं, या अपने करत्त॑व्यका 
अनुभव करके वे अवसरकी माँगके अनुकूल आचरण करें या नहीं, लेकिन यहाँ एकत्र 
हुए हम लोगोंके लिए स्वदेशीका सन्देश अस्वीकार कर देनेका कोई कारण नहीं है। 
हम स्वराज्य कुछ खास वर्गोंके लिए नहीं, बल्कि आम जनताके छिए चाहते हैं, जिसमें 
अस्पृश्य तथा देशके दीनसे-दीन स्त्री-पुरुष भी शामिल हैं। ईश्वरकी कृपा है कि हमारी 
सेना ऐसी है जिसमें स्त्री-पुरुष, बच्चे-बूढ़े, कोढ़ी-रग्ण सभीको विशेष सुविधा प्राप्त 
स्थितिवाले लोगोंके साथ-साथ उनके जैसा ही सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है। कारण, क्‍या 
हमारा यह दावा नहीं है, क्या हमने हजारों मंचरोंपर से यह नहीं कहा है कि वर्तमान 
सरकार शैतानकी सरकार है? और क्या हम यह दावा नहीं करते कि हम एक असुर- 
राज्यके स्थानपर राम-राज्य स्थापित करनेंका प्रयत्न कर रहे हैं? और ईश्वरके 
राज्यमें क्या हममें से छोटेसे-छोटेको बड़ेसे-बड़ेकी बराबरीका दर्जा प्राप्त नहीं है? 
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स लहराते सागरके तठपर ईश्वरके नामपर मेने कई बार कहा है कि तमिल और 
तेलगू लोगोंकी धामिक प्रवृत्तिमें मेरा निश्चित विश्वास है क्योंकि दक्षिण आफ़िकाम)ं 
उनके साथ खाने-पीने, सोने-बैठने और कष्ट सहनेका जो सौभाग्य चुझे प्राप्त हुआ उसमें 
मैने ऐसा ही देखा। में आशा करता हूँ और ईव्वरसे प्रार्थथवा करता हूँ कि भावी 
इतिहासकारोंको ऐसा न लिखना पड़े कि द्रविड़ देशके लोग बातें तो ईश्वरके राज्यकी 
करते थे, लेकिन चल रहे थे शैतान-राज्यवाले तौर-तरीकोंपर । हम ऐसा न करें जिससे 
हमारे विरोधियोंका यह आरोप सही सिद्ध हो जाये कि अहिसा और सत्यकी दुह्ाई देते 
हुए हम कई बार हिसा और असत्यका आचरण करते हैं। जैसा कि तिरक महाराजने 
कहा है, स्वराज्य हमारा पुनीत और जन्मसिद्ध अधिकार है, खिलाफत हमारे मुसलमान 
देश भाइयोंके लिए एक पवित्र थाती है; और पंजाबके ग्ाथ किये गये अन्यायका परि- 
होध करना हमारा पावन कत्तंव्य है। अब हम ऐसा न करें कि जिस सिद्धान्तकों 
हमने पिछले वर्ष दो-तीन बार अपने धर्मकी तरह स्वीकार किया उसके साथ दगा करके 
हम अपने जन्मसिद्ध अधिकार, अपने धर्म ओर कर्त्तव्यसे विमुख हो जायें। हमने अपने 
सामने एक भानदण्ड रखा है और हमें उसपर दढ़ रहकर अपने-आपको उसके योग्य 
सिद्ध करना है। अपने स्वीकृत सिद्धान्तके साथ दगा करके हम भावी पीढ़ियोंकी 
भत्संताके भागी न बनें। 

अगले कुछ महीनोंमें हमें अवश्य ही बहुत उथल-पुथल, कष्ट, कारावास और 
ऐसी ही बहुत-सी अन्य बातोंका भी सामना करना पड़ेगा। सारी दुनियामें प्रभात- 
के पहले अच्घेरा बहुत घना होता है, और में चाहता हूँ, आप अपनी आस्थाकी 
आँखोंसे प्रकाशकी उन किरणोंकों देखें जो हमारे देशपर छाये इस घने अन्धकारकों 
चीर कर आ रही हैं। और में इस महान्‌ प्रान्तके तारी-पुरुष, सभीसे कहता हूँ कि 
आप सब अपने दायित्वका निर्वाह ऐसी ईमानदारीके साथ करें कि भावी पीढ़ियाँ कह 
सकें कि मद्रास प्रान्त अपना कर्तव्य पूरा करनेमें किसी भी प्रान्तसे पीछे नहीं था। 
में ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह हम सबको शक्ति और साहस दे, एक निर्चित 
संकल्प दे, जिससे हम अपने लक्ष्यतक पहुँच सकें। 

बेगम साहिबा आपसे दो शब्द कहनेवाली हैं। कृपया उनकी बातोंकों पूरे आदर 
और ध्यानसे सुनियेगा । उनके बाद मौलाना आजाद सोबानी बोलेंगे । वे एक बहुत बड़े 
मुल्ला हैं। जब केद्वीय खिलाफत समितिने, गत सितम्बर माससे बहुत पहले, असहयोग 
करनेका फैसला अन्तिम रूपसे किया था, तब खिलाफत समितिने खिलाफतके सिद्धान्त- 
का प्रतिपादन करनेके लिए उन्हींकों चुना था। इसलिए मुझे भरोसा है कि जितने 
धैयेंके साथ आपने मेरी बात सुनी है, उतने ही धैर्यके साथ उनकी बात भी सुनेंगे। 
अच्तमें आपसे में अनुरोध करूँगा कि आप सब किसी प्रकारकी नारेबाजी या प्रदर्शन 
आदि न करें --- सिर्फ इसी सभामें नहीं, बल्कि सभी सभाओंमें। अहिंसाके नियसका 
तकाजा है कि हमें निरर्थक प्रदर्शनों, चीख-पुकार और हाथ-पैर आदि पटककर अपना 
खून नहीं गर्म करना चाहिए। मैं अपने विस्तृत अनुभवके आधारपर यह कह रहा हूँ 
कि जब सभी छोग बातचीत कर रहे हों और शोर-गूल मचा रहे हों-- भछे ही वे 
ऐसा स्तेह-वश ही क्‍यों तन कर रहे हों -- तब सदा शान्ति बनाये रखना असम्भव हो 
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जाता है। में आपसे अनुरोध करता हूँ कि यह जानते हुए भी कि हमारे विरोधी 
क्या-कुछ कर रहे हैं, हमारे वे देशभाई जो हमारे खिलाफ खड़े हैं वे क्‍या कर रहे हैं, 
आप लोग उनके साथ भी सम्मान और सहिष्णुताका बरताव करें। में आपको विदवास 
दिलाता हूँ कि विनम्रता और प्रेमसे हमारे बहुत-से ऐसे शत्रु हमारे मित्र बन जायेंगे, 
जो आजतक हमारे खिलाफ लड़ते रहे हैं| जैसे-जेसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे सामने अपने 
विरोधियोंके लेखों, भाषणों और कार्योसि उत्तेजित हो' उठनेके बहुत-से मौके आयेंगे । 
वैसी हालतमें में आपसे अनुरोध करूँगा कि उनकी इस बूराईके उत्तरमें -- अगर हम उसे 
ब्राई मानते हों तो --आप भी वैसी ही बुराईका आचरण न करें। वे तो मेरी और 
आपकी तरह अहिसाके किसी सिद्धान्तसे बँधे हुए नहीं हैं, और इसलिए उनके किसी 
कामपर हमें आइचय नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें अपने आचार- 
व्यवहारकी ही चिन्ता करनी चाहिए। फिर तो हम भविष्यके बारेमें भी पूरी तरह 
आइवस्त हो सकते हैं। आपने जिस ध्यानसे मेरी बातें सुनी हैं, उसके लिए आपको 
हृदयसे धन्यवाद देता हूँ। 

[ अंग्रेजीसे | 
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गत शुक्रवारकों तीसरे पहर पौन पाँच बजे सौन्दर्य मह॒रूमें सार्वजनिक मिन्र- 
मण्डलके तत्वावधानमें बुलाई गई एक सार्वजनिक सभासें, जो केवल स्त्रियोंके लिए थी, 
महात्मा गांधीोन भाषण दिया। . . 

« -  महात्माजी गजरातीमें बोले। उन्होंन स्वदेशी वस्त्र धारण करनेकी वांछनीयता 
और जरूरत बताते हुए इस बातपर दुःख प्रकट किया कि सभी उपस्थित स्त्रियाँ विदेशी 
कपड़े पहने हुए हें। उन्होंने कहा, यदि आप लोगोंकों जापान या इंग्लेंडमें पकाई गई 
रोठियाँ दी जाये तो वे चाहे कितनी ही स्वादिष्ट क्‍यों न हों, आप कदापि नहीं 
खायेंगी। इसी तरह आपको विदेशी कपड़े और तड़क-भड़कवालो' चीजें कतई इस्तेमाल 
ने करना अपना धर्म मान लेना चाहिए, क्‍योंकि ये हमारे राष्ट्रीय पतनके साधन- 
स्वरूप हें। आप लोग अपने विदेशी कपड़े जला डालिए और अपने हाथके कते सुतसे 
हाथ-करघोंपर बुन स्वदेशी कपड़े ही पहननका बृढ़ संकल्प कीजिए। इतना कह 
चुकनेके बाद गांधीजीन चरखेकी उपयोगिता समझाई और कहा कि यह विधवाओंके 
जीवनका सहारा है, किसी भी असहाय नारीका साथी है और अब तो प्रत्येक आत्म- 
सम्मानिनी भारतीय महिलाकों चाहिए कि वहु चरखेकों अपना प्रिय सिशत्र समझे। 
चरखा एक ऐसा यन्त्र है जिसे चलानेके लिए ज्यादा ताकत या विशेष हुनरकी जरूरत 
नहीं होती। एक गरीब कमजोर बालक भी इसे चला सकता है। 
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श्रीमती मुहम्मद अलोका परिचय कराते हुए गांधीजीन कहा कि स्थ्रियोंकों बेगम 
साहिबाके उदाहरणका अनुकरण करना चाहिए। इतके पतिकों हाल ही में सरकारन 
गिरफ्तार कर लिया है परन्तु इन्होंन जरा भी भय या बेचेनी नहीं दिखाई। बेगम 
साहिबा खहर पहन हुए हें। परन्तु खहरका जितना बोझ इतके शरीरपर है उतना 
आप लोगोंमें से किसीकों नहीं धारण करना होगा। स्त्रियोंकों सुन्दर चीजें बहुत अच्छी 
लगती हें परन्तु उन्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि सुन्दरता बाहरकी चीज नहीं 
हुआ करती। कोई स्त्री यदि नेक और कत्तंव्यपरायण है तो वह सुन्दर है अन्यथा 
अपुन्दर है। यदि आपमें जरा भो आत्म-सम्मानकी भावना है और यदि आप अपने 
बच्चोंका और राष्ट्रका सम्माव बनाय रखना चाहती हें, तो आपको तड़क-भड़कके प्रति 
अपनी रुचि अवध्य त्यागनी होगी, और सादा और संघत जीवन बिताना होगा। सीता- 
जीको जब अशोक वाटिकाों बन्दीके रूपसें रखा गया था तब रावणने उनके सामने 
हर तरहुकी सुन्दर बस्तुएँ प्रस्तुत की थीं। परन्तु उन्होंने तिरस्कारपुर्वक किसी भी 
चीजकों स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया था और फल खाकर तथा वल्कल-बसन 
पहुनकर रहना अधिक पसन्‍द किया। तो जबतक भारत गलामीकी जंजोरोंम जकड़ा 
हुआ है और जबतक धर्षराज्यकी स्थापना नहीं होती, तबतक भारतके प्रत्येक सत्नी- 
पुरुषकों ऐसे विदेशी वस्त्रोंशों घणापुर्ण नजरसे देखना चाहिए मानों वे वास्तव एक 
अस्पृव्य चस्तु हें। 

अपने भाषणका अन्त फरते हुए उन्होंने उत्तर भारतीय महिलाओंसे कहा कि वे 
अपनी सद्रासी बहनोंके साथ स्वच्छन्दतापुर्वक हेलमेल पैदा करें और अपने बच्चोंका 
पालन-पोषण ठीक तरहसे करें। वे अपने बच्चोंमे बीरता और साहसके भाव भरें। 

[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, १९-९-१९२ १ 
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१६ सितम्बर, १९२१ 


कल शामको मसद्रासके कपड़ा व्यापारी संघकोी एक महत्वपूर्ण आम सभा, संघके 
भवनमें, महात्मा गांधीके साथ विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके सम्बन्धरें बातचीत करनके 
लिए हुई। सभामें संघके सदस्य काफी बड़ी संख्यामें उपस्थित थे। मौलाना आजाद 
सोबानी, सर्वश्रो घाकूब हसन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और टी० एस० एस० राजन 
भी सभामें उपस्थित थे। भाषण अंग्रेजीमें हुए और श्री राजगोपालाचारीने तमिलमें 
उनका अनुवाद कर सुनाया। 

संघक्की ओरसे श्री रामजी कल्पाणजीन महात्माजीका स्वागत किया। गांधीजीने 
जवाबम कहा: -- 
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सज्जनो, 
आज आप लोगोंसे यहाँ मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। सौभाग्यसे कपड़ा- 
व्यापारियोंसे मेरे बहुत ही मधुर सम्बन्ध रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बम्बई और 
कलकत्तामें उनके साथ मेरी कई बंठकें हुई हैँ और भारतके विभिन्न भागोंमें दौरा करते 
समय मैंने सब जगह व्यापारी-समाजसे मिलनका विशेष ध्याव रखा है। आपको यह 
जानकर प्रसन्नता होगी कि इन सब स्थानोंमें इस महान्‌ स्वदेशी आन्दोलनके प्रति उनमें 
पूर्ण सहानुभूति थी, जो कि उचित ही है। आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि 
कलकत्ताकों छोड़कर अन्य शहरोंके व्यापारी बहुत बड़ी संख्यामें अब भविष्यमें विदेशी- 
वस्त्रका आयात बन्द करनेको राजी हो गये हूँ। मुझे मालूम है कि कलकत्ताके व्यापा- 
रियोंकों कुछ कठिनाइयाँ अनुभव हुई हूँ। उन्होंने यह सुझाव रखा है कि वे सिर्फ ३१ 
दिसम्बरतक ही विदेशी कपड़ेका आयात बन्द रखेंगे और आपसमें अपने मौजूदा मालके 
साथ विदेशी सूतकों बेचने या उसकी अदला-बदली करनेकी स्वतन्त्रता उन्हें होगी। 
में इस सुझावकों स्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे छगा कि यह तो चाल- 
बाजीके सिवाय और कुछ नहीं है और उनकी बात मानकर में इन छिपे सौदोंमें उन 
व्यापारियोंका एक अनिच्छुक सहायक बनता। इस तरहके आन्दोलनमें, जिसके शुद्ध और 
धामिक होतेका हम दम भरते हूँ, वास्तवमें गोपनीयता या छूक-छिपकर काम करनेके 
लिए कोई स्थान नहीं होता। इससे तो कहीं बेहतर यह होता है कि जो' हछोग विदेशी 
कपड़े का आयात बन्द नहीं कर सकते, बजाय इसके कि जाहिरा कुछ कहेँ और गुप्त 
रूपसे उसके सर्वथा विपरीत आचरण करें, वे निःसंकोच होकर साफ-साफ ऐसा कह दें 
और अपना व्यापार जारी रखें। परन्तु कलकत्ताके व्यापारी मेरी सहानुभूतिके पात्र हैं 
क्योंकि वे भारत-मरमें सबसे ज्यादा विदेशी वस्त्र आयात करनेवाले लोग हैँ। परल्तु 
आपको यह सुनकर खशी होगी कि वे भी अब पहलेसे अधिक देशभक्तिपूर्ण रवया 
अख्तियार कर रहे हैँ। श्री जमनालालजीने, जो कलकत्तामें उन बड़े-बड़े व्यापारियोंके 
साथ बातचीत करनेके लिए खास तौरपर झके हुए थे, आज मुझे इस आशयका तार 
भेजा है कि उनमें से कइ्योंने अब इस मामलेमें, राष्ट्रीय हितचिन्तन और विवेकशीलता- 
का परिचय दिया है। इस प्रकार आप देखेंगे कि सारा भारत वास्तवमें स्वदेशी 
आन्दोलनका पक्ष लेता जा रहा है। और इसलिए इस आन्दोलनमें आपकी सहानुभति- 
का आश्वासन पाकर मुझे प्रसन्नता हुईं; और आपने अपने वक्‍तव्यमें जो वचन दिया 
है कि अब आगगेसे आप विदेशी कपड़ेका आयात नहीं करेंगे, यदि आप केवल इसीका 
पालन करें तो हम जिस उद्देश्यको पूरा करना चाहते है, वह बहुत हृदतक पूरा हुआ 
ही समझिए। म॑ जानता हूँ कि सारे भारतमें हमारे पास लगभग ४० करोड़के मूल्यका 
कपड़ा बिकनेके लिए उपलब्ध है। इतनी बडी आबादीवाले भारतमें ४० करोड़ झुपये- 
की कीमतका विदेशी कपड़ा खप जाने कोई कठिनाई नहीं देखता, परच्तु इस 
मतसे में कदापि सहमत नहीं हो सकता कि जो माल आपके पास अभी' पड़ा हुआ है 
वह साराका-सारा भारतके बाहर नहीं जा सकता। जैसा कि आप जानते हैं, 
बहुत-सा विदेशी कपड़ा पुनः निर्यात किये जानेके छिए ही मंँंगाया जाता है। मुझे मालूम 
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है कि कपड़ेकी कुछ ऐसी किसमें होती हैँ जो भारतसे बाहर थोड़े बहुत मुनाफेपर भी 
नहीं वेची जा सकतीं। परन्तु फिर भी निःसन्देह मालका बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो 
जिस तरह भारतमें बेचा जा सकता है उसी तरह भारतके बाहर भी। में आपसे यह 
कहना चाहता हूँ कि आप लोग सोचकर कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि जिससे 
कमसे-कम थोड़ा-बहुत विछायती माल बाहर भेज दें। उदाहरणके तौरपर आपके पास 
जो भी विदेशी सूत है वह सबका-सब भारतसे बाहर भेज देनेसें में कोई कठिनाई 
नहीं देखता। परन्तु यदि मेरी तरह आप हमारी स्थितिपर उदारताके साथ और 
राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे विचार करें तो में अभी एक और सुझाव देना चाहँगा। परन्तु में 
जानता हूँ कि मेरे सुझावकों अमलमें छानेसे पहले आपको भी मेरी ही तरह उसमें 
गहरा विश्वास रखता होगा। यदि भारत-भरके सारे व्यापारी देशके प्रति सच्चे 
हों, और स्वराज्य प्राप्तिके लिए अपनी पूरी शक्ति और शानदार योग्यतासे काम 

. और यदि वह योग्यता और शक्ति अविलम्ब ही संगठित काममें रूगाई जा 
सके; यदि आपका भी मेरी तरह यह विश्वास हो कि स्वराज्य इसी सालके अन्दर 
प्राप्त किया जा सकता है, और यदि आप-जैसे समझदार लोग उसे प्राप्त करनेकी 
दिशामें काम करनेका इरादा रखते हों, तो आप अपना माल जमा भी रख सकते हैं 
ताकि स्वतन्त्र देशकी केन्द्रीय सरकार अपनी प्रथम संसदके द्वारा उसे ठिकाने लगाये; 
यदि आप कोई ऐसा निर्णय करें तो आपको श्रेय मिलेगा और देशका भी बड़ा हित 
होगा। परन्तु में जानता हूँ कि मेरी यह सलाह आदशं है और इसलिए अननुकरणीय 
कहकर टाली' जा सकती है। लेकिन साथ ही याद रखिये अन्य देशझोंने कहीं ज्यादा 
और बड़े काम कर दिखाये हैं। में जानता हूँ कि जब अंग्रेजोंसे युद्ध चल रहा था, 
तब दक्षिण आफ़्िकार्मोें क्‍या हुआ था। दक्षिण आकफ्रिकारों बसे हुए डच लोग बहादुर 
और ईश्वरसे डरनेवाले छोग थे। उनको अपन देशके भाग्यमें अडिग आस्था थी, अतः 
उन्होंने अपने देशकी आजादीकों कायम रखनेके लिए किसी भी कीमतको ज्यादा नहीं 
माना । परन्तु जैसा कि मैंने कहा है, यदि आप धीरज नहीं रख सकते और यदि आपको 
ऐसा विश्वास नहीं है कि हम इसी सालके अन्दर स्वराज्य ले सकते हैं, तो आप विदेशी 
कपडेका आयात सीधे या छिपे तौरपर करना बन्द कर दें, और आपसके सौदे भी 
न करें। इससे मौजूदा जरूरतें स्ंथा पूरी हो जायेंगी। में आपके सामने कुछ गणित- 
सम्बन्धी समस्याएँ रखना चाहता हँ। आज आयात करनेवाले लोग वास्तवमें कमीशन 
एजेंटों या दलालोंके सिवा कुछ नहीं हैं। आपको शायद १०० रु० के कपड़े पर ५रु० 
मिलते है । परन्तु ९५ रुपये तो पूरी तरह आपके मूझ्य मालिकोंकी जेबोंमें पहुच जाते हैं। 
अब आप कल्पना कीजिए कि भारतमें हमें जिस कपड़ेकी जरूरत है, आप ही उसके 
निर्माता हैं। उस दशामें सौके-सौ रुपये भारतमें ही रहेंगे और आप देखेंगे कि फिर भी 
हमें उस सब कपड़ेकी जरूरत पड़ेगी, जिसका अबतक हम बाहरसे आयात करते रहे 
हैं। प्रतिवर्ष ६० करोड़ रुपयोंका व्यापार कौन करेगा? यह बतानेकी जरूरत नहीं कि 
आप लोग ही करेंगे। आप सामथ्य॑वान्‌ हैं। आप आँकड़ोंका मूल्य जानते हैं। आप अपने 
देशकी जरूरतसे भी परिचित हैं। तो जब में आपको यह सुझाव देता हूँ कि आपको 
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पूरे स्वदेशी आन्दोलनकी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए तो क्या कोई असम्भव प्रस्ताव आपके 
समक्ष रखता हूँ ? अपने देशकों आप अपने एजेंटों या गृमाश्तोंसे भर दें, इसके लिए क्‍या 
आपमें कोई बहुत विशेष बहादुरीकी जरूरत है? आप तो सिर्फ चरखे और हाथ-करचे 
बाँट देंगे और भारतके हजारों लोगोंसे सूत इकट्ठा करेंगे तथा बेचेंगे और उस सूतसे 
भारतके लिए कपड़ा बुनवायेंगे। देश-भरमे सर्वत्र हाथकी कताई-बुनाईकों सुसंगठित करना 
वास्तवरें आपका विशेष अधिकार और कत्तेंव्य है। इसलिए में आपसे कहूँगा कि देशके 
भविष्यके बारेमें, और विदेशी-वस्त्रोंका पूर्ण बहिष्कार होनेपर भारतमें आयातके 
भविष्यके विषयमें निराशा महसूस न करें। में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्वराज्यमें 
भारतका भविष्य उज्ज्वलतम होगा। इस बारेमें मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि शीघ्र 
ही भारतमें बहुत-से छोग इस बातपर हँसेंगे कि वे इतनी सरलू-सी बातकी खूबी भी 
नहीं समझ पाये और बहुत पहले ही उनकी समझमें क्‍यों नहीं आया कि यह काम 
उन्हें कर लेना चाहिए। में चाहता हूँ कि जिस तरह बम्बई, करूकत्ता और अन्य जगहोंमें 
आपके साथी व्यापारियोंने मुझसे प्रश्न किये उसी तरह आप भी अपनी शंकाओंका 
समाधान मुझसे माँगें। खुलकर बातचीत करनेसे कठिनाई जितनी ज्यादा सुलझती है 
उतनी किसी और तरहसे नहीं। आप सबके आज यहाँ इकट॒ठे होने तथा इस समामें 
हमें भाषण देनेको आमन्त्रित करनेके लिए में आभारी हूँ। 

इसके बाद एक सामान्य परिसंवाद शुरू हो गया . . . प्रत्येक व्यापारीको उसके 
प्रन्‍चका उत्तर देते हुए महात्मा गांधों इस रायसे सहमत हुए कि ग्राहकोंको पहल 
करनी चाहिए । उन्होंने यह भी कहा कि मेरे कथनमें इस बातका जरा-भी संकेत 
नहीं है कि आप अपने किये हुए अनुबन्ध तोड़ दें। मातृभूसिके हितमें स्वदेशी कार्य- 
ऋमको सफल बनानके लिए सारे भारतसे सहयोग करना आपका कर्तव्य है। में चाहता 
हैँ कि व्यापारी लोग भविष्यमें और विदेशी कपड़ा न मेंगायें। उन्होंने कहा कि यदि 
आप जनताकी रुचि बंदल सकें, जिसकी मुझे आशा है कि आप अवश्य कर सकेंगे, 
तो लोग निशुचय ही आपके पास आयेगे। कपड़ा व्यापारियोंकों ठोस प्रचार कार्य कर- 
नकी जो सुविधा प्राप्त है वह अन्य किसीकों प्राप्त नहीं है। गांधीजीने व्यापारियोंमें 
प्रचलित उधार-खातेकी प्रथाकी निन्‍दा करते हुए कहा कि यह प्रथा आपके उद्योग 
और औद्योगिक नेतिकताके लिए घातक है, और इसलिए उधार-खतेकी प्रथाकों, 
विलायती कपड़के आयातको बन्द करनेकी दिशासें कोई ऐसी बाधा न मानना चाहिए, 
जो पार नहीं की जा सकती। स्व॒राज्य मिलना तो निश्चित है और उसके साथ नये 
आ्थिक नियम अमलमें आयेंगे ही। बहिष्कार धीरे-धीरे होना चाहिए, इस सुझावके 
सम्बन्धर्म महात्माजीने कहा कि इसकी पर्याप्त पूर्व-स्चना काफी पहले -- एक साल 
पुर >- दी जा चुकी थी और कोई ईमानदार व्यापारी उधार-प्रथा छोड़नके बाद 
आधथिक कठिवाइयोंके उपस्थित होनका कोई कारण नहीं पायेगा। सहात्माजीन इसका 
दृष्दान्त दक्षिण आफ्रिकार्मो श्री काछलियाके मासलेका उल्लेख करके दिया जो पहले 
बड़े पेसानपर उधार-खातेपर व्यापार चलाते थे और जब उनके यूरोपीय ग्राहकोंने राज- 
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कारणोंसे उनके ऊपर अपना हिसाब साफ कर देनेके लिए बहुत दबाव डाला 

तो उन्होंने निडरतापुवंक अपनी सब पझम्पलि बेच डाली और अपने महाजनोंकी पाई- 
पाई चुका दोी। इसके बाद उन्होंने उधार-प्रथाक्ा सहारा व लेते हुए व्यापार शुरू किया 
और इतने समृद्ध हो गये कि उन्हीं बूरोपीय व्याप्यरियोंदों अपना मार उन्हें फिर 
उधार देनका प्रलोभन हुआ। यह एक ऐसा दृष्दान्त है जिसका आद अनुकरण करें 
तो अच्छा होगा । इससे अधिक साहसी व्यापारी आपको नहीं मिलेगा । सिःसम्देह 
व्यक्तिगत कठिनाइयाँ रहेंगी ऐसा में अवश्य मानता हूँ, परन्तु स्वराज्यका अर्थ ही 
बलिदान करता है और एक व्यापारीसे भी अपने पधन्धेम तिःस्वार्थ दृष्टिकोणकी 
आशा! की जाती है। अब चूँकि दीपावली आ रही है, आपको तड़क-भड़क वाले कपड़ों- 
की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। तब आपको भालम होगा कि लोगोंकी आस्था 
बदल चुकों है। दीपावलीका अर्थ अब अधिक आत्म-निषंध और त्याग होगा। 

| अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, १७-९-१९२१ 


५६. भाषण : भद्रासके मजदूरोंकी सभासें 


१६ सितम्बर, १९२१ 


महात्मा गांधीन शामकों पोन सात बर्ज मजदूरोंकी (जो हड़तालपर हें) एक 
बड़ी सभामें भाषण दिया। उन्होंने कहा: 


मित्रो ! 

में यहाँ ठीक साढ़े छः बजे नहीं आ सका। मैं अपने व्यापारी मित्रोंसे बात करता 
रह गया और उन्होंने जितना मेरा अन्दाज था उससे अधिक समयत॒क मुझे व्यस्त 
रखा। पिछली बार जब मुझे आप लोगोंसे मिलनेका सौभाग्य मिला था, उस समय जो 
दृश्य मेरे देखनेमें आया था, वह मुझे अच्छी तरह याद है। मैं स्वयं एक मजदूर ही 
हैँ, इस नाते मेरा दिल हमेद्ा मद्रासके मजदूरोंके कष्ट और दुःखर्मे उनके साथ रहा 
है। में अब बिना किसी औपचारिकताके आज जिस विषयपर मुझे बोलना है उसपर 
अपना कथन शूरू कर देना चाहता हूँ। 

में जानता हँ कि लगभग दस हजार मजदूरोंने हड़ताल की है। मुझे यह देखकर 
दुःख हो रहा है कि आप परेशानियोंसे घिरे हुए हैँ। मुझे इससे भी दुःख होता है कि 
आप दो दलोंमें बेटे हुए हैं। मुझे इस बातसे और भी ज्यादा दुःख हो रहा है कि दो 
दल दो' दृष्टिकोणोंका प्रतिनिधित्व नहीं करते वरन्‌ दो विभिन्न जातियोंका प्रतिनिधित्व 
करते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि आदि द्रविड़ छोग, अर्थात्‌ हमारे पंचम कहलानेवाले 
मित्र लोग, एक ओर हैं और अन्य लोग अर्थात्‌ आप, दूसरी ओर हैं। मुझे यह भी 
मालूम हुआ है कि इन पंचम भाइयोंने कामपर जाना शुरू कर दिया है, जब कि 


१, गांधीजीके भाषणका तमिर अनुवाद स्वदेशसिन्नन॒के श्री एम० एस० सुब्रह्मण्यम्‌ भय्यरने किया! 
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आप लोगोंने, जो बहुत बड़ी संब्यामें हैं, वैसा नहीं किया है। और मुझे यह भी 
बताया गया है कि आपमेंसे कुछ लोगोंने उन भाइयोंपर जो कामपर वापस लौट 
आये हूँ, जोर-दबाव डाला है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि इन दोनों दलोंमें 
बराबर ठंठे-बखेड़े बने ही रहते हैं। इसलिए में यहाँ बहुसंख्यकोंको अल्पसंख्यकोंपर 
थोड़ा-सा भी दवाव न डालनेकी चेतावनी देने आया हूँ। में मजद्रोंको २५ वर्षोसे, 
बल्कि करीब-करीब ३० वर्षोसे -- जानता आया हूँ। मेने बड़ी-बड़ी हड़तालें कराई हैं 
जिनका असर एक वक्‍त में ५०,००० से भी ज्यादा लछोगोंके ऊपर पड़ा है। अतः में 
जानता हूँ कि मजदूरोंका नैतिक क्वास और किसी बाठसे इतना नहीं होता जितना एक भी 
मजदूरके प्रति बलप्रयोग करनेसे । हममें से सबसे छोटेको भी, सबसे-कम संख्यावालोंकों भी 
अपनी स्वृतन्त्र इच्छाके अनुसार चलनेका हक जरूर होना चाहिए, भले ही आपको ऐसा 
लगे कि उसने गलती की है। इसलिए में आपसे आग्रहपूर्वक कहँगा कि अपने उन 
३,००० भाइयोंको कतई मत छेड़िए। में आपसे आग्रह करूँगा कि उनको नीच ने 
समझें। में यह भी आग्रह करूँगा कि आप उनके प्रति सहृदयता बरतें। निश्चय ही 
आप उनको कभी गालियाँ या बद दुआ न देंगे। में आपसे कहूँँगा कि उन्हें नौकरीसे 
अलग हो जानेको राजी करनेके लिए भी आप उनके पास न जायें। मेरी बातका 
विश्वास कीजिए कि जब वे देखेंगे कि आप उनपर कोई दबाव नहीं डालते, आप 
उनके प्रति जरा भी दुर्भाव नहीं रखते तो वे अपनी खूदकी मर्जीसी आपके समीप 
आ जायेंगे। आपको यह खयाल भी अपने मनमें नहीं छाना चाहिए कि वे नीची 
जातिके हैं और आप ऊंची जातिवाले हैं। 

में उन सभी लोगोंको जो हिन्दू है, चेतावनी देता हूँ कि हिन्दू-धर्ममें ऊँची जाति 
और नीची जाति है, ऐसा सोचनेसे बाज आयें। हिन्दू-धर्ममें निःसन्देह जातिन्ग्रथा है 
किन्तु जाति हमें कत्तव्य भावना प्रदान करनेके लिए बनाई गई है, विशेष सुविधाओं और 
अधिकारोंके लिए नहीं बनाई गई। प्रत्येक जातिका प्रादुभाव सानव-जातिकी सेवाके 
लिए हुआ है। ब्राह्मण अपने ज्ञानसे सेवा करता है, क्षत्रिय रक्षा कर सकनेकी अपनी 
शक्तिसे, बेदय अपने वाणिज्यसे, और शूद्र अपने हाथ-परसे | मेरी यह बात सच मानिए 
कि ईश्वरकी निगाहमें ये सब बराबर हैं और जो सबसे अच्छी तरह मानवताकी 
सेवा करता है वही सबसे ज्यादा महान्‌ हैं। पंचम जाति-जैसी कोई चीज हिन्दू-धर्मसें 
है ही नहीं। छुआछतकी भावना ईश्वर और मानवता दोनोंके प्रति अपराध है। यह 
हिन्दू धर्मका कलंक है। मेरे साथी मजदूरो, में आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने 
दिलसे यह भावना निकाल दें कि पंचम भाई अछुत या किसी औरसे नीचे हैं। यदि 
हम उनके साथ घृणाका व्यवहार न करते, यदि हम उनके साथ बूरा बर्ताव न करते 
-- जैसा कि हमारा कहना है कि जलियाँवाला बागमें हमारे साथ बुरा बर्ताव किया 
गया --- तो स्वराज्य प्राप्त करनेमें कोई कठिनाई न होती । विश्वास कीजिए, जबतक 
हिन्दू छोग महाप्रयास करके अस्पृश्यताके अभिशापसे मुक्त नहीं हो जाते तबतक 
यह दुः:खी देश कभी भी सुखी नहीं हो सकेगा। इसलिए हर दृष्टिसे समूचे प्रश्नपर 
विचार करते हुए में आपको दुढ़तापूर्वक यह सलाह देता हूँ कि पंचम भाइयोंके किसी 
भी काममें आप दस्तन्दाजी न करें। 
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मेरी रायमें आपका रास्ता बिलकुल साफ और सीधा है। अगर मालिक छोग 
आपको फिरसे नौकरीपर लेना चाहते हैं तो आपको यह माँग करनेका हक ओर 
विशेष अधिकार हे कि उनसे कहें कि या तो आप सबको लें या किसीको भी न 
लिया जाये। आप जिससे सलाह लेना पसन्द करें उससे लेनेका आपको हक है और 
मालिक लोग आपको आदेशके रूपमें यह नहीं कह सकते कि आप बाहरवालोंसे सलाह 
ने लें। अपने संघके अध्यक्ष पदके लिए या सभापति पदके लिए आप जिसे चाहें -- 
चाहे वह व्यक्ति आपके संघका सदस्य हो अथवा बाहरवाला हो -- उसे चुननेका मौलिक 
अधिकार रखते है, इस बातको आप दृढ़तापूर्वक कहें और उसपर आग्रह करें। देशके 
मामलोंकी परिस्थितिका लिहाज रखते हुए आप कामपर वापस जानेकी झर्तें निश्चित 
करनेका अधिकार रखते हैं। आपको ऐसी मजदूरी या तनख्वाह माँगवेका अधिकार 
है जो आपको जीवन-यापन करने, अपने बच्चोंकों शिक्षा देने और अच्छे छोगोकी 
तरह रहने योग्य बनानेमें सहायक हो। आप उसी स्वच्छ पानी और स्वच्छ वायुके 
हकदार हैं जिसका उपयोग आपके मालिक करते हैं। आपकों हक है कि आप इस 
बातका आग्रह करें कि आपको अवकाश और मनोरंजन पानेका अधिकार है। परच्तु 
आपको साथ-ही-साथ अपने कत्त॑व्य भी निभाने हैं। आपको अपने मालिकोंका काम 
अच्छे ढंगसे और ईमानदारीके साथ करना चाहिए। आपको अपने मालिकोंकी सम्पत्तिकी 
देखभाल इस तरह करनी है जैसे कि वह सम्पत्ति आपकी अपनी ही हो। आपको एक 
भी कर्मंचारीकों अपने कामपर न जानेके लिए फुसछाना न चाहिए। आप बिना 
इजाजत गैरहाजिर न हुआ करें। इन सीधे और सरल अधिकारों और कर्तंव्योंको एक 
बार समझ लेनेपर अधिकारोंपर सदा दृढ़ रहना, और कर्त्तव्योंका पालन करते रहना 


चाहिए। 
इसलिए जो दूसरा प्रइवत उठता है वह यह है कि यदि मालिक लोग आपको 


आपकी शर्तोंपर नौकरीपर वापस नहीं लेते तो आपको क्‍या करना चाहिए। अपने 
मालिकोंके सामने अपनी बात विनयपूर्वक रख चुकनेके पश्चात्‌ उसके बारेमें आगे कुछ 
न सोचें। परन्तु आपको अपनी आजीविकाके लिए कुछ काम शुरू कर देना चाहिए। 
इसलिए मैंने अहमदाबादमें मिल-कर्मचारियों और असम-वंगार रेलवे तथा रिवर स्टीम 
नेवीगेशन कम्पनीके कर्मंचारियोंकों यह सुझाव दिया है कि हमेशा उनके पास एक 
अतिरिक्त पेशा होना चाहिए, जिससे वे अपना काम चला सकें; और रुईं धुनता, 
चरखेपर सूत कातना, करघोंपर बुनाई करना ही एक ऐसा काम है, जिसमें हमारे 
देशवासी हजारोंकी संख्यामें छय सकते हैं और जो काम उपयोगी भी हैं। ये तीनों 
काम जितने आसान हैं उतने ही सबके करने योग्य भी हैं। में आपको यकीन दिलाता हूँ 
और आपसे कहता हूँ कि एक अनुभवी कातने-बुननेवालेका आश्वासन मान हछें। यदि 
आप इस काममें मेहनतके साथ कमसे-कम आठ घंटे रोज छगायेंगे, तो आपमें से हर 
व्यक्ति लगभग एक रुपया रोज कमायेगा। कातनेवालेके रूपमें तो आप शायद प्रतिदिन 
तीन आने ही कमा सकेंगे। परन्तु एक पक्के बुनकर बनकर आप एक रुपया रोज 
पा सकेंगे। आपकी पत्नियाँ, बहनें, माताएँ, आपके सात-आठ सालके छोटे बच्चे इस 
तरहके काम द्वारा जीविका कमानेमें आपके सहायक हो सकते हैं। आप जितने ज्यादा लोग 
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ऐसे कामोंमें रूग्रेंगे, उतना ही ज्यादा आप कमायेंगे। इसलिए जिन लोगोंका परिवार 
बड़ा है उनका प्रश्न स्वत: सुलझ जाता है और जब आप अपनी स्थितिकी मानमर्यादा 
समझ ज!/येंगे और जब आप यह भी समझ लेंगे कि आपके पास निर्वाह कर लेनेके 
लिए एक अतिरिक्त व्यवसाय है तो आप अपने मालिकोंके प्रति अथवा उनके प्रति 
जो मालिकोंके अधीन काम करना पसन्द करते हैं, किसी प्रकार हिसात्मक व्यवहार 
न करेंगे। यदि आप मेरी सलाहपर अमल करें तो आप देखेंगे कि आप न केवल 
आत्मनिभेर बन जाते हैं बल्कि आपके और मालिकोंके बीच सम्बन्ध बहुत स्वस्थ ढंगके 
हो' जायेंगे। जब देशमें प्रत्येक मजदूर, स्त्री हो या पुरुष, स्वराज्यके और आत्मशुद्धिके 
बारेमें सोचेगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी राय मावकर आप स्वराज्य- 
का दिन नजदीक लछायेंगे। यदि आप मुसलमान हैं तो आप देखेंगे कि आप लोग बा- 
इज्जत अपनी रोजी कमा रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि आप अत्यन्त ईमानदारीसे 
इस्लछामके प्रति अपना कत्तंव्य भी निभा रहे हैं। 

में जानता हूँ कि आरम्भिक चरणोंमें यदि आप मेरी सलाह मान भी लें तो आपको 
शुरू करनेके लिए थोड़ी पूंजीकी जरूरत होगी; परन्तु मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि आपमें 
से प्रत्येक ईमानदार काम करनेवाकेको एक हाथ करधा, एक चरखा, या एक धृुनकी 
प्राप्त करनेमें कोई कठिताई नहीं होगी। आप इसे मानें या न मानें, कृपया याद रखिए 
कि आपके द्वारा की गई कोई भी हिंसा, अथवा किसी प्रकारका उपद्रव आपके अपने 
ही सिरोंपर दुगुनी ताकतसे लौटेगा। आपके प्रति जनताकी सारी सहानूभूति समाप्त 
ही जायेगी, और हर आदमी आपके प्रतिकूल होगा। इसलिए आप मिलोंके करीब 
न जाने, और अपने पंचम भाइयोंसे न भिड़नेका निरचय करें, बल्कि आप चुपचाप अपने 
आपको कामके लिए संगठित करनेमें जूट जायें। मजदूरोंके लिए भीख माँगनेका कोई 
कारण नहीं । 

अपना कथन समाप्त करनेके पूर्व एक बात और कहना चाहता हूँ। में चाहता 
हैँ कि आप सब लोग, आपकी पत्नियाँ व बच्चे इस महान राष्ट्रीय आन्दोलनमें, जो देशमें 
इस कोनेसे उस कोनेतक सर्वत्र फैल रहा है, अपना-अपना कर्त्तव्य निभायेंगे। हमारा 
देश हमसे जिस बातकी अपेक्षाएँ करता है, वे हममें से हर एकके करने योग्य हैं। मैं 
चाहेगा कि आप ईदवरकी साक्षीमें शपथ लें कि अपने देशकी स्वतन्त्रताके लिए या 
हिन्दुओं और मुसछमानोंके बीच झगड़े निपटानेके लिए हिंसाका सहारा नहीं लेंगे और 
ईद्वरको साक्षी करके यह संकल्प करें कि कुछ मोपला देशवासियों द्वारा प्रदर्शित 
पागरूपनके बावजूद हम हिन्दू और मुसलमान हमेशाके लिए एकताकी डोरमें बंधे 
रहेंगे। आप एक पवित्र शपथ लें कि आगेसे हम कभी विदेशी वस्त्र न तो पहलनेंगे 
और न किसी भी घरेल कामके लिए इस्तेमाल करेंगे। और हम वही कपड़ा पहनेंगे 
जो हाथके कते सूृतसे हथकरघेपर बुना गया हो। यदि हमारा यह दावा है कि हम धर्म- 
यूद्धमें संलग्न हैं तो हम मदिरापान अथवा व्यभिचार करके अपने शरीरकों अपवित्र 
नहीं कर सकते। हम जुआ नहीं खेलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे और न हम किसीको 
धोखा देंगे। में निर्भीकतापूर्वक कहता हूँ कि यदि मद्रासकी मिलोंके आप १० हजार 
मजदूर गम्भीरताके साथ यह प्रतिज्ञा करेंगे और उसीके अनुसार चलेंगे, तो आप 
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अध्यायकी समाप्तिपर देखेंगे कि स्वराज्यकी प्राप्तिमें और खिलाफत तथा पंजाब- 
की समस्याओंके हल करानेमें आपका योगदान कम नहीं रहा है। ईश्वर आप छोगों- 
को बसी बुद्धि और साहस दे जिसकी प्रत्येक भारतवासीसे अपेक्षा की जाती है। यदि 
आप कल समुद्र तटकों सभामें मौजूदा रहे होंगे तो आपने मुझसे सुना होगा कि 
मौलाना मुहम्मद अली वाल्टेयरमें गिरफ्तार हो गये हैं। वे आपके तथा मेरे लिए 
गिरफ्तार किये गये हैँ और जेलमें बन्द कर दिये जायेंगे। हम-आप जानते हैं कि वे एक 
ईमानदार मुसलमान और बहादुर भारतीय हैं। हम और आप जानते हैं कि वे अपने 
धर्मको और देशको' प्यार करनेवाले व्यक्ति हैं। उन्होंने और उनके भाईने पहले ही 
अपने देश और धर्मकी खातिर कष्ट झेले हैं, और इन भाइयोंके प्रति हमारा स्नेह 
ओर आदर हमसे हिसाकी या क्रोधकी अपेक्षा नहीं करता, वरन्‌ यह चाहता है कि 
हम कार्यक्रमको सफल बनानेका दृढ़ निश्चय करें। वे कोई हड़ताल नहीं चाहते और 
न कोई हिसापूर्ण व्यवहार ही चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम एकतामें बँधे रहें और, 
चाहे हर एककों लगोटी-भरके लिए कपड़ेसे ही सत्तोष क्‍यों न करना पड़े, विदेशी 
वस्त्रका बहिष्कार करें। वे हमसे आशा करते है कि हम निर्भयतापूर्वक ईश्वरोन्मुख 
होकर इसी सालके भीतर स्वराज्य स्थापित करें और स्वराज्यकी संसदके प्रथम 
प्रस्तावके अधीन उन्हें जेलसे रिहा करायें। 

आपने जिस अनुकरणीय धैयेके साथ मेरी बात सुनी है उसके लिए मैं आपको 
धन्यवाद देता होँ। मौलाना आजाद सोबानी, जैसा कि आपमें से कुछ लोग जानते हैं, 
एक महान्‌ धर्मविद्‌ मुसलमान हें, अब आपसे कुछ शब्द कहेंगे जिसपर आप आदर 
सहित ध्यान देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। . . . 

सभाकी समाप्तिपर विभिन्न प्रकारके कपड़ोंकी होली जलाई गई। 

[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, १७-९-१९२१ 


५७, भाषण : कडालोरसें' 
१७ सितम्बर, १९२१ 


अध्यक्ष महोदय तथा मित्रो, 

आज मुझे भेंठ किये गये अभिनन्दन-पत्रों तथा तिहूक स्वराज्य कोषके लिए दी 
गईं थलीके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। स्मर्ना-सहायता कोषके लिए मुसलमान 
मित्रोंने जो थैली भेंट की है, उसके लिए भी में आपका आभारी हूँ। मैं जानता हूँ 
कि मौलाना मुहम्मद अली यह थैली छेनेके लिए यहाँ मौजूद होते तो आपको ज्यादा 
खुशी होती। परन्तु यदि हमारे बीच मुहम्मद अली नहीं हैं, तों उनकी जगह धर्मविद्‌ 


१, गिडलाम मैदानमें एस० श्रीनिवास भायंगारकी अध्यक्षतामें हुई समामें गांधीजीके भंग्रेजीमें दिये 
गये भाषणका एम० के० आचाथेने तमिलमें अनुवाद किया। 
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मौलाना आजाद हैं। और यदि मुसलमान भाई खिलाफत और कुरान के बारेमें सब 
कुछ जान लेनेके इच्छुक हैं तो आजाद साहबके रूपमें एक विश्वसनीय पथ-प्रद्शक और 
मित्र उनके बीच आया हुआ है। 

निश्चय ही, यदि हमें इसी सालके अन्दर स्वराज्य प्राप्त करना है, और खिला- 
फत तथा पंजाबके प्रति किये गये अन्यायोंका निराकरण करवाना है तो हमें जरा भी 
गड़बड़ी और उलझन उत्पन्न किये बिना, अहिसात्मक असहयोगका अनुसरण करना 
चाहिए। जो प्रेम व्यवस्थाहीनतामें व्यक्त होता है, वह अच्धा प्रेम है। और भारतकों 
आज सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीजकी है वह है विवेकपूर्ण प्रेमकी । और विवेकपूर्ण 
प्रेम शोर-गुलवाले प्रदर्शनों द्वारा नहीं, वरन्‌ वास्तविक और ठोस कार्योके रूपमें प्रकट 
होता है। प्रत्येक भारतीयका आत्म-सम्मान इस बातकी अपेक्षा करता है कि जबतक 
मौलाना मृहम्मद अछी और शौकतअली हमारे खुदके प्रयत्नों द्वारा जेलसे रिहा नहीं 
कर दिये जाते, हमें एक मिनट भी चैतसे नहीं बैठता चाहिए। यदि उनकी रिहाई हमारे 
स्वराज्य पा लेनेके फलस्वरूप हो, तो वह सही ढंगकी रिहाई होगी। और स्वराज्यका 
अर्थ यदि और कुछ नहीं तो निस्सन्देह अनुशासन तो है ही । इसलिए में आशा करता 
हैं कि यहाँके नेता लोग नागरिकोंकों सार्वजनिक सभाएँ अनुशासित ढंगसे चलानेका 
व्यावहारिक पदार्थपाठ देंगे ताकि आदेशोंका पालन पूर्णरूपसे हो सके। हम जान चुके 
है कि कांग्रेसने, एकके बाद एक, दो अधिवेशनोंमें हमें स्वराज्य पानेका रास्ता दिखा दिया 
है। और वह रास्ता अहिसाका है। हम तवतक सफल नहीं हो' सकते जबतक हम पूरी 
तरह जान-बूझकर अहिसाका आचरण नहीं करते। इसलिए में आशा करता हूँ कि 
कडालोर जिलेके लोगोंकों प्रचार और व्यवहार द्वारा प्राथमिक पाठकी शिक्षा मिलेगी। 
आज हम उत्तेजनाकी हालतमें हैं, इसमें सन्देह नहीं। एक ओर तो सरकारका दमन 
हमारे मनमें सनन्‍्ताप उत्पन्न करता है, दूसरी ओर भविष्यमें कुछ अच्छा होनेकी आशा 
हमारा सनन्‍्तुलन नष्ट कर देती है। यह ठीक वेसी ही स्थिति है जो हिसाके पूर्व हुआ 
करती है; और असहयोगियोंके द्वारा की गई हिसा निश्चय ही स्वराज्यके रास्तेमें 
रुकावट डालती है। 

मेरी नम्न रायमें हमारे पास, सन्तुलन और व्यवस्था उत्पन्न करनेवाली सबसे बड़ी 
ताकत चरखा है। जरा सोचिए, यदि आप इतनी देरतक मेरा इन्तजार करनेके बजाय 
ईश्वरके नामपर और राष्ट्रके निमित्त अपना यह सारा समय चरखा चलानेमें लगाते, 
तो क्‍या ही बढ़िया चीज हाथ लगती ? अब उचित यही है कि भाषण सुनते और 
नेताओंके दर्शन करनेकी व्यर्थंकी उत्सुकता त्याग दें। और में आपको विश्वास दिलाता 
हे कि यदि मुझे ऐसा आश्वासव न दिया गया होता कि यहाँ आनेसे स्वदेशीकी पूर्ण 
स्थापना हो सकेगी, तो में इस लम्बी यात्राका खयालकर यहाँ आनेसे इनकार कर देता | 
में देखता हूँ कि यहाँ उपस्थित स्त्रियों और पुरुषोमें अधिकतर लोग एक न एक विदेशी 
वस्त्र पहने ही हुए हैं। परन्तु में आशा करूँगा कि आप अपने शरीरपर से तथा 
अपने सन्दूकोंमें से विदेशी वस्त्र फेंक देनेका दुढ़ निश्चय करेंगे और आप इस बातका 


१, मौलाना आजाद सोबानी । 


भाषण॑ : कडालोरमें १४१ 


प्रबन्ध करेंगे कि हर घरमें चरखा चलने लगे और अपना कपड़ा मैन्चेस्टर और 
जापानसे या बम्बई तथा अहमदाबादसे प्राप्त करनेके बजाय आप उसे स्वयं तैयार 
कर लिया करेंगे। 

सफलता पानेकी तीसरी शर्ते हिन्दू-मुस्लिम एकता है। परन्तु जो-कुछ मैंने देखा 
है उससे में इसी निष्कषंपर पहुँचा हूँ कि यदि घरोंमें चरखा चलने लगा तो वह हिन्दुओं 
और मुसलमानोंके बीच एकता पैदा करेगा। हम अपने आन्दोलनको आत्मशुद्धिका 
आन्दोलन कहते हैं। और इसलिए डा० राजनसे' यह जानकर मुझे खुशी हुई कि इस 
प्रान्तमें तशाबन्दी आन्दोलनकी पर्याप्त प्रगति हुई है। में आशा करता हूँ कि आप अपने 
बीचसे मद्यपानका अभिश्ञाप पूरी तरह दूर कर देंगे। 

मुझे अपने देशके हिन्दू स्त्री-पुरुषोंसे एक बात और कहनी है। शायद छुआछतका 
अभिशाप भारतके अन्य किसी भागमें इतना नहीं जितना कि इस प्रान्तमें है। धारमिक 
श्रद्धा और देव-पूजाके इस प्रदेशमें कलंक-- छाया आपके दामनकों नापाक कर 
रही है। इसी पवित्र भूभागमें अछ्तोंके साथ उससे भी ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता 
है, जिस बर्तावकी शिकायत हमें अपने शासकोंसे है। यदि भारतकी जनसंण्याके छठे 
भागकों हम हमेशाके लिए मताधिकारसे वंचित कर देते हैं, तो स्वराज्य एक अर्थहीन 
दब्द है। में एक सनातनी हिन्दू होनेका दावा करता हूँ, और इस हैसियतसे बोलते हुए 
कहता हूँ कि हमारे शास्त्रोंमें अस्पृश्यताके लिए किचित्‌ भी प्रमाण नहीं है। और यह 
सोचकर मुझे दुःख होता है कि एक ऐसे देशरमें जहाँ हांकर और रामानुजने जन्म 
लिया और शिक्षा दी, वहाँ यह हो रहा है। में अपनी वह घोषणा फिरसे दोहराता 
हूँ जो मैं कई मंचोंसे व्यक्त कर चुका हूँ कि हम जबतक इस प्रकारका कर्क नहीं 
मिटा देते, तबतक भारतको स्वराज्य नहीं मिल सकता। कर्ंका फल अवश्य मिलता है 
इस बातमें मेरा पूरा विश्वास है, और इसीलिए कहता हूँ कि अपने छठे भागकों 
अन्त्यज बनाये रखनेका उचित प्रतिफल भगवानने संसारमें हमें अन्त्यज बनाकर दिया 
है। संसारके सभी महान धर्म -- हिन्दू, इस्लाम, ईसाई --- आज एक क्रान्तिमय और 
अस्थिर अवस्थामें हैं। मेरा विश्वास कीजिए, यदि हम अस्पृद्यताके दोषसे छुटकारा 
नहीं पा सकते तो हिन्दूधर्मका स्थान इस सूचीर्में सबसे नीचे होगा। इसलिए में 
आशा करता हूँ कि आप लोग और विशेष रूपसे नेतागण तथा बहनें मेरा निवेदन 
सुनेंगी और अस्पृश्यताके सम्बन्धर्में पास किये गये कांग्रेस-प्रस्तावपर पूरी तरहसे ध्यान 
देंगी। आपने मेरी बातें जिस धैयंके साथ सुनी हैं उसके लिए में आपको धन्यवाद 
देता हैँ और आशा करता हूँ कि आप हमारे मित्र मौलाना आजाद |[सोबानी | के 
विचार आदरसे सुनेंगे ; वे हिन्दुस्तानीमें बोलेंगे। . . . 

कुछ समय पश्चात्‌ अग्नि प्रज्वछित की गई और लृगभग एक हजार रुपये 
मूल्यके विदेशी कपड़े सहात्माकी जय, बन्दे मातरभ्‌ और “अल्लाहों अकबर ' के 


१, ढा० टी० एस० एस० राजन, जो उस सभामें उपस्थित थे । 


१४२ सम्पूर्ण गांधी वाहइुमय 
नारोंके साथ जला दिये गये। इसके उपरान्त गांधीजी पोर्टोनोव होते हुए कुम्भकोणम्‌ 
जानेके लिए वहाँसे विदा हुए। 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, १९५०७९७७९९ ५९ 


५८. गहती चिंद॒ठों 
[१७ सितम्बर, १९२१ के पदचात | 


प्रिय मित्र, 
मौलाना शौकत अली, मुहम्मद अछी तथा अन्य लोगोंकी गिरफ्तारीकों देखते हुए 
हममें से कुछ छोगोंका मिल बैठकर स्थितिपर विचार करना जरूरी हो गया है। काये 
समितिकी बैठक अहमदाबादमें ६ अक्तूबरकों होने जा रही है। किन्तु अच्छा हो, यदि 
हम लोग ४ अक्तूबरको बम्बईमें लेबर्नम रोडपर दिनमें ठीक १ बजे बैठक करें। क्‍या 
कृपया आप मुझे बम्बईके पतेसे सूचित करेंगे कि आप शरीक होंगे अथवा नहीं? में 
२ अक्तूबरकों बम्बई पहुंच रहा हूँ। 
हृदयसे आपका, 


[ पुनदच | 
आपके प्रान्तमें मैंने केवल आपको और . . . को आमन्त्रित किया है। आप 


कृपया किसी अन्य मित्रको जिसकी उपस्थितिसे कुछ मदद मिल सके, लेते आइयेगा। 


मद्रास याकूब हुसेन 
संयुक्त प्रान्त ख्वाजा 

बम्बई श्रीमती नायडू 

यू० पी० मौलाना अब्दुल बारी 
बिहार अबुलकलाम आजाद 
पंजाब स्टोक्स 

बंगाल दास 

मध्य प्रदेश जमनालालजी 
पंजाब लालाजी 

दिल्ली हकीमजी 

दिल्ली डा० अन्सारी 
सिन्ध जयरामदास 

मद्रास राजगोपालाचारी 


१, पत्रमें उल्छिखित शौकत अलीकी गिरफ्तारी १७ सितम्बरकों बम्बईमें हुई थी। देखिए “भाषण: 
व्रिचनापबलीमें ”, १९-९-१९२१ । 
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मद्रास कस्तूरी 

यू० पी० जवाहरलाल 
आन्ध्र वेंकटापय्या 
महाराष्ट्र केलकर 
कर्नाटक गंगाधरराव 
गुजरात वल्लभभाई 
गूजरात विट्ठलभाई 
बिहार राजेन्द्र 

यू० पी हसरत 
आन्ध्र टी० प्रकाशम्‌ 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७६२८) की फोटो-नकलसे। 


५९, कलकत्ताके कड़वे अनुभव 


पूर्व बंगालकी यात्राका कुछ हाल में पहले ही लिख चुका हूँ। वहाँ यद्यपि हजारों 
आदमियोंकी भीड़ होती थी तो भी उससे में परेशान नहीं होता था। लेकिन कलकत्तेमें 
तो में बिलकुल थक गया हूँ। एक तो आधी-आधी राततक सोनेको नहीं मिलता 
और दूसरे यह जयघोष--जो होता ही रहता है! ये बातें अब मुझे नागवार 
मालूम होती हैं। दिन-भर  जयघोष ' को सुनते-सुनते में थक जाता हूँ। कान उसे 
गवारा नहीं कर सकते। फिर, इसमें कुछ मतलब भी नजर नहीं आता। इससे मुझे 
यह दुस्सह मालूम होता है। इस तरहकी आवाजोंसे छोगोंकों कोई फायदा नहीं पहुँचता, 
यह बात में अच्छी तरह जानता हूँ। जब छोगोंको ज्ञान नहीं था, जब वे बोलते हुए 
भी डरते थे, तब तो जरूर इस जय-जयकारसे उनके दिलोंमें जोश उमड़ता होगा। 
इस बातका अनुभव मुझे चम्पारतर्मे मिला था। वहाँ सेकड़ों आदमी सिर्फ इसीलिए 
मुझे घेरकर बंठ जाते थे कि उन्हें स्फूर्ति मिले। इस कारण, यद्यपि उनका प्रेम मुझे 
हैरान तो कर देता था, लेकिन फिर भी में उसे सह लेता था। यहाँ भी प्रेम तो 
वैसा ही है। पर इस जय-जयकारसे तो अन्ध मोह प्रकट होता है। इसमें न लोगोंका 
फायदा है और न मेरा। 
यह तो मैंने अपने स्वार्थकी दृष्टिसि जयघोषपर विचार किया। लेकिन 
चरणस्पर्श भी उतना ही दुःखदायी है। कितनी' ही बार मुझे चोट छग जाती है, 
और कभी-कभी तो में गिरते-गिरते बचता हँ। सभाओंगमे जाते हुए मेरा कलेजा 
काँपता है। 
लेकिन जयघोषमें तो मुझे खतरा भी नजर आता है। क्योंकि जब लोग प्रेमो- 
न्मत्त होकर बराबर चिल्लाते रहते हैं तब वे अपने कानसे किसी दूसरी बातकों सुन नहीं 
सकते, और न आँखोंसे कुछ देख ही सकते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसे मौकेपर किसीने 
देगा-फसाद खड़ा कर दिया और दो तीन लाठियाँ भी चल पड़ीं। में खड़ा हुआ यह 


१७४ सस्पूर्ण गांधी वाहमय 


सब देख रहा हूँ और हाथोंसे तथा मूँहसे मारपीट रोकनके लिए प्रयत्त भी कर रहा 
हँ। लेकित नक्‍कारेमें तृतीकी आवाज सुनता कौन है! मान लो कि इसी बीच 
मारपीट बढ़ गई, छोग दल बाँधकर लड़ने रूगे और खूनकी नदी बह चली। ये 
सब बातें बिना किसी इरादेके हो सकती है। अमृतसरभे! मेरा खयाल है ऐसा ही 
हुआ था। में यह नहीं मानता कि किसीने पहलेसे ही उस बेकसूर बैंक मेनेजरका 
खून करनेका इरादा किया होगा। लेकिन उस समय लोगोंका खूब उबल रहा था 
सो किसी शतानने इस परिस्थितिका लाभ उठा लिया। 

इसीलिए में समझता हूँ कि हमारे इस शान्तिमय युद्धमें जयघोबोंके लिए कोई 
स्थान नहीं है; और अगर है भी तो वह मुतासिब ढंगसे और जरूरतके वक्‍तपर, 
और बहुत ही कम संख्यामें। 

मालम होता है कि कजकत्तेमें स्वयं-सेवकोंकों सभाके नियम पालनेकी तालीम 
नहीं दी गई क्‍योंकि मैंने देखा कि अगर लोगोंकों शुरूसे ही हिंदायतें मिल जायें 
तो वे उसके अनुसार चल सकते हैं। गला फाड़-फाड़ कर चिल्लानेसे ही प्रेम दिखाई 
दे सकता हो, सो बात नहीं है, बल्कि चुप रहना भी शुद्ध प्रेमका --- अदबका चिह्न है। 
यह बात अगर लोगोंकों समझाई जाये तो जरूर ही वे इसका मर्म समझ सकते हैँ। 
मैंने दो-एक समाओंमें ऐसा करके भी देखा है। भीड़को पार करते हुए मेरे पैर कुचल 
गये और जयधोषसे में हैराव भी हुआ। एक जगह तो मुझे अपने स्थावतक' पहुँचनेमें 
२० मिनट लग गये। इन दोनों जगहोंमें अपने भाषणका चौथाई हिस्सा तो मैंने केवल 
सभामें चुप रहने --- शान्ति बनाये रखने -- और नेताओंके लिए रास्ता देनेका उपदेश 
करनेमें ही लगाया। लेकिन दोनों ही जगह इसका नतीजा यह निकला कि लौटते 
वक्‍त हमें रास्ता मिल गया। शोर भी न मचा और जबतक हम वहाँसे चले न गये 
तबतक लोग अपनी जगहसे उठेतक नहीं। इस तरह जहाँ भीड़को पार करनेमें मुझे 
बीस मिनट छगे थे, वहाँ लछौटनेमें सिर्फ एक ही मिनट लगा। 

इन बातोंसे में देखता हूँ कि अगर छोगोंको शुरूसे ही ठीक तौरपर समझा 
दिया जाये तो जरूर ही वे उसे मार्वेगे और उसपर अमल करेंगे। मुझे यह विद्वास 
है कि आम तौरपर लोग शान्तिके सबकको समझते हूँ और उसको अमलरूमें लानेका 
इरादा भी रखते हैं। 

अब मैं अपने ऊपरवाले उदाहरणकी उलटी स्थितिका अनुमान करता हूँ। मान 
लीजिए कि सभामें सब लोग चुपचाप बैठे हैं, सबका ध्यान मुख्य नेताकी तरफ है। 
ऐसी ज्ञान्त सभामें अगर कुछ छोगोंमें कहीं छड़ाई-झगड़ा खड़ा हो जाये, और फिर 
भी अगर सब लोग चुपचाप ही बेठे रहें तो नतीजा यह होगा कि मुख्य नेताकी 
आवाज सबके कानोंतक पहुँचेगी। इतना ही नहीं, वह उन लड़नेवालोंके पास जाकर 
उन्हें जान्त कर सकेगा। ऐसा न हो पाये तो भी कमसे-कम अनजानमें झगड़ा नहीं 
फैलेगा और शान्ति-भंगका दोष भी हमारे सिर न आने पायेगा। फौजमें ऐसा ही 
होता है। सब सिपाही अपनी-अपनी जगहको सँभाले रहते हैं। बिना हुक्मके वे अपनी 


१, अप्रेल १९१९ में । 
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जगहसे जरा भी आगे पीछे नहीं हट सकते। दूसरे किसी काममें पड़ ही नहीं सकते । 
हम भी तो स्वराज्यकी एक शान्तिमय सेना ही हैं। हमें भी अपने-अपने स्थानोंपर 
रहकर अपने-अपने कत्तंव्योंका पान करना चाहिए। दूसरे लछोग क्या कर रहे हैं, 
इसका विचार करना हमारा काम नहीं। हम यह जानते हैं कि उस बातका प्रबन्ध 
उस क्षेत्रके कार्यकर्ता कर लेंगे। शान्तिकी सेनामें तो अद्यान्तिकी सेनासे भी अधिक 
संयमकी और अधिक व्यवस्थाकी जरूरत है, अथवा होनी चाहिए । 

कलऊत्तेमें जिस तरहके प्रेमका कड़वा अनुभव हुआ उसी तरह अनबनका भी 
हुआ। मुझे मालूम होता है कि जितना पक्ष-ह्वेष कलकत्तामें है उतना दूसरी जगह शायद 
ही हो। जो अंग्रेजी अखबार असहयोगका विरोध करते हैं उनमें मुझे सिवा जहरके 
और कुछ भी नहीं दिखाई देता। असहयोगियोंके लेखोंकी बें-मतलब और वाहियात 
नुकताचीती और उनके विपयमें फैलाई बिल्कुल झूठी अफवाहोंका तो पार ही नहीं। 
उसमें भी कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरके लेखों और व्याख्यानोंका तो इतना कुछ जहरीला 
उपयोग किया जाता है कि मेरी समझमें नहीं आता कि छोग ऐसा करनेकी हिम्मत 
कैसे करते होंगे। कितनी ही बार ऐसी बातोंको देखकर रावण-राज्यकी तस्वीर मेरी 
आँखोंमें खिच जाती है। जहाँ साधनकी पसन्‍्दगी मनमाने ढंगपर की जाती हो वहाँ 
छल-कपटका उपयोग कौन अचम्भेकी बात है? सीताजीका हरण राक्षसके वेषमें नहीं 
हो सकता था। वह तो साधुके वेषमें ही हो सका। और जहाँ साधुताका इस तरह 
दुरुपयोग हो, वहाँ नाश होते जरा भी देर नहीं लगती। मैं यहाँ अंग्रेजी अखबारोंमें 
सत्यके वामपर झूठको फैलते हुए अपनी आँखोंसे देख रहा हूँ। असहयोगी इससे इस 
तरहके झूठसे बचनेका सार ग्रहण करें इसीलिए मैंने इस जहरीली हवाका यह सारा 
हाल लिखा है। हमारा शस्त्रतों सत्य और गान्ति है, यह बात हमें हरगिज नहीं भूलनी 
चाहिए । 

यहाँके राष्ट्रीय महाविद्यालयमें चरखोंकी नुमाइश की गई थी। वहाँ मैंने कोई १५ 
किस्मके नये चरखे देखे। इसमें नई-नई तरकीबोंका तो पार ही नहीं। बहुतसे नवयुवक 
अपनी शक्तियोंका सुन्दर प्रयोग कर रहे हैं। कितने ही चरखे बड़े सुत्दर थे; कितने 
ही छोटे-छोटे भी थे। एक तो इतना छोटा था कि एक छोटी-सी पेटीमें ले जाया 
जा सकता था। और एक ऐसा था कि वह सन्दृकमें ले जाया जा सकता था। एक 
अन्यमें बाजा बजनेकी भी तरकीब लगाई गई थी। परन्तु मुझे एक भी चरखा ऐसा 
न दिखाई दिया जो अधिक सूत कातसनेमें पुरानें चरखेका मुकाबला कर सकता हो। 
हाँ, इन सब आविष्कारोंकों देखकर मैंने यह नतीजा जरूर निकाछा कि आजकल चरखा 
खूब लोकप्रिय हो गया है और अनेक कारीगरोंकी बुद्धिकों उसने अपने सुधारके काममें 
लगा रखा है। 

| गुजरातीसे | 
नवजीवत, १८-९-१९२१ 
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६०. गुजरातकों क्‍या करना चाहिए? 


हम इस बातपर विचार कर चुके हैं! कि स्थूल दृष्टिसे हम कांग्रेसके आगामी 
अधिवेशनकों कैसे सफल बना सकते हैं। अब हम इस सम्बन्धमें सृक्ष्म दृष्टिसि विचार 
करते हैं। 

कोई प्रान्त कांग्रेसकों अपना अधिवेशन उसके क्षेत्रमें करनेका निमंत्रण दे, इसका 
अथ यह है कि उस प्राल्तको निमनन्‍्त्रण देनेका अधिकार है और उसमें उस अधिकारके 
अनुरूप योग्यता है। ऐसा अधिकार तो हर प्रान्तको होता है, किन्तु योग्यता हो भी 
सकती है, और नहीं भी हो सकती। 

कांग्रेसके अधिवेशनको निमनन्‍्त्रण देनेसे हमारा दायित्व बढ़ गया है, इस तरह 
हमने उसके प्रस्तावोंपर अधिकसे-अधिक अमल करनेकी प्रतिज्ञा की है और उस अमलमें 
अपनी समस्त शक्ति छगा देनेका निश्चय प्रकट किया है। 

कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार हमें इस वर्षमें खिलाफतके सवालका फैसला कराना 
है । और इसी वर्ष पंजाबके मामलेमे न्याय भी कराना है। इस कार्यकों हम कैसे 
कर सकते हैं इसके साधन हमें कांग्रेसने बताये हैं। इतको हम कैसे अमलमें लायें यह 
कांग्रेसकी महासमितिने इस प्रकार बताया है: 
१. शान्तिकी रक्षा करके। 
२. हिन्दू-म्स्लिम ऐक्यको मजबूत करके। 
३. विदेशी कपड़ेका सर्वथा! बहिष्कार करके और हर गाँव और शहरमें 
अपनी जरूरतकी खादी तैयार करनेके लिए चरखा और करघा दाखिल करके। 
श्री विट्ठक्भाई पटेल सूरत जिलेमें दौरा करके कांग्रेसकी कार्यत्तमितिकी बेठकर्मे 
भाग लेनेके लिए कलकत्ता गये थे । वहाँ उन्होंने कहा कि गूजरात और उसमें भी 
सूरत जिला खास तौरसे स्वराज्य लेनेके लिए तैयार हो गये हैं--स्त्री और पुरुष 
दोनों । 

मैंने पूछा, “ क्या कुछ स्त्री और पुरुष जेल जात और शेष शान्तिकी रक्षा करनेके 
लिए भी तैयार हो गये है? ” 

श्री विदठछ॒भाईने उत्तर दिया, सूरत जिलेमें तो हजारों स्त्रियाँ और हजारों 
पुरुष जेल जायेंगे और इसके बावजूद शेष लोग वहाँ शान्ति कायम रखेंगे। 

इस उत्तरको सुतकर मुझे जितना आनन्द हुआ उतना ही आइचर्य भी हुआ। 
में ऐसा उत्तर सुननेके लिए तैयार न था। गौरवशाली गृजरातकी हजारों स्त्रियाँ जेलमें 
जानेके लिए तैयार हैं, यह बात मानने योग्य नहीं लगती । किन्तु ईश्वर जो चाहे कर 
सकता है। वह तो ऐसी बातें करता ही रहता है जो मानने योग्य नहीं मारूम होतीं । 
उसकी पृथ्वीकी धुरी कभी घिसती ही नहीं । उसका सूर्य कभी उदित होना नहीं 


१. देखिए “ अधिवेशनकी तैयारी ””, ४-९-१९२१ । 


गृजरातको क्‍या करना चाहिए? १४७ 


2 । ये सब बातें हमारी आँखोंके सामने न हो रही होतीं तो क्या हम विश्वास 
करते ! 

किन्तु गुजरात अथवा सूरत सचम्‌च तैयार हों तो उन्हें इसकी निशानी पहलेसे 
बतानी होगी । सूर्योदय होनेके लक्षण दो घंटे पहलेसे दिखाई देने छगते हैं । उसी 
प्रकार हमें दासताके अन्धकारके विकय और स्वराज्यके सूर्योदयके बीचकी संधि-वेलाका 
दर्शन होता चाहिए । रुपया इकट्ठा हो गया यह इसकी एक निश्ञानी थी । किन्तु 
उसकी सच्ची निशानी तो स्वदेशीका व्यवहार ही है। क्‍या गृजरातने विदेशी कपड़ा 
सब जला दिया या त्याग दिया ? क्‍या उसने विदेशी कपड़ा मँगाना बन्द कर दिया? 
क्या गूजरातके गाँव अपने हाथकी बनाई खादी पहनते लरूग गये हैं? क्‍या गृुजरातके 
बूनकर केवल हाथका कता सूत ही बुनते हैं ? क्या गुजरातके कपड़ा-एजेंटोंने कपड़ेके लिए 
बम्बई आना-जाना बन्द कर दिया है? क्‍या गुजरातके मेघवालोंने अपना छोड़ा हुआ 
बुनाईका धन्धा फिर अपना लिया है? क्या गूजरातकी सब बहनें अपना धर्म समझकर 
सूत कात रही हैं? और क्या गुजरातकी विदेशी कपड़ेकी दूकानें बन्द होने जा रही 
हैं? इन प्रइनोंके उत्तरपर ही गृजरातकी योग्यता या अयोग्यता निर्भर करती है। 

हम जबतक खादी नहीं पहनने लगते, जबतक हमारे भाइयों और बहनोंमें विदेशी 
कपड़ा पहननेका चाव मौजूद है तबतक यदि यह कहा जाये कि वे जेल जानेके लिए 
तैयार हो गये हैं तो उसपर विश्वास कौन करेगा ? मूझे आशा है कि कोई यह न 
कहेगा, मुझमें जेल जानेका साहस है; किन्तु मेरी हिम्मत खादी पहननेकी नहीं होती, 
मुझे चरखा चलानेमें लज्जा आती है और कपड़ा बुननेमें झुंआछाहट लगती है।” यदि 
हममें शान्ति कायम रखनेकी शक्ति आ गई हो, तो हममें से सभा-समारोहोंमें शोरगुल 
करनेकी शक्ति भी चली जानी चाहिए। हजारों लोग चूपचाप चल सकें, ऐसा होना 
चाहिए। जबतक हम इतना न सीख जायें तबतक हम हिसाके लिए भड़काये जानेपर 
भी हिंसा नहीं करेंगे, यह कैसे माना जा सकता है? 

श्री विट्ठलभाईने मुझे ऊपरकी खबर देते हुए यह भी कहा था, / यदि आप 
मानते हों कि अस्पृश्यताका मैल जाना भी जरूरी है, तब तो स्वराज्य इस वर्ष नहीं 
मिलेगा, क्योंकि आपकी एक भी शाला भंगी या ढेढ़ बारूककों भर्ती करनेके लिए 
तैयार नहीं है। 

में तो अवश्य ही यह मानता हूँ कि यदि हम भंगी या ढेढ़के प्रति मनमें मेल 
रखेंगे तो हमें ईश्वर कभी स्वराज्य न दिलायेगा और अंग्रेजोंके मनसे हमारे प्रति 
तिरस्कारका भाव कभी न जायेगा। आत्मशुद्धि हमारे स्वराज्यकी नींव है। स्वराज्य 
लेना स्वर्गमें जानेंके समान है। युधिष्ठिरते अपने कुत्तेकों साथ लिये बिना स्वर्गमें जानेसे 
इनकार कर दिया था। क्या हम अपने भंगी भाइयोंकों पीछे छोड़कर और भागकर 
स्व॒राज्यके मन्दिरमें घुसनेकी आशा करते हैं? यदि हम अपने भंगी भाइयोंको अपनेसे 
भिन्न मानते होंगे तो हमें कटु अनुभव ही होगा। हम जैसे ही द्वारपर पहुँचेगे वैसे ही 
देखेंगे कि वह तो बन्द है। 

[ गृजरातीसे | 
तवजीवन, १८-९-१९२१ 


६१. दिप्पणियाँ 

जूते कहाँ उतारेंगे ? 
लोगोंको ऐसी उम्मीद या आशंका है कि अहमदाबादमें कांग्रेसके अधिवेशनके 
समय एक भी कुर्सी नहीं दिखेंगी। इसलिए एक मित्रने पूछा, “किन्तु इतने सारे छोग 
अपने जूते कहाँ उतारेंगे ? ” मैंने उत्तर दिया, / सब अपने-अपने जूते उतारकर वंगलसमें 
दबाकर ले जा सकेंगे और इसके लिए हम जूते रखनेकी खादीकी थैलियाँ बेचेंगे।” सब 
अपनी-अपनी थैलियाँ साथमें लछायें तो भी कोई आपत्ति नहीं। यदि जूते इन थैलियोंमें 
रख लिये जायें तो तनिक भी कठिनाई न होगी। दूसरा तरीका थूरोपका है और 
वह यह है कि सब अपने-अपने जूते एक जूता संभालनेवालेकों दे दें और उससे नम्बर 
ले लें। लोग उस नम्बरकों देकर उससे कभी भी अपने-अपने जूते वापस ले सकते हैं। 
इनमें अच्छा तरीका तो थैलीका ही है, इस सम्बन्धर्में मेरे मनमें कोई शंका नहीं। हर 
छोटी-छोटी बातके बारेमें पहलेसे व्यवस्था करनेमें ही हमारी कुशलूताकी परीक्षा है। 


भोजनकी' व्यवस्था 


भोजनके सम्बन्धमें विचार करनेपर मुझे ऐसा रूगा है कि हम भाषा क्षेत्रोंके 
अनुसार भोजनालय रखेंगे और प्राक्त्तोंके मन्त्रियोंको कहेंगे कि वे अपने-अपने भोजना- 
लयथोंके लिए रसोइये स्वयं लावें। हमारी जिम्मेदारी सामान जुटाने, पानी पहुँचाने 
और पकाने-खानेके बर्तत देनेकी होगी। मैंने यहाँ जिन लोगोंसे बातचीत की है उन्हें 
यह विचार पसन्द आया है। ऐसी व्यवस्था करनेसे भोजनके सम्बन्धमे;ं शिकायतका 
कारण नहीं रह जाता। प्राय: एक प्रान्तके लोगोंकों दूसरे प्रान्तका भोजन ठीक नहीं 
पचता। मांसाहारी लोगोंके लिए संभवत: खिलाफत समितिके शिविरमें व्यवस्था की 
जायेगी। जो लोग यूरोपीय ढंगसे रहते-खाते हैं उनकी व्यवस्था हम शिविरमें नहीं 
करेंगे; इसके बजाय हम होटलोंके मालिकोंसे बातचीत कर लेंगे और उनके भाव 
और नाम आदि ऐसे लोगोंके प्रान्तोंकी लिख भेजेंगे। वे उनसे अपना सीधा 
बन्दोबस्त कर लेंगे। यदि हम इस तरह॒की व्यवस्था करेंगे तो बहुत-सी खटपटसे बच 
जायेंगे और सब लोगोंको पूरा आराम भी मिलेगा। ऐसा करनेके लिए हमें आजसे ही 
प्रान्तोंसे पत्र-व्यवहार आरम्भ करके बन्दोबस्त कर लेना चाहिए। हमें हर प्रान्तकों वही 
सलाह देनी चाहिए जो हमें उसके लिए ठीक छगे और उसके सम्बन्धर्में उसकी राय 
जानकर पीछे व्यवस्था पक्‍की कर देनी चाहिए। 


कितने लोगोंका इन्तजास ? 


प्रेज्षक और प्रतिनिधि मिलकर १० हजार लोग होंगे, ऐसा हम मानते हैं। किन्तु 
हमें यह समझकर चलना चाहिए कि इसे एक किस्मका मेला या तमाशा मानकर 
जो लोग उसे मात्र कुतृहलकी दृष्टिसे देखने आयेंगे उन्हें मिकाकर अहमदाबादमें उस 


टिप्पणियाँ १४९ 


समय कमसे-कम एक लाख लोगोंकी आबादी बढ़ जायेगी । हम इन सब छोगोंके 
रहते-खानेकी व्यवस्था करनेक्रे लिए बाँवे हुए हैं। लोग चाहे जहाँ रहें, चाहे जहाँ ठहर 
जायें इसकी अपेक्षा उतके लिए पहलेसे आवश्यक व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। 
प्रदर्शनी 

कांग्रेस अधिवेशनके साथ प्रदर्शनी तो अवश्य की जायेगी। मुझे रूगता है कि हमें 
इस प्रदर्शनीमें केवल भारतकी प्राचीन कलाके नमूने और खादी और रुईकी समस्त 
क्रियाओंसे सम्बन्धित वस्तुएँ रखनी चाहिए। हमें मिलोंके कपड़ोंकों प्रदर्शनीमें रखनेकी 
बिलकुल जरूरत नहीं है । बम्बईकी प्रदर्शनीमें मुझे यह त्रुटि दिखाई दी थी । हाथके 
सूतके ताने-बानेसे हम जिस-जिस किस्मका कपड़ा बना सकते हैं, प्रदर्शनीमें उसीको रखना 
उचित है । अहमदाबाद आज भी प्राचीन कलात्मक वस्तुओंका संग्रह स्थान है। हम 
लकड़ी और हाथी-दांतकी खुदाईकी वस्तुएं और प्राचीन चित्र भले ही रखें, किन्तु कपड़ेकी 
हृदतक हमें दुढ़तापृर्तवकं खादी और खादीके निर्माणसे सम्बन्धित उपकरणोंके अतिरिक्त 
अन्य एक भी वस्तु प्रदर्शनीमें नहीं रखनी है। में ये सब बातें समितिके सामने विचा- 
रार्थ रखता हूँ । मुझे आशा है कि ये विचार मेरे हैं इसलिए इनको मान ही लेना 
चाहिए इस आग्रहके साथ इनपर चर्चा नहीं की जायेगी; बल्कि मैं चाहता हूँ कि 
समिति अन्य बहुतसे विचारोंके साथ-साथ मेरे विचारोंपर भी निष्पक्ष रूपसे चर्चा करे। 

स्वयंसेवक 

स्वयंसेवकोंकी शिष्टता, नम्रता और चतुराईपर बहुत-कुछ निर्भर रहेगा। मैंने 
बंगालमें देखा था कि वहाँ स्वयंसेवक केवल धोती ही पहनते हैं । पूर्वी बंगालमें मैंने 
मुसलमान और हिन्दू दोनोंकों ही धोती पहने देखा है । मुसलमान टोपी लगाते हैँ 
और हिन्दू नंगे सिर रहते हैं। मैंने यह बात तो कहीं नहीं सुती कि पायजामेके बिना 
स्वयंसेवकोंको अपना काम करनेमें अड़चन आती है। मैंने इस सम्बन्धर्में बहुत अनुभव- 
के बाद यह देखा है कि अहिसाका पालन करनेवाले स्वयंस्ेवकोंका वेश कमसे-कम 
सशस्त्र सेनिकों या पुलिसके सिपाहियोंके समान तो नहीं होता चाहिए। असहयोगक्रे 
स्वयंसेवको्सें अहिसाक्ा आभास मिलना चाहिए । सैनिकवेशसे अहिसा नहीं झलकती 
और वह अहिसाकी भावनाके विरुद्ध दिखता है । कुछ स्वयंसेवकोंने तलवार या अन्य 
शस्त्र पास रखना सीख लिया है; यह छोड़ देना चाहिए। हावड़ाकी एक सभामें एक 
स्वयंसेवकके पास किचे थी। मौलाना मुहम्मद अलीने उससे किचे ले ली थी। यदि 
हमें किसीको मारना नहीं बल्कि स्वयं मरना सीखना है तो हमें तलवार किसलिए 
चाहिए? वह किस चीजकी निशानी है! 

[ गुजरातीसे | 
नतवजीवन, १८-९-१९२१ 


६२० भाषण : कुम्भकोणसमें 
१८ सितम्बर, १९२१ 


मित्रो, 

में आपको इस सारे अभिननन्‍्दन-पत्रों और उनमें व्यक्त की गई भावनाओंके लिए 
धन्यवाद देता हूँ। मुझे दुःख है और में जानता हूँ कि मौलाना मुहम्मद अली और 
उनकी बेगमकी अनुपस्थितिके कारण आप भी दुखी होंगे। खुश-किस्मतीसे मेरे साथ 
कानपुरके मौलाना आजाद सोबानी हैं। में समझता हूँ कि इस झोरगुलमें आप उनका 
व्याख्यान सुत सकनेका अवसर शायद ही पायेंगे। यदि हम इसी सार स्वराज्य पाना 
चाहते हैं और खिलाफत तथा पंजाबके अन्यायोंका निराकरण कराना चाहते हैं तो 
उसके लिए तीन अनिवायं शछरतें हैं। 

वे हैं, एक तो हिन्दुओं और मृसलमानोंमें पूरी एकता। चन्द मोपलाओंके पागल- 
पनसे भरे हुए कामोंके बावजूद दोनों ही जातियाँ अपने मधुर सम्बन्ध बनाये रहें। 
दूसरी शर्ते अहिंसा और तीसरी शर्त स्वदेशी है। यह दुर्भाग्यकी बात है कि इस प्रान्तमें 
स्वदेशीकी प्रगति सबसे कम हुई है। आप सब छोगोंकों विदेशी वस्त्रका बहिष्कार 
अवश्य करना चाहिए और कताई-बुनाई शूरू कर देनी चाहिए। एक चौथी शत भी है 
जो हिन्दुओंको अवश्य पूरी करनी चाहिए और वह है, अस्पृश्यताका कर्ूंक मिटाना। 
जबतक हम यह कलूंक नहीं मिटाते, तबतक स्वराज्य पाना स्वेथा असम्भव है। 

में जानता हूँ कि अस्पृश्यताके सम्बन्धर्मों मद्रास भारतके सभी भागोंसे अधिक 
ब्रा है। इसलिए में आशा करता हूँ कि कुम्भकोणम्‌के लोग इस मामलेमें अपने यहाँ 
आवश्यक सुधार करनेकी सावधानी बरतेंगे। हम हिन्दू समाजके पाँचवें भागकों समाजसे 
बाहर रखें और स्वराज्य पानेका दावा भी करें -- यह ठीक नहीं है। मैंने आपसे जिन 
शर्तोंका उल्लेख किया है, उन्हें पुरा करता आसान है और में ईश्वरसे प्रार्थना करता 
हूँ कि वह आपको और मुझे उन शर्तोंको भली प्रकार पूरा कर सकनेका विवेक और 
साहस दे। 

[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, १९-९-१९२१ 


६३. पत्र: सिडनी बर्नंकों" 


| १८ सितम्बर, १९२१ के पश्चात्‌ | 


महोदय, 
आपका १८ तारीखका लिखा हुआ पत्र मिला। चेट्टिनाड जाते हुए रास्तेमें पुड- 
कोद्ाई राज्यसे गुजरनेका मेरा इरादा था। परन्तु आपके पत्रको' ध्यानमें रखते हुए मैं 
अब दूसरे रास्तेसे होकर जाऊंगा। 
आपका, 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७६१८) की फोटो-नकलसे । 


६४. पत्र: सथुरादास ज्रिकमजीकों 


त्रिचनापल्‍ली 
मोनवार, १९, सितम्बर, १९२१ 
शान्तिका पाठ सीखे बिना हिन्दू-मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते। 
अहमदाबादमें स्वतंत्रताकी घोषणा करनेकी बातपर मैंने ध्याव ही नहीं दिया 
है। वैसा करने योग्य हमारे पास बल ही नहीं है। और जहाँ बल ही न हो वहाँ 
बात करनेसे क्या लाभ ? यदि हममें बल हो तो में स्वतन्त्रताकी घोषणा करनेके लिए 
अवश्य सहमत हो जाऊ। 
| गृजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी 


१. सर सिहनी बने, भाई० सी० एस०, पुडूकोट्टाई स्टेटके शासनापिकारी; बादमें मद्रास उच्च 


न्यायाल्यके जज । 
२, पत्र इस प्रकार था; “, . , आपको इस राज्यसे गुजरनेकी अनुमति नहीं दी जायेगी । यदि 


आप ऐसा करनेका प्रपत्न करंगे तो पुलिस आपको सीमापर रोक देगी । ”” 


६७५. भाषण : त्रिचनापल्‍लीसें* 


१९ सितम्बर, १९२१ 


मित्रो, 

इस ऐतिहासिक नगरमें आप लोगोंसे परिचय ताजा करते हुए मुझे बहुत खुशी 
हो रही है। मैं नगरपालिकाकों उसके अभिनन्दन-पत्रके लिए धन्यवाद देता हूँ और 
कांग्रेस कमेटीका भी उसके अभिनन्दन-पत्रके छिए आभार मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि 
आप सबको इस बातका क्षोभ है कि मौलाना मुहम्मर अली आज रात हमारे बीच 
नहीं हैं। और न बेगम साहिबा ही हैं। परन्तु आप मेरी दाहिनी ओर मौलाना आजाद 
सोबानीको बैठे देख रहे हैं। वे एक विद्वान मुसलमान धर्माचायय हैं। वे आज दिनभर 
त्रिचनापल्‍लीके मुसलमानोंसे मिलते-जुलते रहे हैं। मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि त्रिचना- 
पलल्‍लीके मुसलमान समझते हैं कि इस्लाम और अपने देशके प्रति उनका ककत्तेव्य वास्तवमें 
क्या है। आप सबको शायद मालूम नहीं कि गत १७ तारीखको मौलाना शौकत अली 
भी बम्बईमें गिरफ्तार किये गये और पंजाबमें डा० किचलको' भी वसा ही गौरव प्राप्त 
हुआ है। में नहीं जानता कि सरकारने डा० किचलको किन कारणोंसे प्रेरित होकर 
गिरफ्तार किया है, परन्तु बम्बई सरकारने अलीभाइयोंको गिरफ्तार करनेका कारण 
जतताको बतानेकी शिष्टता बरती है। बम्बई सरकार द्वारा बताये गये कारणोंमें पहला 
तो यह है कि अलीभाइयोंने सेनवाकी वफादारीको डिगानेकी कोशिश की । सरकारी 
विज्ञप्ति यह भी सूचित करती है कि आगे चलकर उन्होंने यह काम किस रूपमें किया 
है । अलीभाई कराचीकी एक सभामें उस प्रस्तावको पास करानेवालोंमें से थे जिस 
प्रस्तावमें मुसलमानोंसे निवेदन किया गया था कि हर मुसलमानकों चाहिए कि वह 
सेनामें नौकरी न करे और यह कहा गया था कि प्रत्येक मुसलमान सिपाहीसे कहा 
जाये कि इस्लामके अनुसार ब्रिटिश सेनामें काम करना हराम है। मुझे खेद है कि 
कराचीकी उस ऐतिहासिक सभामें में उपस्थित नहीं था और यदि में वहाँ होता और 
यदि सभा मुझे अनुमति देती तो में भी उस प्रस्तावका समर्थन करनेवालोंमें से एक 
होता । ( हर्षध्वनि ) मौजूदा समयमें मुसलमानोंके लिए ब्रिटिश सेनामें काम करना 
गुताह है या नहीं, यह तो केवल मुसलमान ही बता सकता है किन्तु एक हिन्दू और 
एक भारतीय होनेके नाते में जानता हूँ कि मेरा और प्रत्येक हिन्दू या प्रत्येक भारतीय- 
का ऐसे मौकेपर क्या कत्तंव्य होना चाहिए। में जानता हूँ कि किसी भी भारतीयका 
ब्रिठिश-सेनामें या इस सरकारके किसी भी असैनिक-विभागमें काम करना पाप है और 
इस तरहकी सावेजनिक घोषणा, भले ही वह सिपाहियोंकी मौजूदगीसें की गई हो, 
यदि ब्रिटिश-सेनाके सियाहियोंकी वफादारीके साथ हस्तक्षेपका अपराध बन जाती है तो 


१, गांधीजीके अंग्रेजों भाषणका डा० टी० एस० एस० राजनने तामिलमें वाक्यशः अनुवाद किया । 
२. पंजाबके एक कांग्रेसी कायकर्ता । 
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इस सभाकों और इस सभा द्वारा भारत सरकारको बता दँ कि मैंने अनेक बार 

ब्रिटिश-सेनामें काम करनेवाले सिपाहियोंकी वफादारीमें खललरू पहुँचाया है और यह कोई 
या अपराध भी नहीं है। यह अपराध पिछछे साल सितम्बरसें मैंने जानवझ्कर किया 
था, और यही अपराध कलकत्तार्में' भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने सितम्बरमें किया था 
और नागपुरमें इसे जानबूझकर दोहराया गया था। यदि कांग्रेस या मैं सिपाहियोंके 
पास या सरकारी विभागोंक्रे कमंचारियोंके पास निजी तौरपर नहीं गये, तो इसका 
कारण इच्छाकी कमी नहीं वरन्‌ सामथ्येकी कमी थी। हमारे अभागे देशमें जहाँ गरीबी 
दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, जिसमें हमारे देशके लाखों पुरुष-स्त्री भुखमरीमें संघर्ष 
करते हैं, हम अभीतक सिपाहियोंसे व्यक्तिगत रूपसे मिल नहीं सके हैं और उनसे कह 
नहीं पाये हैं कि अपने देशके लिए अपनी नौकरी छोड़ दें और अपना कत्तंव्य करें। 
में सरकारको जो चेतावनी देना चाहता हूँ वह यह है कि जैसे देशने चरखेंका और 
स्व॒राज्यका सिद्धान्त ग्रहण कर लिया और आत्मसात्‌ कर लिया वेसे ही यदि सिपाही 
तथा अन्य लोग चरखा और हाथ करघा चलानेकों तैयार हो जाते हैं, तो मैं वायदा 
करता हूँ कि यदि मुझमें तब भी शक्ति बाकी रही और वह व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य, जो 
इस सरकारने मुझे अनुग्रहपूर्वक प्रदान किया है, बना रहा तो मैं प्रत्येक सिपाहीके पास 
और सरकारके असैनिक विभागोंमें काम करनेवाले हर व्यक्तिके पास इसलिए जाऊँगा 
कि वह अपनी नौकरी छोड़ दे और चरखेको अपनाये; परन्तु अभी इस समय भी में हर- 
एक सिपाहीका और सरकारी नौकरीमें लूगे हर व्यक्तिका जो अपनेको भारतीय कहता 
है, आवाहन करता हूँ कि यदि उसने स्वदेशीका सन्देश समझ लिया है तो उसका 
परम कत्तंव्य है कि वह इस सरकारकी नौकरी छोड़ दे, जिसने कि इस देशको दुर्बल बना 
दिया है, जिसने इस्ठामपर बन्धन लगा दिये हैं और जो जलियाँवाला बागकी दुर्घटना- 
के लिए स्वयं जिम्मेदार है। में कहता हूँ कि इस सरकारकी सेवा करता किसीके भी 
लिए पाप है और यदि उन्हें स्वदेशीमें आशा है, तो इस सरकारकी नौकरी छोड़कर 
वे अच्छा ही करेंगे। 

बम्बई सरकारने दसरा कारण यह बताया है कि अलीभाइयोंने हिसा भड़कानें- 
वाले भाषण दिये हैँ। में इन भाश्योंकों जानता हूँ। उन्होंने जितने भाषण दिये हूँ 
लगभग उत सबसे में परिचित हूँ और में इस मंचसे उस [सरकारी | आरोपका पूरी 
तरह खण्डन करता हूँ। इन भाइयोंने हमेशा, जहाँतक मुझे मालूम है, अकेलेमें और 
सारवजनिक रूपसे लोगोंको किसी भी प्रकारकी हिसात्मक प्रवत्ति अपनान॑से रोका है। 
परन्तु में आपको वह कारण बताऊंगा कि सरकारतने दोनों भाइयोंकों क्‍यों कंद किया 
है। वे बहादुर हैं, वे सच्चे हैं और बे अपने धर्म तथा अपने देशके प्रेमी हैँ और 
भारतीयोंके दिलोंमें उनका इतना प्रभाव पंदा हो चुका है कि जितना अपने जीवनकालमें 
किसी भी भारतीयका नहीं हो पाया है। उनका नाम एक ऐसा नाम है जो मुसल- 
मानोंके हृदयोंमें सम्मोहनभाव जगाता है और उन्होंने लाखों हिन्दुओं और मुसलमानोंके 


१, देखिये खण्ड १८ । 
४. देखिए खण्ड १९, परिशिष्ट १। 
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दिलोंमें घर बना लिया है। हिन्दू-मुस्लिम एकताके जितने बड़े हामी ये है उतवा बड़ा 
अन्य कोई मुसलमान नहीं है। इस सरकारम बहादुर छोगोंके लिए, निडर लोगों और 
ऐसे लछोगोंके लिए जो सच्चे हैं, अपने देश और धर्मके प्रेमी है, और जिनका जन-समूह 
पर असर है, कोई स्थान नहीं है। परन्तु जहाँ में इस सरकारकी भावनाका विश्ले- 
षण करना अपना फर्ज समझता हूँ और जहाँ में आपका ध्यान इस सरकारके कुक्ृत्यों- 
की ओर दिलाना जरूरी समझता हूँ, वहाँ में आपको उत्तेजित न होनेकी और हिसा- 
पर उतारू न होनेकी चेतावनी भी जरूर दूंगा। देशके सामने उत्तेजित होनेके इतने 
उप्र कारण प्रस्तुत किये गये, फिर भी देशने जो ऐसी शान्ति बरकरार रखी जिसे 
में देवी शान्ति कहता हूँ, उसके लिए मैं देशभरके भाइयोंको बधाई देता हूँ। में आशा 
करता हूँ कि भारतमें जो शान्ति आज छाई हुई. है वह ब्रिटिश-तलवारके भयके कारण 
नहीं, वरन्‌ अपनी बढ़ती हुई शक्तिके भानसे और सितम्बरमें ली गई व दिसम्बरमें 
दोहराई गई अपनी ही शपथके ज्ञानके फलस्वरूप है। मौजूदा भड़कानेवाली बातोंके 
बावजूद और आगे भी जो भड़कानेवाली बातें हों उन सबके बावजूद यदि हम अपने 
वचनोंका पालन करें और अन्ततक यह शान्ति बनाये रखें, तो में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि यही सरकार खिलाफतके प्रति किये गये अन्याय, पंजाबके प्रति अपने 
अत्याचार और अलीभाइयोंके साथ किये गये अन्यायके लिए भारतसे क्षमा माँगेगी। 
हमें समझ लेना चाहिए कि इस सरकारका ध्येय क्या है। इस सरकारने इतने लम्बे 
अरसेतक आतंककी प्रणालीका अन्तिम भरोसा करके अपनेको कायम रखा है। पिछले 
१२ महीनोंसे हम बराबर सरकारकों चुनौती देते आये हैं कि जितना अत्याचार 
उससे सम्भव हो वह करे। यदि हम जानबूझकर आगमगमें कदें तो आगने हमें जलाया, 
इसकी शिकायत हरणिज न करें। हम पहलेके तजूर्बेसे जान चुके हैं कि कुछ खास 
परिस्थितियोंमें सरकार किस हदतक जा सकती है। हमने सरकारके रोषको भड़का 
दिया है और अब हमें कायरोंकी तरह उससे भागना नहीं चाहिए और यदि आज हम 
जिस कठित स्थितिमें गुजर रहे हैं, उसे झेल लेते हैँ तो में वायदा करता हूँ कि तीन 
महीनेके भीतर ही आप भारतमें स्वराज्यकी स्थापना कर लेंगे और आप अपने देशकों 
एक स्वतन्त्र देश कहने लगेंगे। अहिसा कमजोरका ही नहीं, बलवानोंका भी अस्त्र है 
जैसे कि अलीकाइयोंका था। जब सरकारकी समझमें यह आजायेगा कि भड़कानेवाली 
बड़ीसे-बड़ी स्थितिमें भी हम अपना सन्तुलून नहीं खो बैठेंगे बल्कि यह दिखायेंगे कि 
हमने भविष्यमें समझदारीसे काम करनेका निश्चय कर लिया है तो आप देखेंगे कि 
हमें हमारे उचित स्थानसे ह॒टानेसें सरकार सर्वथा असमर्थ हो जायेगी। यदि हिन्दुओं 
और मुसलमानोंने अलीभाइयोंकी काम करनेकी भावताकों समझ लिया है और यदि 
उन्होंने असहयोगके सन्देशकी भावना हृदयंगम कर ली है और यदि वे अपने धर्म और 
अपने देशके प्रमी हैं, तो में हिन्दुओं और मुसलमानों -- दोनोंसे कहता हैँ कि आप 
झुँझलायें नहीं वरन्‌ शानन्‍्त रहें और धर्म तथा देशके सम्मानकी रक्षां करनेके अपने 
निशरचयमें दढ़ रहें। 

भारतके प्रत्येक स्त्री-पुरुषको' केवल एक ही काम करना है और वह यह कि हम 
उन सभी विदेशी वस्त्रों तथा विदेशी भड़कीछी वस्तुओंका, जो अबतक हमारी दासताके 
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चिह्न रहे हैं, बहिष्कार करें। इतना ही काफी नहीं कि आप अपने घरोंसे और अपने 
संदूकसे कुछ चिथड़े निकाल फेंके, बल्कि त्रिचनापल्‍लीकी स्त्रियोंकों तो यह चाहिए कि वे 
अपनी बढ़ियासे-बढ़िया साड़ियाँ जो विलायती सूतसे बनी है और जो उन्होंने अबतक 
अपने पास बड़े चावसे संजोकर रखी हैं, त्याग दें। इससे मुझे पता चल जायेगा कि 
अपने धर्मके प्रति आपको कितना प्रेम है, अपने देशके प्रति तथा अलीभाइयोंके प्रति 
आपके ह्ृदयमें कितना स्नेह है। त्रिचनापल्‍लीके छोग, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, 
इसी मापदण्डसे अपनेकों परखने दें और करू सुबहतक वे इस कसौटीपर खरे उतरें। और 
आपमें मौलाना शौकत अलछी-जेसी अथक परिश्रमशीलता और संगठन करनेकी विलक्षण 
क्षमता तथा मुहम्मद अलछी-जेसी भाषण देनेकी शक्ति चाहे न हो, परल्तु प्रत्येक हिन्दू 
और मुसलरूमान अपने धर्म और देशके लिए संसारके प्रत्येक सुखको त्याग देनेके उनके 
गूणका अनुकरण सुगमतापूर्वक कर सकता है। उनकी तरह आप भी अपने पासका 
सारा विदेशी वस्त्र त्याग सकते हैं। आप भी उतना मोटा खहर पहन सकते हैं जितना 
कि ये दोनों कहावर भाई पिछले छः महीनोंसे पहनते आये हैं। उनके प्रति आपके 
स्तेहकी सच्ची कसौटी वही होगी। सच्ची अहिसा और हिन्दू-मुस्लिम एकताकों आप 
मान्यता देते हूँ इसका भी स्पष्ट प्रमाण सिल जायेगा, क्योंकि ज्यों ही हम यह दिखा 
देते हैं कि हमारा और उनका एक ही उद्देश्य है त्यों ही हम एकताके सूत्रमें बंध 
जाते है। 

कुम्भकोणम्‌के विद्याथियों और भद्गासके विद्यारथियोंने भी मुझसे पूछा है कि देशके 
इतिहासके इस नाजुक मौकेपर उनका क्या कत्तंव्य है। उनका अत्यन्त स्पष्ट कत्त॑व्य 
सितम्बरमें और फिर दिसम्बरमें उनके सामने रख दिया गया था। और वह यह था 
कि विद्यार्थीगण प्रत्येक ऐसे स्कूलको, जो या तो सरकारके प्रबन्धमें या उसकी मददसे 
चलता हो छोड़ दें। में त्रिचनापल्‍लीके उन विद्यार्थियोंको बधाई देता हूँ जिनमें विश्वास- 
का बल था, और जो सरकारी स्कूलछोंकों छोड़नेकी जरूरत समझ पाये थे। इन महीनोंमें 
शानदार काम कर डालनेके उपलक्ष्यमें में उन्हें बधाई देता हूँ । में उन विद्याथियोंके 
प्रति भी अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ जो किसी-न-किसी कारणवश अपने पुराने 
स्कूल छोड़कर बाहर नहीं आ सके। परन्तु यदि वे चाहें तो अपने देशकी सेवा आज 
भी कर सकते हैं। वे भारतके लिए एक या दो घंटे, अपनी स्थितिके अनुसार, धर्मकी 
भावनासे कताई करनेकों अलग रख सकते हैं। अन्य सब लोगोंकी तरह वे भी खद्दर 
पहनना शुरू कर सकते हैं। स्वदेशीकी वेदीपर हम सहयोगियों और असहयोगियोंको, 
जो सरकारकी नौकरीमें है और जो सरकारकी नौकरी नहीं कर रहे हैं उतको-- 
बल्कि उन सबको भी जो अपनेको भारतीय कहनेका दम भरते है, आमन्त्रित कर सकते 
हु। जिस तरह भारतमें पैदा होवेवाल्ा और भारतमें पकाया गया अन्न ही खाना 
हमारा प्रथम कत्त॑व्य है, उसी तरह हम वे ही कपड़े पहनें जो भारतमें काते गये सूतसे 
भारतमें ही बुने गये हों; और जिस तरह हम स्वभावतः अनुभव करते हैं कि अर्थ- 
शास्त्रका सच्चा नियम यही चाहता है कि हमें अपना खाना अपने परोंमें पकाना चाहिए 
उसी तरह अर्थशास्त्रका नियम स्वभावतः हमसे इस बातकी भी अपेक्षा करता है कि 
हम अपना कपड़ा अपने घरोंमें कात और बुनकर तंयार करें। 


१५६ सम्पूर्ण गांधी वाडुमय 


विद्यार्थियोंकी तरह बंगाल, मद्रास और कुम्भकोणम्‌में भी वकीलोंने मुझसे अपना 
कत्तेव्य पूछा है। यदि उन्होंने वकाछत नहीं छोड़ी है तो उनकी ओर तिरस्कारपूर्वक 
अँगुली उठाना हमारा काम नहीं है। परन्तु में उनसे स्वदेशीका सिद्धान्त अपनाने और 
हर सम्भव तरीकेसे स्वदेशी आन्दोलनकी मदद करनेका अनुरोध करूँगा। कमसे-कम 
उनसे इतनी आशा तो की ही जा सकती है कि वे अदालतोंमें खहरकी पोशाकमें 
जानेका साहस दिखायेंगे। यदि उन्हें स्वराज्यमें विश्वास है तो में उनसे और उनके 
परिवारवालोंसे यह आशा अवश्य करता हूँ कि प्रतिदिन धामिक भावनासे सूत कातनेके 
लिए एक या दो घंटेका समय अछूग निकालें | यदि आज विभिन्न गुणोंवाले छोग सावे- 
जनिक मंचोंपर आये हैं तो मैं आशा करता हूँ कि वकील लोग घेर्यंसे काम छेंगे और 
श्रमका महत्व तथा जनताकी सेवाका गौरव समझेंगे। साहस, लगन और विशेष रझुूपसे' 
निर्भकिता तथा खुशीके साथ त्याग करतेकी भावना --ये ऐसे गुण हैं जिनकी भारतमें 
नेतृत्वके लिए बहुत जरूरत है। मेरे मनमें इसके बारेसें जरा भी सन्देह नहीं कि एक 
अपढ़ पंचम भाई, जो इन गुणोंका पूर्ण परिचय दे, इस तरहके आन्दोलनका नेतृत्व कर- 
नेके लिए मेरे जैसे' कमजोर व्यक्तिकी अपेक्षा अधिक योग्य है। क्योंकि जिस वस्तुकों 
प्राप्त करनेके लिए हम लालायित हो रहे हैं वह कोई पेचीदा चीज नहीं वल्कि एक 
बिलकुल सादी-सी वस्तु है। वह वस्तु है स्वराज्य --जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 
है। मेरे मनमें जरा भी सन्देह नहीं कि कोई भी सीधी-सादी और ईश्वरकों मानने- 
वाली स्त्री, यदि उसमें ये गुण, जिनका मैंने उल्लेख किया है, मौजूद हैं तो वह इस 
तरहका आन्दोलन चला सकती है। मैं त्रिचनापल्‍लीकी औरतोंकों अपना फर्ज अदा करने 
और त्यागकी वेदीपर अपना पूरा योग देनेके लिए आमन्त्रित करता हूँ। यह देखते हुए 
कि हमारा युद्ध अहिसात्मक. है, मैं इस श्रोतासमुदायमें से प्रत्येक व्यक्तिको आगाह करता 
हूँ कि वह अपने मनमें असहिष्णुताकी भावनाकों हावी न होने दे। जिन विद्यार्थियोंने 
स्कूल या कालेज छोड़ दिये हैँ, या जिन वकीलोंने वकालत छोड़ रखी है, वे बड़प्पनकी 
भावना न अपनायें, और जिन विद्याथियों अथवा वकीलछोंने कांग्रेसके प्रस्तावपर अमल 
नहीं किया है, उन्हें नफरतकी निगाहसे न देखें। स्वराज्यके मंचपर सबसे दुर्बह और 
सबसे सशक्त भारतीय, दोनोंकें लिए जगह है। अहिसाकी सेनामें बच्चे और अपंग 
व्यक्षित भी, यदि उनका दिल सच्चा है, तो शरीक किये जा सकते हैं। 

मोपला विद्रोहके सम्बन्धर्में दो शब्द कहकर में अपना कथन समाप्त करूँगा। 
मैं जानता हूँ कि मलाबारमें जो-कुछ हुआ है, उसके कारण हममें से वे सभी जो वहाँकी 
स्थिति समझ सके हैं, चिन्तामें घुले जा रहे हैं। हमारे मोपला भाई पागरूपन कर 
बैठे यह सोचकर मेरा हृदय अत्यन्त क्षुब्ध है। उन्होंने अधिकारियोंकों मार दिया है यह 
सुनकर हमें दु:ख होता है। यह जानकर कि उन्होंने हिन्दू घरोंको लूटा है और कई 
सौ पुरुष और स्त्रियोंकों निराश्रय कर दिया और वे दावे-दानेको मोहताज कर दिये 
गये हैं, दुःख होता है। मुझे यह सोचकर क्षोभ होता है कि उन्होंने हिन्दुओंको जबरदस्ती 
मुसलमान बना लिया है। इन सभी कामोंसे उन्होंने देशकी भारी हानि की है। परन्तु 
फिर भी हमें दृष्टि-संतुलन रखना चाहिए। उनके ये काम भारतके तमाम मुसलमानोंके 
काम नहीं हैं, और ईश्वरकों धन्यवाद है कि ये काम सभी मोपलाओंके भी नहीं हैं। 


भाषण : त्रिचनापल्‍लीमें १५७ 


प्रत्येक प्रतिष्ठित मुसलमानने जिसे मैं जानता हैँ, मोपछाओंके हरएक कामकी निन्‍्दा 
की है। इसलिए हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रति हमारी निष्ठा दृढ़ और अडिग बनी रहनी 
चाहिए। इस आदर्शके प्रति हमारी निष्ठाको शायद किसी भी तरहका धक्का नहीं 
लगना चाहिए। हमें एक क्षणके लिए भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि ब्रिटिश 
तलवार न होती तो मछाबारमें कभी श्ान्तिकी पुनःस्थापना नहीं हो सकती थी। 
सारे संसारमें जहाँ भी स्त्री-पुरुष बसते हैं, वे कभी-कभी आपसमें लड़ बैठते ही हैं। 
कभी-कभी वे रक्‍तपात भी करते हैं, और आपेसे बाहर होकर पागलपन कर डालते 
हैं। परन्तु अपने झगड़े निबटानेमें उन्हें कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। जब पहला 
सोपला खूरेजीपर उतारू हुआ था उस समय सरकार और उसकी पुलिस कहाँ थी? 
ऐसी सरकारसे क्‍या लाभ जो केवल झगड़े हो जानेके बाद दण्ड देना तो जानती है 
लेकित झगड़ेकी प्रारम्भिक अवस्थाओंमें जीवन-रक्षा करना नहीं जानती। ऐसी सरकारसे 
क्या छाभ है जिसकी पुलिससे कभी जरा भी जोखिम उठानेकी आशा नहीं की जाती 
और जो एक जानके बदले हजारों जानें लेती है। ऐसी सरकारसे क्‍या लाभ जो बरसों- 
से मोपलाओंका स्वभाव जानते हुए भी उन्हें शान्तिके मार्गपर नहीं छा सकी। और 
ऐसी सरकारसे क्‍या लाभ जिसने बेचारे हिन्दुओंको निःशस्त्र रखकर आत्मरक्षा कर 
सकनेमें बिलकुल छाचार बना दिया है। मैं जानता हूँ कि मोपछा लोगोंके नजदीक 
अहिसा अन्तिम आदर्श नहीं है, जैसा कि मेरा है। मोपला उपद्रवका अलीभाइयोंकी 
गिरफ्तारीसे सम्बन्ध जोड़कर बम्बई सरकारने हमारी आँखोंमें धूल झोंकी है। भारतमें 
असहयोगके आरम्भसे पूर्व भी ऐसे उपद्रव सब जगह होते थे और उपद्रवकी आरम्भिक 
हालतमें सरकार जान-मालकी रक्षा करनेमें असमर्थ होती रही है, जैसा कि तीन साल 
पहले शाहाबादमें जान-मारूकी रक्षामें वह बुरी तरह असफल रही।* इसकी संरक्षण- 
दक्ति उस वक्‍त कहाँ चली गई थी जब, यदि मेरा खयाल ठीक है, लगभग एक हफ्ते 
तक या कमसे-कम ३-४ दिनोंतक मुसलमानोंके प्रति भयंकर ऋ्रोधसे भरे हुए हिन्दुओं 
द्वारा गाँवके-गाँव लूटे जा रहे थे ? इसलिए मैं आशा करता हूँ कि यह विशाल सभा 
मोपलछा उपद्रवसे यही एकमात्र सम्भव सबक ग्रहण करेगी कि अपने निद्िचत कार्यक्रमसे 
हमें तित्भर भी नहीं डिगना है, प्रत्युत अपने प्रयासकों दुगना करते हुए आगे बढ़ना 
है और इसी सालके अन्दर उसे पूरा भी करना है ताकि हम स्वराज्यकी स्थापना 
कर सके। 

मुझे पता चला है कि एक थियेटर मैनेजरके मामलेमें उठ खड़े हुए एक किस्मके 
दंगेके सिलसिलेमें लगभग ४० आदमी गिरफ्तार किये गये हैँ। में यह जरूर स्वीकार 
करूँगा कि इस प्रकारकी गिरफ्तारी ठीक थी। हर कांग्रेस-जनकों, हर कांप्रेस-नेताको 
अपने गाँव और जिलेमें शान्ति कायम करनेके लिए अपने आपको जिम्मेदार मानना 
चाहिए; और चाहे हम अमुक दंगेमें मौजूद रहे हों या न रहे हों, लेकिन सरकारको 
कहीं भी हुए ऐसे किसी भी दंगेके लिए हमें ही जिम्मेदार मानने दीजिए क्योंकि 


१. यहाँ संकेत शाह्वाबादमें सितम्बर-अक्तूबर, १९१७ में हुए उपद्रवोंकी ओर है । देखिए खण्ड 
१३ ओर १४ । 


१५८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतमें जीवन एवं जागृति पैदा करनेकी जिम्मेदारी हमारी 
ही है। छोगोंको अपनी खुद ही की शक्ति पहचानने योग्य बनानेके लिए भी हमें 
अपनेको ही जिम्मेदार मानना चाहिए और इसलिए निस्सन्देह हर व्यक्तिका कत्तंव्य 
हो जाता है कि वह इस बातका ध्यात रखे कि लोग अनुशासन कायम रखें। हम अपनी 
कानूनी जिम्मेदारी भले ही न मानें परन्तु कहीं भी किसी प्रकारकी हिंसाके विस्फोटके 
लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी माननेसे मूह न मोड़ें । हम कोई शोर भरे प्रदर्शन न करें, 
नारे न रझुगायें, असहयोग आन्दोलनमें शरीक न होनेवाले किसी भी व्यक्तिपर दबाव 
या जोर न डालें। शान्तिप्रिय लोगोंको यही शोभा देता है। हम जब समाओंमें शरीक 
होते हैं तब हम कोई शोरगुलवाला प्रदर्शन न करें। शान्तिसे चरखा चलाते रहें और 
यदि सम्भव हो तो विदेशी वस्त्रका इसी महीनेके अन्दर बहिष्कार पूरा करें। हमारे 
पास जितना भी फालतू समय हो, उसका उपयोग सूत कातने और कपड़ा बुननेमें 
करना चाहिए। में स्वराज्य पानेका कोई दूसरा रास्ता नहीं जानता और न अलीभाइयों 
तथा उन सबको जो बेगृताह द्वोते हुए भी जेलमें पड़े हुए हैं, रिहा करानेका कोई 
दूसरा उपाय जानता हूँ। 
आप लोगोंने जिस अनुकरणीय धैयके साथ मेरी बात सुनी है, उसके लिए में 

आपको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सौलाना आजाद सोबानीकी 
बात भी उतने ही धर्यसे सुनेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, २२-९- १९२ ९ 


६६. सन्देश : करूरकोी कांग्रेस कमेटीकों 


त्रिचनापल्‍ली' 
२० सितम्बर, १९२१ 


मुझे खेद है कि एूर्व-निश्चित कार्यक्रमके कारण मेरा करूर आ सकना सम्भव 
नहीं है। में जानता हूँ कि आप लोगोंने तशावंदीके लिए कितनी अच्छी तरह काम 
किया है। परन्तु यह जानकर मुझे दुःख हुआ है कि एक थियेटरके प्रबन्धकपर तिलक 
स्व॒राज्य कोष या शायद एक मन्दिरके लिए चंदा देनेके सम्बन्धमें दबाव डाला गया। 
यदि हमें इसी सालके भीतर स्वराज्य प्राप्त करना है तो हमें अपने बीच मौजूद 
उच्छु खल तत्त्वोंको काबूमें रखने योग्य बनना चाहिए और किसी भी कारणसे हिंसा नहीं 
होने देनी चाहिए। मैंने सुना है कि चालीससे अधिक ऐसे नागरिक गिरफ्तार किये 
गये हैं, जिनका थिय्रेटरकों घेरतेकी वारदातमें जरा भी हाथ नहीं था। फिर भी, जो 
लोग गिरफ्तार हुए हैं में उन्हें बधाई देता हँ। मेरे विचारसे यह गिरफ्तारी हमारा 
अभिनन्दन है। इससे जाहिर होता है कि सरकार हमसे इस बातकी आशा करती 
है कि असहयोगसे कोई भी तालल्‍्लुक न रखनेवाले लोगोंसे भी हम शान्तिका पारून 
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कराय। में आशा करता हूँ कि सच्चे असहयोगियोंके नाते वे जेल जायेंगे। मैं यह 
आशा भी करता हूँ कि सरकार चाहे जो भी करे, लोग हर हालतमें अहिसाका 
पालन निष्ठाके साथ करते रहेंगे, और अंतर्में में इस बातकी भी आशा करता हूँ कि 
जो' लोग गिरफ्तार किये गये हैं, उनकी पत्नियाँ और उनके सम्बन्धी दृढ़ रहेंगे और 
उन्हें किसी भी तरहका बचाव पेश किये बगैर जेल जाने देंगे। 

| अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, २६-९-१९२१ 


६७. भाषण : मानपतन्रके उत्तरसें' 


२० सितम्बर, १९२१ 


महात्माजीने अपने संक्षिप्त भाषणमें मानपत्रका उत्तर देते हुए कहा कि मुझे जो 

चाँदीकी तइतरी भेंद की गई है, उसकी बिक्रीसे मिलनेवाला पेसा तिलक स्वराज्य कोष- 
में जमा किया जायेगा, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे उपहार रखनके लिए कोई जगह 
ही नहीं है। औरंगम तगरपालिकाका ध्यान, बल्कि अपने अधत्तित्वका आऔचित्य सिद्ध 
करनेकी साभथ्य रखनवाली हुर तगरपालिकाका ध्यान, में तीन बातोंकी ओर दिलाना 
चाहता हँ। एक तो यह है कि अगर आप राष्ट्रीय पुनरत्थानके इस सहान आन्दोलनमें 
भाग लेना चाहते है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि श्रीरंगभका कोई भी नाग- 
रिक बिना खहरके ने रहे और किसी भी नागरिकके घरमें कोई विदेशी कपड़ा नहीं 
रहे। दूसरे, आपको अपने बीचसे सद्यपानके अभिशापकों बिलकुल मिटा देवा चाहिए। 
तीसरे, अस्पृश्यताका कलंक भी ने रहने पाये। इस कलंकमसय प्रथाकों हिन्दू धर्मसें कहीं 
भी स्वीक्षति नहीं दी गई है। यहू भारतकी जीवन-दाक्तिकों ही अपना जाहार 
बनाती जा रही है। मेरा निश्चित सत है कि जिस समय आप इस अभिशापसे छुट- 
कारा पा लेंगे, आप स्वराज्यके अधिकारी बन जायेंगे। जब बाईस करोड़ हिन्दू इस 
राक्षतीं अन्धविश्वासके शिकार हें तो हिखुओंसे अलूग रहकर मुसल्मानोंके लिए प्रगति 
करना असम्भव है। इसलिए में आप, श्रीरंगमके लोगोंसे अनुरोध करता हूँ कि आप 
अस्पृबयताके विचारकों दूर भगाइए। आपके नगरमें जो बहुतसे भव्य मन्दिर हें, वे 
आपको बराबर अपने कत्तंव्यका स्मरण दिलाते रहेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, २२-९-१९२१ 


१. यह मानंपत्र औरंगमकी नगरपालिकाने भेंठ किया था । 


६८. भाषण : श्रीरंगमकी सार्वजनिक सभासें 


२० सितम्बर, १९२१ 


मित्रो, 

इस सुन्दर मानपत्रके लिए मैं आपको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ। मैंने इसे सुन्दर 
इसलिए कहा कि यह पत्रोंपर छपा हुआ है। लेकिन में आपको यह बता दूँ कि एक 
कारणसे इसकी सुन्दरतामें कमी आ गई है। वह यह है कि आपन मानपत्र अपनी 
मातुभाषा या राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीके बजाय एक ऐसी भाषामें लिखा या छापा है 
जिसका हमारे राष्ट्रीय सम्पर्ककी भाषाके रूपमें कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजी कूटनीति 
और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी भाषा है। में जानता हूँ कि अगर मैं आपसे अंग्रेजीका 
प्रयोग एक महानतम विश्व-भाषाके रूपमें ही करनेका अनुरोध करूँ तो आप मुझे 
गलत न समझेंगे। मैं समझता हूँ, अंग्रेजी साहित्यमें ऐसा बहुत-कुछ है, जिसका अध्ययन 
करके हम लाभ उठा सकते हैं। लेकिन, जैसे गरूुत स्थानमें रखी गई चीजोंको कचरा 
कहते हैँ, वेसे ही जहाँ अंग्रेजीके लिए कोई स्थान नहीं हो सकता, जैसा कि यहाँ 
हुआ, वहाँ उसका प्रयोग गहित है। जब-जब मुझे अपने देशभाइयोंको अपने विचारोंसे 
अवगत करानेके लिए अंग्रेजीका प्रयोग करना पड़ता है, जब-जब मुझे हमारी आपसी 
बातचीतमें अंग्रेजी सुननेको मिलती है, तब-तब इस उत्तरोत्तर बढ़ते हुए अपमानका दंश 
मुझे और अधिक चुभने रूगता है। इसलिए, जैसा कि आप जानते हैं, आपके प्रान्तमें 
हिन्दीके प्रचारके लिए मारवाड़ी भाइयोंसे मैंने ५०,००० रुपया चन्दा इकट्ठा किया है। 
अतः मुझे पूरी आशा है कि अंग्रेजी भाषामें महारत हासिल करनेकी बेकार कोशिशके 
बजाय हम ईमानदारीके साथ अपनी-अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषामें कुशलता 
हासिल करनेकी कोशिश करेंगे। आजके इस अनास्थाके युगमें संस्कृतकी मधुर ध्वनि 
सुननेका सौभाग्य तो शायद ही कभी मिल पाता है। में उस घास-पातकी कुटियामें 
रहनेवाले अन्धे कविका अपना अनुभव बताता हूँ। उसने जो इलोक सुनाये, वे यद्यपि 
दुर्भाग्यसे मेरी ही प्रशंसामें लिखे गये थे, फिर भी, में सच बताता हूँ, उन इलोकोंको 
उसके मुँहसे इतने सुन्दर ढंगसे उच्चरित होते सुनकर मुझे बहुत आनन्द हुआ। 
अगर हमें अपने देशसे सचमुच प्रेम है तो उसमें जो-कुछ अच्छा है, जो-कुछ 
उदात्त है, उसके प्रति हमें अपने भीतर रुचि जगानी चाहिए। इसलिए जब में अपने 
देशकी स्त्रियोंकों रंग-बिरंगे विदेशी वस्त्रोंसे सजकर बाहर आते देखता हूँ, तो मुझे 
बड़ा दुःख होता है। आपका स्वच्छ शरीर जिसके ऊपरी हिस्सेपर आपने कोई कपड़ा 
नहीं डाल रखा है, और आपके भारूपर रचा हुआ तिलक देखकर मुझे बहुत अच्छा 
लगता है। छेकिन जब में आपको भी बड़े प्रेमसे विदेशी कपड़े धारण किये देखता हूँ 
तो अपने देशके बारेमें मेरा मन निराशासे भर उठता है। आप लोग, जो इस छोटसे 
खुशहाल द्वीपमें सुख और समूद्धिका जीवन बिताते जान पड़ते हैं, यह नहीं महसूस 
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करते कि यहाँ विदेशी कपड़ेके दाखिल होनेसे भारतका कितना अहित हुआ है। इसने 
लाखों-करोड़ों भारतीय परिवारोंके! ब्रबाद कर दिया है, भुखमरीकी अवस्थामें पहुँचा 
दिया है। सेतापर भारतका इतना वन बहाया जा रहा है, जिन होगोंने भारतकों अपना 
घर नहीं बनाया उनकी पेंशनके रझूपमें जो धन बहुकर विदेश चला जा रहा है, 
भारतकी तथाकथित सेवा करनेवाले अंग्रेजोंके लिए जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता है, 
पहु सब तो बुरा है ही; लेकित यहाँके छोगरोंको वस्त्र-उद्योगसे वंचित करके उनपर 
थोपी गई बेकारीने इस राष्ट्रकों जितना खोखला बना दिया है, उतना और किसी चीजने 
नहीं बनाया है। भारतकी आयके इस दूसरे बड़े साधतके समाप्त हो जानेका नतीजा 
यह हुआ है कि हजारों स्त्रियोंकों लज्जाजनक और पदित जीवन बितानेको मजबूर 
होना पड़ा है। इसने हमें इस योग्य नहीं रखा है कि हम अकाल और बीमारियोंके 
प्रकोपको रोक सकें! और इस तरह हम आज एक ऐसी भयंकर परिस्थितिगोें पड़ 
गये हैं, जिश्षका उदाहरण दुनियामें और कहीं नहीं मिल सकता। वह परिस्थिति यह 
है कि प्रायः भुख्नरीक्की स्थिति झेलनेवाले यहाँके करोड़ों लोग, जो दुनियाकी किसी 
भी जातिक्रे मुकाबले कम सुसंस्कृत नहीं हैँ, छगभग स्थायी तौरपर सिर्फ एक लाख 
अंग्रेजोंके दास बनकर रह गये हैं। आप जो सहानुभूति दर्शाते हैं, वह अगर आपके 
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हृदयसे निकली सहानुभूति है और यदि यहाँ अछीभाइयोंकी अनुपस्थिति आपको भी 
उतनी ही अखर रही है जितनी मुझे, तो आप विदेशी कपड़ेसे बुनी पोशाकोंको छोड़नेमें 
तनिक भी आगापीछा नहीं करें, और आपके बीच जो विद्वानूसे-विद्वान्‌ लोग हैं, वे 
भी एक धर्मकार्य सानकर चरखेकों अपना छेनेमें कोई संकोच नहीं करें। फिर यदि 
आपके हिन्दूधर्मके बाहरी आचार-व्यवह्यर आपकी आत्तरिक पविन्नताके ही प्रतीक हैँ 
तो आप अस्पृश्यताके अभिज्ञायसे मुक्ति पा छेंगे। एक सनातनी हिन्दूके नाते मैं दावेके 
साथ कहता हूँ कि हिन्दू-धर्ममें ऐसा कुछ नहीं है जिसके आधारपर अस्पृश्यताकों सही 
माना जा सकता हो। मुझे तो आइचये होता है कि शंकर ओर रामानुजके इस देशमें 
इस चीजने कैसे इतता विषेला रूप धारण कर लिया। अगर आप ऐसा सोचते हों कि 
उन्होंने पंचम भाइयोंकी छायातक को अपवित्र माना होगा, तो में कहता हूँ, सच मानिए, 
आपने उनकी शिक्षाका अर्थ गलत समझा है। इसलिए में आशा करता हूँ कि आप 
लोग अस्पृश्यताके भूतकों अपने बीचसे मार भगायेंगे और पंचम भाइयोंकों अपने सग्रे 
भाइयोंकी तरह गले लगायेंगे। हमारा आन्दोलन आत्मशुद्धिका आन्दोलन है, यह तो 
इसी बातसे स्पष्ट है कि मद्यपानकी बुराई हमारे बीचसे समाप्त होती जा रही है। 
इस अभियानमें आप जो योग देते रहे है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ । आशा 
है, आप सभी दिशाओंगें और अधिक प्रयत्न करेंगे और स्वदेशी, मद्य-निषध तथा 
अस्पृश्यताके क्षेत्रोंमें उचित योगदान करेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, (३३७४ १७३१६९%४९ ९ 


१, अंग्रेजोंकी तथाकथित सेवाओंके छिए इंग्लेंडमें दिया जानिवाला घन । 
२५१०-११ 


६९. इंडियन डेली टल्िग्राफ के सम्पादकके प्रश्नोंके उत्तर 
[२१ सितम्बर, १९२१ | 

“इंडियन डेली टोलिग्राफ के सम्पादक शी जे० एस० शमेकेंजी दारा पुछे गये 
कुछ और प्रशनोंके उत्तर श्री गांधीन दिय हैं। 

[ प्रदव : | १: भारत अपनी एक ही माँग स्वीकार करानके खयबालसे साम्राज्योग 
सम्मेलनमे शामिल हुआ था, लेकिन दक्षिण आफरिक्ी गणराज्यने उसे भी अस्वीकार 
कर दिया। क्या आप इसके लिए गणराज्यको प्रतारणाक्ा पात्र समझते हूँ ? क्या यह 
नहीं हो सकता कि जिस देशों आपने अपने प्राशमण्शिक दिनोंमें सफलता पाई थी, 
उस देश्ें एक बार फिर जायें ताकि सारा भारत आइदस्त होकर बेठ सके? 

[उत्तर :| भारतमें आज जो सवाल मौजूद है, वह दक्षिण आफ्रिकी सवालूका 
ही वृहत्तर रूप है। अगर मैं यहाँ सफल हो जाता हूँ तो वहाँका सवाल तो अपने-आप 
हल हो जायेगा। 

२: स्वयं आप भी अबतक आत्म-शासतकी अवस्था ब्राप्त नहीं कर पाये हूं, 
इसलिए ऐसे घोर पतनकारी वातावरणम इधरसे उधर ठोकरें खानवाले हम शेष लोगोंकी 
दयनीय स्थितिका तो जाप सहज ही अनुमान रूगा सकते हैं? 

स्वयं मुझमें भी बहुत-सी कमियाँ हैं, इसलिए में आदमीकी कमियोंको बेशक 
महसूस करता हूँ, और अहिसामें मेरे विश्वासका कारण भी यही है। 

३: यदि आप अपने प्यारे देशके लछोगोंकों गरीबी और फकीरीकी तकलीफदेह 
जिन्दगीके अलावा और सब-कुछ छोड़ देनको मजबूर कर दें तो क्‍या आपको ऐसा 
नहीं लाता कि उनका भी वही हाल होगा जो रूसकी जनताका हुआ ? 

रूसकी जनताका हाल क्या हुआ, में नहीं जानता। लेकिन भारतको में अच्छी 
तरह जानता हँ। आजतक हम लोग मजवूरन गरीबीमें जीते रहे, लेकिन अब गरीबी 
और फकीरीकी जिन्दगीकों हम धीरे-धीरे अपनी खूशीसे अपनाते जा रहे हैं।. . . अपने 
सिद्धान्तपर में स्वयं आचरण कर रहा हूँ, इसलिए मेरा अनुमान गरूत बहीं हो 
सकता । 

४: निराशाके गतेमं तो बहु भी गिरा जो 'दुराग्रही' था और वह भी जो 
समझाने-बुझान से बात मान लेनवाला था। इसलिए कया आप सोचते हें कि “ रुकनकों 
तेयार रहनवाले ” के तरीकोंके समर्थत्में अथवा “दोनों ओर रुख किये रहनवाले ” के 
भी तरीकोंके पक्षमें कुछ कहा जा सकता है? था कि आप सारा बोझ लेकर ही 
४ दिव्य नगरके द्वार” तक पहुँचनकों कृतसंकल्प हें? 


१, यह प्रश्नोत्र एसोसिण्टेड प्रेस द्वारा इसी दिन रूखनऊसे जारी किया गया था । 


भाषण : मानपत्रके उत्तरमें १६३ 


आपने मुझे दो बुराइयोंके ही बीच चुनाव करनेकों कहा है। म॑ दुराग्रही और 
समझाने-बुझानसे मानव जानेवालेकों, झकतेकों तैयार रहनेवाले और दोनों ओर रुख किये 
रहनेवालेकी अपेक्षा अधिक पसन्द करता हूँ, लेकिन में समझता हूं, स्वयं में इसमें से किसी 
वर्गका नहीं हँ। हाँ, में यह स्वीकार करता हूँ कि आपने जिन एकाकी चरित्रोंका उल्लेख 
किया है, वेसे बहुत-से लोग मेरे साथ है। आप अचन्‍्तमें देखेंगे कि में “लाइट वेट 
चम्पियन ” हू। अपना सारा वोझ मेने यात्राके प्रारम्भमें ही उतारकर रख दिया था। 

: अब तो आपने चनदेसे काफी पंद्चा इंकहा कर लिया है। इसलिए जिस 

सम्ाज्ञीके भारत-प्रमन आपके जीवनके उषःकालमें निव्चय ही आपको बहुत ही रुचिर 
भाववाओंसे अनश्ञराणिद किया होगा, उसके प्रति सम्मान प्रकट करनेके खयालसे अगर 
आप राबी विक्टोरियाके स्मारकके लिए कुछ पंशा दे दे तो क्या आपको नहीं रूगता 
कि आपके देशवासी यहु बात बहुत पसन्द करेंगे? 

में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मनमें जिस स्मारककी बात है, स्वर्गीया 
महारानीके लिए मेँ उससे कहीं अच्छा स्मारक तैयार करने रूगा हुआ हूँ । 

६: वर्तमान परिस्थितियोंकों देखते हुए, आप दक्षिण आफ्रिकी समस्याका क्‍या 
समाधान सोचते हे? 

मेरा समाधान तो यह है कि भारत जो चाहता है, वह उसे दे दिया जाये। 
नियादी दोषकों दूर कीजिए, छोटे-छोटे दोष तो अपने-आप दूर ही जायेंगे । 


[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ्‌ पल ९ ९२ ९ 


पे 


७०. भाषण : मानपतन्रके उत्तरमें' 


२१ सितम्बर, १९२१ 


डिडीगल नगरपालिकाके अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यगण, 

आपने जो मानपत्र भेंठ किया है और उसमे जो' उदगार व्यक्त किये गये हें, 
उनके लिए में आपको हृदयसे धन्यवाद देता हूं । में तो सिर्फ यही आशा कर सकता 
हैँ कि यह मानपत्र आपकी इस इच्छाकी अभिव्यक्ति है कि आज समस्त भारतम त्याग- 
बलिदानकी जो भावना फैलती जा रही है, उसमें आप पूरा योग देना चाहते हैं। जैसा 
कि मैने अन्य स्थानोंमें कहा है, आपसे भी तीन बातोंकी ओर ध्यान देनेकों कहूँगा। 
इन्हें आप बहुत लाभदायक ढंगसे, भारतके राजनीतिक दर्जेको कोई नुकसान पहुँचाये 
बिना, कर सकते हैं। ये तीन बातें हैं --- मद्यनिषेध, स्वदेशी और अस्पृश्यता-निवारण । 
डिंडीगलके नागरिकोंके और पंचम भाइयोंके प्रतिनिधि होनेके नाते आप उनके भी . . . 
स्वास्थ्य और हितोंके संरक्षक हैँं।. . . इसलिए आपको अस्पृर्यताके अभिश्ञापसे छुटकारा 


१, यह मानपत्र डिडीगलकी नगरपालिकाने दिया था । 


१६४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पाना चाहिए। यह स्वराज्य पानेके उपायोंमें से एक है । इसी तरह आप विदेशी कपड़ेके 
बहिष्कार और स्वदेशी कपड़ेके उत्पादनके लिए भी ऐसे ढंगसे संगठित प्रयास कर सकते 
हैं, जैसे सन्‍तोषजनक ढंगसे कोई सत्ता यह काम कर सकती है, क्‍योंकि डिडीगलके 
तागरिक आपके नियन्त्रणमें है। यही बात मद्यतिषेध अभियानपर भी छागू होती है। 
में आद्या तो यही करता हूँ कि लोगोंक्रे सामने अपने आचरणका उदाहरण रखकर, 
अपनी परियदमें प्रस्ताव पास करके तथा पूरे यत्त्रकों नये सिरेसे क्रियाशील बनाकर 
आप , . -ये तीनों लक्ष्य प्राप्त कर छेंगे। मानपत्रके लिए एक बार फिर मैं आपको 
धन्यवाद देता हूँ । 

[ अंग्रेजीसे ] 

हिन्दू, २६--९--१९२ ९ 


७१, भाषण : डिडोगलकी सार्वजनिक सभाें' 


२१ सितम्बर, १९२१ 


डिडीगलके नागरिकोंने स्मर्ना तथा तिलक स्वराज्य-कोबक्ते लिए महत्माजीको 
एक थेली भेंड की। उसके बाद गांधीजीन मिम्मलिखित भाषण दिया। डा० ठी० एस० 
एस० 'राजनून उसका तमिल अनुवाद सुनाया: 


जब त्रिचतापल्‍लीमें आपके प्रतिनिधियोंकों मौलाना साहब और मुझसे इस नगरमें 
आनेका आग्रह करते देखा तो सोचा कि यहाँ अवश्य ही असहयोगके कुछ असाधारण 
परिणाम देखनेकों मिलेंगे। मैंने आशा की थी कि आप सब हाथका कता-बुना खहर 
पहने होंगे। मुझे उम्मीद थी कि डिडीगलके प्रत्येक घरमें एक चरखा जरूर होगा। 
परन्तु यहाँ तो में केवल शोर-शराबा और कोरा उत्साह ही देख रहा हूँ। . . « यदि हम 
स्वराज्य या अछीभाइयों और उनके साथियोंकी रिहाई चाहते हैँ, तो हमें अपने उत्साह- 
को सही अभिव्यक्ति देती चाहिए। डिडीगलमें केवल तीन सौ चरखे हैँ। आपके नगरकी 
जन-संख्या तीस हजार है, जिनमें से दस हजार मुसलमाव और बीस हजार हिन्दू हैं। 
एक परिवारमें औसतन पाँच व्यक्ति गिनें तो यहाँ ६,००० परिवार होने चाहिए और 
उनमें कमसे-कम छः: हजार चरखे रोजाना चलने चाहिए। स्वदेशीके बिना स्वराज्य 
सम्भव नहीं। स्वदेशीका अर्थ केवछ अपने देशकी जरूरतका सामान तैयार कर छेना 
नहीं, बल्कि खिलाफत और पंजाबके प्रति किये गये अन्यायोंका अहिसात्मक ढंगसे निरा- 
करण कराना भी है। मुझे माझूम हुआ है कि आप छोग छोटे-छोटे गुटोंमें बँटे हुए 
हैं। यदि हर व्यक्ति अपने-अपने कामसे ही सरोकार रखेगा तो निरचय ही स्वराज्य 
नहीं मिल सकता। इसी तरह यदि हिन्दू अपनी उच्चताकी झूठी धारणापर आग्रह करते 
रहेंगे या पंचम लोगोंकों अपनेसे पृथक समझते रहेंगे तो स्वराज्य मिलना असम्भव है। 


१. सभा चट्टानके निकटवाले मेदानमें हुईं थी । 


भाषण : मदुरामें 8 


इस अहतेगें अपनी यात्राके दोरान जो चीज देखकर मेरा मन सबसे अधिक व्यथित 
हुआ वह है अस्पृश्यता। में अपने बर्मके प्रति अपने दायित्वक्षों समझनेवारा एक सवातनी 
हिन्दू होनेंका दावा करता हँ। और उत्ती बाते में बह कहनेकी हिम्मत करता हूँ कि 
हिन्दू जास्त्रोंमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं ् जिससे अस्पृश्यताकों उचित माना जा 
सके। इसलिए जबतक हम (हिन्दू) छोग मनुष्यके साथ कुत्तोंसे भी द्रा व्यवह्वार करनेसे 
थाज नहीं आते तबतक हमें स्वराज्य पावेका कोई हक नहीं है। मैने आपको स्वराज्य 
प्राप्त करनेके लिए तथा पंजाब और खिलाफत-सम्बन्धी अन्यायोंकों दूर करानेके लिए 


जरह शर्ते क्यू कक 322/72887. कि ०८०३ 2 आप झआप्क श्पे व भा है] प्यार जम 
सभी जरूरी शर्तें बता दी हैं। यदि मुसलमानोंकों खिडाफत प्राणोंकी भाँति प्यारा है 
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हन्दू और मुसलमान स्वराज्य चाहते हैं तो सदको नियमित रूपसे सत कातता और कपड़ा 


बुनता शुरू करता चाहिए। हिन्दुओं और मुसलमानोंकोीं एक-दूसरेके साथ सगे भाइयों- 


जेसा व्यवहार करता चाहिए। दोनों अपने-अपने धर्मरर दढ़तासे डठे रहें, किन्तु साथ 
ही एक-दूसरेके लिए त्याग-बलिदान करनेको भी तैयार रहें । हम सबको उत्तेजनाके 
गम्भी रसे-गम्भी र कारणोंके बावजूद अहिसा धर्मपर दृढ़ रहना चाहिए । हिन्दुओंकों 
अस्पृश्यता समाप्त करके अपने पंचम भाइयोंकों गले लूगा लेना चाहिए। में यह नहीं 
चाहता कि आप उनके साथ रोटी-बेटीका सम्बन्ध करें। परन्तु आपके हिन्दू-धर्मका तकाजा 
है कि आप मानव-मात्रको समान अधिकार प्रदान करें। में चाहता हूँ कि आप पंचमोंकों 
भी वही अधिकार दें जिसे कोई अन्य मनृप्य आपसे माँगनेका हक रखता है और जो 
आप शेष समाजसे खुद अपने छिए माँगते हैं। इस बातमें मुझे रंचसात्र भी सन्देह नहीं 
है कि यदि ये शर्तें प्री कर दी जायें तो हमें इसी साल स्वराज्य मिल जायेगा। ईश्वर 
हमारे प्रयासोंके फलीभूत होनेमें हमारी सहायता करे। 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, २६-९-१९२ १ 


७२. भाषण : सदूरासें' 


२१ सितम्बर, १९२१ 

भित्रो, 
आपने इस समय जो अभिनन्‍्दन्‌-पत्र भेंट किये हैं, उनके लिए में आपको' धन्यवाद 
देता हँ। लेकिन दस हजार अभिनन्दन-पत्र भेंट करके भी हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर 
सकते । इतना झ्योरगुल सुनकर मुझे बहुत कष्ट होता है। में आपके समक्ष ऐसा व्याख्यान 
नहीं देवा चाहता, जिसे सुनते-सुनते आप लोग ऊब जायें । अपने जशभिनन्‍्दत-पत्रोंनें 
आपने कहा है कि यह एक धर्म-यूद्ध है। इस प्रकारके प्रदशंव और इस तरहका शोर- 
गूल स्वराज्यके मार्गमें बाधक है। मदुरामें यह सब गड़बड़ देखकर में बहुत दुःखी हूँ। 


१, अब इसे मदुरई कहा जाता है । 
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क्या में यही सब देखने यहाँ आया था ? मुझे आशा है कि आपके नेता आपको वतायेंगे 
कि स्वराज्य हासिल करनेके लिए आपका कत्तंव्य क्या है। यदि आप भारतम धर्म-राज्य 
चाहते है तो आपको चरखा जरूर चलाना चाहिए, क्योंकि यह शान्ति और हिन्दू-मुस्लिम 
एकताका प्रतीक है। आपको अस्पृश्यता समाप्त कर देनी चाहिए, क्‍योंकि धर्म उसकी 
अनुमति नहीं देता। आपको कोशिश करनी चाहिए कि नशाखोरी विलकुल बन्द हो 
जाये । मुझे आशा है कि आपके नेता छोग आपको इन सब बातोंके बारेमें आपके 
कत्तेव्यका भान करायेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, ६०९०-९९ २ १ 


७३. टिप्पणियाँ 
बंगाल 


बंगाल एक बड़ा प्रान्त है, इसलिए पाठकोंको यह देखकर आश्चर्य नहीं होना 
चाहिए कि इन टिप्पणियोंमें मुख्य रूपसे बंगालके ही कार्योपर बिचार किया गया है। 
व्यक्तिगत बातचीतमें तो मेने बेहिचक ऐसा कहा है कि स्वदेशीकी दृष्टिसे बंगाल सभी 
ए्तोंसे पिछड़ा हुआ है। वहाँके गाँवों या तगरोंके जन-साधारणपर तो स्वदेशीकी छाप- 
का कोई आभास नहीं मिलेगा। खादी बंगालमें सबसे कम देखनेको मिलती है। छेकित 
वहाँ स्वदेशीके पुनरुज्जीवनके लक्षण अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानोंकी तरह यहाँके 
जीवनमें चरखेकी जड़ गहरी नहीं जम पाई है। कछेकिन सर्वत्र इसका एक आम चलन 
तो होता ही जा रहा है। मेते सिलचर और सिलहटमें इसे छोटे रूपमें देखा, ऊगभग 
खिलोने-जैसा ही था। सूत कताईके लिए वैसे यह ठीक है, लेकिन इससे सूत बहुत कम 
तेयार होता है। चटगाँवमें अधिक चरखे देखनेकी मिले और जरा बेहतर किस्मके 
भी । वहाँ वालोंने एक हलका-सा सफरी चरखा भी तैयार कर लिया है, जिसे लड़के- 
लड़कियाँ ज्यादा पसन्द करते हैँं। यह बहुत साफ-सीधा, सुन्दर और सस्ता है। लेकिन 
सिलचर-किस्मके चरखोंकी तरह ही इसपर भी उतना सूत नहीं कत पाता जितना 
कि पुराने किस्मके चरखोंपर कतता है। दूसरी ओर बारीसालमें हमने देखा कि वहाँ 
एक बहुत कौशलपूर्ण ढंगका चरखा ईजाद किया गया है, जिसके चक्‍्केको पेडलसे चलाया 
जाता है। वे हमें यह नहीं बता सके कि इसपर एक खास समयमें कितनी कताई 
हो सकती है; लेकिन अगर पुराने किस्मके चरखें जितनी ही होती हो, तो मुझे आइचये 
नहीं होगा। इन आविष्कारोंसे पता चलता है कि चरखेकी लोकप्रियता बढ़ रही है 
और अब चरखा चलाना लोग जारी रखेंगे। इसके अतिरिक्त, बारीसालमें बहुत ही 
बारीक और एक-सा सूत देखकर बड़ी खूशी हुई । यह सूत .वहाँके राष्ट्रीय स्कूलके 
लड़कोंने काता था । जितनी मात्रार्मे सूत दिखाया गया, वह भी ब्रा नहीं था । बारी- 
सालकी कताईशाला सुन्दर और साफ थी और उसमें जगह भी काफी थी। करघे 
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श्रीरामपुर किस्मके उड़नत-फिरकीवाले थे। संगठनकर्ताओंके 3 .ई ८० करघ है 
बगलके कमरेमे करीब १५,००० रुपयेके प्रालका स्टॉक था! वे अधीतक यह नहीं समझ 
पाये हैँ कि ताना-बाना दोनोंमें हाथसे कठे युतका ही प्रयोग करना नितान्त आवश्यक है। 
में सभी कंंग्रेस संगठनोंसे यह समझ छेनेका अनरोध करता हैँ कि ताना-बाना दोनोंके 
लिए हाथ-कते सूतका ही प्रयोग करता सबसे जरूरी बात है। मिलमें तैयार सूत 
और हाथकते सूत, दोनोंकी मिलाबटगे बना कपड़ा तो बाजारोंसें पहलेसे ही मिलने 
लगा हैं। और कांग्रेसी कार्यकर्ताओंक्रों ऐसी च्रीजोंपर अपना समय बरवाद करनेकी 
न जरूरत है और न उन्‍हें ऐर्स पर समय बरबवाद ही करना चाहिए, जिनर्क 
व्यवस्था एक साधारण व्यापारी भी कर सकता हैं। 

लेकिन कहनेकी जरूरत नहीं कि मैने जो ये थोड़ेसे करबे और चरखे देखें, उनसे 
पूरे बंगालकी कपड़ेकी जरूरत पूरी नहीं हो सकती । और अगर बंगारूको अपनी कपड़े- 
की जरूरत पूरी करनेके लिए बम्बई और अहमदाबादपर ही निभर रहना पड़ा तो 
वह स्वराज्य आन्दोलनमें मदद नहीं कर सकता। जैसे उस आदमीको, जिसे जबरदस्ती 
भूखा रखा जाये, ईश्वरके बारेगे स्लोचनंको प्रेरित नहीं किया जा सकता, वैसे ही अध- 
भूख रहनेको मजबूर लाखों-करोड़ों वंगाली स्व॒राज्यके बारेमें सोच नहीं सकते, उसकी 
खूबियोंको' समझ नहीं सकते। स्वराज्यकी पहली अनिवार्य शर्ते यह है कि हर प्रान्त 
खाद्य और वस्त्रके मामलोंमें आत्म-निर्भर हो जाये। 

लेकिन एक बार पूरी तरह जग जानेपर बंगाल किसीसे पीछे नहीं रहेगा। उसकी 
कल्पनाशक्ति बहुत अच्छी है। उसके गाँव अब भी अपनी सादगी कायम रखे हुए हैं। 
बंगालकी धरतीके बेटे बड़े होशियार और उद्यमी हैं, बेटियाँ बहुत शीलवती, भोछली और 
प्यारी हैं। स्त्री-पुरुष दोनोंगे गहरी धामिक प्रवृत्ति है। उनकी आस्थामों मनृष्यको 
ऊपर उठानेका बल है। चरखेकी स्मृति उनके मनमें जीवित है। बंगालकों' सिर्फ इस 
बातकों महसूस करना है कि वह ने केवछ अपने लिए, न केवल भारतके लिए बल्कि 
बाहरी दुनियाक्रे लिए भी सुन्दर और महीवसे-महीन कपड़े तैयार करता था, और 
यद्यपि इस क्षेत्रमें उसन अतीतमें वड़ा शानदार काम किया है, किन्तु अब वह उससे 
भी अच्छा काम करके दिखायेगा। बंगाल अब यह महसूस करने लगा है कि बग्रपि 
वहाँकी छाखों स्त्रियोंने कताईकी कलछाको' भूछा दिया है छेकिन दूसरा कोई धन्धा नहीं 
अपनाया है, और उसकी तथा सारे भारतकी गरीबीका मूल कारण किसान वर्गकी वह 
बकारी है, जिसे उसे मजबूर होकर स्वीकार करना पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास 
है कि बंगाल अब चरखेके सन्देशको समग्रत: हृदयंगम करनेवारा है, और फिर तो 
वह भारतमें धूम मचा देगा। 

जैसा कि एक मित्रते कहा, बंगालकों अभी बहुत-सी बातें भुलानी भी हैं। अन्य 
कई प्रान्तोंकी तरह बंगारके सामने भी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह तत्काल नये 
सिरेसे काम करना शुरू कर दे, उसे भी बहुत-सी मौजूदा बातोंको मिटाना है। उदा- 
हरणके लिए, उसे यह समझना होगा कि ढाकामें विदेशी सूतसे जो कपड़ा बुना जाता 


है, वह स्वदेशी नहीं है। 


/्णि 
(० ; 
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हुड़तालोंके बारेफ 

असम-बंगाल रेलवे तथा जहाजोंके कर्मचारियोंदी हड़तालें सामान्य हड़तालोंसे 
भिन्न थीं। जैसा कि पुझे छगा है, मजदूर संघसे बाहुरके लोगोंके प्रति सहानुभूतिमें 
हड़तालें करनका यह पहला प्रयत्न था। इस तरह ये हड़तालें दूसरोंके प्रति सहानुभूतिसे 
प्रेरित होकर की गईं मानवतावादी और राजनीतिक हुड़तारें थीं। मुझे पूरी रेलवे 
लाइनपर हड़तालियोंसे मिलनेका मौका मिला, लेकिय गौहाटी, चटगाँव और बारीसालमें 
खास तौरसे। उनसे मेरी खुलकर बातचीत हुई और उस बातचीतके बाद में इस 
निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि उन लोगोंको, इस हंड़तालकी क्या कीमत चुकानी होगी, 
इसका पूरा अहसास नहीं था। किसी बाहरी आदमीके लिए ऐसा कह देना कि अगर 
इस मामलेका संचालन मेरे हाथोंमें होता तो में ऐसा करता, वैसा करता, एक खतर- 
लाक और अनुदारतापूर्ण बात है। लेकिन अगर में अपनी राय दूँ तो यही कहूँगा 
कि मेरी समझसे मजदूर परमार्थवश की जानेवाली इस हड़तालके लिए तैयार नहीं थे। 
मेरे विचारसे भारतके मजदूरों और शिल्पियोंमें वैसी राष्ट्रीय जागृति नहीं आई है, जो 
दूसरोंके प्रति सहानुभूतिमें की गई हड़ताछकी सफरुताके लिए जरूरी है। दोष हमारा 
ही है। हम राष्ट्र-सेवाके कार्यमें लगे लोगोंने अभी कुछ समय पहलेतक इन बगोंकी 
आवश्यकताओं और आकाँक्षाओंका अध्ययत करनेकी चिन्ता नहीं की और न उन्हें 
राजनीतिक परिस्थितियोंकी सही जानकारी देनेकी ही फिक्र की। अबतक हम यही 
मानते रहे हु कि जो लोग हाई स्कलों और काछेजोंकी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, वे ही 
राष्ट्रका काम करनेके लायक हैं। इश्नलिए यह अपेक्षा करना ठीक नहीं है कि मजदूर 
और शिल्पी छोग एकाएक दूसरोंके हितोंका खयाल करके उनके लिए त्याग और बलि- 
दान करने छगें। हमें राजनीतिक अथवा अन्य उद्देश्योंके लिए उनसे नाजायज फायदा 
नहीं उठाना चाहिए। अभी हम उन्तकी जो सबसे अच्छी सेवा कर सकते हूँ, उनसे 
जो सबसे अच्छी सेवा ले सकते हैं वह यह कि उन्हें अपनी सहायता आप करनेकी 
शिक्षा दें, उन्हें अपने कत्तंव्यों और अधिकारोंका बोध करायें, और उन्हें इस लायक 
बनायें कि वे अपनी उचित शिकायतें स्वयं ही दूर करा सकें। राजनीतिक, राष्ट्रीय 
या मानवतावादी कार्यों और सेवाओंके लिए वे तभी तैयार होंगे --- उससे पहले नहीं । 

इसलिए अगर सही स्थिति आतनेसे पूर्व सहानूभूति-प्रेरित हड़तालें कराई जाती 
हैं तो उतसे हमारे उद्देश्यका अहित ही होगा। अपने अहिसात्मक कार्यक्रममें इस 
विचारकों हमें कोई स्थान नहीं देना है कि हम सरकारको परेशानीमें डालकर कुछ 
लाभ उठायें। अगर हमारा व्यवहार शुद्ध है और सरकारका अशुद्ध तो सरकार यदि 
स्वयं शुद्ध नहीं बनती तो हमारी शुद्धता ही उसकी परेशानीका कारण होगी। इस तरह 
शुद्धीकरणके आन्दोलनसे दोनों पक्षोंकों छाभ है। लेकिन जो आन्दोलन सिर्फ ध्वंसात्मक 
है, उसमें ध्वंसकारीका शुद्धीकरण नहीं हो पाता और वह गिरकर उन्हीं छोगोंके 
धरातलूपर आ जाता है जिन्हें वह ध्वंस करनेका प्रयत्न करता है। 

इसलिए हमारी सहानूभूति-प्रेरित हड़तालोंको भी आत्मशुद्धिकी हड़ता्ें होना 
चाहिए, अर्थात्‌ उन्हें भी असहयोगके ढंगका होना चाहिए। और इसलिए जब हम 


टिप्पणियाँ १६९ 


किसी अन्यायके निराकरणक्े लिए हड़तालकी चोपणा! करते है ता दरअसल हम उस 
अन्यायमें हिस्सा छेवा बच्द कर देते हैं, और इस प्रकार अन्यायीकों अपने ही बलू-बूतेके 


भरोसे छोड़ देते है। दूसरे शब्दोंमें हम उसे ऐसी स्थितियें ड ! हुँ जिससे वह 
अन्याय जारी रखनेक्की गलतो देख सके। ऐसी हड़तारू तभी सफर हो सकती है जब 


इसके पीछे दुबारा उस कामपर न जानेका संकल्प हो। 

इसलिए बहुत बड़ी-बड़ी सफल हड़तालोंक्े संचालककी हैसियतसे, में हड़तालके 
नेताओंके नार्गदर्शनके लिए उन सिद्धान्तोंको एक बार फिर नीचे दे रहा हूँ, जो इस 
पत्रके पृष्ठोंमें पहले भी छप चके है। 

१. सच्ची शिकायतके बिना कोई हड़ताल नहीं होनी चारः 

२. अगर हड़ताल करनवाऊहे छोंग अपनी बचतके पंसेसे या बनाई, कताई तथा 
बृताई-जंसा कोई और काम करके कुछ कालके लिए अपनी जीविकाकी व्यवस्था स्वयं 

रनेमें समर्थ न हों तो इड़ताल नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक चन्दे या अन्य प्रकारके 

दानके भरोसे हड़ताल कभी नहीं करती चाहिए 

३. हड़तालियोंकों अपनी न्यूनतम माँगें निश्चित कर लेनी चाहिए जिनमें किसी 
परिवर्तेतकी गूंजाइश न हो, और हड़ताल प्रारम्भ करनेसे पूर्व उसकी घोषणा कर 
देनी चाहिए । 

अगर शिकायत सच्ची हो और हड़तालियोंमें अनिश्चित कारूतक कामसे अरूग 
रहनेकी सामथ्यें हो तब भी, अगर उन्तके बदले काम करनेको दूसरे मजदूर कर्मचारी 
मिल जायें तो हड़ताल विफल हो' सकती है। इसलिए कोई भी समझदार आदमी 

उस हालतमें हड़ताल नहीं करेगा जब उसे लगता हो कि उसकी जगह काम करनंबाला 

आदमी आसानीसे मिल जायेगा। लेकिन कोई परोपकारी और देशभक्त व्यवित अगर 
अपने पड़ोसीके दुःखसे दुःखी होगा और उसमें उसका हमदंद बतना चाहेगा तो वह 
उस हालतमें भी हड़ताल करेगा जब वह देख रहा हो कि जितने मजदूरोंकी माँग 
है उससे ज्यादा मजदूर उपलब्ध हैं। कहनेकी जरूरत नहीं कि मेने जैसी विनयपूर्ण 
हुड़तालका वर्णन किया है, बसी हड़तालमें धौंस-धमकी, आगजनी या अन्य प्रकारकी 
हिसात्मक कार्रवाइयोंके लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए अगर यह सच हो कि 
अभी हालमें चट्गाँवमें रेलगाड़ीको पटरीसे उतारनेका जो वाकया हुआ है वह किसी 
हड़तालीकी शरारत थी तो मुझे बहुत दुःख होंगा। इस मामलछेको, जो कसौटी मैंने 
सुझाई है, उस कसौटीपर परखनेपर स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग हड़तालियोंके 
मित्र हैँ उन्हें हड़तालियोंकों कभी भी यह सलाह वहीं देनी चाहिए थी कि वे अपनी 
जीविका चलानेके लिए कांग्रेस-कोषसे या अन्य सार्वजनिक कोषोंसे पैसा लेनेके लिए 
अर्जी दें या उनसे पैसे ले। हड़तालियोंने जिस हृदतक बाहरसे पैसेकी सहायता पाई 
या स्वीकार की, उसी हृदतक उनकी सहानूभूतिका मूल्य कम हो गया। सहानुभूति- 
प्रेरित हड़तालकी खूबी इस बातमें समाई हुईं है कि सहानूभूति प्रदर्शित करनवाला 
व्यक्ति कितनी असुविधा झेलता है, कितनी क्षति उठाता है। 

जहाँतक यह सवारू है कि जो हड़ताली धमकियों और प्रलोभनोंके बावजूद 
मर्दानगीसे अपनी ठेकपर डटे रहे हैं -- और ऐसे हड़ताली ५० प्रतिशतसे अधिक हैं -- 
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उनके लिए क्‍या किया जाये, या वे स्वयं क्या करें, तो इस सवालपर वंगाल प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटीको अपने विचार मैं पहले ही बता चूका हूँ। अपनी उसी रायपर में 
अब भी कायम रहना चाहँगा। अगर इन हड़तालियोंने चाँदपुरके अन्याय-पीड़ित कुलियों- 
के प्रति सहानुभतिसे ही प्रेरित होकर हड़ताल की और अपने भाइयोंकों डराया- 
धमकाया नहीं, तो उन्हें ऐसा करनेका पूरा नेतिक अधिकार था, और उन्होंने ऐसी 
देशभक्ति और साथियोंके प्रति ऐसी हमदर्दीका परिचय दिया जिसकी उनसे आशा भी 
नहीं की जाती थी। में आशा करता हूँ कि वे अब तबतक फिर कामपर नहीं जायेंगे 
जबतक कि सरकार पूरी तरहसे और साफ तौरपर क्षमा-याचना नहीं करती, और 
सम्बन्धित पक्षोंकों अपने-अपने घर वापस जानेके लिए कुलियोंकों जो पैसा देना पड़ाः है, 
वह पंसा उन्हें वहीं दे देती । 
शरास्त-भरी तबज्जह 


बारीसालमें एक जिला प्रचार समिति है। अगर सिर्फ तवज्जह देनके लिए ही 
किसीकी बड़ाई की जा सकती हो तो यह संस्था बड़ाई करने लायक है। लेकिन 
अनुभवसे तो यह सिद्ध होता है कि तवज्जहके पीछे जब शरारत हो तो वह बड़ाई 
नहीं, हिकारतके लायक बन जाती है। मुझे लगता है कि बारीसारूकी जिला प्रचार 
समितिका काम इसी दर्जेका है। यह समिति असहयोगकी कट्टर विरोधी है। जब हम 
लोग बारीसाल पहुँचे, मुझे एक रजिस्टर्ड पत्र दिया गया। उसमें कुछ सवाल पूछे गये 
थे जिनका जवाब मुझे सावंजनिक सभामें देनेको कहा गया था। उसमें में और मौलाना 
मुहम्मद अली बोलनेवाले थे। सवाल छपे हुए थे। मुझे व्यक्तिगत रूपसे हाथों-हाथ भी 
वे सवाल दिये गये। मैंने उनमें से एक-एकका पूरा जवाब दिया। लेकिन दूसरे दिन 
आदइचये हुआ जब मुझे उन प्रश्नोंके अपने उत्तरोंकी एक रिपोर्ट ठीक करनेके लिए दी 
गईं। यह रिपोर्ट क्‍या थी, मेरे उत्तरोंका उपहास-मात्र थी। उसके बाद एक सन्देशवाहक 
आया। उसने मुझे कुछ और कागज-पत्र दिये जिन्हें पढ़कर मुझे उनमें लिखी बातोंका 
स्पष्टीकरण करना था। लेकिन आजतक मैं यह नहीं जानता कि वे पत्र किसने 
लिखे थे। सभी बिना हस्ताक्षरके थे। मैंने तो कभी किसी भी सार्वजनिक संस्थाकों 
ऐसी गर-जिम्मेदाराना हरकत करते नहीं देखा है। मुझे बताया गया कि यह सब 
काम सरकारी अधिकारियों द्वारा किया गया। इस तरह इसपर जनताका पैसा बरबाद 
किया गया। मेरी तरफ जो इतनी ज्यादा तवज्जह दी गई, उसमें मुझे न कहीं ऐसा 
लगा कि लोग अपना ज्ञान बढ़ानेकों उत्सुक हैं और न यही दिखाई दिया कि वे मुझे 
अपनी भूलकी प्रतीति कराना चाहते हैं। अगर समितिने मुझे और मेरे साथियोंकों बहस- 
मबाहसेके लिए बुलाया होता तो एक बात होती। उससे भी अच्छा यह होता कि 
एक सावंजनिक संस्थाके नाते वह हमारी उपस्थितिका उपयोग सम्बन्धित पक्षोंकों एक 
जगह मिलानेंके लिए करती। इस सारी तबज्जहमें मुझे एक ही चीज दिखाई दी: 
स्थानीय असहयोगियोंके कामको लोगोंकी नजरमें नीचा दिखानेकी एक नापाक ख्वाहिश । 
उनकी इन हरकतोंको, मेने अपने बंगालके दौरेमें जो-कुछ देखा, उसीको ध्यानमें रखकर 
परखा है। मुझे तो लगता है कि जानबूझकर और द्वेष-भावसे प्रेरित होकर असहयोग 


टिप्पणियाँ १७१ 


श्ि 


और असहयोगियोंकों गलत रूपमें पेश किया गया है। देखता हूँ, मेरे विचारोंकों भी 
गलत झूपमें पेश किया गया है। मेरे भाषणोंसे वाक्योंकों उनके सन्दर्भसे अछग करके 
ले लिया जाता है और तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। इसका सबसे ताजा 
उद्दाहरण कवि-गरुके साथ मेरी बातचीत है। अखबारोंमें उस बातचीतकी सर्वथा क्वाल्प- 
तिक ओर अनधिक्वत रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। वातचीतमें कुछ भी गोपनीय नहीं था, 
लेकिन उसे गोपनीय मात्र लिया गया है। यह हमें एक-दूसरेसे अलग कर देवेके प्रयत्त- 
जैसा लगता है। लेकिन कवि-गुरु इतने महान्‌ हैं कि इन बातोंका उनपर कोई असर 
नहीं हो सकता। असहयोगियोंको उन बातोंका विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए, 
जो कवि-गुरुपर झूठ-मूठ आरोपित की गई हैं। हमारे बीच मतभेद हैं। लेकिन उनके 
कारण कवि-गरुके प्रति मेरे सम्मान-भावमें कोई फरक नहीं पड़ता। कवि-गुरुको' भी 
भारतसे उतना ही प्रेम है जितने प्रेमका दावा में करता हँ, और वह प्रेम ही हमारे 
पारस्परिक सम्बन्धके लिए हर दृष्टिसे पर्याप्त है। इसलिए उस बातचीतकों लेकर जो 
बवाल मचाया जा रहा है, उससे में संकल्पपृर्वक अलग रहँगा। 

लेकिन अब फिर उन सवाछोंकी बात लें। मुझे लग रहा था कि ये सवाल शरा- 
रतसे पूछे गये हैं, फिर भी जैसा कि में बता चुका हूँ, सार्वजनिक सभामें मैंने उनके 
जवाब दिये। यहाँ में अपन जवाब विस्तारपूर्वक नहीं देता चाहता। लेकिन पाठक इन 
सवालोंकों देखकर खुद ही इस बेशकीमती प्रचारका रंग-ढंग समझ जायेंगे। 

[ प्रइन : | १. आपने राजनीतिक हड़तालोंकी निन्‍दा की है। यहाँ आपके अनु- 
गामियोंन जहाजी मजदूरोंकी हड़तालका समर्थन किया है और हड़तालियोंकों खिलाने- 
पिछानपर काँग्रेस कोबके हजारों रुपये खर्च किये हें। कया यह ठीक किया है? 

[ उत्तर : | हड़तालोंके सम्बन्धर्में मेरे विचार देखिए। 

२. आपके आदेशसे सेकड़ों रड़कोंने रक्ूल-कालेज छोड़ दिये हें, और अब के 
दान्तिप्रिय और विधि-पालक जनताका अपमान करने, उसे डरान-धमकानमें अपना ससय 
बिताते हैं। इन लड़कोंका भविष्य क्या होगा? वे अपनी जीविका कंसे कमार्येग ? 

अगर लड़के बैसे लोगोंको अपमानित करते फिरते हैं, डराते-धमकाते रहते हैं तो यह 
गलत है। लेकिन मैं नहीं मानता कि उनमें से ज्यादा लोग ऐसा कह रहे हैं। लड़कोंका 
भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि अब वे स्वतन्त्र हैं। वे अपनी जीविका अपना पसीना बहाकर 
कमायेंगे । वे अब भी किताबी शिक्षा पा सकते हैं और पा रहे हैं। 

३. आपने हड़तालोंकी भर्त्सेना की है। यहाँ आपके अनुगासियोंत कई हड़तालें 
की हैं और वे दुकानदारोंकों भड़का रहे हें कि सरकारी अधिकारियों तथा सरकारके 
प्रति वफादार छोगोंके हाथ वे कोई सौदा न बचें। क्या आप इसे बुरा मानते हूं? 

मैंने हर तरहकी हड़तालकों कभी भी बुरा करार नहीं दिया है। जब हड़ताल 
हो, तो हड़तालियोंकी सेवाका लाभ किसीको' नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कुछ खास 
वर्गों या लोगोंको ही इस सेवाका छाभ न देना गलरूत होगा। यह सही है कि हड़ताल 
बहुत कम और खास मौकोंपर ही करनी चाहिए। 
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४. हालकी हड़तालके दौरान अलहयोगियोंव मगश्णालिकाके सेहतरोंको दो दिलों 
तक काम नहीं करन दिया, जलकी आधूर्ति बन्द करवा दी और लोगोंक स्वाध्थ्यके 
(लिए बडुत खतरा पंदा कर दिया। क्या यहु ठीक काम था? 

मुझे लगता है कि इस सवालमें जो जानकारी दी गई है, वह कमसे कय अंशत: 
सच हैं! हम अपने विरोधियोंकों जीवनके लिए आवश्यक सामाजिक सेवाओंके लाभसे 
वंचित करना नहीं चाहते। जैसे सूरज बिना कोई भेद-भाव किये सबको प्रकाश बाँटता 
है, बसे ही ऐसी सेवाओंका लाभ सबको मिलना चाहिए। 

५. आाबू शरतझुमार घोवजको जब इस कारण गिरफ्तार किया गया कि वे सर- 
कारके प्रति वफादार लोगोंका अपलान करनेके लिए भीड़को उकसा रहे थे तो उन्होंने 
कहा कि शहरक्ों पानी मत पहुचाओ, उसके लिए रोशनीका इन्तजास सतत करो और 
उसे मेहतरोंकी सेवाका हाभ भी मत दो, उसे इमशान जवाकर रख दो। उनका ऐसा 
कहना ठीक था या गलत ? 

समितिके सौजन्यसे मैंने बाबू शर-कुमार घोषका वह भाषण अब पढ़ लिया 
है। उसमें ऐसे अंश भी हैं, जिनका वह अर्थ लगाया जा सकता है जो इस सवालमें 
लगानेकी कोशिश की गई है। लेकिन मुझे शरत्‌ बाबूके उच्च चरित्र और आध्यात्मिक 
प्रवत्तिका जो सुन्दर और शानदार विवरण मिला है, उसको देखते हुए में यह माननेकों 
तैयार नहीं हूँ कि शरत्‌ बाबूमें हिसाका भाव है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उनसे 
कोई चूक हुई है तो वे सबसे आगे बढ़कर अपनी गलती स्वीकार करेंगे। 

६- यहु सब आपके नामपर किया गया और उन लोगोंके हाशा किया गया जो 
४ गांधी महाराजकी जय” का तारा झगाते थे। क्या आप यह सब पसन्द करते हैं? 
अगर नहीं, तो आप अपने अनुगासियोंकों भविष्यमें ऐसा करनेसे किस तरह रोकनकी 
सोचते हूं? 

मुझे आशा है कि “ मेरे अनुगामी ” अहिसाकी भावनाकों हृदयंगम कर रहे हैं। 
लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि वे अहिसाकी आड़सें हिसापर उतर आयें तो में आशा 
करता हूँ कि उनकी हिसाका पहला शिकार मैं ही होऊँगा। लेकिन अगर देव-दुर्यो गसे 
या अपनी ही कायरताके कारण में जीवित रह जाऊं तो भेरे लिए सिर्फ हिमालयके 
हिमाच्छादित प्रान्तरोंमें ही स्थान होगा। 

७, ८ व ९. क्‍या देशों इतना स्वदेशी कपड़ा है जिससे सारे देशवासियोंका 
तन ढका जा सके ? क्या विदेशी कपड़ेके बहिष्कारसे कीमत नहीं बढ़ेगी? क्या कौमत 
पहलेसे ही बहुत ऊँची नहीं है? क्या बहिष्कारके कारण गरीब लोग बहुत मुसीबतसें 
नहीं पड़ जायेंगे, और फिर क्‍या वे, जेसा कि पहले हुआ है, लूटपाटपर नहीं उत्तर 
आपेंगे ? क्‍या खुलताके बाशिन्दोंकों पहलेसे ही कपड़की कम्नी नहीं है? क्या इस बहि- 
उ्कारसे उन्हें कोई मदद मिलेगी? जो कपड़ा उन गरीबोंकों अपना दुःख दूर करतनेके 
लिए दिया जा सकता था, उस कपड़ेकी होली जलाना क्या ठीक है? 

क्या पुद्ध-कालसें विदेशों कपड़ेकी कमी हो जानके कारण कपड़ेकी कीमत चढ़ 
जानसे बम्बईके सिल-मालिकोंन भारी मुनाफा नहीं कमाया ? अब अगर विदेशी कपड़ेका 
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हक 


बहिष्कार किया जाता है तो क्‍या वे और ज्यादा भुवाफाखोरी वहीं करेंगे? बया 
गरीबोंसे पेसा लेकर अमीरोंकी थेलीसें डालना कोई ठीक काम है? 

सभी बड़े राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारपर निर्भर करते हें। अगर आयात बन्द 
कर बविय जाते हें तो निर्यात भी बन्द हो जायेंगे और भारतीय व्यापारी बरबाद हो 
जायेंगे। क्या आप ऐसा चाहेंगे? आप भारतकों मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हें या 
कमजोर ? 

ये सवाल या तो स्वथा अज्ञानवश पूछे गये हैं या विद्ेषसे प्रेरित होकर । स्वदेशी- 
पर पूछे गये इन सभी सवालोंके जवाब इस अखबारमें विस्तारसे दिये जा चुके हैं। 
अगर जिल्ण प्रचार समिति ऐसे सवाल उठानेके बदले सिफे चरखों और करघोंकी संख्या 
बढ़ानेमें ध्यान लगाये तो जरूरतके लायक काफी कपड़ा, बल्कि जरूरतसे ज्यादा भी 
तैयार होने लगेगा, क्योंकि तब अकाल अतीतकी एक चीज बनकर रह जायेगा। क्‍या 
खुलनामें पैसेका अकाल नहीं है? अगर छोगोंके पास पैसे होते तो उन्हें चावक मिल 
सकता था। वे चरखा और करघा चलानेकी दृष्टिसे शरीरसे काफी सक्षम हैं। उनमें से हर 
एक चरखा चलाकर अपने भोजनके लिए पर्याप्त कमाई कर सकता है। हाँ, यह ठीक है 
कि बम्बईके मिल मालिकोंते पहले काफी मुनाफा कमाया। लेकिन वर्तमान स्वदेशी 
आन्दोलनका तो तकाजा यह है कि हर प्रान्त खुद ही अपनी जरूरतके छायक पर्याप्त 
कपड़ा तैयार करे, पर्याप्त सृत काते। विदेशी कपड़ेके बहिष्कारका मतलब पूरे विदेशी 
व्यापारका ही बहिष्कार नहीं है।भारतको अपने विकासके लिए जिन चीजोंकी जरूरत 
है, उनका आयात वह अवद्य करेगा, और जिन चीजोंकी उसे जरूरत नहीं है, उतका 
निर्यात भी करेगा। भारत आज जितना कमजोर और असहाय है उससे अधिककी 
गुंजाइश नहीं है। ईश्वरकी कृपासे स्वदेशी उस कमजोरीको अब दूर कर रही है। 

१०. तिलक स्वराज्य कोयके लिए एक करोड़ सफयेमें से कितना सचमुच जमा 
किया जा चुका है? फकितनके लिए सिर्फ बचन ही दिये गये हें? स्कूलों, कालेजों, 
अध्यवालों, धर्मार्थ कार्यों आदि के लिए ऐसी कितनी रकम देवेका वचन दिया जा 
चुका है, जिसका उपयोग वास्तव स्व॒राज्य-सब्बन्धी सामान्य कार्योके लिए उपलब्ध 
नहीं होगा ? और बम्बईके सिलू-मालिकोंन विदेशी कपड़के बहिष्कारसे लाभ उठानेकी 
आशासे कितना दिया है? 

तिरुक स्वराज्य कोषका हिसाब-किताब उचित समयपर प्रकाशित किया जायेगा। 
सवाल तैयार करनेवालोंकों यह जानकर खुशी होगी कि बम्बईके मिल-मालिकोंने 
बहुत ज्यादा नहीं दिया है। सिर्फ मौलाना हाजी यूसुफ सोबानीने एक मोटी रकम दी 
है, क्योंकि वे एक पक्के असहयोगी हैं और उन्होंने अपना एक बेटा इसी कामके लिए 
दे दिया है। अधिकांश मिल-मालिकोंने कुछ नहीं दिया। 

एक बात में और कहना चाहूँगा। बारीसालमें मुझे मालूम हुआ कि जब सुरेन्द्र 
बाबू' वहाँ गये तो उनके खिलाफ हल्ला-गुल्ला मचाया गया। यह सुनकर मुझे बहुत दुःख 


१, १८४८-१९२०; कांग्रेसके संस्थापकोंमें से एक ओर १८९७ और १९०२ में उसके अध्यक्ष । 
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हुआ। असहयागियोंके लिए किसीको -- अपने कट्टरसे-कट्टर शत्रुकी भी -- दुत्कारनेकी 
छट नहीं है । दुत्कारना भी आखिरकार एक प्रकारकी हिसा ही है। लेकिन सुरेन्द्र 
नाथ वनर्जीकों दुत्कारतेका मतलब है अपने-आपको भूल बेठना । आज उनसे हमारा 
मतभेद है। लेकिन हमें उनकी अतीतकी सेवाओंकों नहीं भुलाना चाहिए। एक समय 
वे बंगालके आदर्श थे। तब उन्होंने हमारी भावनाओंकों स्वर दिया था। क्‍या अब हमें 
उन्हें दृत्कारना चाहिए? यह तो मानना ही पड़ेगा कि हमसे मतभेद रखनेवाला हर 
नेता देशका दुश्मन नहीं है। हम चाहें तो उसकी सभाओंमें न जायें, और जायें भी तो 
मर्जी होनेपर हम उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन हमें अपना विरोध और अस- 
हमति शिष्टताके साथ, बल्कि आदरपूर्वक प्रकट करनी चाहिए -- विशेषकर तब, जब कि 
हम जिसका विरोध कर रहे हों वह कोई जाना-माना, पुराता-प्रतिष्ठित नेता हो। 
ईसाई असहयोगी 
एक ईसाई विद्यार्थी लिखता है: 
बसे तो हम ईसाई विद्यार्थी हे, किन्तु आप हमारे राष्ट्रीय नता हैं और 

हम महसूस करते हेँ कि आपसे हमें यह सीखना चाहिए कि भारतका आदशे 

और सिद्धान्त क्‍या है और उसकी आध्यात्मिक विरासत क्‍या है। इसलिए क्‍या 

आप ईसाई-धर्मके संगठन, पुजा-विधि और पोष-पादरी व्यवस्थाके सम्बन्ध रच- 

नात्मक सुझाव देते हुए पाइ्चात्य ईमाइयतकी आलोचना करनकी कृपा करेंगे ? 


इस विद्यार्थीकों यह नहीं मालूम था कि वह मुझसे जिस विषयपर जिज्ञासा कर 
रहा है, वह विषय मेरे क्षेत्रसे बाहर पड़ता है। फिर भी यह मेरे लिए बहुत खुशीकी 
बात है कि भारतीय-ईसाई राष्ट्रीय आन्दोलनमें अधिकाधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। 
मुझे मालम है कि बम्बईमें सेकड़ों ईसाइयोंने तिकक स्मारक स्वराज्य कोषमें अपनी 
दक्ति-भर दान दिया है। मुझे मालूम है कि बहुत-से शिक्षित ईसाई लोग अपनी शान- 
दार प्रतिभाका उपयोग राष्ट्रीय कार्योमें कर रहे हैं । इसलिए जिस व्यक्तिने मझसे 
जिज्ञासा की है, उसकी जिज्ञासाकों में शान्‍्त करना चाहता हैँ -- लेकिन उस तरहसे 
नहीं जैसा वह चाहता है, बल्कि उस ढंगसे जिस ढंगसे में कर सकता हूँ। 
निकट भविष्यमें भारतका उहेश्य सभी धर्मोके प्रति पूर्ण सहिष्णुताका व्यवहार 
है, उसकी आध्यात्मिक विरासत, सादा जीवन और उच्च विचार है। मेरे विचारसे 
पाशचात्य ईसाइयतका जो व्यावहारिक रूप है, वह ईसाकी ईसाइयतकों झुठला रहा 
है। में इस बातकी कल्पना नहीं कर सकता कि ईसा मसीह अगर हाड़-मांसका दरीर 
धारण किये आज हमारे बीच मौजद होते तो वे आधनिक ईसाई संगठनों, सार्वजनिक 
पूजन या आधुनिक पोप-पादरी व्यवस्थाकों पसन्द करते। अगर भारतीय ईसाई सिर्फ 
सरमान ऑन द माउंट के उन सन्देशोंमें अनरक्‍्त रहें, जो ईसाने सिर्फ अपने शान्त-चित्त 
शिष्योंकीं ही नहीं, बल्कि समस्त संतप्त संसारकों दिये थे, तो वे कभी गलत रास्तेपर 
नहीं जायेंगे। और वे देखेंगे कि कोई भी धर्म झठा नहीं है; वे देखेंगे कि वे अगर 
अपने-अपने ज्ञानके प्रकाशर्में ईश्वरका भय रखते हुए आचरण करते हैँ तो उन्हें धर्मे- 
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संगठनों, पूजाकी विधियों और पोप-पादरी व्यवस्थाकी चिन्ता करनेकी कोई जरूरत 
नहीं है। फरिसियोंके पास यह सब तो था ही, किन्तु ईसा मसीहकों उनमें से कुछ 
नहीं चाहिए था, क्योंकि फैरिसी छोग अपने धर्म-पदका प्रयोग पाखण्ड और उससे भी 
बुरी चीजपर परदा डालनेके लिए कर रहे थे। अच्छाईकी शक्तियोंके साथ सहयोग 
और ब्राईकी शक्तियोंके साथ असहयोग, अच्छे और पवित्र जीवनके लिए इन्हीं दो 
चीजोंकी आवश्यकता है--फिर चाहे आप उस जीवनको हिन्दू जीवन-पद्धति कहिए 
अथवा मुसलमान जीवन-पद्धति या कि ईसाई जीवन-पद्धति। 


क्या करें ? 


एक अग्रलेखमें मैंने मौलाना मुहम्मद अलीकी गिरफ्तारीके बारेमें काफी विस्तारसे 
लिखा है। उसमें मैंने केवल उन्हीं बातोंका उल्लेख किया है जो इस सालके भीतर 
स्वराज्य पानेके लिए सर्वथा अनिवाये हैं। लेकिन बहुत-सी दूसरी वातें भी हैं जिन्हें 
करके हम और जल्दी स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। 

उदाहरणके लिए खिताबयाफ्ता लोग अपने खिताब छोड़ सकते हैं, वकील वका- 
लत बन्द कर सकते हैँ, और बड़े तथा समझदार विद्यार्थी स्कूल-कालेज छोड़कर चरखा 
चलाना शृरू कर सकते हैं, तथा कौंसिलोंके सदस्य अपनी सदस्यता छोड़ सकते हूँ। 

यह धर्म और अधर्मकी लड़ाई है। इसलिए हमसे शराब, जुआ और असंमयसे 
दूर रहनेकी अपेक्षा की जाती है। अस्पृश्यता शैतानका काम है। हमें उसका त्याग 
करना चाहिए। फिर तो हमें अक्तूबर महीना समाप्त होनेसे भी पहले स्वराज्य मिल 
जायेगा। मुहम्मद अलीकी गिरफ्तारीकों में ईश्वरका वरदान मानता हूँ। हमें इसका 
अधिकसे-अधिक लाभ उठाना चाहिए। 

क्या नहीं करें ? 


और जेंसे यह सब काम हममें से प्रत्येक कर सकता है और प्रत्येककों करना 
चाहिए, वैसे ही कुछ ऐसे काम हैं जो हमें कदापि नहीं करने चाहिए। हमें हड़ताल 
नहीं करनी चाहिए, सार्वजनिक भवनोंमें आग नहीं लगानी चाहिए, किसीकों मारना 
नहीं चाहिए, किसीकों अपशब्द नहीं कहना चाहिए, हमें आपसमें झगड़ना नहीं चाहिए, 
अपनेसे भिन्न दृष्टिकोण रखनेवालोंके प्रति असहिष्णुतासे काम नहीं लेना चाहिए। धर्ममें 
जर्व॑दस्तीके छिए कोई जगह नहीं है और जबरन धर्म-परिवर्तत जिस प्रकार इस्लामके 
लिए ठीक नहीं है उतना ही असहयोगके मामलछेमें भी ठीक नहीं है। हमें किसी बातसे, 
किसी व्यक्तिसे डरना नहीं चाहिए -- डरना चाहिए सिर्फ अपनी कमजोरीसे। 


मेरा साक्ष्य 


मित्रगण मुझसे पूछ रहे हैं कि वाइसराय महोदयने जो मौलाना मुहम्मद अछीकी 
गिरफ्तारीका मौन समर्थन किया है, उसे क्‍या में विश्वासघात नहीं मानता। में छॉड 
रीडिंगपर विश्वासबातका आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि मुकदमा उठा छेनेंका उत्तका 


१, देखिए “ आखिरी काम ”, २२-९-१९२१ । 
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आदवासन स्वेच्छायूवेंक दिया गया था। जलबत्ता स्पष्ट करके यह दिखाना उनका काम है 
कि मौलाना मुहम्मद अलीके शिमलाके भाषणके बाद ऐसी कौन-सी नई परिस्थितियाँ 
उत्पन्न हो भई हैं जिनके कारण उनकी गिरफ्तारी उचित ठहरती है! निरचय ही 
वे मौलाना साहवसे यह अपेक्षा नहीं रखते थे कि वे अब अपने ओठ सी रखेंगे या 
अपने भाषणोंका स्वर मुलायम कर छेंगे। उनकी क्षमा-याचत्रा बहादुर और निर्भकि 
आदसियोंके योग्य ही थी। जावेगके क्षणमें अगर उनके महसे कोई ऐसी बात निकल 
गई जिसका मतलब लोगोंकों हिसाके लिए भड़काना रूगाया जा सकता था तो उन्होंने 
उसपर खेंद प्रकट कर दिया। में जानता हूँ कि अलीबन्धु बहादुर हैं, ईमानदार हैँ 
और धर्मभीर हैं। उस प्रसिद्ध वक्‍तव्यके बादसे मौलाना मुहम्मद अछी मेरे साथ ही 
दोरा करते रहे हैं। उन्होंने बहुत-ल्षे भाषण दिये हैं। ये सभी भाषण उन्होंने बहुत 
ओजपूर्ण ढंगसे दिये, फिर भी इनमें उन्होंने अहिसाके सन्देशका खयाल बराबर रखा 
है। वे व्यक्तिगत तौरपर अहिसाके लिए और भी ठोस काम करते रहे हैं। अलीबन्धु 
लोगोंकी बलवानोंकी अहिसाका सन्देश देते रहे हैं; और उन्होंने दूसरोंसे जैसा करनेकों 
कहा है, वसा स्त्रयं करके भी दिखाया है। मद्रास सरकार जानती थी कि हम शान्ति- 
यात्रापर निकले थें। वह जानती थी कि मौलाना मुहम्मद अली निश्चय ही हिन्दू-मुस्लिम 
एकताका सन्देश देंगे। उनका सन्देश मोपलोंतक अवश्य पहुँचता, और इससे मोपलोंकी 
धर्मांबतापर एक अंकुश छग सकता था। अगर उन्हें उपद्रव-प्रस्त क्षेत्रमें जाने दिया जाता 
तो वे एक बूंद खून बहाये बिना शान्ति स्थापित कर देते। लेकिन कठिनाई यह थी कि 
उससे सरकारकी प्रतिष्ठाकी अपूरणीय क्षति होती और अहिसाकी विजय सिद्ध हो जाती। 
प्रसाण 
अगर मेरे निष्कर्षके समर्थन्में प्रमाणकी आवश्यकता हो तो वह मद्रास पहुँचनेपर 
मुझे मुख्य सचिवका जो पत्र मिला उससे पूरी हो जाती है। यह है उस पत्रका पाठ : 
अगर आप मजझाबार जिलेसें जानका विचार करें तो उत्त हालतमें मुझे 
आपको यह सुचित कर देनेका मिर्देश दिया गया है कि सेनिक अधिकारियोंके 
विवारसे मार्शल लछॉके अबीन आावबाले क्षेत्रक्री स्थिति ऐसी है कि आपका वहाँ 
जाता था ठहरता वांछनोय नहीं है। मुझे आपको यह बता देवेको भी कहा गया 
है कि सैनिक अधिकारियोंने इस आशयके निर्देश जारी कर दिये हें कि अगर 
आप माशेह लॉबाडे इलाकेमें आयें तो आपको वापस लौटा दिया जाये। 
अभीतक सरकार यह मानती आई है कि मेरे इरादे नेक हैँ। मेरे इरादोंमें 
उसने कभी कोई शक जाहिर नहीं किया है। हर किसीने इस बातकी साक्षी दी है 
कि में जहाँ कहीं गया हूँ, मेरी उपस्थितिका शान्तिके हकमें अच्छा प्रभाव हुआ है। 
यह प्रतिबन्धक आदेश --क्योंकि आदेश तो यह है ही-- मुझे ऐसा माननसेको मज- 
बूर कर देता है कि सरकार शान्ति नहीं चाहती, उसकी ओ'रसे बातोंकोी जो तिरूका 
ताड़ बनाकर पेश किया जाता' है उसका भण्डाफोड़ होने देना वह नहीं चाहती, 
और जो बात सबसे बुरी हैं वह यह कि पंजाबके जिस दुष्काण्डकी पुनरावृत्ति अभागे 
मलाबारमें की जा रही है उसे वह रोकना नहीं चाहती। 
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खादी पहननका अपराध 


मेरे कहनेका मतलब क्‍या है, उसका मैं केवल एक उदाहरण देवा चाहता हूँ। 
इज्जतदार नौजवानोंकी खादी सदरियाँ और टदोपियाँ उनके बदनसे उत्तरवा छी गईं 
और उनके सामने ही उनमें आग लगा दी गई। एक आदमीकी टोपीमें थूक दिया 
गया और तब फिर उसे वह पहननेकों मजबूर किया गया। क्या इसमें [| अधिकारियों- 
के | हृदय-परिवर्तेत या परिवर्तित तरीकोंकी कोई झलक मिलती है? ऐसी बर्बरता की 
और भी कहानियाँ मुझे मालूम हैँ। लेकिन उनकी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए उन्हें 
दुृहरा नहीं रहा हूँ। जिन लोगोंके वारेमें जानते थे कि उन्होंने लठपाट रोकनेकी कोशिश 
की उन्हें भी सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि वे कांग्रेसी थे। कालीकटके 
श्री केशव मेनन-जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तिकों कालीकटसे बाहर जानेसे रोक दिया गया। 
मेरी यात्राकी खबर प्रकाशित होनेके बाद उनपर हक्‍म जारी किया गया। अगर श्री 
मेनन उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रसे बाहर आते तो उससे सार्वजनिक सुरक्षाका अहित किस तरह 
होता ? मुझे जो विवरण मिले हैं, उन सबसे यही पता चलता है कि श्री ठामस, जो 
मलाबारकी विपदाके जनक हैं, सर माइकेल ओ'डायरके' ही चरणचिह्नोंपर चल रहे हैं। 
अलबत्ता उनमें ओडायरवाली स्पष्टवादिताका अभाव है। सो शायद इसलिए कि उन्हें 
अपना मँह बन्द ही रखनेकों कहा गया है। में उनके साथ शायद अन्याय कर रहा 
हूँ। मद्रासके गवर्रने छार्ड चेम्सफोडवाली स्थिति अपनायी है। उन्होंने सब-कुछ अपने 
लेफ्टिनेंटके भरोसे छोड़ दिया है। 

धरना और प्रेम 


एक व्यक्तिने अखबारमें लिखते हुए नाराजगीके साथ खुला सवारहू किया है: 
“मैं अपने प्रेमके सिद्धान्तके साथ धरनेदारीका मेल कंसे बैठा सकता हूँ। क्या धरना 
देना एक प्रकारकी हिसा या अनुचित दवाव नहीं है? “ बेशक धरना देना हिसा और 
अनुचित दबाव माना जा सकता है। मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि कई 
मामलोंमें वास्तविकता यही रही है। लेकिन, में जानता हूँ कि एक प्रेम-प्रेरित कार्य- 
की तरह भी धरना दिया गया है। बहुत-सी बहनें और नवयुवक विशुद्ध प्रेमभावसे 
प्रेरित होकर धरना देते रहे हैँ। मुझपर किसीने मारवाड़ियोंसे घृणा करनेका आरोप 
नहीं लगाया है। कोई भी व्यक्ति सेठ जमनाछालूजीपर अपने जाति-भाइयों और साथी 
व्यापारियोंसे घुणा करनेका आरोप नहीं छूगा सकता। फिर भी तथ्य यही है कि मैं 
और वे, हम दोनों, मारवाड़ियोंकी विदेशी कपड़ेकी दुकानोंपर धरनेदारीका समर्थन करते 
रहे हैं। जब बेटी बापकों बुरा काम करनेसे रोकती है तो वह विशुद्ध प्रेमसे ही 
प्रेरित होकर वैसा करती है। वास्तविकता यह है कि कुछ ऐसे काम हैं जो सामान्य 
रूपसे सभी वर्गोंके लोग करते हैं। और जब वे काम अपने-आपमें आपत्तिजनक नहीं 
हों तो उनकी अच्छाई या बुराईकी कसौटी यही होती है कि वे काम किस इरादेसे 
किये जाते हैं। मेरी अपनी स्थितिमें तनिक उलझन आ जाती है, क्योंकि मुझे ऐसे 


१, पंजाबके छेफ्टिनेंट गवर्नर, जो जल्याँवाछा बागके दुष्काण्डके लिए जिम्मेदार थे । 
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लोगोंको सहयोग देनेके लिए आमन्त्रित करना पड़ता है और उनके सहयोगपर निभेर 
करना पड़ता है, जिनमें सभी प्रेमकी भावनासे ही प्रेरित नहीं होते। 
स्वराज्यके अच्तर्गत 

एक दूसरे लेखक महोदयने मोपलोंके उपद्रवकी ओर इशारा करते हुए यह 
दिखानेकी कोशिश की है कि असहयोगियोंकी कल्पनाका स्वराज्य तो मोपला-राज ही 
होगा। मैं उस उपद्रवपर एक बेहतर मिष्कर्ष निकालता हूँ। मोपलछा उपद्रवसे हमें 
बहुत स्पष्ट रूपसे समझ जाना चाहिए कि वर्तमान सरकार तत्त्वतः क्या है। तीन बातें 
तो बिलकुल स्पष्ट हैं: 

१. समस्त आधुनिक विध्वंसक हथियारोंसे लेस रहनेपर भी, यह सरकार जान- 
मालको सुरक्षा नहीं दे पाई हैं। घटना हो चुकनेके बाद उसने फिर व्यवस्था कायम 
कर दी, यह इसका कोई उत्तर नहीं है। 

२. सरकार इतने समयसे राज करती आई है, फिर भी मोपलोंको शान्तिप्रिय 
नागरिक नहीं बना सकी। इसकी यह विफलता अपराधकी कोटिकी है। 

३. एक ओर जहाँ वह मोपछोंके शौर्यंकों सही मार्ग देकर उसका उपयोग शान्ति 
और धर्मके कार्योमें करनेमें असमर्थ रही है, वहाँ दूसरी ओर उसने हिन्दुओंकों अपने 
इन उच्छुंखल भाइयोंसे अपनी रक्षा करनेके लिए प्रशिक्षित करनेकी कोई फिक्र नहीं 
की । 

असहयोगियोंने अभी स्वराज्य हासिल नहीं किया है। उनपर भले ही यह आरोप 
लगाया जा सकता हो कि वे बुराईकी तमाम ताकतोंपर काबू नहीं पा सके हैं, किन्तु 
मलाबारकी वारदातोंका गुनाह तो ईमानदारीसे कोई भी उनके मत्थे नहीं मढ़ सकता। 
मान लीजिए, वहाँ असहयोगियोंने ही उपद्रव भड़काया, लेकिन सरकारका तो यह कर्तेग्य 
था कि वह उपद्रवकों भड़कनेसे रोकनेका पूर्वोषाय करती और अव्यवस्था फैलने न 
देती; पूर्वोषायका सबसे साफ तरीका था उन अन्थायोंका निराकरण कर देना जिन्हें 
असहयोगियोंने इतनी सफलछताके साथ अपने आन्दोलनका आधार बना रखा है। 

लेकिन यह बताना बहुत आसान है कि असहयोगियोंकी छत्रछ।यामें स्वराज्य कैसा 
होगा। अव्वल तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया जाता जिससे लोगोंमें इतना गम्भीर 
असन्तोष फैले। दूसरे, स्वराज्यके अन्तर्गत मोपलोंकों अच्छी बातें सिखाई जातीं, और 
तीसरे यह कि यदि तब भी ऐसा उपद्रव खड़ा हो जाता तो सुलह-समझौता कराने- 
वाले लोग अपनी जान खतरेमें डाछऊकर भी शान्ति स्थापित करनेके लिए वहाँ जाते। 
आज जैसे दो असमानत्र पक्षोंका संघर्ष चछ रहा है, वैसा संघर्ष स्व॒राज्यके अधीन 
असम्भव होता। 

/ घर्बंधारित चिद्देष 


सरकारके लिए अपने आलोचकोपर पूर्वविद्वेषसे प्रेरित रहनेका आरोप छगाना 
एक आम बात है। लेकिन मद्रासमें मुझे सरकारके पूर्वविद्वेषसे प्रेरित रहनेका एक साफ 
उदाहरण मिला है। पिछले मई महीनेमें 'देशभकतन्‌ नामक एक तमिल पन्नमें प्रकाशित 
एक लेखके कारण मुद्रक, मालिक, प्रकाशक और तीन सम्पादक, सभीको गिरफ्तार कर 
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लिया गया है। साधारण पाठकोंकी नजरमें तो इस लछेखमें स्लिफ अहिसाका पालन 
करनेका ही अनुरोध किया गया है। अलीवन्चुओंके वकक्‍तव्यपर वाइसराय महोंदयने 
जो घोषणा की थी, उससे सभी लोग ऐसा मानने रूगे थे कि सरकार-विरोबी लेखोंमें 
जबतक [हसा भड़कानंबाी कोई बात नहीं कही गई हो तबतक उनके कारण मुक- 
दम नहों चलाये जायंगे। लेकिन मुकदमा चलाया गया, यह उतनी बड़ी बात नहीं 
हम कह सकते हैँ कि यह सरकारकी नोतिमें एक परिवर्तनका द्योतक है। आखिर- 
कार वाइसरायकी घोषणा उन्हें कुछ अनन्त कालतक तो बाँवकर रखनेवाली चीज 
नहीं थी। पर जो चीज विद्वेययूर्ण है वह है उक्त पत्रके निर्दोष मुद्रक, प्रकाशक, मालिक 
ओर तीनों निर्दोष सम्पादकोंपर मुकदमा चलछाना। दरकार छेखके असछी लेखकका पता 
लगाकर उसे सजा दे सकती थी। अगर सरकारको असली लेखकका पता नहीं था तो 
वह घोषित सम्पादकसे उसका नाम बतानेको कह सकती थी। लेकिन वह तो राज- 
द्रोहके आरोपमें मुकदमा चलानेकी आड़में एक प्रभावशाली देशी अखबारका प्रकाशन 
बन्द कराना चाहती थी। अगर ये सभी छः: अभियुक्त अपना बचाव करते तो वे 
शायद रिहा कर दिये जाते। लेकिन सरकारकों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका 
उद्देश्य तो जैसे हो 'देशभकतन्‌ ' को कुचछ देना था। इस उद्देश्यमें वह सफल हो गई 
है और अब वह खुश है। इसे मैं पू्वंधारित वि्ेष कहता हूँ। प्रेस-कानून भले ही 
समाप्त हो गया हो, उसके पीछे जो भावना थी वह तो बनी हुई ही है। 
कांग्रेस अधिवेशन कोई तमाशा नहीं 
स्वागत समितिने दर्शकोंके टिकटोंकी संख्या तीव हजारतक सीमित करके जो 
बुद्धिमानीका काम किया है, उस्तके खिलाफ कुछ शिकायतें देखनेकों मिली हैं। अगर 
हम कांग्रेस अधिवेशनकों एक सालाना तमाशा नहीं, बल्कि हर साल राष्ट्रके लिए अगले 
बारह महीनोंका कार्यक्रम तय करनेवाली एक काम-काजी समिति मानकर चलना चाहते 
हैं तो मेरे विचारसे तीन हजार दर्शक भी बहुत ज्यादा हैं। प्रतिनिधियोंकी संख्या कम 
करनेका मतलब ही यह है कि दर्शकोंकी संख्या भी कम करनी पड़ेगी। जब कोई 
सभा इतनी बड़ी हो जाती है कि उसनर काबू रखना कठित हो जाय तो उसमें 
र्‌ 


*ल्उ) 


शान्तिपूर्ण ढंगसे विचार-विमर्श करता और इसी तरह ठीक ढंगसे छोगोंके मत छेना 
असम्भव हो जाता है। इसलिए में तो यही मानता हूँ कि स्वागत समितिने दर्शक- 
टिकटोंकी संख्या सीमित करके ठीक ही काम किया। 

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस वाबिक आयोजनका प्रदर्शनात्मक स्वरूप 
खत्म कर दिया जाये। इसलिए स्वागत-समिति लोक रुचिके अनुकूल विषयोंपर व्याख्या- 
नोंका आयोजन कर रही है। वकक्‍््ताओंमें सिर्फ प्रमुख कांग्रेसी ही नहीं, अन्य प्रसिद्ध 
गरेग भी हैं। स्वदेशीकी एक प्रदर्शनीका भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे 
काफी-कुछ सीखा जा सकता है। दर्शकोंके लिए संकीतेन भी होंगे। मेरा खयाल है, 
समिति एक छाख दर्शकोंके लिए इन्तजाम कर रही है। इस अवसरपर अहमदाबाद 
आनेवाले लोगोंको हर तरहकी सुविधा दी जायेगी, और कार्यक्रमके काम-काजसे सम्ब- 


न्धित हिस्सेमें कोई व्यवधान डाले बिना उन्हें काफी कुछ सिखाने और उनका मनो- 
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रंजन करनेकी व्यवस्था की जायेगी, इस तरह स्वागत समितिने अपने सामने जो आदहों 
रखा है वह है काम-काजकों मनोरंजनसे अलूग करके भी दोनोंपर अधिक जोर देना। 
सिन्धमें दमन 
नीचे सिन्धसे प्राप्त एक तार दिया जा रहा है, जो अपने-आपमें बिलकुल 
स्पष्ट है। 
सिन्धर्मं इमन बढ़ता जा रहा है। जनता बृढ़। २४ अगस्तकों 
दादके महाराज द्वारकाकों एक. सालकी सजा दी गई। 
९ तारीखकों कराचीके भौछवी फतह अलीको एक सालको सजा 
दी गईं। ३ सितम्बरकों शेख अब्दुल सजीदकों २ सालकी और 
“हिन्द ' के सम्पादक महाराज विष्णु दार्माोकों तीन सालकों सजा 
दी गईं। इनके अलाबा कराची और सकक्‍खरमें बहुतसे घरन- 
दारोंकों जेल भेज दिया गया है। 
इसके अतिरिक्त मुझको अखबारोंकी कुछ कतरनें भी मिली हैं, जिनमें उस 
प्रान्तमें चल रहे भयंकर दमनचक्रका वर्णन किया गया है। मैं तो यही आशा कर 
सकता हूँ कि दमन बढ़नेके साथ-साथ इसी वर्ष स्वराज्य पानेका लोगोंका संकल्प भी 
बढ़ता जायेगा। अपने कार्यक्रमकों पूरा करतेके लिए हमें समझदारी और कठिन श्रमकी 
जितनी जरूरत है, उतनी बलिदानकी नहीं। 
अलंध्य दीवार 
अगर अस्पृश्यता कायम रही तो वह हमारी प्रगतिके मार्गमें बराबर एक अलूध्य 
दीवार बन कर खड़ी रहेगी। अतः हमें इस दीवारकों अधिकसे-अधिक प्रयत्न करके 
गिराना है। हममें से बहुत-से छोगोंके मनमें ऐसा विचार आता दिखता है कि हम 
अस्पृश्यताको कायम रखकर भी स्वराज्य हासिल कर सकते हेँ। उनको इस विचारमें 
निहित अन्तविरोध भी नहीं दिखाई देता। स्वराज्यपर जितना “ स्पृष्यों का हक है 
उतना ही (अस्पवयों का भी है। नारायणवरमसे एक व्यक्ति छिखता है: 
हमारे इलाकेमें पंचमोंके साथ हिन्दू लोग -- और खासकर ब्राह्मण -- बहुत 
बुरा बरताब करते हैं। गाँवोंमें उन्हें उतर गलियोंसे वहीं चलने दिया जाता, 
जिनमें ब्राह्मणोंकी आबादी है। ब्राह्मणोंसे बातचीत करते समय उन्हें उनसे एक 
खासी दूरीपर खड़े रहना पड़ता है। 
आप तनिक ब्राह्मणोंकी जगह साहबोंको और पंचमोंकी जगह भारतीयोंकों रख- 
कर देखिए कि आपको कैसा महसूस होता है। और मुझे तो इसमें कोई शक नहीं 
है कि कुछ साहब कुछ ब्राह्मणोंसे लाख दर्जे अच्छे हें। जबतक हम अपने किसी भाईको 
उसके जन्मके कारण वर्ण-बहिष्कृत मानकर उसके साथ व्यवहार करते हैं तबतक 
ईदवर हमें स्वराज्य नहीं प्राप्त करने देगा। उनका कहना है कि कोई मनुष्य जो-कुछ 
है वह अपने कर्म-फलके कारण ही है। लेकिन मेरा कर्म तो यह नहीं है कि में 
पतितोंपर पत्थर फेंकूँ। धर्मका उद्देश्य मनृष्यको उसके कार्यके भारके नीचे दबाये 
रखता नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य मनुष्यका उत्थान करना है। किसी नीच कुलोत्पन्न 
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मनृष्यको कर्मके सिद्धान्तकी आड़ लेकर नारकीय स्थिति्में डाल देना कर्मके उक्त 
गरिमामसय सिद्धान्तका भयंकर दुरुपयोग है। रामने केवटका सम्मान-सत्कार पाकर 
खुदकों सौभाग्यशाली माना था। हिन्दू-धर्म उच्चात्मा और महान्‌ व्यक्तियों द्वारा अपने 
अभागे भाइयोंकों दुःखसे त्राण देनेके उदाहरणोंसे भरा पड़ा है। क्‍या आजसे हिन्दू 
अपने महान्‌ पुरखोंका अनुकरण करके हिन्दू-धर्मपरसे अस्पृश्यताक्रे कलूंकका वह टीका 
सदाके लिए मिटा नहीं देंगे, जो इस धर्मकों इस तरह विरूपित कर रहा हैं! 

[ अंग्रेजीसे | 


यंग इंडिया, २२-९-१९२१ 


७४, नकली साल 


सम्पादक 
थंग इंडिया, 
महोदय, 

हम यंग इंडिया के १८ अगस्तके अंकर्में / वकली साल शीषकसे 
छपी टिप्पणीकी ओर आपका ध्याव आकर्षित करते हें, और निवेदन करते हैं 
कि उससें जो अत्पष्दता है उसे स्पष्ट करनेकी कृपा कीजिए। 

आपने अपने पत्रके उपर्युक्त अंकों मद्राससे आये जिस पत्रकों उद्धृत किया 
है, उसमें यद्यपि केवल बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स द्वारा मद्रासमें बेची जानेबाली 
१० से १५ आता गजवाली खादीका उल्लेख है, फिर भी उसमें बाम्ब स्वदेशी 
स्टोर्सेंका उल्लेख होनके कारण, हमारे बहुतसे प्राहुक उसके बारेमें पूछताछ कर 
रहे है और उसका जवाब माँग रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टोर आम तौरपर 
/ स्वदेशी स्टोर्स! या “बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स के साससे प्रसिद्ध है। 

हमारे सामने यह बिलकुल स्पष्ट है कि उक्त पत्रका हससे कोई सम्बन्ध 
नहीं है, क्योंकि सद्रासमें हमारी न तो कोई शाखा है, न कोई एजेन्सी ही; 
और न हम लोग ऐसा सामाव अपने स्टोरमें रखते हें। परन्तु हमारे ग्राहकों 
तथा आम जनताके दिमागसे सस्देह था गलतफहमी दूर करनके लिए हम 
इस आशा और विश्वाससे आपको लिख रहे हें कि आप इसपर तत्काल ध्यान 
देंगे और अपने अगले अंकों इस मुह्देको स्पष्ट कर देनेकी कृपा करेंगे। 

आपका, 
प्रबच्धक 
बॉम्बे स्वदेशी कोऑपरेटिव स्टोर्स कं०, लिसिटेड 


१, देखिए खण्ड २०, पृष्ठ "४० । 


१८२ सम्पूर्ण गांधी वाह्म्मय 
उपर्युक्त पत्र मैं सहर्थ प्रकाशित कर रहा हूँ। मेरी टिप्पणी निश्चय ही मद्गाससे 
मिली एक शिकायतपर आधारित थी 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २२-९-१९२१ 


७७. आखिरी कास 


सौछाना सुहम्मर अलीकी गिरफ्तारीकी चर्चा बहुत हुई है। उनकी गिरफ्तारी 
जब हम मद्रास जा रहे थे, वाल्टेयरमें हुईं। यह लेख में रेलगाड़ीम, कुछ तार 
लिखनेके तुरन्त वाद लिख रहा हूँ। गाड़ी वाल्टेयरमें पच्चीस मिचटसे कुछ अधिक 
समय तक इहकी। मौलाना मुहम्भद अली और मैं एक सभासें भाषण देने स्टेशनसे 
बाहर जा रहे थे। थभी हम फाटकसे कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि मौलाना मुहम्मद 
अलीने मुझे पुकारकर वह नोटिस पढ़कर सुनाया, जो उन्हें दिया गया था। मैं उनसे 
कुछ कदमकी दूरीपर उनके सामने खड़ा था। गिरफ्तार करनेवालोंके दलमें दो गोरे 
ओर आधे दर्जन पुलिसके भारतीय जवान थे। उस दलके मुख्य अधिकारीने मौलाना 
साहबको पूरा नोटिस पढ़ने भी नहीं दिया और झप्ठकर उनका हाथ पकड़ लिया 
और उन्हें वहाँसे ले चला। उन्होंने मुस्कराते हुए अलविदा कहा। उसका मतलब मैं 
समझ गया। मुझे झंडा उठाये रखना था। ईश्वर मुझे अपने-आपकों उस साथीके 
सन्देशके योग्य सिद्ध करनेमें सहायता दें, जिसके साथ काम करना सचमुच गौरवकी 
बात थी। 

में सभा-स्थल तक गया। वहाँ मैंने लोगोंसे शान्‍्त्र रहकर कांग्रेसका कार्यक्रम 
पूरा करनेको कहा। फिर में वापस छौठा और वहाँ गया, जहाँ मौलाना साहबकों 
हिरासतमें रखा गया था। मैंने गिरफ्तार करनेवाले दलके मुख्य अधिकारीसे पूछा कि 
क्या में मौलाना साहबसे मिरू सकता हँ। उसने बताया कि उसे तो आदेश है कि 
उत्तकी पत्नी और सेक्रेटरीके अछावा और किस्लीकों' नहीं मिलने दे। मैंने बेगम 
मुहम्मद अली और सेक्नेटरी श्री हयातकों हिरासतके कमरेसे बाहर आते देखा। 

वाल्टेयर आन्ध्रका एक सौल्दर्य-स्थरू हैं। यह एक सेनेटोरियम ही है। मौलाना 
साहब इतने सुन्दर स्थानमें गिरफ्तार हुए, इससे मुझे उनसे ईर्ष्या हुई। वे वाल्टेयरमें 
कुछ दिन रुककर आराम करने और शिष्टमण्डलका विवरण पूरा कर डालनेकी बात 
सोच रहे थे। लेकिन बंगालमें उन्हें अप्रत्याशित रूपसे बहुत ज्यादा दिन रुक जाना 
पड़ा था और उधर मोपलोंका उत्पात शुरू हो गया था, इसलिए उनकी यह योजना 
असम्भव ही हो गई थी 

लेकिन ईइ्वरकी कुछ और ही मर्जी थी। वह मौलाना साहबको मजबूरीका 
आराम देना चाहता था। और में जानता हूँ कि वे नजरबन्दीमें खुश हैं। द 


आखिरी काम १८३ 
नीचे गिरफ्तारीके वारंटकी नकरू दी जा रही है: 
शी एड० ६० ऋकलनिघम 
पुलिस उप-परहा-निरीक्षक, 
सी० आई० डी० और रेलेव विभाग, 
घद्ास 
चूँकि मुहम्मद अलीसे यह कोफियत शाँगी जानी है कि दण्ड प्रक्रिया 
ताके खण्ड १०७ व १०९ के अच्यए से एक सालतक शात्य बाण रखन 
या आया उ्यवहार ठोक रखबफे कि 
आपको विदेश दिया जाता है कि अ 
मेरे सावन पेश कीजिए। इसमें चक 


टन 2 


जे० आर० ह॒ग्स्सि 
जिला सजिस्ट्रेट 
विशाखापटुम 
१४ पघिदम्बर, १९२१ 


मौलाना मुहम्मद अलछी न केवर स्वयं सदा शान्तिएर्ण आचरण करते रहे हैं, 
बल्कि दूसरोंके बीच भी शान्ति बनाये रखनेका प्रशत्त, और सफल प्रयत्न, करते रहे 
हैं। अच्छे व्यवहारके तो वे प्रतीक ही हैँ। फिर क्‍या यह बात बिलकुल हृस्थार 
नहीं है कि ऐसे व्यक्तिसे एक मदान्ध सरकार शान्ति बनाये रखते और अपना 
व्यवहार ठीक रखनेके छिए मचलका ” देतेको कट्ठे ” जो सरकार स्वयं बुरी है, उसके 
राज्यमें अच्छे पुरुषों और स्त्रियोंके छिए जेलोंके अलावा और कहीं स्थान नहीं है। 

निश्चित है कि जैसा छोटेभाईके साथ हआ बंता ही बड़े भाईके साथ भी 

होगा। वे अपनेको' स्यामी जुड़वाँ कहते हैं। दोनों एक दूसरेके अभिन्न अंग हैं। और 
अगर एकका व्यवहार ठीक नहीं रहा है तो दूसरेका भी नहीं रहा हागा। मुझ जाशा 
है कि इस लेखके छपते-छपते भारतकों मौलाना शौकत अलीकी गिरफ्तारीका समाचार 
मालूम हो चुका होगा। 

मौलाना मुहम्मद अलीको' गिरफ्तार करके सरकारने खिलाफतकों गिरफ्तार किया 
है। कारण, ये दोनों भाई खिलाफतके सबसे अच्छे प्रतिनिधि हैं। जबतक खिलाफत 
लगभग एक कैदीकी हालतमें पड़ा हुआ है और मुसलमानोंके तीर्थस्थान वस्तुतः गैर- 
मुसलमानोंके नियंत्रणमें हैं, तबतक वे चैन नहीं ले सकते। दोनों भाइयों या दोनोंमें से 
किसीकी भी गिरिफ्तारीका मतलब है खिलाफतकी माँगको मंजूर करनेसे साफ इनकार 
कर देना । 

लेकिन सरकार देखेगी कि वह दोनों भाइयोंकी आत्माकों बन्दी नहीं बना पाई 
है, और उनकी गिरफ्तारीके कारण खिलछाफत आन्दोलन और भी तेजीसे चलेगा। 
दोनों भाइयोंकी आत्मा सभी सच्चे हिन्दुओं और मुसलमानोंमें समाहित रहेगी और वे 
खिलाफतकी मशारकूको निष्कम्प और प्रदीप्त रखेंगे। 


१८४ सम्पर्ण गांधी वाइमय 


लेकिन, अलीबन्धु आज खिलाफतके अलावा कुछ और भी उद्देश्य लेकर चल रहे 
हैं। वे स्वराज्य चाहते हैं और उन्हें जितनी चिन्ता खिलाफत सम्बन्धी अन्यायका 
निराकरण करानेकी है, उतनी ही चिन्ता पंजाबके साथ किये गये अन्यायके परिशोधनकी 
भी है। वे अपनी शान और ईमानके इतने पक्‍के हैं कि खिलाफत सम्बन्धी अन्यायके 
निराकरणके बदले भी अपने-आपको बेच नहीं सकते। उनके लिए तो तीनों सवाल 
अभिन्न हैं, जिन्हें कभी अलग वहीं किया जा सकता। और कुछ अन्यथा होना सम्भव 
भी नहीं है, क्योंकि एक माँग स्वीकार करने या एक चीज पा लेनेका मतलब है शेष 
माँगोंका भी स्वीकार किया जाना और शेष चीजें भी पा लेना। 

मेरे विचारसे यह गिरफ्तारी एक शुभ लक्षण है। जबतक सरकार साधारण 
कार्यकर्ताओंकी गिरफ्तार कर रही थी, तबतक तो वह इस समस्याके साथ खिलवाड़ 
कर रही थी। जो सरकार लोक-इच्छाके आगे झुकना नहीं चाहती, ऐसी हर सरकार 
लोकनेताओंको गिरफ्तार करके जन-भावनाकों कुचलनेकी कोशिश करती है। भारत- 
सरकारने अपनी प्रतिष्ठाका नियम यही बना लिया है कि वह नेताओंको गिरफ्तार 
करती है, उन्हें सजा देती है और जब लोक-इच्छाके आगे झुकनेमें कोई शोभा नहीं रह 
जाती तब झुक जाती है। 

इसलिए इस गिरफ्तारीको स्वराज्य स्थापनाकी पूर्व पीठिका माना जा सकता 
है। केवल स्वराज्य संसद्‌ ही जेलके दरवाजे खोल सकती है, वही अलीबन्धुओं और 
उनके साथी कैदियोंकों उपयुक्त सम्मानके साथ जेलसे छुटकारा दिला सकती है; क्‍योंकि 
यह लड़ाई अब बिता अन्तिम फैसला हुए रुकनेवाली नहीं है। 


अलीबन्धुओं और उनके साथी कैदियोंकों हम जो सबसे अच्छी श्रद्धांजलि दे 
सकते हैं वह यह कि हम समस्त शंका, भय तथा आहलूस्यको त्याग दें। हम इस बातमें 
दंका करते रहे हैं कि हम अहिंसा और स्वदेशीके बलूपर अपने लक्ष्यतक पहुँच सकते 
हैं। हमें इस बातमें सन्देह रहा है कि हम इसी साल अपना कार्यक्रम पूरा कर सकते 
है। हमारे मनमें भय यह रहा है कि हम शायद आवश्यक बलिदान नहीं कर पायेंगे; 
और हम अपने कार्यक्रमपर बहुत सुस्तीसे अमर करते रहे हैं। तो अब आइए, हम 
अलीबन्धुओंके साहस और विश्वासका, निर्भीकता और सत्यपरायणताका तथा जागरूक 
रहकर निरन्तर कर्म-रत रहनेके गुणका अनुकरण करें। फिर तो हमें स्वराज्य मिलकर ही 
रहेगा। मजिस्ट्रेटने आदेशके अन्तमें छिखा था, “इससें चूक नहीं होनी चाहिए।” 
ठीक है, सम्बन्धित अधिकारीसे “चूक नहीं हुई।” बहुतसे अंग्रेज अधिकारियोंने न 
चूकनेके प्रयत्नमें अपने प्राण गँवा दिये, और इसके लिए वे प्रशंसाके पात्र हैं। कांग्रेस 
और खिलाफत भी आपको आदेश, दायित्व, सलझाह या इसे जो भी कहिए, देता है 
कि “इसमें चूक नहीं होनी चाहिए।” अब हमारे पास जितना समय रह गया है, 
उसमें क्या हम इस ढंगसे काम करेंगे जिससे कांग्रेसकोी बता सकें कि “ हमसे चूक 
नहीं हुई । आदेश स्पष्ट हैं: 


१, लाख उत्तेजनाके बावजूद अहिसापर अटल रहिए। 
२. कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, हिन्दू-मुस्लिम एकताकों' कायम रखिए। 


आवश्यकता है -- विशेषज्ञोंकी १८५ 


३. विदेशी वस्त्रोंके प्रयोगका बहिष्कार कीजिए, भले ही आपको सिर्फ लँगोटी 
पहनकर ही गुजारा क्‍यों न करना पड़े। जो भी समय बचे, उसमें चरखा चलाइए। 
जब हम ये शर्तें पूरी कर देंगे तभी हम सविनय अवज्ञाके लिए तैयार माने 
जायेंगे, जो जबरदस्तसे-जबरदस्त सरकारकों भी जनताकी इच्छाके आगे झुकनेकों मज- 
बूर कर देगी। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २२-९-१९२१ 


७६. आवश्यकता है -- विशेषज्ञोंकी 


हाथ-कताईकी बड़ी आलोचना की गई है, फिर भी में अपने इस विश्वासपर दृढ़ 
हूँ कि यह सुन्दर कला जबतक भारतके घर-घरमें प्रवेश नहीं कर जाती तबतक स्वराज्य 
प्राप्त नहीं हो सकता । इस मान्यताके पीछे जो दलील है, वह अत्यन्त साफ-सीधी 
है । जबतक भारतका घर-घर आत्म-निर्भर नहीं हो जाता, भारत जीवित नहीं रह 
सकता। और भारतके सभी घर तबतक आत्मनिर्भर नहीं हो सकते जबतक उनके पास 
कोई पूरक धन्धा नहीं होता । इसलिए अगर हमारा सारा कपड़ा मिलोंमें ही तैयार होने 
लगे तो उससे कोई काम नहीं बनेगा। अगर हाथ-कताईका प्रचलन घर-घरमें हो जाता 
है तो प्रत्येक परिवार वस्त्र-उत्पादनसे होनेवाली करोड़ों रुपयेकी आयमें हिस्सेदार होगा, 
और इसके वितरणके लिए किसी उलझनभरी व्यवस्थाकी भी जरूरत नहीं होगी। 
भारतमें अपनी जरूरतका सारा कपड़ा तैयार करनेकी सामथ्यं तो है ही। यह मानी 
हुई बात है कि जब कताईका काम घर-घरमें होने लगेगा तो लाखों बुनकर और 
धुनिये अपने पुराने पेशेको फिरसे अपना छेंगे। 

यह है हाथ-कताईका आशिक पहल । 

यह हमारी स्त्रियोंको, जिन्हें मजबूर होकर अपनी पवित्रता भंग करनी पड़ती 
है, उससे बचायेगी। इससे आजीविकाके लिए भीख माँगना बन्द हो जायेगा, और वह 
बन्द हो जाना चाहिए। यह हमारी मजबूरीकी बेकारी दूर करेगी। यह हमारे मनमें 
स्थिरता लायेगी। और मैं तो सचमुच यहाँतक मानता हूँ कि जब करोड़ों छोग इसे 
एक धर्म-कार्य मानकर अपनायेंगे तो यह हमें ईदृवरोन्मुख करेगी। 

यह है हाथ-कताईका नैतिक पहल । 

और जब इसका प्रचार सर्वत्र हो जायेगा और विदेशी कपड़ेका व्यापार एक गई- 
गूजरी बात बन जायेगा तो यह इस बातका द्योतक होगा कि भारतमें अपने उद्देश्यके 
प्रति उत्कटता है, उसमें धीरता और गम्भीरता है, और वह अपने संघर्षके अहिसात्मक 
और धामिक स्वरूपमें विश्वास करता है। 

इस समय बाहरके लोगोंको यह विश्वास नहीं हो रहा है कि हममें विदेशी 
कपड़ेका बहिष्कार करनेकी क्षमता है और हम हाथ-कताई और हाथ-बुनाईसे इतना 
कपड़ा तैयार कर सकते हैं जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो जायें। लेकिन जब यह एक 
निश्चित तथ्यका रूप ले लेगा तब भारतकी राय भी एक ऐसी ताकत बन जायेगी जिसे 
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दबाया नहीं जा सक्रेगा। छेक्रिन केवल तभी, यदि जरूरत हुई तो इस हठीली सर- 
कारकों अपनी इच्छाके आगे झुकावेके लिए भारत सबिनय अवज्ञा भी कर सकता है। 

यह है इसका राजनीतिक पहल । 

इसलिए मुझे यह देखकर बड़ा दुःख हुआ कि सारे बंगालूमें ऐसा एक भी आदमी 
नहीं है जो कताईका विशेषज्ञ हो और अपना सारा समय और ध्यान हाथ-कताईके 
सन्देशके प्रचारमें ही लगा रहा हो -- लोगोंको' इसकी शिक्षा दे रहा हो, उन्हें इसके 
लिए संगठित कर रहा हो और सलाह दे रहा हो। मेने देखा कि आम जनता तो 
वहाँ यह काम हाथमें लेनेकी तैयार है, किन्तु उसे यह नहीं मालम है कि वह इसे 
करे किस तरह । और जो बात बंगाऊकों लागू होती है, वही शायद अधिकांश 
प्रान्तोंकी भी लागू होती है। हर प्रान्तमें एक खास स्तरका चरखा होना चाहिए, और 
विशेषज्ञोंका एक संगठन होना चाहिए, जिससे लोग सलाह और मार्गदर्शन ले सकें। 
अगर विशेषज्ञोंकि ज्ञानका लाभ सुरूभ हो तो बहुत-से लोगोंमें ऐसी सुन्दर, शानदार 
प्रतिभा है, जिसका बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता था। कलकत्तेके राष्ट्रीय 
कालेजके हॉलमें पन्द्रह नये-नर्यें किस्मके चरखोंका प्रदर्शन किया गया । अब उनकी 
उपयोगिता अनुपयोगिताका निर्णय कौन करे? मेने सब जगह अलग-अलग किस्मके 
चरखोंका प्रयोग होते देखा। लेकिन ऐसा नहीं देखनेसें आया कि इन चरखोको क्षमता 
जाँचनेकी कोई कोशिश की गई हो। आज बंगालमें हजारों लोग कताई कर रहे हैं, 
लेकिन उनके कापको मसापनेवाला कोई नहों है! इसलिए सभी कांग्रेस कमेटियोंको मेरी 
सलाह है कि प्रत्येक कांग्रेस कमेटी कप्से-कम ऐसे छ: पुरुषों और छ: स्त्रियोंको, जिन्हें 
अपने उद्देश्यमें आस्था हो, इसी दिशा्ें काम करनेक्े लिए अरूग चुन ले। उन्हें व्यक्ति- 
गत मार्गदशंनके लिए सत्याग्रह आशक्षमका सह जोहनेकी जरूरत नहीं है। जो-कुछ 
बताया जा सकता है, वह इस पत्रमें हर हफ्ते प्रकाशित विशेष लेखों द्वारा बता दिया 
जाता है। जो लोग इस विषयके विशेषज्ञ बनना चाहते हों, उससे मेरा अनुरोध है 
कि वे उन्हें ध्यानसे पढ़ें। लेकिन कोई ऐसा न माने कि केवर उन छेखोंकों पढ़कर ही 
विशेषज्ञ बना जा सकता है। पूर्णता तो अभ्याव करके ही हाशिल की जा सकती है। 
करोड़ों लोग इस कारण कताई करेंगे कि दूसरे कामकाज करनेके बाद भी उनकी 
कमाईमें जो कमी रह जाती है, उसे पूरा कर सकें; कुछ छोग एक धर्म-क्रार्य मानकर 
भी कताई करेंगे, छेकिय कुछको कताईको वैज्ञ/निक रूप देनेके लिए भी यह काम करना 
चाहिए। ऐसे लोगोंका हर दिन कमसे-क्रम आठ घंटे अवश्य कताई करनी चाहिए। 
और जैसे-जैसे वे अधिक कताई करते जायें, उन्‍हें पहलेके काते सूतकों बादमें काते 
सूतसे मिलाकर यह भी देखते जाना चाहिए फि वे पहलेकी तुरनामें अब कैसा सूत 
कातते हैं। उन्हें धुनाई और बुनाई भी सीखनी चाहिए। उन्हें अकूग-अछग किस्मकी 
रुईकी पहचान होनी चाहिए और अलग-अलग किस्मके चरखोंका भी ज्ञान होना 
चाहिए। उन्हें चरखोंकी साधारण मरम्मत करना भी आना चाहिए। 

जबतक हम अपने-आपको सलीके और समझदारीसे सहकारी डंगपर संगठित नहीं 
करते तबतक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वदेशीका मतलब है राष्ट्रीय जीवनके 
दूसरे बड़े क्षेत्र असहयोग। 
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हम बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि अब हम हाथ-कताई और द्वाथ-बुनाईके 

जरिये अपनी जरूरतका कपड़ा तैयार करनेकी स्थितिमें हैं। लेकिन जबतक इस संक्रान्ति 
कालमें हममें से प्रत्येक व्यक्ति कताई नहीं करने रूगता, और जबतक हर प्रान्त अपनी 
जरूरतका कपड़ा तैयार करनेके लिए आवश्यक व्यवस्था स्वयं नहीं करने लगता तबतक 
हम बहिष्कारको चाल नहीं रख सकेंगे। और यह सब तभी हो सकता है जब हर 
प्रान्तमें एक खास संख्यामें इस विषयके विश्येषज्ञ हों। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २२-९-१९२१ 
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सदुरा 
२२ सितम्बर, १९२१ 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने विदेशी कपड़ेके बहिप्कारका जो कार्यत्रम 
निर्धारित किया था, उसे पुरा करनेके लिए अब हमारे पास कुछ ही दिन शेष हैं। अगर 
कांग्रेसका प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, पूरा ध्यान वहिष्कारकी ओर 
ही लगाये तो अब भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर हर कोई इस बातका अनुभव करे 
कि स्वदेशीके बिता -- अर्थात्‌ विदेशी कपड़ेका बहिष्कार और जरूरतके सभी कपड़ेका 
उत्पादन हाथ-कताई और हाथ-दुनाईसे किये बिना --स्वराज्य नहीं मिल सकता, और 
स्व॒राज्य मिले बिना खिलाफत तथा पंजाबके साथ किये गये अन्यायोंका परिशोधन 
नहीं हो सकता, तो विदेशी कपड़ेका यह वांछित बहिष्कार करनेमें तथा जरूरतका 
सारा कपड़ा स्वयं तैयार करनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 

में जानता हूँ कि बहुत-से लोगोंके लिए विदेशी कपड़ा छोड़कर एकाएक स्वदेशी अपना 
लेना कठिन होगा। करोड़ों छोग इतने गरीब हैं कि वे छोड़े हुए विदेशी कपड़ेकी जगह 
उपयोगके लिए काफी खह्दर खरीद ही नहीं सकते । उन्हें मैं वही सलाह देता हूँ जो मैंने 
उस दिन मद्गासके समुद्र-तटपर उपस्थित लोगोंको दी थी।* वे एक हलंगोंटीसे -- सिर्फ 
घृटनोंतक की धोतीसे -- ही सच्तोष करें। हमारे यहाँकी जलवायु ऐसी हैं कि गमियोंके 
दिनोंमें शरीर-रक्षाकी दृष्टिस्ते कुछ ज्यादा कपड़े जरूरी नहीं होते। पहनावेके बारेमें 
कोई मिथ्या शिष्ट/चार बरतना आवश्यक नहीं है। भारतने संस्कृतिकी कसौटीके रूपमें 
पुरुषों द्वारा अपना सारा तब ढेकनेपर कभी भी आग्रह नहीं रखा है। 

यह सलाह मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह झमझते हुए दे रहा हूँ। इसलिए 
एक उदाहरण सामने रखनेके लिए मैं खुद ही, कमसे-कम ३१ अक्तूबरतक के लिए, टोपी 
और सदरी त्यागकर सिर्फ एक लगोटी और शरीर-रक्षाके लिए जरूरी होनेपर चहृर- 
से ही काम चलाने जा रहा हूँ। अपने पहनावेमें यह परिव्तेत में इसलिए कर रहा 


१, देखिए “ भाषण ; मद्रासमें ”, १७-०९-१९११। 
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हूँ कि दूसरोंको कोई ऐसा काम करनेकी सराह देनेसे बराबर बचता रहूँ जो में स्वयं 
न कर सकूँ। इसका एक कारण यह भी है कि में आगे बढ़कर उन लोगोंके लिए रास्ता 
आसान बना देना चाहता हूँ जिन्हें विदेशी कपड़ेसे बनी पोशाक छोड़नेके बाद अपने 
पहनावेमें परिवर्तंत करना मुश्किल छग रहा है। इस त्यागकों मैं एक शोक-चिह्त॒के 
रूपमें भी अपने लिए जरूरी मानता हूँ। देशके जिस हिस्सेमें मैं रहता हँ उस हिस्सेमें 
नंगे सिर और नंगे बदन रहना शोकका चिह्न माना जाता है। और हम शोककी 
स्थितिमें हैं, यह बात तो इस तथ्यको देखते हुए मेरे सामने अधिकाधिक स्पष्ट होती 
जा रही है कि वर्षका अन्त निकट है और हमें अभीतक स्वराज्य नहीं मिल पाया 
है। लेकिन, में यह स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जबतक मेरे साथी कार्यकर्त्ताओंको 
अपने कामके खयालसे जरूरी न लगे तबतक मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वे 
भी टोपी और सदरी पहनना छोड़ दें। 

मेरा निश्चित मत है कि अगर पर्याप्त कार्यकर्त्ता हों तो प्रत्येक प्रान्त और 
प्रत्येक जिला एक ही महीनेमें अपनी जरूरतके लायक काफी कपड़ा तैयार कर सकता 
है। और मेरी सलाह है कि इस उद्देश्यकों ध्यानमें रखते हुए एक महीनेके लिए स्व- 
देशीके अलावा और सभी गतिविधियाँ स्थगित रखी जायें। शराबखोरोंपर इस बातके 
लिए भरोसा कर सकते हैं कि वे स्वयं इस शुद्धीकरणकी नई भावनाकों पहचानेंगे। 
में तो धरनेदारोंकों भी शराबकी दुकानोंसे हठा छेना चाहता हँ। हर असहयोगीको में 
सलाह दूंगा कि कारावासको वह अपने जीवनकी एक साधारण बात मानें और उसकी 
कोई परवाह न करे। यदि अक्तूबर मास-भर सभी सभा-सोसाइटी तथा उत्तेजनात्मक भाग- 
दोड़के कार्योसे अलग रहकर हम सिर्फ स्वदेशी कपड़ेके उत्पादन और लोगोंसे विदेशी 
कपड़े माँगकर इकट्ठा करतेका काम करेंगे, तभी हम ऐसा शानन्‍त और उद्बेगविहीन 
वातावरण तैयार कर सकेंगे जिसमें जरूरत पड़नेपर सविनय अवज्ञा प्रारम्भ कर सकें। 
लेकिन मेरा यह निश्चित विश्वास है कि यदि हम पूर्ण स्वदेशीके लिए आवश्यक 
चरित्र-बल, संगठन-क्षमता तथा आदर्श आत्म-संयमकी शक्तिका परिचय देंगे तो और 
कुछ किये बिना हमें स्वराज्य मिल जायेगा। 


मो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, २३-९-१९२ १ 


७८, भाषण : तिरुप्पत्तरमें 


२२ सितम्बर, १९२१ 


तिरुप्पत्तुरके नागरिकॉन महात्माजीकों तमिलमें एक अभिननन्‍्दन-पत्र तथा एक 
थली भेंठ की। महात्मा गांधोन उत्तरमें कहा कि भारतमें बाईस करोड़ लोगोंके पास 
सालमें छः महीने कोई काम नहीं रहता, और यदि हर घरमें एक चरखा हों, जिसे 
घरका प्रत्येक सदस्य फुर्सेतके समय कुछ घंटे चलाया करे, तो निःसन्देह हम सारे 
भारतको पर्याप्त स्वदेशी वस्त्र प्रदान कर सकते हैं। बत्तीस करोड़ लोगोंके वस्त्रके लिए 
जितनी कपासकी जरूरत है, वेशरमोें उससे ज्यादा ही पेदा होती है। जबतक सभी भार- 
तीयोंके लिए हाथका कता-बुना कपड़ा नहीं मिलता, तबतक हुमें एक लूंगोटी पहनकर 
भी बाहर निकलनेकों तेयार रहना चाहिए। हमें हाथका बना कपड़ा पहननमें गये 
अनुभव करना चाहिए, भले ही वह कितना ही खूरदरा हो। इसके बाद महात्माजीने 
अपना पहनावा बदलनेका कारण स्पष्ठ करते हुए कहा कि जबतक अमीर-गरोब सभीकों 
जरूरतके लायक पुरा स्वदेशी कपड़ा नहीं मिलने रूूगता, में तबतक कपड़ेका एक 
छोटासा टुकड़ा ही पहना करूँगा। फिर महात्माजीन कहा कि अभिनन्‍दन-पत्रमें जो 
यह बताया गया है कि तिरुप्पत्रके नागरिकोंने शराब पीना लगभग बिलकुल छोड़ 
दिया है उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। मुझे आशा है कि न केवल तिझ्पत्तूरमें, 
वरन्‌ इसके आसपासकी जगहोंमें भी शराब पीना बिलकुल बन्द हो जायेगा। इसके बाद 
उन्होंने श्रोताओंसे पंचम छोगोंके साथ बराबरीका व्यवहार करनेका अनुरोध किया। 
| अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, २६-१९-१९२ १ 


७९. भाषण : कनाडकातनमें 
२२ सितम्बर, १९२१ 


मित्रो, 

आप लोगोंने मुझे जो अभिनन्दन-पत्र और थैलियाँ अभी भेंट की हैं, उनके लिए 
मैं आपको धन्यवाद देता हँ। परन्तु केवल थैलियाँ और अभिनन्दन-पत्र भेंट करनेसे 
हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। यदि आप स्वराज्य चाहते हैं, यदि आप पंजाब तथा 
खिलाफतके साथ किये गये अन्यायोंका निराकरण कराना चाहते हैं, अगर आप अलछी- 
बन्धुओंकी रिहाई चाहते हैं तो आपको स्वदेशी-ब्रत धारण करता चाहिए और सभी 
विदेशी वस्त्र त्याग देने चाहिए। यह काम पुरुषों और स्त्रियों, दोनोंको करना चाहिए। 
आपको हर घरमें कातना और बुनता शुरू करवाना चाहिए। आपको अपने धनपर 
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गये नहीं करना चाहिए, और जो छोग बहुत गरीब हैं, उन्हें एक लंगोटीमें खुश रहना 
चाहिए। सरकार हमारे सामने उत्तेजनाका चाहे जो कारण प्रस्तुत करे, हम सबको 
बहुत धेर्यसे काम लेना चाहिए और अहिसा धर्मपर दुढ़ रहना चाहिए। हिन्दुओं और 
मुसलमातोंके बीच पूरी एकता रहनी चाहिए। हिन्दुओंको छआछतकी भावना छोड़ 
देनी चाहिए। हिन्दू शास्त्रों ऐसा कुछ नहीं है जिसके आधारपर छुआछतको ठीक 
सानता जा सकता हो। में यह बात एक ऐसे सनातनी हिन्दूके नाते कह रहा हूँ जो 
चालीस वर्षोसे अधिक समयसे एक सच्चे हिन्दूकी तरह रहता आ रहा है। हमें शराब 
नहीं पीनी चाहिए, जआ नहों खेलना चाहिए। हमें अपनी पाशविक वत्तियोंपर अंकुश 
रखना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो बेशक हमें स्वराज्य भी मिलेगा, पंजाब तथा 
खिलाफत-सम्बन्धी अन्यायोंका निराकरण भी हो जायेगा और हम अली-बन्धुओंको 
रिहा भी करा हेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, २६-१९-१९२ १ 


८०. भाषण : कोट्ठायरमें 
२२ सितम्बर, १९२१ 


मित्रो, 

में अभिनन्‍्दत-पत्र तथा थैली भेंट करनेके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जब 
आप अपने विदेशी वस्त्रोंकों त्याग देंगे तब में आपको और अधिक धन्यवाद दूँगा। यदि 
आपको जरूरतके छायक काफी खहर न मिले तो सिफे एक लगोटी पहन कर ही 
रहिए 

बहनों, दक्षिण आफ्रिकाकी जेलमें मेरे साथ आप-जैसी अनेक बहनें थीं। में नहीं 
चाहता कि आप अभी जेल जायें। परत्तु में यह जरूर चाहता हूँ कि आप सूत कातें 
और विदेशी कपड़ा पूर्ण झूपसे त्याग दें। आप चाहे जिस रंगमें खह्रकों रंग सकती 
हैं। जबतक हम स्वदेशीकों नहीं अपनाते, जबतक शराब पीना नहीं छोड़ते, जबतक 
देशमें पूर्ण शान्ति नहीं स्थापित होती, जबतक हम अपनी पाशविक वासनाओंपर काबू 
रखनेमें समर्थ नहीं होते ओर जबतक हिन्दुओं और मुसलूमानोंमें पुरी एकता नहीं होती 
तबतक स्वराज्य नहीं मिल सकता। 


[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ५ आप १ श्र ९ 


८१. भाषण : देवकोद्ाओें 
२२ सितम्बर, १९२१ 


मित्रो, 

मुझे जो अभिननन्‍दन-पत्र और थैलियाँ अभी भेंट की गई हैं, उनके लिए मैं आपको 
धन्यवाद देता हूँ। चूँकि में कोई कीमती उपहार स्वीकार नहीं करता, इसलिए आपकी 
चाँदी और सोनेकी तश्तरियाँ तिलक स्वराज्य-कोषकों दे दी जायरेंगी। इस सबमें निहित 
आपके स्तेह की में कदर करता हूँ, किल्तु साथ ही में आपसे यह अवश्य कहूँँगा कि इनसे 
बहुत कम सनन्‍्तोय मिझ याता है। इस हाथसे कते बढ़िया सूतको देखकर और यह जान- 
कर कि आपके यहाँ चालीस चरखे रोज चलते हैं मुझे कुछ सन्‍्तोष अवश्य भिछता है। 
लेकिन इतनी बड़ी जगहके छिए चालीस चरखे समुद्रमें बदके समान हैं। जिस तरह यहाँ 
हर घरमें एक घोड़ा है, उसी तरह हर घरमें एक चरखा भी जरूरी होना चाहिए। 
और में हर स्त्री-पुरुपसे आशा करता हूँ कि अपने विगत पापोंक़रे प्रायश्चित्त-स्वरूप वह 
प्रतिदिन फुर्सतके वक्‍त थोड़ी देर सूत कातेगा। जबतक में आपको विदेशी सूतसे बनी 
धोतियाँ पहनते देखूँगा, में सन्तुष्ट नहीं हो सकता। में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 
यदि आप मेरी तरह मोटे्से-मोटा कपड़ा पहना करेंगे, तो भी आप अपना छेनदेनका 
व्यापार न केवछ भारतमें वरन्‌ रंगूलमें और जन्य स्थानोंमें भी अच्छी तरह चला 
सकेंगे। परन्तु यदि आप बढ़िया पोशाक पहनते हैँ और यदि आप हमारी बहनोंके हाथसे 
कते-वने वस्त्र पहननेसे इनकार करते हैं तो भारतकों स्वराज्य नहीं मिल सकता। 
यदि आपका मसच्तव्य स्वदेशी कार्यक्रमों पूरा करनेका हैं तब तो माना जायेगा कि 
आप अभिनन्दन-पत्र और थैलियाँ अच्छी चीजें हैं। छेक्रिन अगर ये अभिनन्दन-पत्र 
और थैजियाँ इस बातकी सूचक न हों कि स्वराज्य प्राप्त करने, पंजाब तथा खिला- 
फतके क्षाथ किये गये अच्यायोंका निराकरण कराने और अलछी-बन्धुओंकों रिहा करनेके 
प्रयत्तमें सहयोग करनेका आपने पूर्ण और अन्तिम संकल्प कर लिया है तो थे बिलकुल 
बेकार हैं। इसाझुए में आशा करता हूँ कि कझसे आप अपने सभी विदेशी कपड़ोंकों 
छोड़ देंगे और केवल हाथके कते-बुने कपड़े ही इस्तेमाल करेंगे। में यह उम्मीद भी करता 
हँ कि आपके गाँवमें नशाखोरी नहीं है। यदि हो तो मुझे आशा है कि आप उस 
अभिशापकों दूर भगायेंगे। हिन्दू धर्ममें अस्पृश्यता-जेसी कोई चीज नहीं है और अपने 
पंचम भाइयोंके साथ अपने सगे भाइयोंकी तरह बर्ताव करना हमारा धर्म है। आन्भ्रकी 
तरह यहाँ भी मैं देखता हूँ कि मर्द लोग हीरेकी अँगूठियाँ और बालियाँ पहननेके शौकीन 
हैं। मेरी आकांक्षा है कि मैं आपको अपनो प्राचीन सादगी पुनः अपनानेके लिए राजी 
कर सकूँ और वे सब आभूषण तिलक स्वराज्य-कोंप या ऐसे ही किसी अन्य कोषसमें 
भिजवा दूँ । मैं एक बार फिर आपको इन अभिननन्‍्दन-पत्रों और थैलियोंके लिए धन्यवाद 
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ऐ। 


देता हँ और इस आशाके साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आप सब स्वदेशीके 
कार्यक्रमका अनुसरण करेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्द, २६-९-१९२ १ 


८२. पत्र : महादेव देसाईको 
२३ सितम्बर, १९२१ 


भाईश्री महादेव, 

मद्रास आनेके बाद मुझे तुम्हारा एक भी पत्र नहीं मिला है। स्वदेशीके सम्बन्धमें 
तो मद्रासमें कुछ भी नहीं किया गया, ऐसा कहा जा सकता है। देखना है कि अब 
क्या होता है? मैंने पोशाकमें भारी फेर-बदल किया है; तुमने देखा ही होगा। मुझसे 
रहा नहीं गया। 

मद्रासमें राजगोपालाचारीने खूब मेहनत की है तथापि मद्रास मुझे बंगारूसे भी 
अधिक पिछड़ा हुआ जान पड़ा। भ्रमणसे और जयघोषके नारोंसे अब मैं ऊब गया 
हँ। उम्मीद है, तुम्हारी तबीयत अच्छी होगी। चार तारीखको बम्बई आ सको 
तो आना। 

सरकारकी ओरसे कालीकट न जानेका आदेश पत्र प्राप्त होनेके बाद मेरे लिए 
सविनय-भंग करना अत्यन्त आसान हो गया है। 

यह पत्र मैं तुम्हें तिन्नेवेली जाते हुए लिख रहा हूेँ। राजगोपालाचारीकी तबीयत 
बहुत खराब रहती है। उन्हें हल्का ज्वर, खाँसी और दमा है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ११४१५) को फोटो-नकलसे । 


१, पत्रके पाठ्के लिए देखिए “ व्प्पिणियाँ ”, २५-९-१९२१ का उप-शीषक “अम्माण ” । 


८३. भेंठ: देशाभिमानी के सम्पादककों 


तिन्नेवेली 
२३ सितम्बर, १९२१ 
क्विलनसे प्रकाशित देशाशिमानी ' के सम्पादक श्री ठी० के० माधवनन तिन्नवेलीसें 
महात्मा गांधीसे मुलाकात की। श्री माधवन त्रावणकोरकी एजहुवा या तथ्या' जातिके 
नेता भी हैं। गांधीजीसे उनकी बातचीतका विवरण नीचे दिया जा रहा है: 
ठी० के० माधवन : महात्माजी, आपन मुझे दर्शनका सौभाग्य दिया, इसके लिए 
बड़ा आभारी हूँ। आपके चरखा-आन्दोलनसे मेरी जातिको बड़ा लाभ हुआ है -- आर्थिक 
लाभ तो हुआ ही है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा नतिक छाभ हुआ है। बुनाई 
और ताड़ी खींचना, ये दोनों मेरी जातिके पुरतंनी घन्धे हें। मलाबारभ सबसे ज्यादा 
मजदूर हमारी ही जातिके हें। जब आपने स्वदेशी आन्दोलन तथा विदेशी कपड़ोंके 
बहिष्कारका कार्यक्रम शुरू किया, उससे पहले दूसरी जातियोंके लोग हमारा मजाक 
उड़ाते थे। . . - आपने भारतमें बने कपड़ेके प्रति जो उत्साह जगाया है, एक हृदतक 
उसके कारण भी, बुबाईके कामके प्रति लोगोंके मनमें जो हिकारत थी, वह दूर हुई 
है। हम लोग बुनाईके कामकों उत्तेजन देनकी कोशिदा कर रहे हैं। . 
महात्माजी : यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप छोग इस कामको प्रोत्साहन 
दे रहे हैं। 
हमारे कार्यक्रका एक मुख्य अंग है पूर्ण मद्य-निषेघष। हमारे गुरु परम पुनीत 
ब्रह्म औआी नारायण गृद स्वामीने गत वर्ष अगस्त माहमें अपने जन्मदिवसके अवसरपर 
एक सन्देश जारी करके हमें शराबसे कोई भी वास्ता न रखनकी सलाह दी। . - - हम 
लोग अपनी दक्ति-भर कोशिश कर रहे हें कि ताड़ी निकालनका काम हमारी जातिके 
लोग छोड़ दें . - .। हम अपने लोगोंको यह सलाह भी दे रहे हैं कि आबकारी 
अधिकारियों द्वारा शराबकी दुकानकी अगली नीलासमीके अवसरपर कोई भी आदमी 
बोली न रूगाये। - » » ताड़ी निकालना बन्द करनेसे सम्बन्धित आन्दोलनको लेकर 
च्रावणकोर-सरकार भी कुछ कम परेशान नहीं जान पड़ती। « « « 
यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपके गुरु, लोगोंकों मद्य-निषेधकी सलाह दे 
रहे हैं। आशा है आप पूरी शक्तिसे उनके सन्देशकों कार्यान्वित करेंगे। 
हम लोग आपके आभारी हें कि आपने अस्पृदयता-निवारणकों अपने कार्यक्रससे 
सबसे प्रमुख स्थान दिया है। आप ठीक ही कहते हैं कि जबतक भारतकी आबादीके 
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सातवें हिस्सेको अस्पृश्य माना जाता रहेगा . - - तबतक भारतको पूर्ण स्व॒राज्य नहीं 
सिल सकता। 

हाँ, मेरा कहना यही है कि जबतक भारतसे अस्पृश्यताको दूर नहीं किया जाता, 
उसे पूर्ण स्वराज्य नहीं मिल सकता । यही कारण है कि अपने कार्यत्रममें मैंने इसे 
सबसे आगे रखा है। 

त्रावणकोरके हम एजह॒वा लोग अस्पृश्यताके कलंककों दूर करनके लिए एक काम 
कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हें कि सार्वजनिक मन्दिरोंके द्वार सभी वर्गोके 
हिन्दुओंके लिए खोल दिये जायें। . . - इसे हम हिन्दुधर्ममें सुधारका एक काम मानते 
हैं। - - - अध्पृध्यता-निवारण एक अमूर्त विचार है। सभी वर्गोके हिन्दुओंका मन्दिरोंमे 
प्रवेश उस विचारका मूर्त रूप है। 

हाँ, जब आप मन्दिरोंमें प्रवेश करनेके अधिकारकी माँग करते हैं, तब अस्पृश्यता- 
निवारणका अमूर्ते विचार मू्ते रूप ले लेता है। फिर भी, नीति-निपुणताकी दृष्टिसे मैं 
तो आपको सलाह दंगा कि मन्दिरोंमें प्रवेशकी बात अभी छोड़िए और सार्वजनिक कुओंसे 
शुरुआत कीजिए। इसके बाद आप सार्वजनिक स्कूलोंकों ले सकते हैं। 

लगता है, आप शायद अमवश यहाँके समाजमें हमारी स्थिति बसी ही मान 
रहे हैं जेसी कि ब्रिटिश भारतमें पंचमोंकी है। आधे दर्जन स्कलोंके अलावा, इस 
राज्यके शेष सभी सार्वजनिक स्कलोंके द्वार हमारे लिए खुले हुए हें। इन आधे 
दर्जव स्कलोंमें त्रिवेद्रमका वह स्कूल भी है जो महाविभव महाराजाके महलकोी 
बिल्कुल बगलसमें स्थित है। . - - 

अगर बात ऐसी है, तब तो आप लोग मन्दिरोंमें प्रवेशपर आग्रह करनेकी 
स्थितिमें अवश्य ही हैं। 

त्रावणकोर-सरकारन पिछले साल सरकारी और गर-सरकारी व्यक्तियोंकी एक 
समिति नियक्‍त की थी। उसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा 
गया है कि त्रावगकोरके बहुतसे मन्दिर सरकारी खर्चसे चलाय जाते हें और उन्हें 
इसी तरह चलाते रहना सरकारका कत्तंव्य है . . -। 

हाँ, यहाँ भी एक नागरिक अधिकारका प्रश्न है। 

श्रीमूलम्‌ जन-सभा (पॉपुलर एसेम्बली) के पिछले अधिवेशनर्म में भी एक 
सदस्यको हैसियतसे शामिल हुआ था। . . - त्रावणकोर उच्च न्‍्यायालूयन मेरी 
जातिके कुछ लोगोंको एक मन्दिरम जाकर प्रार्थना करनके कारण इस आधारपर 
सजा दे दी कि ब्रावणकोर दण्ड संहिताके खण्ड २९४के अन्तर्गत उन लोगोंका 
मन्दिर जाना, सन्दिरकों अपविन्न करना” था। . - - जन-सभासें हमने उसके 
प्रति विरोध व्यक्त किया है और सरकारसे प्रार्थंथवा की है कि जापानकी प्रबुद्ध और 
देशभक्त सरकारको तरह वह भी एक फरमान जारी करके अस्पध्यताको समाप्त 
करे। नायर समाजम्‌न भी अस्पृश्यताके खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। - - - इस 
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प्रकार एसी परिस्थितियोंमं हमारा मन्दिरोंमें प्रवेश पानंका आन्दोलन चल रहा है। 
अब इस सम्बन्ध्म आपकी क्या सलाह है? 

में तो आपको सविनय अवज्ञा करनेकी सछाह दूँगा। आपको मन्दिरोंमें प्रवेश 
करना चाहिए, और यदि कानून इसके खिलाफ हो तो खुशी-खुशी गिरफ्तार हो 
जाना चाहिए। धर्मके आधारपर आपको' मन्दिरोंमें प्रवेश करनेसे रोकना गलत है। 
आपको निष्ठाके साथ अहिसा धर्मपर डटे रहना चाहिए। सामूहिक रूपसे मन्दिरोंमें 
प्रवेश नहीं करना चाहिए। अकेले-अकेले जाकर यह काम कीजिए। और आपको 
बहुत कठोर आत्म-संयमसे भी काम लेना होगा। 

इस मामलेसमें कांग्रेसका रवेया क्‍या है? . . . शंकर मेननके' अध्यक्षीय 
भाषणका सार तो यह था कि वे यह कहुनेकी स्थितिमें नहीं थे कि कांग्रेसके 
अधिका रिपोंसे सलाह लिये बिना काँग्रेस कमेटी इस सबालकों हाथमें ले सकती है 
या नहीं। . . « 

अगर श्री शंकर मेननने ऐसा कहा कि कांग्रेस कमेटी मन्दिरोंमें प्रवेशका प्रइन 
अपने हाथमें नहीं ले सकती तो उन्होंने गलत कहा। 

एक श्रोताने पास ही बेठे एक सज्जनकी ओर इशारा करके कहा, / यह आदसी 
भी नाडार है। 

टो० के० माधवन: मलाबारके समाजमें हमारो स्थिति भी हर तरहसे वेसी ही 
है जेप्ती कि तमिल सम्राजमें नाडारोंकों है। 

श्रोवा: हमारे जिलेमें भी कांग्रेस कमेटीके सामने यही कठिनाई है। यहाँके 
अविक्ांग लोगोंको नाडारोंके मन्दिरोंमें प्रवेश करतेपर आपत्ति है। 

आपको इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि इसके बारेमें अधिकांश लोग क्या 
सोचते है । क्या आप सिर्फ इसी कारणसे अपने सिद्धान्त छोड़ देंगे कि अधिकांश लोग 
आपके विरुद्ध हैं? 

टी० के० माधवन: क्या आप इस विषयपर आऋावणकोरकी कांग्रेस कमेटीकों 
लिखनकी क्रुपा करेंगे ? 

हाँ, हाँ, बड़ी खुशीसे; किसको लिखना होगा ? 

मेरा खयाल है, अच्छा हो, आप श्री सी० शंकर सेनन, बी० ए०, बी० एल० 
को' लिखें। 

हाँ, लिखूँगा। 

क्या आप जाति-प्रथाके पक्षमें हें? 

हाँ, हूँ । 

व्या आप रोटी-बेटीके सम्बन्धके पक्षम हें? 

इन दोनों ही मामलछोंमें जाति-प्रथाका समर्थन मैं स्वास्थ्य-सम्बन्धी कारणों और 
आध्यात्मिक कारणोंसे करता हँ। खावा उतना ही गंदा काम है, जितना शौच आदि 
करना। फर्क सिर्फ इतना है कि शौच करनेसे शरीरकों आराम मिलता है। जिस कढ़ीके 
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साथ आपको भात खाना हो, उसमें भातकों मिला दीजिए। क्‍या कुछ मिनट बाद 
आप उसे कोई स्वच्छ चीज मानेंगे ? क्या आप उसे छना भी पसन्द करेंगे? स्वास्थ्यकी 
दृष्टिसे उसे छूना ठीक नहीं है। में किसी दूसरेके साथ नहीं खा सकता, अपने बेटेके साथ 
भी नहीं खासकता। अगर कोई कहे कि वह घृणावश अमुक व्यक्तिके साथ नहीं खायेगा 
तो मैं उसका विरोध करूँगा। आपको इस घृणा-भावसे छुटकारा पाना है। 

अन्तर-जातीय विवाहके बारेमें आपका क्‍या खयाल है? 

इसका विरोध में आध्यात्मिक कारणोंसे करता हँ। माव लीजिए, आपको' अपनी 
पत्नीका चुनाव करोड़ों औरतोंमें से करता हो। उस्त हारूतमें अपनी इस वासनाका 
प्रयोग आप उतनी ही अधिक स्त्रियोंपर करेंगे। किन्तु, यदि आपके चुनावका दायरा 
सीमित हो, तो उसी हृदतक आपकी वासनाका प्रयोग भी सीमित हो जाता है। इस 
तरह अपने लिए पत्नी चुननेका क्षेत्र सीमित करके आप आध्यात्मिक दृष्टिसे छाभान्वित 
होते हैं। अतः, इस चुनावकों अपनी जातितक ही सीमित रखना अच्छा है। 

मान लीजिए कि एक जातिका पुरुष किसी दूसरी जातिकी स्थत्रीसे प्रेम करने 
लग जाता है और बह स्त्री भी उससे प्रेम करती है। उस हालतसें क्या आप उनके 
विवाहके मार्ग रक्ताबट बनेंगे? 

मैं रुकावट नंहीं बनूँगा, लेकिव नहीं बनूँगा तो सिर्फ अहिसा-धर्मका खयाल करके 
ही नहीं बनूगा। मान लीजिए मेरा बेठा मेरी बेटीसे शादी करना चाहता है। उस 
हालतमें मैं. उनके मार्गमें रुकावट तो नहीं बनूँगा, लेकिन एक काम जरूर करूँगा --- 
उन्हें अपने घरमें स्थान नहीं दूंगा। 

चूँकि सुलाकातका समय पूरा हो रहा था, अतः श्री साधवनन भहात्माजीसे 
मन्दिरोंमें प्रवेशके प्रदनपर अपने विचारका अधिकृत विवरण देनका अनुरोध किया। 
महात्माजीने तत्काल एक पुरे कागजपर अपन विचार लिखकर श्री माधवनको दे दिये। 
उसे पढ़नेके बाद आओ माधवनते कहा: “इसमें इस बातकी तो कोई चर्चा की ही नहीं 
गई है कि इस आन्दोलनमें कांग्रेसकों क्या करना चाहिए। ” इसपर पहले लिखे विवरणसें 
महात्माजीन इतना और जोड़ दिया: 
यह पूछनेपर कि एजहवा तथा अन्य छोगोंके अधिकारोंके मामलेमें स्थानीय कांग्रेस 
कमेटीको मदद करनी चाहिए या नहीं, गाँवौीजीने जोर देकर कहा कि इसमें मदद 
करना उसका कत्तव्य है। 

इसे पढ़ लेनपर श्री माधवनन पूछा: “ क्या इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि कांग्रेस कम्ेठीको मन्दिरोंसें प्रवेशके सवाऊकों अपने व्यावहारिक कार्यक्रमका एक 
अंग मानना चाहिए? ” 

हाँ, उसमें यह बात बिल्कुल साफ कर दी गई है। उसमें “ चाहिए ” शब्दका 
प्रयोग हुआ है। 

श्री माधवतन अभिवादन करके विदा ली। 

[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ३०-९-१९२१ 


८४. भाषण : तिल्नेबेलीम 


२३ सितम्बर, १९२१ 


* * » महात्मा गांधी सिर्के घुटनोंवक की एक लंगोटी पहने सभामें आये। . . 
उन्होंने बहुत प्रभावोत्पादक भाषण दिया, जिसे श्री ठी० आर० महादेव अश्यर तथा 
डा० राजनून तत्काल अनुवाद करके सुनाया। . . 


मित्रो, 

आपने जो मानपत्र और तिलक स्वराज्य कोषके लिए थैली भेंट की, उसके लिए 
में आपका आभारी हूँ। किन्तु उससे भी ज्यादा आभारी इसलिए हूँ कि आपने अपने 
उत्साहका कोई शोरगुरू-भरा प्रदर्शन नहीं किया। ये प्रदर्शन यद्यपि आपके स्नेहके 
प्रतीक हूँ और उनके पीछे कोई शरारतका मंशा नहीं होता, फिर भी मुझे कहना 
पड़ेगा कि इनसे में परेशान हो उठता हूँ। कुछ तो इस कारणसे कि ऐसे ही प्रदर्शन 
बार-बार देखनेकों मिलते हैँ और कुछ इस कारणसे कि मेरे स्वास्थ्यकी हालत नाजुक 
है, मुझमें इन शोरगुर-भरे प्रदर्शनोंको बर्दाश्त करनेका धीरज और क्षमता बिलकुल नहीं 
रह गई है। इनसे अगर मुझे खिलाफत तथा पंजाबके साथ किये गये अन्यायोंका निरा- 
करण करानेमें जरा भी मदद मिल सकती है तो में इस सबकी परवाह नहीं करता। 
लेकिन, में जानता हूँ कि अगले तीन महीनोंमें हमें जैला जबरदस्त काम करना है उसके 
लिए यह शोरगुल अनावश्यक ही नहीं, बल्कि जिस उद्देश्यकी मुझे और आप सबको 
ऐसी लगन लगी हुई है उसके लिए यह अहितकर भी है। अगर हमें इसी वर्ष स्वराज्य 
प्राप्त करता है, खिलाफत तथा पंजाबके साथ किये गये अन्यायोंका निराकरण कराना 
है, और अली-बन्धुओंकों जेलसे छुड़ाना है तो हमें अपना सब काम प्रभावकारी ढंगसे 
चुपचाप और संकल्पपूर्वक करना चाहिए। इसलिए मैं आपको तथा इस महान्‌ सभाके 
आयोजकोंकों भी इस बातके लिए हृदयसे बधाई देता हूँ कि यहाँ किसी तरहका शोर- 
गुल नहीं हो रहा है। अगर सारे भारतमें सभाओंका आयोजन इस सभाकी तरह ही 
दशान्तिपूर्ण और सुचारु ढंगसे होने लगे तो मुझे हमारा भविष्य सभी दृष्टियोंसे आशामय 
ही दिखाई देता है। हमने इस सभामें सोच-समझकर स्वेच्छा और समझदारीसे जो 
शान्ति बना रखी है, वह हमारे अहिसा-धर्मके सर्वथा अनुरूप ही है। अली-बन्धुओंकी 
गिरफ्तारीके बाद भी भारत शान्त और निरुद्धिन रहा है-- यह बहुत ही हष, सन्तोष 
और आशाकी बात है। अगर उनकी गिरफ्तारीपर भारतके किसी हिस्सेमें किसी 
खास कामपर हछगे लोगोंने हड़ताल की होती, अथवा उस हिस्सेमें या समस्त भारतमें 
व्यापक हड़ताल ही क्‍यों न हुई होती, तो अली-बन्धु जिस आदर और स्नेहके पात्र हैं, 
उसे देखते हुए उस हड़तालका कोई मूल्य नहीं होता। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें 
अलीबन्धु-जेसे बहादुर, साहसी, आस्थावान्‌, शक्तिवान्‌, धर्मनिष्ठ तथा देश-प्रेमी नेता 
प्राप्त हैं। किन्तु हम अपने आपको इस सौभाग्यके उपयुक्त पात्र तो तभी साबित कर सकते 
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हैं, जब हम उनका अनुकरण करें। अभी कुछ समय पहले तक अछीबन्धु एक मर्यादाके 
भीतर आराम और विलासकी जिन्दगी बिताते थे, किन्तु अब वे खह्दर पहन रहे हैं, डील- 
डोलमें मोटे होनेके कारण उन्हें खहर भी मोटे किस्मका पहनना पड़ता है। हमें उन्हीं- 
की तरह इस बातका अहसास होना चाहिए कि स्वराज्य तथा खिलाफत और पंजाबके 
साथ किये गये अन्यायोंका निराकरण इस बातमें निहित है कि हम अपने घरोंमें चरखेको 
अपनायें, विदेशी वस्त्रोंका पूरा बहिष्कार करें, और वही पहन कर सन्‍्तोष करें जो 
हम अपने घरोंमें तैयार कर सकें। इसलिए मुझे बड़ा दुःख हुआ, जब सत्याग्रहके दिनों- 
के मेरे एक मित्र और सहयोगी विदेशी कपड़े पहने हुए मुझे एक मोटा-सा पुष्पहार भेंट 
करने आये । मैंने उनसे पूछा कि आपने खद्दर क्‍यों नहीं पहन रखा है, क्‍यों आपने 
अपने पूरे शरीरपर विदेशी वस्त्र ही धारण कर रखा है? उन्होंने जो जवाब दिया, 
वह भी दुःखद था। उन्होंने कहा कि पर्याप्त खहर उपलब्ध ही नहीं है। और आप 
देख रहे हैं कि ऐसी ही आपत्ति करनेवालोंकों उत्तर देनेके लिए मैं अब सिर्फ एक लगोटी 
पहनता हूँ और मौलाना आजाद सोबानी भी उतना ही कपड़ा पहनते हैं जितना उनके 
धर्मकी दृष्टिसिे जरूरी है। तो अब क्‍या आप मुझसे यह कहेंगे कि आपके जिलेमें इतना 
खद्दर भी नहीं मिलता जिससे आप लोग एक-एक लेगोटी भी धारण कर सकें? 
आपका जिला तो भारतमें सबसे अधिक कपास पैदा करनेवाले जिलोंमें से है। इसलिए 
अगर इस जिलेके छोग कहते हैं कि उन्तके पास एक लगोटी लपेटने लायक भी खट्टर 
नहीं है तो यह वैसा ही होगा जैसे बहुत बढ़िया और काफी गेहूँ पैदा करनेवाले छोग 
कहें कि उन्हें खानेकों पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। अभी डेढ़ सौ वर्ष पहले तक भारत- 
की लगभग हर औरत सुन्दर सूत कातना जानती थी और छाखों भारतीय उस सूतसे 
कपड़ा बुनना जानते थे। और मैं चूँकि भोजन बताना और बुनाई करना, ये दोनों काम 
जानता हूँ, अतः में कह सकता हूँ कि बुनाई भोजन बनानेसे आसान काम है। यदि आप 
सदियोंकी इस यातनापूर्ण गुलामीसे छुटकारा पाना चाहते हैँ, यदि आप खिलाफतके 
साथ किये गये अन्यायका निराकरण करानेमें मुसलमान भाइयोंको मदद देना चाहते हैं, 
यदि यहाँके मुसलमानोंके हृदयमें खिलाफतके लिए कोई स्थान और प्रेम है-- और 
मुझे सन्देह नहीं कि ऐसा है--तो ऐसी अपेक्षा करता क्या बहुत ज्यादा सोचना 
होगा कि आप अपनी आवश्यकताओंकों घटाकर कमसे-कम कर दें और सादेसे-सादा 
खदहदर पहनें ? हमने जिस बातकी ठानी है वह कोई खिलवाड़ नहीं, बल्कि एक गम्भीर 
बात है। नागपुर कांग्रेसमें भारतके सभी हिस्सोंसे आये १४,००० प्रतिनिधियोंने जब इसी 
वर्ष स्वराज्य प्राप्त करनेके संकल्पकी घोषणा की और एक ठोस कार्यक्रम बनाया, जिसके 
एक प्रमुख अंगके रूपमें स्वदेशीकों स्थान दिया, तो वे देशके साथ कोई मजाक नहीं 
कर रहे थे। अपने बुढ़ापेके दिनोंमें हकीम अजमल खाँने' खद्दर अपनाया । डा० अन्सारी', 


१, १८६०-१९२७; प्रसिद्ध इकीम ओर राजनीतिश, जिन्होंने खिलाफत आन्दोलनमें प्रमुख भाग 
लिया । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष, १९२१ । 

२, मुख्तार अहमद अच्छारी (१८८०-१९३० ); राष्टवादी मुस्लिम नेता, इंडियन मुस्लिम लीगके 
अध्यक्ष, १९२०; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष, १९२७ । 
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पद और स्थान वह उन्हें दे दे जिन्हें इनकी इच्छा है। वह स्वयं तो इसी एक 
तथ्यमें विश्वास रखकर सर्वथा आश्वस्त रहता है कि अपने ज्ञानसे मानवताकी जो 
सेवा वह कर रहा है वही उसे जीवनमें सम्मानास्पद स्थानका पात्र बना देती है। 
मुझे इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं कि यदि हमें स्वराज्य पाना है--चाहे इस साहू 
हो या सो सार बाद--तो वह हम तभी पा सकते हैं जब हिन्दुओंमें परस्पर एकता 
हो और वे अपनी सारी गन्‍्दगी, भूल, अन्धविश्वास और पाप धो' डालें। इस्लाममें जो- 
कुछ उत्तम है उसकी दृष्टिसे यदि में अपने मुसलमान भाइयोंसे स्पर्धा नहीं कर सका तो 
में अपने आपको उनका अयोग्य सहभागी मानूगा। इस प्रकार आप देखते हैं कि सभी 
समस्याएँ अन्ततः दो ही बातोंमें समाहित हैं: पहली तो यह कि हिन्दुओं और मुसलमानों 
-“ दीनोंको स्वदेशी कार्यक्रमकों कार्यान्वित करना चाहिए और विदेशी बस्त्रोंका पूरा 
बहिष्कार करना चाहिए, और दूसरी यह कि हिन्दुओंकों अस्पृश्यताके अभिशाप और 
उससे सम्बन्धित सभी दोषोंसे छुटकारा पाना चाहिए। अछी-बन्धुओं और उनके सह- 
योगियोंकी तो यही इच्छा है कि अब अगर वे जेलसे छूटों तो स्वराज्य-संसदके प्रथम 
कानूनके आदेशसे ही छूटें । अब में यही कामना करता हूँ कि ईईवर आपकी और 
मेरी सहायता करे ताकि हम इसी वर्ष स्व॒राज्यकी शर्ते पूरी कर सकें, खिलाफत और 
पंजाबके प्रति किये गये अन्यायोंका निराकरण कर सकें और आज जेलमें पड़े अली- 
बन्धुओंकी मुक्त देख सकें। मुझे आशा और विश्वास है कि आप मौलाना सोबानीकी 
बात भी उतने ही ध्यानसे सुनेंगे जितने ध्याससे आपने मेरी बात सुनी। 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, 53 आह 


८५. भारतके मुसलमानोंसे 


मदुरा 
२४ सितम्बर, १९२१ 

प्यारे देशभाइयो, 
वैसे तो मौलाना शौकत अली और मौलाना मुहम्मद अलीकी गिरफ्तारीसे हर भार- 
तीयका हृदय दुःखी है, किन्तु में जानता हूँ कि आप लोगोंपर क्‍या गुजर रही होगी। 
दोनों बहादुर भाई पक्के देशप्रेमी हैं, किन्तु वे पहले मुसलमान हैं और बादमें और 
कुछ। और हर धामिक वृत्तिके आदमीके साथ बात ऐसी ही होनी चाहिए। दोनों 
भाइयोंका जीवन पिछले कई वर्षोंसे उन सभी चीजोंका प्रतीक रहा है जो इस्लामके 
सबसे अच्छे और उदात्त गुण माने जाते हैं। भारतमें इस्लामकी प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिए 
जितना इन दोनों भाइयोंने किया उतना अन्य किन्‍्हीं दो मुसलमानोंने नहीं किया है। 
उन्होंने खिलाफतके पक्षको इतना आगे बढ़ाया है जितना किन्‍्हीं दो भारतीय मुसलूमानोंने 
नहीं बढ़ाया है, कारण, वे सत्यपर डटे रहे हैं, और जब वे छिन्दवाड़ामें नजरबन्द 
थे तब भी उन्होंने जेसा महसूस किया वैसा स्पष्ट कहनेका साहस दिखाया। उनकी 
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लम्बी नजरबन्दीसे उनका उत्साह किसी तरह कम नहीं हुआ, उनमें कोई कमजोरी 
नहीं आईं। जो बहादुरी उनमें नजरबन्द होते समय थी, वही बहादुरी उससे छुटकारा 
पाते समय भी थी। 

नजरबन्दीसे छूटनेके वादसे वे बराबर सच्चे राष्ट्रवादी बने रहे हैं, और आप 
सबकी इस बातपर गवंका अनुभव होता रहा है। 

अपनी सादगी, विनय और असीम स्फूतिसे उन्होंने भारतीय जन-मानसको जिस 
तरह झकझोर दिया है, वैसा और कोई मुसलमान नहीं कर पाया। 

इन सभी गुणोंके कारण वे आपके बहुत प्रिय हो गये हैं। आप उन्हें अपना आदहोे 
पुरुष मानते हैं। इसलिए आपको इस बातसे दुःख है कि वे आपसे जुदा हो गये हैं। 
आपके अलावा और भी बहुतसे लोग हैं, जिन्हें उनकी सुखद और प्रेरणाग्रद उपस्थिति- 
का अभाव खलता है। मेरे तो वे अभिन्न अंग ही हो गये हैं। मुझे लगता है, जैसे मेरी 
दोनों भुजाएं मुझसे अरहूग हो गई हैं। मुसलऊमानोंसे सम्बन्धित सभी विषयोंमें शौकत 
अली मेरे पथप्रदर्शक और सहायक थे। उन्होंने कभी भी मुझे गलत सलाह नहीं दी। 
उनकी निर्णय-बुद्धि बहुत ठोस थी और अधिकांश मामलोंमें उससे चूक नहीं होती थी। 
जबतक दोनों भाई हमारे बीच थे, मुझे हिन्दू-मुस्लिम एकता बिलकुल सुरक्षित रूगती 
थी। इस एकताका मूल्य जितना वे पहचानते थे, उतना हममें से बहुत कम लोग 
पहचानते होंगे। 

लेकिन यद्यपि हम सभीको उनकी कमी खलती है, फिर भी हमें अपने ऊपर 
दुःख या निराशाको हावी नहीं होने देना चाहिए। हममें से हरएकको बिलकुल अकेला 
रहकर भी डटठे रहना सीखना चाहिए। केवल ईदवर ही हमारा ऐसा पथ-प्रदर्शक है 
जिससे कभी चूक नहीं हो सकती, जो सदा हमारे साथ है। 

निराश होनेका मतलब सिफे यही नहीं है कि हम अछी-बन्धुओंको पहचान नहीं 
पाये, बल्कि, अगर धुष्टता न समझें तो कहूँ, यह भी है कि हम अपने धर्मकों भी नहीं 
पहचानते । 

कारण, कया सभी धर्म हमें यह नहीं बताते कि हमारे प्रियजन जब शारीरिक 
रूपसे हमें छोड़कर चले जाते हैं, तब भी उनकी आत्मा हमारे साथ रहती है ? इस मामले- 
में तो बात सिफे इतनी ही नहीं है कि अली-बन्धुओंकी आत्मा हमारे साथ है, बल्कि यह 
भी है कि वे हमारे बीच उपस्थित रहकर हमें साहस, आशा और स्फू्तिसे अनुप्राणित 
करते हुए देशकी जितनी सेवा करते, उससे कहीं अधिक सेवा वे जेलका कष्ट सहकर 
कर रहे हैं। अहिसा और असहयोगका मर्म हमारे यह अनुभव करनेमें निहित है कि 
हम अपने लक्ष्यतक कष्ट-सहन द्वारा ही पहुंच सकते हैं। खिताबों, कौंसिलों और 
अदालतों तथा स्कूलोंका परित्याग करना कष्ट-सहन (और दरअसल बहुत मामूली कष्ट- 
सहन) नहीं तो और क्‍या है? यह प्रारम्भिक त्याग उस बड़े कष्ट-सहनकी श्ुखला- 
की पहली कड़ी है जिसमें हमें जेल-जीवनकी यातनाएँ सहनी पड़ेंगी और जरूरत 
हुई तो फाँसीके तख्तेपर चढ़कर अन्तिम बलिदान भी करना होगा। हम जितना अधिक 
कृष्ट सहन करेंगे और हममें से जितने अधिक लोग कष्ट सहन करेंगे, हम अपने 
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लक्ष्यके उतने ही निकट पहुंचेंगे । 


२०२ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


हमें जो चीज विजय दिलायेगी वह बड़ी-बड़ी सभाओं और प्रदर्शनोंका आयोजन 
नहीं, बल्कि शान्ति और धीरजके साथ कष्ट सहन करना है। हम जितनी जल्दी और 
जितने स्पष्ट रूपसे इस तथ्यकों पहचानेंगे, हमारी विजय उतनी ही अधिक निरश्चित हो 
जायेगी और हम उतनी ही जल्‍दी विजयी होंगे । 

मैंने आपके पक्षको अपना पक्ष मान लिया है, क्‍यों कि उसे में न्यायसम्मत मानता 
हैँ। आपके श्रेष्ठ और अग्रणी लोगोंसे मैंने जाना है कि खिलाफत एक आदशें है। आप 
किसी अन्यायकों या किसी कुशासनकों कायम रखनेके लिए नहीं लड़ रहे हैँ। आप 
तु्कोका समर्थन इसलिए कर रहे हैँ कि वे यूरोपके सभ्य-शिष्ट बाशिन्दे हैं और यूरोपीयों 
तथा विशेषकर अंग्रेजोंके मनमें उनके प्रति पूर्वग्रह समाया हुआ है -- जिस पूर्वग्रहका 
कारण यह नहीं है कि तुर्क लोग मनुष्यके रूपमें दूसरोंसे बुरे हैँ, बल्कि यह है कि वे 
मुसलमान हैं और कमजोर लछोगोंका तथा उनके देशका शोषण करनेकी आधुनिक भावना 
उन्हें गँवारा नहीं है। तुकोंके पक्षमें लड़नेका मतलब यह है कि आप अपने धर्मकी 
प्रतिष्ठा और पवित्रताकों बढ़ानेके लिए लड़ रहे हैं। 

इसलिए स्वाभाविक है कि आपने अपने लक्ष्यतक पहुँचनेके लिए भी पवित्र 
तरीके ही अपनाये हैं। इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि हिन्दू और 
मुसलमान दोनोंने अपनी नैतिक शक्तति बहुत हृदतक खो दी है। हम दोनों अपने-अपने 
धर्मके अयोग्य प्रतिनिधि-मात्र रह गये हैं। बजाय इसके कि हममें से प्रत्येक ईश्वरकी 
सच्ची सन्‍तान बने, हम दूसरोंसे हमारे धर्मकी रक्षा करने, बल्कि हमारे लिए मर मिटने 
तक की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन अब हमने एक ऐसा तरीका चुना है जो हमें, हममें से 
प्रत्येककी, ईश्वरकी ओर उन्मुख होनेको' बाध्य करता है। असहयोगकी मान्यता है कि 
हमारा विरोधी जिसके साथ हम असहयोग कर रहे हैं, ऐसे तरीकोंका सहारा ले रहा 
है जो उतने ही आपत्तिजनक हैं जितना आपत्तिजनक वह उद्देश्य है जिसे वह पूरा 
करना चाहता है। इसलिए हम ईइवरकी क्ृपाके भागी तभी होंगे जब अपने संघर्षके 
लिए अपने विरोधियोंसे भिन्न तरीके चुनेंगे। हमने अपने लिए यह बहुत बड़ा दावा 
किया है, और अगर हमारे तरीके सरकार द्वारा अपनाये गये तरीकोंसे सचमुच सर्वथा 
भिन्न होंगे तो हम उतने ही कम समयमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे जितना कम 
समय हमने इसके लिए निर्धारित किया है। 

अतः हमारे आन्दोलनकी आधारशिला पूर्ण अहिसा है, जब कि सरकारका अन्तिम 
आश्रय हिसा है और जिस प्रकार बिता प्रतिरोधके कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, उसी 
प्रकार जब हम सरकारकी हिसाका प्रतिरोध नहीं करेंगे तो यह गतिशून्य हो जायेगी। 
लेकिन हमारी अहिसा सच्ची अहिसा तभी मानी जायेगी जब हम सन, वचन और 
कर्म, हर तरहसे अहिसक बरताव करें। अगर आपने अहिसाको एक कार्य-साधक नीतिके 
रूपमें अपनाया हो, तो उससे भी कोई फके नहीं पड़ता। जबतक आप अहिंसाकी 
प्रतिज्ञासे बंध हुए हैं, तबतक अगर आप किसीके प्रति मनमें भी हिसाका भाव छाते 
हैं तो वह उस प्रतिज्ञाका उल्लंघन होगा। इसके वितरीत, अपने अहिसाके कार्यक्रममें 
हमारी अन्ध-आस्था होनी चाहिए, और अहिसाका यह कार्यक्रम इस बातका आग्रह 
करके चलता है कि मन, वचन और कर्ममें परस्पर कहीं कोई असंगति नहीं होनी 
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चाहिए। आज यद्यपि क्रोधका सबसे बड़ा कारण मौजूद है, फिर भी मैं हर मुसलमानसे 
यह महसूस करनेकों कहूँगा कि हम अहिसासे ही पूरी विजय पा सकते हैं, और इस 
सालके भीतर भी पा सकते हैं। 

ऐसी बात भी नहीं कि अहिसाका कार्यक्रम कोई कल्पना-लोककी चीज है। जरा 
सोचिए तो कि सात करोड़ मुसलमानों (अगर हिन्दुओंकी बात रहने दें तो भी) के 
एकमत होकर कोई संकल्प करनेका मतलब क्‍या होता है। अगर सभी खिताब- 
याफ्ता लोगोंने अपने खिताब छोड़ दिये होते, सभी वकीलोंने अपनी वकालत छोड़ दी 
होती, सभी विद्याथियोंने स्कूल छोड़ दिये होते और सभीने कौंसिलोंका बहिष्कार किया 
होता, तो क्‍या हमें पहले ही सफलता नहीं मिल गई होती ? लेकिन हमें यह मानना 
होगा कि हममें से बहुतसे लोगोंके लिए मोह और लोभ छोड़ सकना सम्भव नहीं हो 
सका है। यहाँके सात करोड़ लोग मुसलमान कहे जाते हैं और बाईस करोड़ लोग 
हिन्दू कहे जाते हैं, किन्तु उनमें से बहुत कम लोग सच्चे मुसलमान या सच्चे हिन्दू 
हैं। इसलिए अगर हमें हमारा उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ है तो उसका कारण हमारे ही 
भीतर है। और अगर हमारा संघर्ष, जैसा कि हम दावा करते हैं धार्मिक संघर्ष है, तो 
हम अपने अछावा और किसीके प्रति उतावलापन नहीं बरत सकते --- आपसमें एक- 
दूसरेके प्रति भी नहीं। 

मुझे पूरा विश्वास है कि अली-बन्धु भी अहिसाकों भड़कानेके मामलेमें उतने ही 
निर्दोष हैं, जितना निर्दोष मैं अपनेको मानता हँ। इस तरह उनका बलिदान सवथा 
निष्कलंक है। उन्होंने इस्लाम और अपने देशके लिए, उनसे जो-कुछ हो सकता था, 
सब किया है। अब अगर खिलाफत और पंजाबके प्रति किये गये अन्यायोंका परि- 
घोधन नहीं होता और इस सालके भीतर स्वराज्य स्थापित नहीं होता तो' उसमें 
दोष आपका और मेरा होगा। 

हमें हर हालतमें अहिसापर दृढ़ रहना चाहिए, लेकिन निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। 
सिपाहियोंके कत्तंव्यके सम्बन्धर्मं जो कुछ कहनेपर अछी-बन्धुओंको जेल मिली, वहीं 
बात दुृहराते हुए हमें खुशी-खुशी जेल जाना चाहिए। हममें से अच्छेसे-अच्छे लोग भी 
हमसे अलग कर लिये जायें तब भी ऐसा माननेकी जरूरत नहीं कि अब संघर्ष नहीं 
चलेगा। और अगर नहीं चल सकता, तो हम न स्वराज्यके योग्य हैं और न खिलाफत 
तथा पंजाबके साथ हुए अन्यायोंका निराकरण कराने लायक हैं। हमें हजारों मंचोंसे 
यह कहना चाहिए कि चाहे सिपाहीकी हैसियतसे या किसी भी झरूपमें मौजूदा 
सरकारकी सेवा करना हर मुसलमान और हिन्दूके लिए पाप है। 

और सबसे बढ़कर तो हमें विदेशी कपड़ेके --- चाहे वह इंग्लैंडका हो या जापा- 
नका, अमेरिकाका हो या फ्रांसा अथवा किसी देशका --पएर्ण बहिष्कारपर अपना 
ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, और अगर अभीतक नहीं किया हो तो अबसे अपने 
घरोंमें चरखे और करघेको दाखिल करना शुरू कर देना चाहिए और इस तरह अपनी 
जरूरतका सारा कपड़ा खुद बनाना चाहिए। हमारा यह काम हमारे देशकी स्वतन्त्रता 
और खिलाफतकी रक्षाक्रे साधनके रूपमें अहिसामें हमारे विश्वासकी कसौटी होगा। 
यह हिन्दू-मुस्लिम एकताकी भी कसौटी होगा और हमारे अपने कार्यक्रममें हमारी' 
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आस्थाकी सर्वांगीण कसौटी होगा। में अपने इस विश्वासकों एक बार फिर दुहराता हूँ 
कि विदेशी कपड़ोंके पूर्ण बहिष्कारके एक महीनेके भीतर हम अपना सारा उद्देश्य पूरा 
कर सकते हैं। कारण, तब हम ऐसी स्थितिमें होंगे जब हमें हिसाकी शक्तियोंपर 
नियंत्रण रखना, और जरूरत पड़नेपर, सविनय अवज्ञा करनेकी अपनी योग्यतामें पूरा 
विश्वास होगा। 

अतएव सरकारने आपको जो गहरे घाव लगाये हैं उन्हें ठीक करनेका एकमात्र 
मरहम मुझे यही दिखाई देता है कि आप विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करके और 
अपने लिए अपने घरोंमें ही कपड़ेका उत्पादव करके अहिसाकों कार्यरूपमें परिणत करें। 


आपका मित्र और साथी, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २९-९-१९२१ 


८६. पत्र: प्रभाशंकर पद्रणीकों 


तिन्नेवेली 
२४ सितम्बर, १९२१ 
सुज्ञ भाईश्री, 
आपका पत्र भटकता-भठकता मुझे यहाँ आ कर मिला है। आपने मुझे लिखा, 
इससे मुझे खुशी ही हुई है। आपको लिखनेका अधिकार है। यद्यपि में यह तो नहीं 
कह सकता कि में आपको अच्छी तरह समझ गया हूँ तथापि में अनेक वर्षोसे आपको 
शुभचित्तकके रूपमें जानता आया हूँ। 
आप सबसे अधिक जोर राजकुमारके आगमनकी बातपर देते हैँ। मुझे रूगता 
है कि आपकी तत्सम्बन्धी दलील ही सबसे ज्यादा कमजोर है। वे इस शासनको महत्त्व 
प्रदान करनेके लिए आ रहे हैं। इस समय आना भ्षप्रासंगिक है। उन्हें में इस शासन- 
तन्त्रसे बाहर नहीं मानता हूँ। व्यक्तिके रूपमें कोई उनका विरोध नहीं करेगा, लेकिन 
भविष्यमें इस शासनके राजाके रूपमें उन्हें कोई जगह नहीं दी जा सकती। आपने 
हमारे शास्त्रोंमें वणित राजभक्तिके जो उदाहरण प्रस्तुत किये वे यहाँ लागू नहीं होते हैं। 
कहाँ राम और कहाँ रावण ? 
लेकिन आप अन्य विषयोंपर जो-कुछ लिखते हैं उसका मुझपर जरूर असर होता 
है। माता-पिताके प्रति बालकोंके भक्तिभावकों मैं तनिक भी कम नहीं करना चाहता। 
तथापि में निस्‍्सन्देह यह मावता हूँ, कि आप जिन दुःखद परिणामोंकी चर्चा करते 
हैं वैसे दुखद परिणाम घटित हुए हैं। लेकिन यह अविवेक क्षणिक. है। इसके अतिरिक्त 
पिताके प्रति पुत्रमें जिस तरह भक्तिभाव होना चाहिए वैसे ही पुत्रके प्रति पितामें भी 


१, १२-९-१९२१ के इस निजी और गोपनीय पत्रमें श्री पहणीने असहथोग-आन्दोलनके दु्शु्णोकी 
ओर गांधीजीका ध्यान आकृषित किया था । 
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प्रेममाव होना चाहिए, लेकिन मैं इसका भी अभाव देखता हूँ। दुःख तो यह है कि 
दोनोंमें धर्मका अभाव है। इतना कहने और स्वीकार करनेके बाद मैं अपनी मान्यता 
भी बताये देता हूँ। स्कूल आदिके सम्बन्धमें हमने जो कदम उठाया है उससे जतताकों 
समग्रत: लाभ हुआ है। 

भाई शुक्लके' त्यागपत्रके सम्बन्धमें मुझे कोई जानकारी नहीं है। मणिलालके' 
कड़े स्वभावकों मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इन बातोंके सम्बन्धमें प्रत्येक स्थानपर जो 
कदम उठाये जाने चाहिए सो मैं उठा रहा हूँ। यह भीषण युद्ध है, छेकिन अन्ततः 
लोगोंकी भावना धामिक हो जायेगी, यह सोचकर मैं इसमें पड़ा हुआ हूँ । अनेक छोगोंके 
जीवनमें जब मैं सुन्दर परिवर्तन देखता हूँ तब मुझे बहुत आनन्द होता है। अनेक 
लोग सिर्फ दम्भका पोषण करनेके लिए ही इसमें दाखिल हुए हैं, यह देखकर मुझे दुःख 
होता है। लेकिन में कौन हूँ? मैं सिर्फ तटस्थ भावसे इस युद्धको चला रहा हूँ, इसीलिए 
निश्चिन्त हैँ। और इसी कारण मुझे विश्वास है कि ईइवर मुझे पापोंसे उबार छेगा। 

आपने जो इलोक' उद्धत किया है वह आपने मुझे सुनाया था, ऐसा मुझे याद 
पड़ता है। उसे समझकर ही मैं यह गाड़ी खींच रहा हूँ। गाड़ी टूटी हुई होगी अथवा 
उसमें बैठनेवाला गाफिल होगा तो इसके लिए ईर्वर मुझे दोष देगा? 

किसी दिन हम मिलेंगे तब विस्तारसे बातचीत करेंगे। 

में दो तारीखको बम्बई पहुँचनेकी उम्मीद रखता हूं। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१७६) की फोटो-नकल तथा जी० एन० ५८६३ से । 


८७. अली-भादयोंकी जीत 


अली-भाई गिरफ्तार कर लिये गये, इसे मैं उतकी जीत मानता हूँ। और उनकी 
जीत हमारी जीत है, क्‍योंकि में यह मानता हूँ कि अब स्वराज्यके सूर्यकी किरणें फूट 
चुकी हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब माँकों घोर कष्ट होता है। पौ फटनेसे पहले 
अन्धेरा बढ़ जाता है। इस प्रसंगमें हम 'फटनता ” शब्दका प्रयोग करते हैं, उससे यही 
अर्थ सूचित होता है। 
मैं अली-भाइयोंकी कैदके सम्बन्धमें भी ऐसा ही मानटर हेँ। दूसरे बहुतसे लोग 
भी गिरफ्तार किये गये हैं। अभी और भी अधिक लोग गिरफ्तार किये जायेंगे। महत्त्व 
तो उनकी गिरफ्तारीका भी है फिर भी अली-भाइयोंकी गिरफ्तारीका जो महत्त्व है 
वह दूसरे छोगोंकी गिरफ्तारीका नहीं है। 


२, बैरिस्टर डी० बी० शुक्लने अपने सहयोगियोंके साथ तीमघ्र मतभेद दोनेके कारण काठियावाड़ 
परिषद्से त्यागपत्र दे दिया था | यह मतभेद ध्रांगध्रा्में, जहाँ परिषद्‌ हुई थी, प्रकाशमें आ गया था । 
. २, मणिछाल कोठारी, ग्रुजरातके एक राजनेतिक कायकर्ता । 
३. “ तानझत्सनविदों मन्दानू झृत्सनविन्‍्न विचाल्येत्‌ !” भगवद्गीता, ३-२५ 
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अली-भाइयोंने स्वराज्यकी प्राप्तिके निमित्त यथाशक्ति प्रयत्न किया है। मेरा 
दृढ़ विश्वास है कि उनका बलिदान पवित्र है। उन्होंने अपनी अहिसाकी प्रतिज्ञाका 
पूरा पालन किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके भाषणमें तीखापन या 
कड़वापन नहीं होता था, किन्तु उन्होंने अपनी हिसाकी भावनापर अंकुश रखा। 
हिसाकी भावनापर अंकुश रखनेका अर्थ सच्ची बात छिपाकर लोगोंको शान्त रखना 
नहीं है; यह सरकार असह्य है ऐसा ज्ञान होनेपर भी अहिंसक बने रहना, यह हिसापर 
अंकुश रखनेका सच्चा अर्थ है। 

अली-भाइयोंने अपना रोष प्रकट किया है। उन्होंने लोगोंके सामने सरकारके 
काले कारनामोंका नग्न चित्र खींचा सही किन्तु, इसके बावजूद लोगोंको अपनी दलीलोंसे 
और अपने कार्यसे अहिसक रहनेकी ही शिक्षा दी। 

उन्होंने अहिसाकों समयोपयोगी मानकर अपनाया है। वे मेरे जैसे लोगोंकी तरह 
यह नहीं मानते कि अहिसा सार्वकालिक धर्म है और हमें हर समय और हर प्रसंगपर 
अहिंसक रहना चाहिए। इसके विपरीत वे मानते हैं कि इस समय और इस प्रसंगपर 
अहिंसा ही उनका परम धर्म है। उन्होंने दूसरे लोगोंको भी यह बात स्वीकार करनेके 
लिए प्रेरित किया है। यदि वे चाहते तो खुद किसीका खून कर सकते थे या करा 
सकते थे, फिर चाहे इसमें उन्हें भी क्‍यों न मरना पड़ता। उन्होंने मृत्युका भय तो 
छोड़ ही दिया है, किन्तु व्यवहारकुशर और धर्मंपरायण होनेके कारण उन्होंने देखा 
कि गुस्सेमें आकर किसीकों मार देना अपराध है और इस्लाममें इसकी मनाही 
है। उन्होंने समझ लिया कि इस्लाममें ऐसे प्रसंगोंका उल्लेख है जिनमें हिसा की 
जा सकती है किन्तु वर्तमान अवसर उन प्रसंगोंमें नहीं आता और यह बात उन्होंने 
दूसरे लोगोंको भी अच्छी तरह समझाई। 

इसीलिए में कहता हूँ कि उन्होंने अपनी अहिसाकी प्रतिज्ञाका पूर्ण पाछन किया 
है और इसके बावजूद वे वीर हैं और निर्भय हैं। उनकी धर्मसेवा और लोकसेवापर 
कोई भी शंका नहीं कर सकता। जहाँ निर्भयता, वीरता और सेवाका संगम होता है 
वहाँ बलिदानकी चरम सीमा होती है। बलिदानका परिणाम मनोवांछित फल देनेवाला 
होता है। इस कारण में यह मानता हूँ कि अब हमारी जीतका, स्वराज्य पानेका, 
और खिल्लाफत एवं पंजाबके मामलछोंमें न्याय प्राप्त करनेका समय आ गया है। 

किन्तु इस जीतकी शर्तें हैं। एक व्यक्तिके किये हुए यज्ञका फल दूसरे व्यक्तिको 
तभी मिलता है जब दूसरा व्यक्ति भी उस यज्ञकों स्वीकार करता है। अली-भाइयोंके 
यज्ञकों जब हम अपना यज्ञ बना लेंगे तभी हमारी जीत होगी। अपना बनानेका अर्थ 
है, जैसा उन्होंने किया वेसा हम भी करें। हम उनके साहस, उनके अभय और उनके 
सेवाभावका अनुकरण करें। यदि मुसलमानोंके मनमें ऐसा दुर्बेड विचार आये कि वे 
तो जेल गये, अब खिलाफत आन्दोलूनकों कौन चलायेगा, तो इससे यही समझा जायेगा 
कि वे अली-भाइयोंको नहीं समझ सके। हिन्दू अथवा मुसलमान कायरोंकी तरह ऐसा 
सवाल नहीं उठायेंगे कि वे तो जेल चले गये अब स्वराज्यकी गाड़ीको कौन खींचे। 
अब हमें नेताओंकी, मार्गदर्शकोंकी जरूरत कम ही रह गई है। यदि हम यह कहें कि 
बिलकुल नहीं रही है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने मार्ग तो जान लिया है 
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और देख लिया है। हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनों के लिए तीन शर्तोंका पाछत 
करना अनिवार्य है। शान्तिका पालन, हिन्दुओं और मुसलूमानोंकी एकता और स्वदेशीके 
कार्यक्रका अमल। सभी धर्मोके लोगोंकों समान रूपसे इस कत्तंव्यका पालन करना 
है। हिन्दुओंको एक काम और करना है--उन्हें अस्पृश्यताके मैलकों धोना है। 

मोपलोंने शान्ति-भंग करके व्यथ ही आत्मनाश किया है। उन्होंने यही सिद्ध 
किया है कि यदि हम शान्ति नहीं रखेंगे तो हिन्दुओं और मुसलूमानोंकी एकताकी 
रक्षा नहीं की जा सकेगी। इसलिए सरकार हमें चाहे खिझाये तो भी हमें रोष नहीं 
करना चाहिए और अपनी स्थिरचित्तता नहीं छोड़नी चाहिए। 

जिस तरह शान्तिकी रक्षा करना हमारा धर्म है उसी तरह हिन्दुओं और मुसल- 
मानोंकी एकताकों कायम रखना भी हमारा धर्म है। कुछ मोपले पागल बन गये इससे 
सब मुसलमान तो खराब नहीं माने जा सकते। तीत वर्ष पहले शाहाबादमें हिन्दू 
पागल हो गये थे, उससे सभी हिन्दू तो खराब नहीं माने जायेंगे। किन्‍्हीं दो पक्षोंमें 
एकता होनेका अर्थ ही यह है कि दोनों पक्षोंमें झगड़ा हो जाये तो भी वे एक-दूसरेके 
शत्रु न बनें और झगड़ेका निपटारा शान्तिपुरवंक कर लें। हम कह सकते हैँ कि परिवारमें 
सामान्यतः: एकता होती है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि परिवारके लोग आपसमें 
कभी लड़ते ही नहीं। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं हैं कि हम एकता कायम रखनेका 
प्रयत्त करते-करते कभी-कभी लड़ भी पड़ेंगे। किन्तु आपसमें लड़नेपर भी हमारे नेता 
ऐसे होंगे कि वे हमें सदा अंकुशमें रखेंगे। यदि मुसलमान या मोपला नेता मोपलछोंके 
पागलपनकी सराहना करते और इसकी निन्‍दा न करते तो हिन्दुओं और मुसलमानोंकी 
एकता जोखिममें पड़ जाती, यह सच है। किन्तु मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक भी 
मुसलमान है जिसने मोपलोंके पागलपनकों अच्छा बताया हो। कमसे-कम में तो ऐसे 
एक भी व्यक्तिको नहीं जानता। ऐसा हो या न हो किन्तु यह बात तो एक बालक 
भी समझ सकता है कि यदि हिन्दू और मुसलमान लड़ेंगे तो हमें किसी तीसरेकी 
जरूरत पड़ेगी ही। इसलिए हिन्दुओं और मुसलमानोंकी एकता स्वराज्यकी दूसरी 
जरूरी शर्ते है। 

इतनी ही जरूरी शर्ते स्वदेशीका व्यवहार और चरखेका प्रचार है। चरखा हिन्दू- 
मुसलमान ऐक्यकी, हमारी अहिसाकी, हमारे नियमपालनकी, हमारी परिश्रमशीलताकी, 
योजना-शक्तिकी, हमारी व्यापारिक शक्तिकी, हमारी परोपकार-वृत्तिकी, निर्धनोंके प्रति 
हमारे प्रेमकी और अपने स्त्रीवर्गकी रक्षा करनेकी हमारी इच्छाकी निशानी है। अकेले 
हिन्दू चरखा चलाते हैं तो हिन्दुओंकों छाभ होगा किन्तु उससे स्वराज्य नहीं मिलेगा। 
जिस समय हमें क्रोध आ रहा हो, हमारा रक्त उबल रहा हो उस समय हमें चरखा 
चलाना अच्छा नहीं लगता । चरखा अहिसाका प्रतीक है और अपनी आजीविका कमानेके 
सम्बन्धमें हमारे मनमें जो भय बैठ गया है उसको दूर करनेका साधन है। इसलिए 
जबतक घर-घरमें चरखा नहीं चलता तबतक यह सिद्ध नहीं होता कि हम अहिसक 
हैं और हममें एकता है। 

चरखेके अन्तर्गत करधा और पींजन आदि वस्तुएँ भी आ जाती हैं। जब चरखा 
चलेगा तब भारतमें फिर चमक आयेगी। यदि चरखा नहीं चलेगा तो विदेशी कपड़ेका 
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बहिष्कार नहीं होगा और यदि हो जायेगा तो वह ठिकेगा नहीं। हम मिलऊ-मालिकोंसे 
सहायता माँगते हैं और हमें विदेशी कपड़ेके व्यापारियोंके सहयोग की जरूरत भी है, 
किन्तु अन्तमें तो हमारी सफलताका आधार हम स्वयं ही हैं। आप सच्चे तो जग 
सच्चा । ” सच्चे मनुष्यको तो कोई ठग ही नहीं सकता, इसलिए हममें से हरएककों 
विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करना चाहिए और कपासकी किसी भी प्रक्रियामें जुट 
जाना चाहिए। 

अली-भाइयोंकी रिहाईकी अनिवार्य शर्तें अब हमें मालम हो गई हैं। ये शर्तें तीन 
होनेपर भी अन्तमें एक स्वदेशीमें ही आ जाती हूँ, क्‍योंकि इसमें पहली दो शर्त छपी 
हुई हैं। स्वदेशीको पूरी तरह अपनानेमें ही स्व॒राज्य निहित है। और स्वराज्य मिलने- 
पर स्वराज्य सभाके पहले अधिवेशनका पहला काम अछली-भाइयों और दूसरे असहयोगी 
कैदियोंकी रिहा करना ही होगा। 

ऐसी सीधी-सादी बातोंमें हमें मार्गदशेककी जरूरत नहीं होती । हमें स्वराज्य तभी 
मिलेगा जब हम अपने मार्गदर्शक स्वयं बन जायेंगे। 

ये शर्तें हिन्दू और मुसलमान -- दोनोंके लिए हैं। 

यदि हिन्दू अपने हिन्दुत्वको' नहीं समझेंगे तो भारतकों कभी स्वराज्य नहीं 
मिलेगा। अस्पृश्यता दूर न होनेपर भी खिलाफतके सवालरका फंसला हो सकता है, यह 
में देख सकता हूँ; किन्तु अस्पृश्यता दूर न होगी तो स्वराज्य नहीं मिलेगा। यदि 
२२ करोड़ हिन्दू अपने समाजके पाँचवें हिस्सेको दबाते रहते हूँ तो वह स्वराज्य नहीं 
होगा; बल्कि रावण-राज्य होगा। यह धर्म नहीं बल्कि अधर्म होगा। में यह लेख मद्रास 
प्रान्तके कुम्भभोणम्‌र नामक स्थानसे लिख रहा हूँ। कुम्भभोणम्‌ अपने मन्दिरोंके लिए 
प्रसिद्ध है। यहाँ विद्वान्‌ द्रविड़ लोग बसते हैं; किन्तु कुम्भकोणमके ब्राह्मण भंगीकी 
छाया पड़नेसे भ्रष्ट हो जाते हैं। जिस भंगीकी छाया पड़ती है उसे मार भी खानी 
पड़ती है और गालियाँ तो उसपर बरसती ही हैँ। अस्पृश्यताकी डायरशाही जेसी 
मद्रासमें चलती है वैसी कहीं अन्यत्र नहीं चलती। अस्पृश्य लोग ब्राह्मणोंकी गछीमें तो 
जा ही कैसे सकते हैं? अस्पृश्योंकी जानबूझकर अज्ञानमें रखा जाता है। कोई पशु 
बीमार पड़ता है तो उसकी सार-सँभाल भी कोई-न-कोई करता है; किन्तु अस्पृश्योंका 
रक्षक तो भगवान ही है। हमको स्वराज्य नहीं मिलता इसका कारण निर्दोष अस्पृ 
सयोंकी हाय भी है। मद्रास अहातेमें तो यह प्रश्न दिन-प्रतिदिन उम्र होता जा रहा 
है। मद्रासके अन्त्यज मजदूरों और दूसरे लोगोंके बीच बड़ा वैमतस्य है और वे एक- 
दूसरेसे मारपीदठ भी कर लेते हैं। हमें अस्पृ्योंसे प्रेम करता चाहिए। उनको हमें सगे 
भाईकी तरह मानना चाहिए और उनसे छ जानेपर अपने आपको अ्रष्ट न समझना 
चाहिए। इससे हमें स्वराज्य मिलेगा इतना ही नहीं, इसीसे हिन्दू धर्मका उद्धार भी 
होगा। गो-रक्षक हिन्दू अन्त्यजोंका त्याग नहीं कर सकते। अच्त्यज चाहे मैला हो 
चाहे वह मुरदार माँस खाता हो, चाहे शराब पीता हो और चाहे उसमें पृथ्वीभरके 
सब दोष हों, फिर -भी वह हमारा भाई है; ऐसा मानकर ही हमें उससे बरताव 


१, गांधीजी १८ सितम्बर, १९२१ के दिन कुम्भकोणमर्मे थे । 
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करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम स्वराज्य-मन्त्रका उच्चारण करने 
योग्य बनेंगे । 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २५-९-१९२१ 


८८. माइल लो 


सुझपर नोटिस 


में जिस दिन मद्रास पहुँचा उसी दिन मुझे मद्रास सरकारकी ओरसे एक नोटिस 
मिला। नोटिसमें कहा गया है: 

इस पत्रका जवाब मैंने अभीतक नहीं भेजा है। क्‍या भेजता ? में तो यह एक 
ही जवाब भेज सकता हूँ-- आपका खत मिला। में वहाँ गये बिना नहीं रह 
सकता। आपसे जो हो सके सो कीजिए। ” 

लेकिन ऐसा जवाब में कंसे भेजूं? मेंने खुद ही तो सविनय कानून-भंगकी तज- 
वीजको मुल्तवी किया और दूसरोंसे भी कराया है। लोग सविनय कानून-भंग और 
सामान्य कानून-भंगके भेदको आज भी समझते नहीं हैं; ऐसी परिस्थितिमें में एकाएक 
कानूतका सविनय-भंग भी कंसे कर सकता हूँ? इस खयारूसे मेंते अभी उसका जवाब 
दिया ही नहीं है। सच पूछिए तो मुझे तो यह स्वराज्य प्राप्त करनेका मौका घर 
बैठे मिल गया था लेकिन में उसे इस आशासे छोड़ रहा हूँ कि मीयादके जो दिन 
अभी बाकी हैं उसमें लोग सवितय कानून-भंगके मर्मको समझ जायेंगे और हम निडर 
होकर कानूतका सविनय भंग कर सकेंगे तथा इस तरह सार्वजनिक स्वराज्य प्राप्त 
कर लेंगे । 

यह लेख में त्रिचनापल्‍लीसे' लिख रहा हूँ। यहाँ मुझे एक और भी हुक्म मिला 
है। वह पुददूकोटा नामकी देशी रियासतकी तरफसे आया है। उसपर उस राज्यके किसी 
अंग्रेज हाकिमके हस्ताक्षर हूँ। मुझे उस राज्यकी हमें से गुजरते हुए चेटीनादको जाना 
था। महज उसकी हदमें से मेरे गुजरने-भरसे कहीं वहाँकी प्रजापर मेरा असर न हो 
जाये, इस डरसे वहाँके हाकिम मुझे लिखते है: “राजा साहबने सुना है कि आप उनकी 
हदमें से होकर जानेवाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सरहदपर तैनात सिपाही आपको 
वापस लौटा देंगे।” इसका जवाब तो मैंने दे दिया है: आपका खत मिला। हाँ, 
मुझे आपकी हदमें होते हुए जाना तो था, पर आपका यह पत्र मिलनेसे अब मैं दूसरे 
रास्ते होकर चेटीनाद जाऊँगा। 

पर इन सबको में शुभ चिह्न समझता हूँ। अगर इन अवसरोंका उपयोग करना 
हमें आ जाये तो हम निरचय ही इसी वर्षमें स्वराज्य प्राप्त कर लें। इसका उपाय 


१, देखिए “ वि्प्पिणियाँ ”, २९-९-१९२१ का उप-शीषेक “ प्रमाण” । 
२. गांधीजी १९ सितम्बर, १९२१ को त्रिचनापरछीमें थे । 
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भी कितना आसान है।हूबस, हम, अपने काममें लगे रहें और जेलका स्वागत करें। 
जेल जानेकी योग्यता-अभी हम लोगोंमें नहीं है, चरखेके महत्वकों हमने जाना नहीं है ! 
' हमारे कितने कार्यकर्ता अपना धर्म समझकर श्रद्धाके साथ चरखा कात रहे हैं? 

कितनोंने अपने तमाम विदेशी कपड़ोंका त्याग कर दिया है? और यह बात तो कोई अन्धा 
भी देख सकता है कि#सरकार कपड़ेके बहिष्कारकों गवारा कर ही नहीं सकती। वह 
ऐसी अनेक युक्‍्तियाँ काममें ला रही है जिससे हम ऐसे बहिष्कारसे बाज आ जायें। 

लड़कोंका स्कूछ-कालेज छोड़ना, वकीलोंका वकालत छोड़ना, शराबखोरोंका शराब 
पीना छोड़ना, यह सब सरकारकों खलता तो है, पर फिर भी वह इनको गवारा 
करती है। लेकिन स्वदेशीको तो वह किसी तरह गवारा नहीं कर सकती। इस 
विदेशी कपड़े ही के लिए तो यह सरकार यहाँ तहारीफ छाई है और इसीके लिए 
वह हिन्दुस्तानपर हुकूमत भी करती है! और उसका हमपर बड़ेसे-बड़ा टैक्स बस 
यही विदेशी कपड़ा ही तो है। जहाँ यह टेक्‍स देना हमने बन्द किया कि तुरन्त 
यह सरकार हाकिम ' के बजाय सेवक” बन जायेंगी। 

सितम्बरका अन्त पास आ रहा है। पता नहीं गृजरातमें बहिष्कार कहाँतक 
पहुँचा है! कितने चरखे चलने छगे हूँ? में तो अक्तूबरके पहले गुजरातके दर्शन न 
कर सकूँगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब में गुजरातमें पहुँचूँगा तब प्रत्येक भाई 
और बहनके शरीरपर और उनके घरोंमें खादी-ही-खादी देखूँगा और हर एक घरमें 
चरखा चलता हुआ नजर आयेगा। 

हिन्दुस्तानके शरीरपर अभी खिलाफतका घाव तो ज्योंका-त्यों बना ही हुआ 
है; पंजाबका घाव अभी बह ही रहा है और अब यह मलाबारका एक ताजा घाव 
और हो गया। मुझे यकीन है कि अगर गुजरात चाहे तो इन घावोंकों सुखा सकता 
है। यह कहूँ तो अत्युक्ति न होगी कि इसी बातको अपनी आँखों देखनेके लिए मैंने, 
जेंलमें जानेका यह शुभ अवसर हाथसे जाने दिया है। में जो इस समय खामोश रह 
गया हूँ, उसका एक कारण यह भी है। 

[ गुजरातीसे | 
तवजीवन, २५-९-१९२१ 


८९. हिन्दू-मुश्लिम एकता 


एक परम मित्र लिखते हैं: 

इस पत्रके लेखक हिन्दू हैं और हिन्दू-मुस्लिम एकताके पक्षपाती है. फिर भी 
उनके दिलमें शंका पेदा हो गई है। जब इस एकताको दृढ़ताके साथ माननेवाले एक 
सज्जनके दिल्‍में यह शक हो' गया है, तब जिन लोगोंके दिलमें हमेशा शक बना ही 
रहता है, उनका तो पूछना ही कया? इसलिए में यह मुनासिब समझता हूँ कि ऐसी 
शंकाओंका समाधान प्रकट रूपसे किया जाये। अगर हम दिनपर-दिन निडर होते 
जाते हों तो ऐसी परिस्थिति हो जानी चाहिए जिसमें हम तमाम शंकाओंका विचार 
जाहिरा तौरपर कर सकें। पूर्वोक्त शंकाकों देखकर ऐसा साफ मारूम होता है कि 
लेखक अहिसाका अर्थ नहीं समझ पाये हैं। न तो उन्होंने इस्लामका अर्थ समझा है 
और न हिन्दू-मुस्लिम एकताका ही। 

जो अहिसाकों अपना धर्म मानते हैं वे जानते हैं कि उसके सामने वैरभाव 
-- बलात्कार -- तो ठहर ही नहीं सकता। अगर मलाबारके हिन्दू अहिसाका पालन 
करनेवाले होते तो क्या मजाल थी कि कोई मोपला उनपर जबरदस्ती कर सकता ? 
यहाँ कोई यह कह सकता है कि सभी लोग अहिसाके पाबन्द नहीं हो सकते। उनका 
कहना है तो ठीक; पर मैं कहता हूँ कि अगर कुछ थोड़े हिन्दू भी सचमुच अहिसा- 
का पालन करें तो उतने ही से दूसरोंकी रक्षा हो सकती है; अहिसाका ऐसा प्रभाव 
है। इसपर अगर कोई यह कहे कि हिन्दू लोग अहिसावादी नहीं हैं, तो फिर पूर्वोक्त 
सवाल रह नहीं जाता। क्‍योंकि जो अहिसावादी नहीं हैं वे तो छड़कर अपनी रक्षा 
कर सकते हँ--फिर चाहे वे अकेले हों, चाहे अनेक हों। शस्त्र-बलके द्वारा जिन-जिन 
अर्थोंकी सिद्धि हो सकती है वे सब अहिसाबलसे भी साध्य हो सकते हूँ। जो शस्त्र-बलका 
उपयोग करते हैं वे भी तो शूर तभी कहाते हैं जब बलवानूसे संग्राम करते हेँ। पर 
अहिसावादी तो शास्त्रास्त्रके बिना ही जूझता है, इसलिए उसके बलकी तो सीमा ही 
नहीं है। जो धर्मका रक्षण नहीं कर सकता उसे धर्मका अधिकार ही नहीं हो सकता। 
जो लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाये गये हैं उन्होंने बलात्कारकों क्‍यों सहन किया ? 
उन्होंने प्राण-त्याग क्यों नहीं कर डाला ? वे लड़ते हुए जीतकर क्‍यों नहीं आये या मर 
बयों नहीं गये ? अगर अंग्रेजोंने उनको बचाया और उससे वे जीवित रहे तो उन्होंने 
अंग्रेजोंका धर्म कबूल कर लिया। अगर मेरे बचानेसे जिन्दा रहते तो वे मेरा धर्म कबूल 
करते। उनका तो कोई धर्म ही नहीं था। धर्म तो एक व्यक्तिगत संग्रह है। मनुष्य 
स्वयं ही उसकी रक्षा और स्वयं ही उसका नाश कर सकता है। जिसकी रक्षा केवल 
समुदायमें हो सकती है वह धर्म नहीं; वह तो मत है। 


१, पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है; उसमें पत्र-ेखकने यह शंका प्रकट की थी कि खिकाफतके 
मामकेमें फतद मिलनेपर कहीं ऐसा न हो कि पर्मान्ध मुसल्मान हिन्दुओंकों बढात्‌ मुसलमान बनानेका 
प्रयत्न करने लगे । 
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इस्लाम यह आज्ञा नहीं देता कि किसीको जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाये। 
यही नहीं बल्कि वह तो बलात्कारका निषेध भी करता है। और यह कहना तो फिजूलछ 
है कि इस्लाममें जबरदस्तीसे काम लिया गया है। किसी धर्मेके सभी अनुयायी उसका 
पूरा-पूरा अनुसरण नहीं करते। क्‍या गौ-रक्षाके लिए मुसलमानोंका वध करनेकी आज्ञा 
हिन्दूधर्ममें हैं? नहीं। फिर भी हिन्दू उनन्‍्मत्त होकर मुसलमानोंके साथ झगड़ते हैं। 
क्या इस बातकों हम नहीं जानते ? अगर इस्लामधमेंमें जबरदस्ती करनेका विधान 
हो तब तो वह धर्म नहीं, बल्कि अधर्म माना जायेगा। मुझे तो यकीन है कि ऐसे 
बलात्कारकी आज्ञा इस्लाममें हरगिज नहीं है। अगर होती तो तमाम मुसलमान खुलम- 
खुल्ला यह बात कबूल करते। जबरदस्तीके बलपर आजतक कोई मजहब दुनियाके 
परदेपर नहीं टिका। मुसलूमानोंके शासन-कारूका जो इतिहास हम लोगोंको पढ़ाया 
जाता है उसमें, मेरा मत है कि, बहुत-सी बातें बढ़ाकर कही गई हैं। हाँ, खिलाफतकी 
फतहसे मुसलछमानोंका जोर जरूर ही बढ़ेगा, उतका पराक्रम भी बढ़ेगा; परन्तु इससे 
यदि हम यह मानें कि मुसलमान छोग उसका उपयोग खुद हिन्दुओंके ही खिलाफ 
करेंगे तो इसका अर्थ तो यह है कि मुसलमानोंमें शराफत-जैसी कोई चीज ही नहीं 
है, वे उपकारका बदला अपकारसे देते हैं, अर्थात्‌ उनके यहाँ धर्म ही नहीं है। मुझे 
तो अबतक जो-कुछ अनुभव हुआ है वह बिल्कुल इसके उलटा है। अनेक मुसलमानोंकी 
सचाई और शराफतका अनुभव मुझे है। 

परन्तु हिन्दू और मुसलमानोंकी एकताका यह अर्थ हरगिज नहीं है कि किसी 
मुसलमान या किसी हिन्दूसे कभी कोई गलती होगी ही नहीं । गलती हो जानेपर भी जब 
हम अटल बने रहें तभी यह माना जायेगा कि हमने एकता-धर्मका पारून किया है। 

पर अभी इस सवालपर जरा और विचार करें। इस सरकारने हमारी चुटिया 
तो बेशक जबरदस्ती नहीं काटी है, परन्तु इसने हमारी आत्मा ही को कहाँ रहने 
दिया है? सरकारके बलात्कारके मुकाबलेमें तो मुझे मोपछाओंका बलात्कार ना-कुछ 
मालूम होता है। सरकारके हाकियमोंने तो एक क्षणभरमें लोगोंसे खादी छीन ली और 
हिन्दू और मुसलमान दोनोंकों धर्म-हीव कर डारा। हिन्दू-मुसछमानोंका पौरुष किसने 
हरण किया है? आज तो सरकारके शस्त्र-बलके सामने मुँह उठानेकी भी शक्ति हममें 
नहीं रह गई। मुगलोंके जमानेमें हमारी ऐसी हीन स्थिति नहीं हुई थी। मोपलाओंके 
दस्त्रबलका सामना शस्त्रोंके ही द्वारा करनेकी तजबीज तो में इसी घड़ी कर सकता 
हँ; परन्तु मैं अपनेको वास्त्र-शास्त्रका थोड़ा-बहुत ज्ञाता मानते हुए भी सरकारके शस्त्र- 
बलके सामने शास्त्र-प्रयोग करनेकी विद्याका आविष्कार न तो खुद ही कर सकता हूं 
और न अली-भाई ही अबतक कर सके हैं। 

इसके सिवा, हिन्दू और मुसलमानोंकी एकताका टिकना दोनों द्वारा झान्ति-सार्गको 
स्वीकार करनेपर ही अवलरूम्बित है। और हर एक कौमके अगुआ छोगोंको यह कबूछ 
करना होगा कि हमारे आपसके झगडोंका फैसला महज शान्तिके रास्ते अर्थात्‌ पंचोंकी 
मारफत ही होना चाहिए। 

अब अन्‍्तमें, जो हिन्दू जबरदस्ती मुसलमान बनाये गये हैं वे मुसलमान नहीं 
माने जा सकते और न वे भ्रष्ट ही समझे जा सकते हैं। वे हिन्दू ही माने जाने 
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चाहिए; उन्हें इसका पूरा-पूरा अधिकार है। उन्हें किसी भी तरहके प्रायश्चित्तकी 
जरूरत नहीं । 
मुझे इतना और भी कह देना उचित है कि जिन-जिन मुसलमानोंते मोपलाओंके 

अत्याचारोंकी बातें सुनी हैं उन्हें बड़ा ही अफसोस हुआ है और अगर आज हम छोग 
वहाँ जाने दिये जाते तो मोपछा छोग खुद-ब-खुद आकर माफीकी याचना करते। 
मुझे पूरी उम्मीद है कि जब स्वराज्य मिल जायेगा तब वे लोग जरूर ही माफी 
माँगेंगे। वे तो सिर्फे एक बात जानते हैं-- लड़ना। वे हमारे नादान भाई हैं। उन्हें 
सुधारनेका प्रयत्न सरकारने तो किया ही नहीं, पर हम छोगोंने भी नहीं किया। 
क्या इसमें मलाबारके हिन्दुओंका कुछ दोष नहीं है? 

| गुजरातीसे | 

सनवजीवन, २५-९-१९२ १ 
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मोपला उपद्रव 

इसमें सन्देह नहीं कि मोपला उपद्रवसे हमें काफी हानि पहुँची है। मद्रास प्रान्त- 
में, हिन्दुओं और मुसलमानोंमें एकताके विषयमें लोगोंका विश्वास हिल गया है। अधि- 
कांशकों ऐसा छगने छगा है कि जनता अन्ततक शान्तिका पालन नहीं कर सकती। 
दूसरे डर गये हैं। इसका यह मतलब नहीं कि वे अब सभाओं आदियें नहीं आते। 
किन्तु उनके मनमें यह भय अवद्य प्रवेश कर गया है कि अब क्‍या होगा ? उपद्रवके 
दरम्यान सैकड़ों मोपले मारे गये और अभी मारे जा रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि इस 
समय मलाबारमें स्वदेशी आन्दोलन बन्द हो' गया है। सरकार तो यही चाहती थी। 
माशलू हॉकी घोषणासे सरकारको स्वदेशीका नाश करनेका बहुत अच्छा मौका मिल 
गया। कहा जाता है कि माशेलू लॉ शुरू होनेपर खादीधारियोंके खादीके कपड़े फाड़े 
और जलाये गये हैं। खादीकी दोषियाँ और चरखे आदि भी जहाये गये हैं। फल 
यह हुआ कि कालीकटके बाजारमें जो खादीकी टोपियाँ और चरखे आदि दिखते थे 
वे एक दिनमें ही अदृश्य हो गये। यदि मोपलाओंने यह पागरूपन न किया होता तो 
उसका इतना अनिष्ट परिणाम न होता। यदि उन्होंने रक्तपात न किया होता और 
फिर भी किसी सरकारी अधिकारीने खादीके कपड़े जलानेकी बदतमीजी की होती तो' 
आज या तो वह अपने पदसे हटा दिया गया होता या खादीका प्रचार ऐसी घटना- 
ओंसे और बढ़ गया होता। किन्तु मोपलाओंके पागलपनसे तो उलटा ही परिणाम 
निकला है। उन्हें तो स्वदेशीके महत्वका कोई ज्ञान ही नहीं था। दूसरे जो थे वे भीरु 
थे। वे खादी पहन सकते थे किन्तु उसके लिए मरनेकी शक्ति उनमें नहीं आई है। 
इसलिए डरके कारण उन्होंने खादी और चरखेका त्याग कर दिया। हमें इससे एक 
बड़ा सबक सीखना है। हम जो खादी पहनते हैं और खादीकी टोपी धारण करते 
हैं सो धर्मकी प्रेरणासे करते हैं। तब होना यह चाहिए कि कोई हमें धमकाकर या 
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डराकर हमसे खादी न छूड़ा सके। इसके लिए यानी स्वदेशीके लिए हमें मृत्युका 
आलिगन करनेकी तैयारी रखनी चाहिए और खादी-प्रचारके अपने कार्यमें अधिक 
उत्साही बनना चाहिए। 
धन्य है यह धर्मपत्नी 

मौलाना मुहम्मद अलीकी बेगम साहिबाके धीरजकों देखकर में तो दंग रह जाता 
हैं । वाल्टेयरमें जब उनके पति, मौलाना साहब, गिरफ्तार हुए तब वे उनसे मिलने गई 
थीं। और जब मिलकर लौटीं तब मैंने उन्तसे पूछा कि आपको घबराहट तो नहीं होती। 
उन्होंने कहा “ नहीं, मुझे जरा भी घबराहट नहीं। पकड़े जानेवाले तो थे ही। यह 
तो उनका धर्म था। ” मैंने उनकी आवाजमें भी घबराहट नहीं पाई। उसके बाद भी 
वे हमारे ही साथ घूम रही हैं और अपनी हिम्मतका परिचय दे रही हैं। स्त्रियोंकी 
सभाओंमें और पुरुषोंकी सभाओंमें भी वे बुर्का ओढ़कर आती हैं और थोड़ेमें परन्तु ऐसा 
भाषण करती हैं कि वह ठेठ दिलकी तहतक पैठ जाता है। वे सबको झ्ान्‍्त रहने, 
चरखा कातने और खादी पहननेकी सिफारिश करती हैं और मुसलमानोंसे स्मर्नाके 
लिए चन्दा भी माँगती हैं। कुछ ही महीने पहलेतक उनके बनाव-श्लंगारकी इन्तहा 
नहीं थी। महीन कपड़ेके बिना काम नहीं चलता था। पर आज वे मोटी खादीका हरा 
रंगा हुआ झगा पहनती हैं। हिन्दू स्त्रियोंकी बनिस्वबत मुसलमान-स्त्रियोंको अधिक 
कपड़े पहनने पड़ते हैं। उसमें भी बेगम साहिबाका बदन कुछ हलका नहीं है।तो भी 
वे अपने धर्मके लिए और देशके लिए इस तरह तपस्या कर रही हैं। इसका फल यह 
हो रहा है कि उतका दर्शन करनेके लिए अब जगह-जगहपर मुसलमान बहनें भी 
आया करती हैं। 

मद्रास प्रान्तकी मुसलमान बहनोंकी पोशाक मुझे बहुत ही सादा नजर आती है। 
जहाँ हिन्दू-बहनोंकी पोशाकमें तो रंग-बिरंगेपनका पार ही नहीं है, वहाँ मुसलूमान-बहनों- 
की पोशाकमें मुझे मोटा सफेद कपड़ा ही नजर आता है। यह दृश्य मुझे बहुत पवित्र 
मालूम होता है। हिन्दू-बहनोंकी रंग-बिरंगी साड़ियाँ इस समय तो मुझे बड़ी अटपटी 
मालूम होती हैं। 

स्वदेद्ीका अभाव 


मद्रासमें स्वदेशीका प्रचार बंगालसे भी कम हुआ दीखता है और स्त्रियोंमें तो, 
हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वह है ही नहीं। लेकिन मुझे आइवासन दिया गया है 
कि अब वह वेगसे बढ़ेगा। गरीबोंमें कातनेका शौक अपने-आप बढ़ रहा है। मद्गरासके 
व्यापारियोंने मुझसे कहा है कि उनकी दुकानोंमें विछायती कपड़ेकी माँग बहुत कम है 
और स्वदेशीकी खपत खूब बढ़ी है। हो सकता है, यह बात सच हो। और यदि यह सच 
हो तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्रचारका यह कार्य कांग्रेसके कार्यकर्त्ताओंकी मार्फत 
कम हुआ है; जागृति अपने-आप ही हुई है। 

सद्रातके नेता 


स्वदेशीके प्रचारके इस अभावका दोष नेताओंकों अवश्य ही दिया जा सकता है। 
लेकिन मद्रासमें सेवक कम नहीं. हैं। श्री राजगोपालाचारीकी योग्यताकी सीमा नहीं 


पत्र : सी० एफ० एनन्‍्ड्यूजको २१५ 


है। इसी तरह डा० राजनकी भक्तिकी सीमा नहीं है। किन्तु इत सेवकोंकों एक नया 
वातावरण पैदा करना था और इसमें उन्हें बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा। 
फिर भी वे टिके रहे हैं और अपना काम करते रहे हैं। यह बात जितनी सनन्‍्तोषजनक है, 
उतनी ही आश्चर्यजनक भी है। मद्रासके लोगोंकी धार्मिकताके प्रति मुझे आदर है। 
वहाँकी जनता दूसरे प्रान्तोंकी जनताकी ही तरह भोली है; उसके अध्यवसायका तो 
पार ही नहीं है। इसलिए यद्यपि मद्रास आज पीछे है लेकिन ऐसा नहीं कहा जा 
सकता कि वह अगली पंक्तिमें पहुँचेगा ही नहीं। मद्रासमें बुनकर बहुत हैं और उनका 
कौशल उत्तम कोटिका है। में उनके प्रमुख व्यक्तियोंसे कुम्भकोणम्‌र्में मिला था। 
उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वे हाथसे काते हुए सूृतका ही उपयोग करेंगे। 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन, २५-९-१९२१ 


९१. पत्र: सी० एफ० एन्ड्यूजको 


गाड़ीमें 
२५ सितम्बर, [१९२१ | 
प्रिय चार्ली, 
तुम्हारा पत्र मिला । बेशक विदेशी कपड़ोंकी होली जलाना आन्दोलनके लिए बहुत 
महत्वपूर्ण नहीं है। इन कपड़ोंकी होली जलाना नापसन्द करते हुए भी जो चाहे, इस 
आन्दोलनमें शरीक हो सकता है। महादेवकी बातसे मुझे ऐसा रूगा कि झायद तुम 
सारे आन्दोलनकी सचाईपर ही सन्देह करने लगे हो। इसीलिए मैंने तुमकों लिखा कि 
यदि सन्देह करते हो तो भी तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम ज्योंका-त्यों बना रहेगा, उसपर 
कोई आँच आनेकी नहीं ।' परन्तु यह देखकर कि तुम आन्दोलनमें अब भी उतना ही 
विश्वास रखते हो जितना पहले, स्वभावतः मुझे सान्त्वता मिलती है। जिन मित्रोंका 
सहयोग मैं बनाये रख सकता हूँ; उन सभीका बनाये रखना चाहता हूँ। साथ ही में 
आन्दोलनकी सच्चाईमें इतना ज्यादा विश्वास करता हूँ कि मौका आनेपर अकेले खड़ा 
रहकर भी उसको बनाये रखनेमें में सन्‍्तोष मानूँगा। हिसा और उससे सम्बन्धित सभी 
गौण बुराइयोंकी पूजासे बचनेका अन्य कोई उपाय नहीं है। 
आशा है, इस समुद्र-यात्रासे तुम्हें लाभ होगा। 
श्रीमती पेटिट और श्री पेटिटको' मेरी याद जरूर दिलाना। 
सस्नेह 
तुम्हारा, 
मोहन 


१. देखिए “ पत्र: सी० एफ० एन्डयूजकों ”, १४-९-१९२१। . 
२. सर दिनशा पेटिं:ट ( १८७३-१९३३ ); बम्बई विधान परिषद्के सदस्य। 


२१६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


[ पुनरच : | 
मैंने आज तुम्हें एक तारा भेजा है। 


अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ९५५) की फोटो-नकलसे । 


९२. पत्र: महादेव देसाईको 


कोयम्बटूर जाते हुए 
रविवार [२५ सितम्बर, १९२१ | 


भाईश्री महादेव, 

मुझे तुम्हारा वह पत्र जो तुमने उमभिला देवीको लिखे हुए पत्रके साथ भेजा है 
मिला। इससे पहलेका पत्र नहीं मिला। 

यह सत्य है कि बंगालसे मुझे निराशा हुई, मद्बराससे उससे भी अधिक। में इस 
बातको अच्छी तरह जनता हूँ कि हमारा असलछी कार्य कांग्रेसके कार्यकर्त्ताओंके दिलोंमें 
चरखेके प्रति विश्वास जमाना ही है। यह विश्वास मुझे बंगालमें नजर नहीं आया। यहाँ 
भी वह दिखाई नहीं देता इसीसे में घबरा गया हूँ। सामान्य जनताकों उसमें विश्वास 
है, लेकिन उन्हें मददकी जरूरत है, कौशलकी जरूरत है। अगर सब कोई कुछ-त-कुछ 
करनेके लिए कहें और करनेवाला कोई भी न हो, तो क्या स्थिति होगी ? वही हाल 
हमारा है। सरूप और रणजीतको तो क्‍या कह सकते हैं? लेकिन जवाहरलाल समझेगा, 
ऐसा में मानता हूँ। में आअ्ममें बैठकर सिर्फ यही काम करने हरूगूँ, यह बात होनेमें 
देर नहीं लगेगी। 

हिन्दुस्तानकी अधोगतिसे मुझे इतना परिताप होता है कि अगर हिन्दुस्तान इस 
वर्षके अन्ततक सचेत नहीं हो जाता तो यह परिताप कदाचित्‌ मुझे जिन्दा ही जला 
डालेगा --- मेरे इतना सब कहने और लिखनेका आशय यही है। मैंने अपनी श्रद्धाको 
तो छोड़ा नहीं है। में तो जब बुद्धिका प्रयोग करके हिसाब करने बैठता हूँ तब मैं 
व्याकुल हो जाता हूँ। इतनेमें ही मेरे अन्तरसे आवाज आती है कि “ करनेवाला तो 
ईश्वर है।” कछुआ और कछुवीका संवाद ” और मामेरू ” आदि को याद करता हूँ 
और शान्त हो जाता हूँ। में दो तारीखको बम्बई पहुँचूँगा। तुम चार तारीखको आना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ११४१९) की फोटो-नकलसे | 


१. यद उपलब्ध नहीं है । 

२. भोजा भगत (१७८७०-१८०० ) का सुप्रसिद्ध गुजराती भजन । 

३. कवि प्रेमानन्द ( १६९२-१७९० ) रचित गुजराती भक्तिकाव्य जिसमें भक्त नरसिंह मेहताकी 
पुत्रीके सीमन्तकी रस्म स्वयं भगवान द्वारा अदा किये जानेका मामिक वर्णन है । 


९३. पत्र : समणिबहन पढेलको 


रेलमें 
२५ सितम्बर, १९२१ 


चि० मणि, 

तुम्हारे दो पत्र मेरे पास रखे हैँं। तुम्हारा काम ठीक चल रहा है। अब तो 
थोड़े दिनमें वहीं मिलेंगे, इसलिए उसके बारेमें कुछ नहीं लिखता। 

कुमुदबहनका हाल पढ़कर मुझे दुःख होता है। उनसे में जरूर मिलना चाहता 
हैँ । ६ तारीखको में अहमदाबाद आ ही जाऊँगा | वहाँ कितने समय रहना होगा, 
यह तो नहीं जानता। परन्तु मैं वहाँ रहें उस बीचमें कुमुदबहन आश्रममें आयें तो मैं 
उनके साथ बातचीत कर सकूँगा। में उनकी सेवा करना और उन्हें शान्ति देना चाहता 
हँ। तुम उन्हें यह पत्र ही भेज दो तो काम चरू सकता है। 

२ तारीखको में बम्बई पहुँचनेकी आशा रखता हूँ । ४ तारीखतक तो वहाँ 
रहना ही है। 

काका विट्ठलभाईका रास्ता अरूग ही है। हमें उनकी चिन्ता नहीं करनी है। 
उन्हें जो ठीक लगे भले ही वे वही करें और कहें। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
श्री मणिबहन 


हारा श्री वललभभाई, बेरिस्टर 
भद्र, अहमदाबाद 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों -- ४: मणिबहेन पटेलने 


९४. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदीकों 
ट्रेनमें 
२५ सितम्बर, १९२१ 
भाईश्री ५, 
में आपका पोस्टकार्ड अबी पड़ रहा हुं. आपको रुपये न भेज सका, अब तो 
मुंबईमें दे दूंगा. में मुंबईमें २ अक्टोबरको पहुंचुंगा. चार तारीखतक रहुंगा, इतनेमें 
आप आ जायें ऐसा चाहता हुं. 


मोहनदास गांधी 


बनारसीदास चतुर्वेदी एसक्यू 
दशान्तिनिकेतन 

बोलपुर 

ई० आई० रेलवे 


जी० एन० २५७८ की फोटो-नकलसे । 


९७, भाषण : अभिननन्‍्दनके उत्तरमेंः 
२७ सितम्बर, १९२१ 


में आपको आपके इस सुन्दर अभिनन्दन-पत्र और जिस सुन्दर मंजूषामें वह रखा 
गया है, उसके लिए हृदयसे धन्यवाद देता हूँ । जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पास चाँदीके 
पात्र या मंजूषा रखनेके लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए इस चाँदीका उपयोग साबें- 
जनिक कार्योर्में किया जायेगा। अपने अभिनन्दन-पत्रमें आपने प्रगतिका जो लेखा प्रस्तुत 
किया है, उसके लिए में सेलम नगरपालिकाकों बधाई देता हूँ -- इसलिए और भी कि 
आपके स्कलोंमें पंचम बच्चोंकों बेरोक-टोक दाखिल किया जाता है, और आपकी कॉौंसिलमें 
पंचम जातिका एक सदस्य भी है। जिस स्थानने कांग्रेसको उसका अध्यक्ष और एक 
मुख्य सचिव दिया हो, उस स्थानसे इससे कमकी आशा भी नहीं की जा सकती। 
आपने कहा है कि असहयोगके लिए आप नगरपालिका सम्बन्धी नियमकी सीमाके अन्दर 
रहते हुए सभी कार्य करनेको तैयार हैं। आपने यहाँ उन तीन खास बातोंका उल्लेख 


१. जुलाई १९२० में चीफ्स काढेज, इन्दौरते द्यागपत्र देकर शान्तिनिकेतनमें सी० एफ० पन्डेयूजके 
साथी हो गये; बादमें उनकी आत्मकथाके सह-छेखक ।! 

२. यह अभिनन्दन सेलम नगरपालिका द्वारा किया गया था । 

३. सी०. विजपराधवानाथ । 


भाषण ; अभिनन्दनके उत्तरमें २१९ 


किया है जिनपर असहयोगियोंका ध्यान केन्द्रित है और यदि आप उनमें दो बातें 
और जोड़ दें तो मेरा खयाल है कि आप असहयोगका कार्यक्रम लगभग पूरा कर लेते 
हैं। मझे जरा भी सन्देह नहीं है कि आप अहिसा-धर्मका पालन करें और पूरे सेलम 
जिलेमें या अपने शहरमें अहिसाका प्रचार करें इसमें आपका नियम किसी तरह बाधक 
नहीं! है। उसी तरह मुझे विश्वास है कि आपकी नियमावली हिन्दू-मुस्लिम एकताको 
बढ़ावा देनेसे भी आपको नहीं रोकती। फिर, मेरी कही हुई अन्तिम दो बातों तथा 
मद्यनिषेधघको उत्तेजन देनेका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपना ध्यान 
स्वदेशीपर केन्द्रित करें, और हालाँकि सेलम्में मैं स्वदेशीकी प्रगति मद्रास अहातैके 
अन्य स्थानोंसे कहीं ज्यादा देखता हूँ, फिर भी आपने स्वदेशीके लिए जितना कुछ किया 
है, उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हँ। मैं नहीं जानता कि इस नगरपालिकाके सदस्य अपने 
घरोंमें निष्ठापूर्वक स्वदेशीका पालन कर रहे हैं या नहीं। मैं नहीं जानता कि वे स्वयं 
सूत कातनेमें सिद्धहस्तता प्राप्त करके प्रचारके लिए उपयुक्त व्यक्ति बन पाये हैं या 
नहीं । मुझे सन्देह है कि सेलम नगरपालिकाके अधीन चलनेवाले स्कूछोंमें आपने कताईको 
अनिवार्य नहीं किया है। नगरपालिकाके सभी कर्मचारियोंके लिए खहरकी पोशाक 
निर्धारित करनेकी दृष्टिसे मैं आपको लाहौर नगरपालिकाका अनुकरण करनेको कहूगा; 
और आप जानते हैं कि आपके शहरमें चरखे और खद्रके प्रचछनका क्या मतलब है। 
मैं आपको विश्वास दिलाता हाँ कि इससे शहरकी पूरी आमदनीमें २५ प्रतिशत बढ़ोतरी 
हो जायेगी। मैं जानता हूँ कि आपका नगर बुनाईका एक बड़ा केन्द्र है और यदि नगर- 
पालिका अपना कर्त्तव्य निभाये तो वह आसानीसे बनकरोंकों जापानी या कोई अन्य 
विदेशी सूत इस्तेमाल न करनेंको राजी कर सकती है। इस तरह आपके सामने 
स्वदेशीका एक बड़ा कार्यक्रम पड़ा हुआ है और मद्रास सरकार द्वारा बताया जाने- 
वाला कोई भी अधिनियम आपको वह कार्यक्रम पूरा करनेसे रोक नहीं सकता। थाना 
नगरपालिकाके दृष्टान्तका अनुकरण करते हुए शराबकी दुकानोंपर आप स्वयं धरना दे 
सकते हैं। यदि आपके पास काफी कोष है तो आप थाना जिला बोड्डकी तरह कांग्रेस 
कमेटी और खिलाफत समितिकों शराबकी दुकानोंपर धरना देनेके लिए थोड़ी रकम 
दे सकते हैं। आखिरकार हमारा आन्दोलन आत्मशुद्धि तथा आत्म-सम्मानकी खोज और 
रक्षाका आन्दोलन है। और भी तरीके हैं, जिनके जरिये हम ये दोनों कार्य कर सकते 
हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि सेलम नगरपालिका आत्मशुद्धिके कार्यमे तथा आत्म- 
सम्मानकी' रक्षाके प्रयत्नमें किसीसे पीछे नहीं रहेगी । में आपको एक बार फिर 
आपके अभिननन्‍दन-पत्रके लिए धन्यवाद देता हूँ। 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, २९-९-१९२ १ 


९६. भाषण : सेल्मकी सार्वजनिक सभामें 


२७ सितम्बर, १९२१ 


महात्माजीन . . . कहा कि मुकदमा जितना अधिक अनुचित होगा, अलीबन्धु 
जितन ज्यादा बेगनाह होंगे, कष्ठ सहकर अपना रूक्ष्य प्राप्त करनेके हमारे प्रयत्न 
उतने ही अधिक सफल होंगे। उन्होंने कहा उनपर चलाये गये मुकदसेका जवाब 
तत्काल पुरी तरह विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करके तथा घर-घर चरखा चलाना शुरू 
करके देना है। इसके बाद उन्होंने अस्पृध्यता-निवारणपर बहुत ज्यादा जोर दिया। 
उन्होंने कहा कि वर्णाश्रम-धर्मकों जेसा में समझता हूँ उसके अनुसार उसमें किसी 
मानवके स्प्शसे दृषित हो जानकी मान्यताके लिए कोई आधार नहीं है। वर्णाश्रम- 
धर्म सेवाक्की एक योजना है, न कि विशेष अधिकारोंकी। बुरे विचार, बुरे शब्द और 
बुरे काससे ही कोई स्त्री या पुरुष दूषित होता है, किसी सनुष्यके स्पर्शसे नहीं। 
| अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ३०-९-१९२१ 


९७. भाषण : अभिनन्‍दनके उत्तरमें" 


२८ सितम्बर, १९२१ 


सहात्माजीने. . उनसे कहा कि आप लोगोंकों अपनी नगरपालिकामें स्वदेशीके 
सन्देशका प्रचार करना चाहिए, अपन सभी स्कलोंमें चरखा चलवाना प्रारम्भ कर देना 
चाहिए, नशाबन्दीका काम आगे बढ़ाना चाहिए, अस्पृश्यताके अभिशापसे मुक्त होनका 
यत्न करना चाहिए, और अकालका सामना करनका उपाय करना चाहिए। आप ये 
सब रुचिकर काम नगरपालिकाके नियमोंका उल्लंघन किये बिना कर सकते हैं। 
[अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, 3 038 


१, यह सभा नगरपालिकरा-छात्रावासके अद्दत्रेमें हुई थी । सभामें पहके तीन अभिनन्दन-पत्र पढ़ें गये 
ओर इसके बाद श्री विजपराघवाचायकों अध्यक्ष छुना गया । तदुपरान्त गांधीजीने भाषण दिया । 
२. यह असभिनन्दन तिरुपति-नगरपालिकाने किया था । 


९८. टव्प्पणियाँ 


पीड़ित भन्गास 


मद्रास कई व्याधियोंसे पीड़ित है। इसके सामने ब्राह्मण-अब्राह्मगकी समस्या है, 
पंचमोंकी समस्या है, मजदूरोंका सवार है, और इसे ऐसे कठोर दमनका सामना करना 
पड़ रहा है जैसे दमनका सामना ऐसे हर प्रान्तको करना पड़ता है, जहाँका गवर्नर 
सज्जन-सुशील तो हो, किन्तु साथ ही बहुत कमजोर और पूरी तरहसे अपने सलाहकारोंपर 
निर्भर रहनेवाला हो। चिरला-पेरला दमनकी' बात में पहले ही बता चुका हँ। अब 
सरकार किसानोंसे चरागाह-कर वसूल करनेकी कोशिश कर रही है, किन्तु किसान 
यह कर न तो देना चाहते हैं और न उनकी ऐसी हालत ही है कि वे दे सकें। मालम 
हुआ है, वसूलीकी पागलूपन-भरी जिदमें सरकारने करीब २०० पशुओंको कांजी हाउसमें 
बन्द कर दिया, जिनमें से कुछको अपने बछड़ोंसे भी अलग कर दिया गया। पशुओंको एक 
ऐसे कांजी हाउसमें ले जाया गया जहाँ न पर्याप्त चारा था, न पानी। यह बात आम्ध्र 
प्रदेशकी है। यह टिप्पणियाँ में त्रिचनापल्‍लीमें लिख रहा हू। इसके पास ही करूर 
नामक एक स्थान है, जिसकी आबादी २०,००० के आसपास है। यहाँके छोगोंने 
मद्य-निषेधकी दिशामें बहुत अच्छा काम किया है। अब करीब चालीस व्यक्तियोंकों 
गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सबके-सब स्थानीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य हैं। इनपर 
आरोप यह लगाया गया है कि वहाँके कुछ हुल्लड़बाजों द्वारा थियेटरके मैनेजरके 
चन्दा देनेसे इनकार करनेपर थियेटरकों घेर लेनेकी घटनामें इनका भी हाथ था। चन्दा 
किसी धर्मार्थ कार्य या तिलक स्वराज्य कोषके लिए -- मुझे पता नहीं कि किसलिए 
-- माँगा जा रहा था। हुल्लड़बाजोंने यह काम कुछ पहले ही किया था। भीड़को 
तितर-बितर कर दिया गया था। लेकिन अब इन लोगोंको गिरफ्तार किया जा रहा है। 
स्वेत्र दमनकी चर्चा है। और अली-बन्धुओंकी गिरफ्तारीके बाद शायद यह चीज और 
भी बढ़ेगी। लेकिन लोग शानन्‍्त रहे हैं। हिम्मतके साथ अहिसापर डटे रहे हैं। 
मलाबारका संकट तो असाधारण ही है, छेकिन उससे सरकारके पापका प्याला भर 
चुका है। 

सरकार इतनी घबरा गई है कि कोई नहीं कह सकता, अभी अगले ही पल वह 
क्या कर बैठेगी। यहाँसे कुछ दूर एक पुडुकोट्टाई राज है। मुझे कुछ गाँवोंका दौरा करना 
था। मैं इस राजसे ही होकर गृजरनेवाला था। लेकिन, राजको इतना भी गवारा नहीं 
था। मुझको राजकी ओरसे निम्नलिखित पत्र मिला: 

हमारे सामने ऐसा माननेका कारण है कि आप इसी महीनकी २० तारी- 
खको' तिरचिरापल्लीसे चेट्टिनाड जाना चाहते हें। हमें यह भी बताया गया है 
कि आप इस राजसे होकर सड़कसे जाना चाहते हें। 


१, देखिए “ चिरला-पेरछा ”, २०-८-१९२१ । 


सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


यह मानते हुए कि यह जानकारी सही है, में आपको यह सूचित करनेके 
लिए लिख रहा हूँ कि आपको इस राजसे होकर नहीं जाने दिया जायेगा। 
अगर आप ऐसा करनेकी कोशिश करेंगे तो पुलिस आपको सीमापर रोक देगी। 
उत्तरमें मेंते सिर्फ इतना लिखा: 


ये देशी-राज्य जो' कुछ करते हैं, सबको में सरकारका ही अप्रत्यक्ष काम मानता हूँ। 
लेकिन मैं इन देशी-राज्योंको प्रत्यक्ष रूपसे ब्रिटिश शासनमें रहनेवाली प्रजासे भी अधिक 
असहाय मानता हूँ, इसलिए में बराबर यह जरूरी मानता आया हूँ कि इनके खिलाफ 
असहयोगी छोग संघर्ष न छेड़ें। इससे बेकारकी उलझन पैदा होगी। लेकिन किसीकों 
किसी स्थानसे होकर गुजरने भी न दिया जाये, यह तो साफ पागलपन है। और अगर 
में उस राज्यमें जाता भी तो वहाँकी प्रजाको मद्य-निषेध, स्वदेशी और अस्पृश्यतापर 
कुछ सीख-सलाह देनेके अलावा और क्या करता ? 


$ई पंचम लोग 7) 


लेकिन अभी तो मुझे इन विभिन्न समस्याओंपर लिखनेका लोभ संवरण ही करना 
चाहिए। मद्रासमें दिये गये अपने भाषणोंमें सबसे ज्यादा विचार मैंने पंचमों, अर्थात्‌ 
अस्पृश्योंकी समस्यापर ही किया है, इसलिए मैं इन टिप्पणियोंमें उसपर संक्षेप्में लिखना 
चाहता हूँ। “अस्पृश्यों ” के साथ जितना निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार इस प्रान्तमें किया 
जाता है, उतना और कहीं नहीं किया जाता। उनकी छाया-माज्नसे ब्राह्मण अपवित्र हो 
जाते हैं। जिन गलियोंमें ब्राह्मण रहते हैं, उन गलियोंसे वे गुजर भी नहीं सकते । ब्राह्मणे- 
तर जातियोंके लोगोंका सलूक भी पंचमोंके साथ इससे कोई अच्छा नहीं होता। इन 
दो जातियोंके बीच पंचम कहुलानेवाले छोग पिस रहे हैं। फिर भी मद्रास भव्य मन्दिरों 
और धार्मिक निष्ठावाल प्रदेश है। लम्बा तिरक, रूम्बे बाल, खुछा बदन -- इस रूपमें 
यहाँके लोग ऋषि-जैसे लगते हैं। छेकिन छगता है, उनका सारा धर्म इन्हीं बाहरी 
विधि-विधानोंमें सिमट कर रह गया है। जिस धरतीने देशको शंकर और रामानुज- 
जैसी विभूतियाँ दीं, उसी धरतीपर सबसे अधिक कर्मठ और उपयोगी नागरिकोंके प्रति 
ऐसा डायरवादी जुल्म किया जाये, यह बात कुछ समझमें नहीं आती। और यद्यपि 
भारतके इस हिस्सेमें हमारे ही परिजनोंके साथ ऐसा शेतानी बरताव किया जाता हो, 
फिर भी इन दाक्षिणात्य लोगोंमें मेरा विश्वास बना हुआ है। मैंने उनकी सभी बड़ी- 
बड़ी सभाओंमें उनसे स्पष्ट कहा है कि जबतक हम अपने बीचसे इस अभिशापकों खतम 
नहीं करते तबतक स्वराज्य नहीं प्राप्त हो सकता। मैंने उनसे कहा है कि आज जो 
लगभग सारी दुनिया हमारे साथ सामाजिक कोढ़ियोंके जैसा व्यवहार करती है, उसका 
कारण यही है कि हमने भी अपनी जातिके पाँचवें हिस्सेके साथ वैसा ही व्यवहार किया 
है। असहयोग हृदय-गरिवर्ततका आग्रह करके चलता है, और इस परिवर्तेनकी अपेक्षा 
वह सिर्फ अंग्रेजोंके हृदयमें ही नहीं, बल्कि उसी हृदतक हमारे हृदयमें भी रखता है। 
संच तो यह है कि में अपेक्षा करता हूँ कि पहले हमारा हृदय बदले और तदनस्तर एक 


प 
श्री 
लि 


१, यहाँ नहीं दिया गया; देखिए “पत्र: सिडनी बनेकों ”, १८-९-१९०१ के पश्चात्‌ । 


ट्प्पिणियाँ २२३ 


स्वाभाविक कऋ्रमसे अंग्रेजोंका। जो राष्ट्र किसी यूगों पुराने अभिशापसे एक महीनेमें 
छटकारा पा सकता है, जो राष्ट्र मद्यपानकों उतनी ही आसानीसे छोड़ सकता है जितनी 
आसानीसे हम अपने कपड़े उतार देते हैं, जो राष्ट्र अपने पुराने उद्योगको दुबारा फिर 
अपना सकता है और एकाएक अपने अवकाशके समयका उपयोग इस तरह करना 
शुरू कर सकता जिससे सिर्फ एक ही सालमें वह साठ करोड़ रुपयेका कपड़ा तैयार कर 
ले, उस राष्ट्रके बारेमें यही माना जायेगा कि उसका कायाकल्प हो गया है। इसके 
कायाकल्पका असर दुनियापर भी होगा ही। इससे तो किसी नास्तिकको भी ईर्वर- 
की सत्ता और क्ृपाकी प्रतीति हो जानी चाहिए, और इसीलिए में कहता हूँ कि अगर 
इस तरहसे भारतका कायाकल्प हो सके तो दुनियाकी कोई भी ताकत इसे स्वराज्य 
स्थापित करनेके अधिकारसे वंचित नहीं रख सकती। भारतके आकाशमें जो विपत्तिके 
बादल घुमड़-घुमड़कर जमा हो रहे हैं, उन सबके बावजूद में यह भविष्यवाणी करता 
हूँ कि जिस क्षण भारत “अस्पृश्यों ” के प्रति अपने व्यवहारके लिए पश्चात्ताप करने 
लगेगा, जिस क्षण वह विदेशी बस्त्रोंका बहिष्कार कर देगा उसी क्षण वे ही अंग्रेज 
अधिकारी, जितका हृदय आज इतना कठोर हो गया लरूगता है, एक स्वतन्त्र और 
बहादुर राष्ट्रके रूपमें इसका स्वागत करेंगे। और चूँकि में मानता हूँ कि अगर हिन्दू 
लोग चाहें तो वे तथाकथित पंचमोंकों इस अधोगतिसे मुक्त करके उन्हें वे सारे अधि- 
कार दे सकते हैं, जिनका वे अपने लिए दावा करते हैं, और चूंकि भारत चाहे तो 
अपनी जरूरतका सारा कपड़ा उसी तरह स्वयं तैयार कर सकता है जिस तरह 
यहाँके लोग अपनी जरूरतका सारा खाना स्वयं ही तैयार कर छेते हैं, इसीलिए में 
यह भी मानता हूँ कि इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत पैमानेपर 
तैयार की गई किसी योजनाको यान्त्रिक तौरपर लागू करनेसे यह कायाकल्प सम्भव 
नहीं होगा। लेकिन अगर हमपर ईइवरकी कृपा हो तो यह सम्भव हो सकता है। 
ओर इस बातसे कौन इनकार कर सकता है कि ईश्वर हममें से प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें 
एक अद्भुत परिवर्तत कर रहा है? जो भी हो, हर जगह कांग्रेसके हर कार्यकर्त्ताका 
कत्तेग्य है कि वह अस्पृर्य भाइयोंसे मेत्री सम्बन्ध स्थापित करे और सभी अ-हिन्दू 
हिन्दुओंकी समझायें कि वेदों ' और उपनिषदों के हिन्दुत्वमें, , भगवद्गीता तथा शंकर 
और रामानुजके हिन्दृत्वमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके आधारपर किसी भी 
मानव-प्राणको, चाहे वह कितना भी गिरा हुआ हो, अस्पृश्य माना जाये। हर कांग्रेसी 
यथासम्भव अधिकसे-अधिक विनम्नतासे रूढ़िवादियोंकों यह समझाये कि यह कलंक 
अहिसा-धर्मके बिलकुल विपरीत है। 


मोची बनाम वकील 


बाबू मोतीलाल घोष इतने कमजोर हो गये हैं कि चलना-फिरना भी उनके 
लिए कठिन है। फिर भी, उनके मस्तिष्कमें नौजवानोंके मस्तिष्क-जेसी ताजगी है। 
एक दिन उन्होंने मुझे और मौलाना मुहम्मद अलीको' बुलवाया। उनका मुख्य उद्देश्य 
हमें इस बातपर राजी करना था कि हम वकीलोंकों कांग्रेसमें शामिल होनेकी आम- 
न्त्रित करें और इस प्रकार व्यवहारत: उन्हें एक बार फिर जनमतके निर्विवाद नेतृत्व- 
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की अपनी पुरानी स्थितिमें प्रतिष्ठित कर दें। हम दोनोंने उनसे कहा कि हम चाहते 
हैं कि वकील लोग कांग्रेसके लिए काम करें, लेकिन जो लोग वकालत नहीं छोड़ना 
चाहते वे न तो नेता बन सकते हैं और न उन्हें बनना चाहिए। मोतीबाबूने कहा 
कि आपने वकीलों और मोचियोंकी चर्चा एक साथ कर दी, उससे कुछ वकीलोंके 
मनको चोट पहुँची है। यह सुनकर मुझे दुःख हुआ। “यंग इंडिया में लिखी वह 
टिप्पणी मुझे याद है, और निशरचय ही उसे लिखनेमें किसीको चोट पहुँचानेका इरादा 
नहीं था। वकीलोंके बारेमें मैंने बहुत-सी कड़ी बातें कही हैं, लेकिन ऐसा तो कभी 
नहीं माना कि वे जात-पातके संकुचित विचारसे ग्रस्त हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 
वकीलोंने मेरी बातोंके पीछे जो भावना है उसे समझा है। वैसे तो में यही समझता 
हँ कि अपने लेखोंमें में कहीं किसीको चुभनेवाली बात नहीं कहता। लेकिन, इस 
मामलेके बारेमें में निश्वयपू्वक कह सकता हूँ कि जिस अनुच्छेदकी ओर मोतीबाबूका 
इशारा था, उसमें किसीकों चोट पहुँचानेका मेरा कोई मंशा नहीं था। मैं तो खुद ही 
एक वकील रहा हूँ, और मैं अपनें-आपको इतना कैसे भूल जा सकता था कि इस 
तरह मनमभाने ढंगसे उसी पेशेके छोगोंको चोट पहुँचाता ? और फीरोजशाह मेहता, 
रानडे,, तैयबजी, तेलंग', मनमोहन घोष, क्ृष्णस्वामी अय्यर-जैसे वकीलोंने देशकी 
जो शानदार और अपूर्व सेवा की, उसे भी में कँसे भूल सकता हूँ? इन दिवंगत 
सज्जनोंके अलावा, हमारे बीच वर्तमान वकील लोग आज जो सेवा कर रहे हैं, उनकी 
बात तो रहने दीजिए। जब किसीमें कुछ बोलनेकी हिम्मत नहीं थी, तब वे जनताकी 
भावनाकों स्वर दे रहे थे और देशकी स्वतन्वरताके संरक्षकका काम कर रहे थे। 
और आज अगर उनमें से अधिकांशको जनता अपने नेताके रूपमें स्वीकार नहीं कर 
रही है तो उसका कारण यह है कि आजतक उन्होंने नेतृत्वके जो गुण दिखाये, अब 
उनसे भिन्न गृणोंकी अपेक्षा की जाती है। आज हमारे नेताओंसे जिन गुणोंकी अपेक्षा 
की जाती है, वे हैं साहस, सहनशक्ति, निर्भकता और, सबसे बढ़कर, आत्म-त्याग। 
अगर दलित वर्गका ही कोई व्यक्ति इन गुणोंका पूरा परिचय देता है तो निरचय ही 
वह राष्ट्रका नेतृत्व कर सकेगा। लेकिन ओजस्वीसे-ओजस्वी वक्‍तामें भी अगर ये गुण 
न हों तो वह नेतृत्व नहीं कर सकता। 

इस बातसे मुझे बड़ा सन्‍्तोष हुआ है कि जो वकील वकालत नहीं छोड़ पाये 
हैं, उन्होंने मेरी उक्त मान्यताको स्वीकार करके विनम्र सहायकोंकी तरह काम 


१, देखिए “ ट्प्पिणियाँ ?, २०-८-१९२१ का उप-शीषेक “ वकालतमें छगे हुए वकील” । 

२. १८४५-१९१७; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके संस्थापकोंमें से एक; १८९० में कांग्रेसके अध्यक्ष । 

३. मद्ददिव गोविन्द रानडे ( १८४२-१९०१ ); अथेशासत्री, इतिहासकार और समाज-सुधारक, १८९३ में 
बम्बई उच्च न्यायालयंके न्यायापीश; कांग्रेसके संस्थापकोंमें से एक । 

४. युजरातके एक राष्ट्रवादी झुसलमान, एक समयमें बढ़ोदा उच्च न्यावाल्यके न्यायाधीश; पंजाबके 
उपद्रवोंकी जॉचके लिए कांग्रेसकी पंजाब उप-समिति द्वारा नियुक्त समितिके एक सदस्य । 

७५. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके संस्थापकोंमें से एक । 
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करनेमें ही खुशी मानी है। अगर किसी सेनापतिके साथ उसके छावनी-सेवक --- 
अनुगामी -- न हों तो उसका पूरा काम ही चौपट हो जायेगा। 

इसपर मोतीबाबूने कहा, / छेकिन, हमारे आन्दोलनमें बहुत असहिष्णुता आ गईं 
है। जिन वकीछोंने वकालत नहीं छोड़ी है उन्हें असहयोगी छोग अपमानित करते हैं।” 
मुझे लगता है कि आरोप एक हृदतक सही है। असहिष्णुता स्वयं ही एक प्रकारकी 
हिसा है और सच्ची लोकतान्त्रिक भावनाके विकासके मार्गमें बाधा है। थोड़ा-सा 
त्याग करके या खादी पहनना शुरू करके कोई असहयोगी अहंंकारपूर्वक अपने-आपको 
दूसरोंसे श्रेष्ठ मानने छगे, तो यह इस आन्दोलनके लिए सबसे खतरनाक चीज है। 
असहयोगी अगर विनम्र नहीं है तो वह कुछ नहीं है। जब किसी व्यक्तिमें आत्म- 
सनन्‍तोषकी भावना आ जाये तो इसका मतलरूब है, उसमें विकासकी क्षमता नहीं बच 
पाई है और वह स्वतन्त्रताके लायक नहीं रह गया है। जो धामिक भावसे विनम्रता- 
पूर्वक थोड़ा त्याग करता है, उसे तत्काल अपने त्यागकी विपन्नता और न्यूनताका एह- 
सास हो जाता है। एक बार जब हम त्यागके मार्गपर कदम बढ़ा देते हैं, तो हमें 
इस बातका पता चल जाता है कि हममें कितना स्वार्थ है; और फिर हममें बराबर 
अधिकाधिक देनेकी इच्छा होनी चाहिए और तबतक सन्‍्तोष नहीं मानना चाहिए जब- 
तक कि हमने अपना सर्वेस्व न दे दिया हो। 

इस बातका एहसास करते हुए कि हमने इतना कम त्याग करनेकी कोशिश की 
और जितना त्याग कर पाये वह उससे भी कम है, हमें विनम्र और सहिष्णु बने 
रहना चाहिए। दूसरोंसे अपनेको अलग रखकर और आसानीसे आत्म-तुष्ट हो जानेकी 
हमारी प्रवृत्तिके कारण ही बहुतसे ढुलमुल मनके लछोग हमसे दूर रहे हैं। हम 
लोगोंकी नम्नतापुर्वंक समझायें-बुझायें, उनके मस्तिष्क और हृदयके धरातलोंपर उनसे 
निरन्तर अनुरोध करते रहें, और इसी तरह उनसे अपना मत स्वीकार करा लें, यही 
हमारा उद्देश्य होता चाहिए। इसलिए जिन छोगोंके विचार हमारे विचारोंसे भिन्न हैं, 
उनके साथ हमें बराबर शिष्टता और धैर्यसे पेश आना चाहिए, हमें अपने विरोधियोंको 
देशके दुश्मन माननेका खयाऊ अपने मनसे संकल्पपूर्वकं अग रखना चाहिए। 

वकील तथा दूसरे ऐसे लोग जो असहयोगमें विश्वास रखते हों, छेकिन किसी 
कारणसे उन मामलछोंमें असहयोग नहीं कर पा रहे हों, जो उनपर लागू होते हैं, वे 
स्वदेशीके मामकेमें सहायक सेनानियोंके रूपमें चुपचाप काम कर सकते हैँ। इसके लिए 
अधिकसे-अधिक संख्यामें लगनेवाले कार्यकर्त्ताओंकी जरूरत है। कोई कारण नहीं कि 
वकालत करता हुआ कोई वकील अदालतोंमें भी खादी पहनकर उसका प्रचलन क्‍यों नहीं 
बढ़ाये । कोई कारण नहीं कि वह स्वयं और उसके परिवारके लोग अवकाशके समय 
कताईका काम न करें। वकालत करनेवाले वकील स्वराज्य प्राप्तिकी दिशामें और भी 
बहुतसे काम कर सकते हैं, जिनमें से यहाँ सिर्फ एकका ही उल्लेख किया गया है। 
इसलिए में आशा करता हूँ कि कोई भी वकालत करनेवाला वकील, और वकील ही 
क्यों, कोई सहयोगी विद्यार्थी भी, इस आन्दोलनमें वह जिस तरह भी सहायता दे 
सकता है, उस तरह सहायता देनेसे बाज नहीं आयेगा। सभी नेता नहीं हो सकते, 
लेकिन सेवक और अनुगामी सभी हो सकते हैं। और मुझे आशा है कि असहयोगी 
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लोग बराबर ऐसा आचरण करेंगे जिससे ऐसे देशभाई सेवा करनेकों तत्पर हों और 
सेवा करें भी। 
एक उचित सवाल 
एक मित्रने हिन्दू-मुस्लिम एकतापर मोपला उपद्रवके प्रभावके बारेमें पत्र लिखा 
है। उसका भाव में नीचे दे रहा हें: 
मैं हिन्दू-मुस्लिम एकताका पक्‍का हामी हूँ। लेकिन इस मोपला उपद्रवके 
कारण मेरे मनमें शंकाएँ उत्पन्न हो गई हैँ। खिलाफतकी प्रतिष्ठाके लिए हम 
जो प्रयत्वत कर रहे हैं, उसकी सफलताका मतलब है इस्लामका शक्ति-शाली 
होना । इस्लामके शक्तिशाली होनेका मतलब है दूसरे धर्मोके लोगोंसे इस्लाम 
स्वीकार करानेका प्रयत्त करना। क्‍या हमारे सामने अक्सर इस्लाम स्वीकार 
करने या मृत्युका बरण करनेका विकल्प नहीं रखा गया है? क्या मोपला-जैसे 
लोग अहिसाकी खूबी सीख सकते हैं ? और यदि वे अपने धर्मके लिए अहिसाकी 
खूबी समझ भी लें तो क्‍या वे अपने धर्मके प्रचारके लिए हिसाका प्रयोग नहीं 
करेंगे ? हिन्दू-मुस्लिम एकताकी जरूरतमें मेरा विश्वास अब भी बना हुआ है। 
लेकिन मैंने जो सवाल उठाये हैं, उन्हें क्या आप उचित नहीं मानते ? 
सवाल सचमुच उचित हैं--भले ही कारण सिर्फ इतना हो कि वे उक्त पत्र- 
लेखक-जैसे एक समझदार व्यक्तिके मनमें उठे हैं। लेकिन, मेरे विचारसे इस पूरे सवाल- 
के बारेमें एक गलतफहमी हुई जान पड़ती है। अगर इस्लामका आधार शरीरबरू 
होता तो हमारा खिलाफतका पक्ष-पोषण करता गलत होता। कुरान ' में कहीं भी 
ऐसा कुछ-नहीं कहा गया है जिसके आधारपर लोगोंसे इस्लाम कबूछ करानेके लिए 
दहक्तिका प्रयोग करना उचित माना जा सके। कुरान पाक ' में स्पष्ट कहा गया है कि 
“ मजहबमें जबरदस्तीके लिए कोई गुंजाइश नहीं है।” पेगम्बर साहबका सारा जीवन 
मजह॒बके मामलेमें जोर-जबरदस्तीकी अस्वीकृतिकी एक कहानी है। जहाँतक में जानता 
हैं, किसी भी मुसलमानने जबरदस्तीकी ताईद नहीं की है। अगर इस्लामको अपने 
प्रसारके लिए बल-प्रयोगपर निर्भर करना पड़ा तो वह विद्व-धर्म नहीं रह जायेगा। 
दूसरे, ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे देखें तो इस्लामके अनुयायियोंके खिलाफ कोई 
ऐसा आरोप सिद्ध नहीं हो सकता कि उन्होंने एक समग्र समुदायके रूपमें इस्कामकों 
कबूल करनेके लिए लोगोंके साथ जोर-जबरदस्ती की है। जब कभी बलपूर्वक लोगोंसे 
यह धर्म कबूल करानेकी कोशिश की भी गई है तब-तब जिम्मेदार मुसलमानोंने ऐसी 
कार्रवाईका प्रतिवाद किया है। 
तीसरे, हिन्दू-मुस्लिम एकताकी कल्पनामें पहलेसे ही कुछ ऐसा नहीं मान लिया 
गया है कि इनमें से कोई भी पक्ष कभी कोई गलती नहीं करेगा। इसके विपरीत, 
इस एकताके विचारके पीछे कल्पना यह है कि हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रति हमारी 
निष्ठा मोपलों द्वारा छोगोंसे जोर-जबरदस्ती इस्लाम कबूल करानेके प्रयत्न-जैसे आघा- 
तोंको झेल लेगी, और ऐसे हर मामलेमें हम सम्बन्धित धर्मावरूम्बियोंके समग्र समुदाय- 
को दोषी नहीं मानेंगे, बल्कि जो' सचमृच दोषी हैं उनके द्वारा किये गये अन्यायका 
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प्रतिकार करेंगे, और यह प्रतिकार हम प्रतिशोधकी कार्रवाई करके नहीं, बल्कि पंच- 
प्रणालीसे करेंगे । 
चौथी बात यह है कि भारतको स्वतन्त्र करनेके लिए अहिसाकों स्वीकार 
करनेमें हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए भी अहिसाको स्वीकार करनेकी बात समाई 
हुई है। मोपलोंने निःसन्देह नियम तोड़ा है। लेकिन उसका कारण यह था कि 
उन्हें नई परिस्थितियोंकों जानने-समझनेका कभी सौका नहीं दिया गया। उन्होंने 
खिलाफतके बारेमें अस्पष्ट रूपसे कुछ सुना तो था, किन्तु अहिसाके बारेमें वे कुछ 
नहीं जानते थे। 
पाँचवीं बात यह है कि हमें स्वराज्यके अन्तर्गत भारतपर कोई अनिष्ठ आ जानेकी 
आशंका करनेकी जरूरत नहीं है; क्योंकि यह किसी हृदतक निश्चित ही है कि अगर 
कांग्रेस तथा खिलाफतका काम करनेवाछ़े कार्यकर्ताओंकीं मोपलोंके बीच जाने दिया 
जाता तो उन्होंने इस अनिष्टको तभी दबा दिया होता जब वह अंकुरकी अवस्थामें 
था। और जैसा हुआ उसके आधारपर प्रमाणपूृ्वक कहा जा सकता है कि खिलाफतके 
कार्यकर्ता जहाँ-जहाँ जा पाये, वहाँ उन्होंने छोगोंकों बहुत हृदतक शानन्‍्त रखा। भेरे 
लिए तो मोपला उपद्रव हिन्दू-मुस्लिम एकताका एक प्रमाण है, क्योंकि उस उपद्रवके 
बीच भी हम शान्‍्त रहे। एक परिवारके सदस्यकी तरह हम आपसमें कभी-कभी झगड़ा- 
तकरार करेंगे ही, लेकिन बराबर हमारे बीच ऐसे नेता रहेंगे जो हमारे मतभेदोंका 
समाधान करके हमें नियन्त्रित रखेंगे। 
छठी बात यह है कि भविष्यमें ऐसे उत्पातोंकी सम्भावना देखते हुए भी हिन्दू- 
मुस्लिम एकताका और कोई विकल्प क्‍या है? क्‍या अनन्तकाकुतक गृुठाम बनकर 
रहना ? अगर हम एक-दूसरेकों अपना सहज शत्रु मानते हैं तो क्या हममें से किसीके 
सामने सदाके लिए विदेशियोंकी गुलामी करनेके अलावा और कोई चारा है? क्‍या 
मौजूदा विदेशी हुकूमत जबरदस्ती धर्म-परिवर्तत करनेकों मजबूर किये जाने या उससे 
भी किसी बुरी बातकी सम्भावनासे भी बदतर नहीं है? अगर हिन्दू-धर्म बलप्रयोगको 
झेल नहीं सकता तो फिर वह किस कामका है? इस मित्रने जैसा सवार पूछा है, 
क्या मुसलमान भी वैसे ही सवाल नहीं पूछ सकते ? क्‍या ऐसी कोई सम्भावना नहीं 
है कि, जैसा तीन साल पहले शाहाबाद जिलेमें हुआ, वैसे ही हिन्दू लोग फिर लूटपाट 
और ह॒त्याएँ करें? इसलिए क्‍या हर हालतमें स्पष्टत: हिन्दू-मुस्लिम एकता ही इसका 
उपाय नहीं है? हिन्दुओं और मुसलमानोंमें से कोई भी एक पक्ष जब अपना आपा खो 
दे तो दूसरे पक्षके सामने दो रास्ते हैं: या तो वह प्रतिकारस्वरूप हाथ उठाये बिना 
बहादुरीसे मर मिटे, जिससे शरारत तुरन्त बन्द हो जायेगी, अथवा वह प्रतिकारस्वरूप 
हाथ उठाये और इस तरह बहादुरीके साथ जिये या मरे। व्यक्तियोंके लिए ये दोनों 
रास्ते तबतक खुले रहेंगे जबतक इस दुनियाका अस्तित्व है। ये सारे सवारलू इसलिए 
उठते हैं कि हम असहाय हो गये हैं। हम अपने धर्मके लिए अपना हाथ उठाये 
बिना मर मिटनेकी दिव्य कला भूल गये हैं, और उसी तरह जानको खतरेमें डाल 
कर आत्म-रक्षाके लिए बलू-प्रयोग करनेकी भी कला भूल गये हैँ। और हिन्दू-मुस्लिम 
एकता यदि दो समुदायोंके बहादुर स्त्री-पुर॒ुषोंके बीचकी साझेदारी नहीं है तो वह 
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एकता किसी कामकी नहीं। हमें बराबर एक-दूसरेमें विश्वास रखना चाहिए, छेकित 
अन्ततः तो हमें स्वयं अपना और ईश्वरका ही भरोसा रखना चाहिए। 


उचित भावना 


एक बहनको मैंने स्वदेशीका काम और अधिक लूगनसे करनेकों लिखा था। 
उत्तरमें उन्होंने लिखा है: 

मेने इन सहीनोंमें जितना थोड़ा काम क्विया है, उसका सवारू आते ही 
मेरी आँखोंमें आँसू आ जाते हें। क्‍या ही अच्छा होता, अगर में आपको अपना 
हृदय चीरकर दिखा सकती कि उससें क्या है। अपने पहले पत्रमें आपने 
सुझसे यह काम धामिक भावनासे अपनानकों कहा था, और में आपको विश्वास 
दिलाती हूँ कि मेने अपना धर्म मानकर ही उसे अपनाया है। अपन मनमें सें 
धर्म और देशभक्तिको कभी अलहूग-अरूग नहीं समान पाई हूँ। मेरे लिए दोनों एक 
ही हैं। हम दावा तो बहुत-कुछ होनका करते हें, किन्तु आत्मविहलेषण करने- 
पर पाते हें कि हम कुछ नहीं हैं. - - हमने अपनी अनुभूतिकी सारी शक्ति खो 
दी है। हम दासताकी व्यथाका पर्याप्त अनुभव नहीं करते, अन्यथा लोग इतने 
उदासीन केसे रह पाते, जब कि ससय इतनी तेजीसे भागा जा रहा है? 


यह सम्भव नहीं है कि पाठकोंके लाभके लिए यह सुन्दर पत्र पूराका-पूरा प्रकाशित 
कर दूँ। जितना अंश उद्धत करनेकी हिम्मत कर सकता था, उतना कर दिया है। 
उद्देश्य पाठकोंको -- स्त्री-पुरुष दोनों वर्गोके पाठकोंको --- इस बहनके धामिक उत्साह- 
का अनुकरण करनेको प्रेरित करना है। पाठकोंकों यहाँ बता दूँ कि यह बहन अपने 
एक सुन्दर और निःस्वार्थ तरीकेसे देश-सेवा कर रही है। 


एक बहादुर स्त्री 


देशके कल्याणके लिए स्त्रियोंके कामके बारेमें जानकर मुझे जो खुशी होती है, 
उससे पाठकोंको अवगत कराते हुए मैं बेगम मुहम्मद अलीके कार्योके बारेमें अपने 
आह्वादकारी अनुभव बतानेका लोभ संवरण नहीं कर सकता। पिछली बार जब हम 
लोग बम्बईमें थे, तभी उन्होंने अपने पतिके काममें सार्वजनिक रूपसे हाथ बँटाना 
शुरू किया। उन्होंने प्रारम्भ किया स्मर्ना-कोषके लिए चन्दा माँगनेसे । उसके बाद हमारी 
बिहार, आसाम तथा पूर्वी और परदिचिमी बंगालकी कठिन और अनवरत यात्रामें वे 
हमारे साथ रहीं। उन्होंने महिलाओंकी सभाओंमें बोलना प्रारम्भ कर दिया। और 
मैंने देखा कि उनमें वक्‍्तृत्वकी प्रतिभा अपने पतिसे कुछ कम नहीं है। उनके भाषण 
छोटे होते थे, किन्तु इस कारण उनके असरमें कोई कभी नहीं आती थी; और भेरे 
लिए तो यह कहना कठिन है कि वे अपने पतिको थोड़ेसे-थोड़े शब्दोंमें अधिकसे-अधिक 
कहनेकी कला सिखा नहीं सकती थीं। पाठकोंको यह मालूम होना चाहिए कि बेगम 
साहिबाकी सिरसे पाँवतक की सारी पोशाक मोटी खादीकी थी; और पोशाकके मामलेमें 
मुसलमान बहनें हिन्दू बहनों की तुलनामें जरा कम ही खुशकिस्मत हैं, क्योंकि उन्हें 
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बहुतसे ऐसे कपड़े भी पहनने पड़ते हैं जो हिन्दू बहनोंको नहीं पहनने पड़ते। फिर 
भी वे बुरका पहनती ही रहीं। अगर कोई मुल्ला कोई ऐसी नजीर ढूंढ़ निकाले 
जिसके बलूपर सार्वजनिक काम करनेवाली महिलाओंकों बुरका--और खासकर जब 
वह बुरका भी खादीका हो --त्यागनेकी छट मिरू जाये, तो यह एक दयाका काम 
होगा। खैर, जो भी हो, असमकी दम घोटनेवाली गरमीमें भी वे सब-कुछ बहादुरीसे 
सहती रहीं। 

लेकिन उनकी सबसे कठिन परीक्षा और सबसे बड़ी विजयकी घड़ी तब आई 
जब वाल्टेयरमें उनके पतिकों उनसे अछूग कर दिया गया। मैंने उन्हें उस कमरेसे 
बाहर आते देखा था जिसमें उनके पतिकों नजरबन्द करके रखा गया था। वे प्लेट- 
फार्मपर दृढ़ कदमोंसे चल रही थीं। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्‍या 
इस बातसे खुशी नहीं है कि आखिरकार आपके पति गिरफ्तार हो गये, तो उन्होंने 
तनिक भी विचलित हुए बिना जवाब दिया कि में बेशक खुश हूँ, क्योंकि वे खुदाके 
लिए और अपने वतनके लिए जेल जा रहे हैं। पाठकोंकों मालम ही है कि उन्होंने 
किन साहस भरे दब्दोंके साथ अपने पतिकों [ जेलकी | उस गौरवपूर्ण यात्रापर विदा 
किया। हम लोग मद्रास-यात्रापर आगे बढ़े। वहाँ समुद्रके किनारे एक भारी सार्वजनिक 
सभा हुई। श्रोता छोग उनसे बिलकुल अनभिजन्ञ थे। वे सभामें गईं और जरा भी 
लड़खड़ाये बिना ऊँची आवाजमें बहुत सुन्दर हिन्दुस्तानीमें बोलीं। और जब एकके बाद 
एक वाक्य उनके मुँहसे निकल रहे थे, मुझे अनायास कहना पड़ा कि वे एक बहादुर 
पतिकी बहादुर पत्नी हैं। वे हमारे साथ यात्रापर आई, इस बातसे मुझे गवंका अनु- 
भव हुआ। नीचे में उनके भाषणका स्वतनन्‍्त्र अनुवाद दे रहा हूँ: 


मेरे हिन्दू और मुसलमान भाइयों तथा बहनों, मुझे आपको यह बताते 
हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अपने पतिकी गिरफ्तारीपर मैं जरा भी दुःखी 
नहीं हँ। मैंने उनसे जेलमें खुश रहनेको कहा है और वादा किया है कि मैं 
उनके कामको आगे बढ़ानेके लिए अपनी लियाकत-भर पूरी कोशिश करूँगी। 
मुझे उम्मीद है कि हमारे हिन्दू और मुसलमान भाई, सभी लगातार काम करते 
रहेंगे और इस तरह स्वराज्य हासिल करेंगे। अगर आप मौलाना साहबकों 
जल्द ही रिहा देखना चाहते हैं तो आप सबको खादी पहननी चाहिए, सभी 
बहनोंकी अपने धर्म और वतनकी खातिर रोज चरखा चलाना चाहिए। मौलाना 
साहबकी जगह इस्लाम और हिन्दुस्तानकी सेवा करनेके लिए बहुत सारे लोगोंको 
आगे आना चाहिए। में मुसलमान भाइयोंसे यह मिन्नत भी करूँगी कि अंकारा 
सहायता कोष ” के लिए वे अपनी सामर्थ्यं-भर पूरा चन्दा दें। 
शाबाह नागपुर ! 
नागपुर नगरपालिकाने पूर्ण मद्य-निषेधके सवालपर जनमत संग्रह कराकर जनता- 
की जो सेवा की है उसके लिए वह बधाईकी पात्र है। मतसंग्रहका परिणाम बहुत 


महत्वपूर्ण है। दो! हजार तीन सौ तैंतालीस मतदाताओंने मत दिया। इनमें से दो हजार 
तीन सौ बत्तीस मतदाताओंने पूर्ण मद्य-निषेधके पक्षमें मत दिया। छः व्यक्तियोंने 
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अगर-मगरके साथ मद्य-निषेधके पक्षमें मत दिया था और केवल पाँच मद्य-निषेधके 
खिलाफ गये। पाठकोंकों यह जानकर दुःख होगा कि मद्य-निषेधके खिलाफ मत देने- 
वाले पाँच लोगोंमें से दो स्नातक थे। लेकिन यह जो एक तथ्य सामने आया है, उसे कोई 
दूसरे दृष्टिकोणसे देखते हुए कह सकता है कि ये दोनों स्नातक अपने विश्वासके प्रति 
इतने ईमानदार थे कि उन्होंने साहसपूर्वक लोकापवादका खतरा उठाकर भी अपनी 
अन्तरात्माके निर्देशेके अनुसार मत दिया। ऐसे जनमत संग्रहके शैक्षणिक महत्वमें कोई 
सन्देह नहीं हो सकता। बड़ा अच्छा होता, अगर कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीने, जिसके कहने- 
पर मत-संग्रह किया गया, मतदाता सूचीमें मत देने योग्य सभी लोगोंके नाम दर्जे 
कराये होते। आशा तो यही है कि दूसरी नगरपालिकाएँ भी नागपुरके दृष्टान्तका 
अनुकरण करेंगी । 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २९-९-१९२१ 


९९, राजभक्तिसे अष्ट करनेका आरोप' 


कुछ समय पूर्व बम्बईके गवर्नर महोदयने लोगोंको चेतावनी दी थी कि कोई इसे 
मजाक न समझे, में जो कह रहा हूँ, करके छोड़ंगा। उन्होंने कहा था कि जैसे भाषण 
दिये जा रहे हैं, वेसे भाषणोंकों अब में बरदाइत करनेवाला नहीं हँ। अली-बन्धुओं 
और दृसरोंके सम्बन्ध्में लिखी अपनी टिप्पणीमें उन्होंने अपना आशय स्पष्ट कर दिया 
है। अली-बन्धुओंपर यह आरोप लगाया जानेवाला है कि उन्होंने सिपाहियोंकों राज- 
भक्‍्तिसे भ्रष्ट करनेका प्रयत्न किया और राजद्रोहात्मक बातें कहीं। मुझे यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि बम्बईके गवर्नर ऐसे दयनीय अज्ञानका 
परिचय देंगे। स्पष्ट है कि गत बारह भहीनोंमें भारतमें क्‍्या-कुछ हुआ है, उसकी 
ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जाहिर है, कि वे नहीं जानते कि पिछले साल, सित- 
म्बर महीनेसे ही कांग्रेसने सिपाहियोंको राजभक्तिसे विमुख करनेका काम शुरू कर 
दिया था, केन्द्रीय खिलाफत समितिने उससे पहले यह काम शुरू कर दिया था और 
उससे भी पहले स्वयं में ऐसा करने लगा था। कारण, जिस व्यक्तिने यह बात सुझाई 
कि भारतकों हर सिपाहीसे, बल्कि सरकारकी सेवामें किसी भी हैसियतसे छगे हर 
व्यक्तिसे खुलेआम ऐसा कहनेका अधिकार है कि वह सरकारके अन्यायोंमें भागीदार 
है, वह व्यक्ति में ही हँ। उसके लिए प्रशंसा या निन्‍दा जो' मिले, मुशकों ही मिलनी 
चाहिए। कराची कास्फ्रेंसने तो इस्लामके सन्दर्भमें कांग्रेसकी घोषणाकों सिर्फ दृहराया- 
भर है। इस्लामकी ओरसे तो जो-कुछ कहना होगा, मुल्ला छोग ही कह सकते हैं, लेकित 
हिन्दुत्व और राष्ट्रीयताकी ओरसे मैं निस्संकोच कहूँगा कि चाहे सैनिकके रूपमें हो 
या गैर-सेनिक अधिकारीके रूपमें, किसी भी हैसियतसे किसी भी व्यक्तिके लिए उस 


१, यह उन छेखोंमें से एक था जिनके लिए गांधीजीकों छः सालकी सजा दी गई । 
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सरकारकी चाकरी करना पाप है, जिसने भारतके मुसलूमानोंके साथ धोखेबाजी की 
है और जो पंजाबमें अमानवीय व्यवहार करनेकी अपराधी है। मैंने यह बात कई 
मंचोंसे कितने ही सिपाहियोंकी उपस्थितिमें कही है। अगर मैंने सिप्राहियोंस अलग- 
अलग यह अनुरोध नहीं किया है कि वे नौकरी छोड़ दें, तो उसका कारण यह नहीं है 
कि मैंने वैसा अनुरोध करना नहीं चाहा; उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि हममें 
उनके भरण-पोषणकी सामर्थ्य नहीं है। मेंने बिलकुल निस्‍्संकोच भावसे सिपाहियोंसे 
कहा है कि अगर आप नौकरी छोड़ देनेके बाद कांग्रेस या खिलाफतवालोंसे सहायता 
लिये बिना गुजारा कर सकते हों तो आपको तुरन्त नौकरी छोड़ देनी चाहिए। और 
में विश्वास दिलाता हूँ कि जिस समय भारतके हर घरमें चरखेको स्थायी रूपसे स्थान 
मिल जायेगा और जब प्रत्येक भारतीय महसूस करने लगेगा कि हर व्यक्ति जब चाहे 
बुनाईसे सम्मानजनक ढंगसे अपनी आजीविका कमा सकता है, उसी समय में, गोलीसे 
उड़ा दिये जानेंका खतरा उठाकर भी, भारतीय सिपाहियोंसे अलग-अरूग और व्यक्ति- 
गत रूपसे कहूँगा कि वे नौकरी छोड़कर बुनकर बन जायें। इसमें में तनिक भी 
आगा-पीछा नहीं करूँगा। कारण स्पष्ट है। क्या सिपाहियोंका उपयोग भारतको गुलामीमें 
रखनेके लिए नहीं किया गया है? चाँदपुरमें उस भयंकर रात्रिमें कया उनका उपयोग 
निरीह स्त्रियों, पुरुषों और बच्चोंकों स्टेशनसे निकाल बाहर करनेके लिए नहीं किया 
गया है? क्या उनका उपयोग मैसोपोटामियाके स्वाभिमानी अरबोंको गुलाम बनानेके 
लिए नहीं किया गया है? और क्या उनका उपयोग मिस्रवालोंको कुचलनेके लिए 
नहीं किया गया है? जिस भारतीयमें मानवताका तनिक भी लेश होगा, जिस मुसल- 
मानमें अपने धर्मका तनिक भी अभिमान होगा, उसकी भावना अली-बन्धुओंसे भिन्न 
कैसे हो सकती है? इन सिपाहियोंका उपयोग कमजोर और असहाय लोगोंकी स्वत- 
न्त्रता या उनके सम्मानकी रक्षा करनेवाले सैनिकोंके रूपमें तो कम, किरायेके कातिलोंकी 
तरह ज्यादा किया गया है। गवर्नर महोदयने हमसे यह कहकर कि अगर ब्रिटिश सिपाही 
न होते तो मलाबारमें क्‍्या-कुछ हो गया होता, हमारी बुरीसे-बुरी भावनाकों उभारा 
है। मैं गवर्नर महोदयकों बता देना चाहूँगा कि अगर बरतानियाकी संगीनोंकी सहा- 
यता न मिली होती तो मलाबारके हिन्दू उस मुसीबतको ज्यादा अच्छी तरह झेल 
लेते, अगर ब्रिठिश हुकूमत आड़े न आई होती तो हिन्दुओं और मुसलमानोंने मिल- 
जुलकर मोपलोंकों शान्त कर लिया होता, अगर खिलाफतका सवार न होता तो 
मोपलोंने शायद कोई फसाद ही नहीं किया होता, हिन्दू लोग अपने अहिसा-धर्मंपर 
भरोसा करते हुए एक-एक मुसरूमानकों मित्र बना लेते, या नहीं तो हिन्दुओंके शौर्यकी 
परीक्षा ही हो गई होती। बम्बईके गवर्नर महोदयने हिन्दू-मुस्लिम विभेदकों बढ़ावा 
देकर अपना और अपने पक्षका (दोमें से जिसका भी हो) अहित किया है, और ऐसी 
टिप्पणी लिखकश, जिसका अर्थ यह लगाया जाता है कि हिन्दू लोग बिलकुल असहाय 
प्राणी हैं, जिनमें अपने घर-बार या धर्मकी रक्षा करनेकी सामर्थ्य नहीं है या उनके 
लिए उनमें मर मिटनेका साहस नहीं है, हिन्दुओंका अपमान किया है। लेकित अगर 
गवर्नर महोदयका कहना ही ठीक हो तो हिन्दू लोग जितनी जल्दी इस दुनियासे मिट 
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जायें, मानवताके लिए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन मैं गवर्नर महोदयकों यह याद 
दिला देना चाहता हूँ कि आज ब्रिटिश शासनकों भारतीय लोग पौरुषहीन लगते हैं, 
जो अपने आपको डाकू-ल॒टरोंसे नहीं बचा सकते, चाहें वे लुटेरे मोपला मुसलमान हों 
या आराके हिन्दू, तो यह कहकर उन्होंने ब्रिटिश शासनकी सबसे बड़ी निन्‍्दा की है। 

गवर्नर महोदयने अली-बन्धुओंको राजद्रोही कहा है। यह बात राजभक्तिमें खलल 
डालनेकी बातसे जरा कम आपत्तिजनक है। कारण, उन्हें माल्म होना चाहिए कि 
राजद्रोह कांग्रेसका धर्म हो गया है। हर असहयोगी कानून द्वारा स्थापित इस सरकारके 
विरुद्ध अराजभक्तिका प्रचार करनेके लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। असहयोग यद्यपि एक धामिक 
और विशुद्ध रूपसे नैतिक आन्दोलन है, फिर भी इसका सोचा-समझा हुआ उद्देश्य सर- 
कारकों उखाड़ फेंकना है, और इसलिए भारतीय दण्ड-संहिताके अनुसार यह कानूनी 
तौरपर एक राजद्रोहात्मक आन्दोलन है। केकिन यह कोई नई बात नहीं है। छॉ्ड 
चेम्सफोर्ड इसे जानते थे। लॉड रीडिग भी जानते थे। अत: यह समझमें आने रायक 
बात नहीं है कि बम्बईके गवर्नर महोदय इसे नहीं जानते हों। लेकिन सभीने यह 
स्वीकार किया था कि जबतक यह आन्दोलन अहिसात्मक रास्तेसे चलता है, इसमें कोई 
दखल नहीं दिया जायेगा। 

लेकिन अब यह कहा जा सकता है कि सरकारकों जब हरगे कि एक प्रणालीके 
रूपमें उसके अस्तित्वपर ही इस आन्दोलनसे खतरा आ पड़ा है, तब उसे अपनी 
नीति बदलनेका अधिकार है, उसके अधिकारसे में इनकार नहीं करता। मुझे आपत्ति 
गवर्नर महोदयकी टिप्पणीपर है, क्योंकि उसकी शब्दावली ऐसी है जिससे नासमश्न 
जनता यह समझ सकती है कि सिपाहियोंकी राजभक्तिमें खलल डालकर और राजद्रोह 
करके अली-बन्धुओंने ऐसे नये अपराध किये हैं जो गवर्नर महोदयके ध्यानमें पहले- 
पहल छाये गये हैं। 

जो भी हो, कांग्रेस और खिलाफतके कार्येकर्त्ताओंका कत्तंव्य स्पष्ट है। हम 
सरकारसे कोई रियायत नहीं माँगते, न हमें इसकी आशा है। हमने यह वचन भी 
तो नहीं माँगा था कि जबतक हम अहिसापर डटे रहेंगे, हमें जेल नहीं भेजा जायेगा। 
सो अब अगर हमें राजद्रोहके कारण जेल भेजा जाये तो हमें शिकायत भी नहीं करनी 
चाहिए। इसलिए हमारे आत्मसम्माव और हमारी प्रतिज्ञाका तकाजा है कि हम 
शान्त, निरुद्विति और अहिसक बने रहें। हमें जिस रास्तेपर चलना है, वह निर्धारित 
कर दिया गया है। हम सैकड़ों हजारों मंचोंपर खड़े होकर सिपाहियोंके बारेमें अली- 
बन्धुओंकी बातें दुहरायेंगें, और जबतक सरकार हमें गिरफ्तार नहीं कर लेती, हम 
खुलेआम और संगठित ढंगसे अराजभक्तिका प्रचार करते रहेंगे। और हम यह काये 
क्रुद्ध होकर अ्रतिशोधकी भावनासे नहीं, बल्कि अपना धर्म मानकर करते हैं। जैसे 
अलीबन्धु खादी पहनते हैं वैसे ही हमें भी खादी पहननी चाहिए और स्वदेशीका 
सन्देश लोगोंके बीच फैछाता चाहिए, मुसलमानोंकों स्मर्ना-सहायता कोष और अंकारा- 
कोषके लिए चन्दा जमा करता चाहिए। हमें अली-बन्धुओंकी ही तरह स्वराज्य प्राप्त 
करने तथा खिलाफत और पंजाबके साथ किये गये अन्यायोंके परिशोधनके लिए स्वदेशी 
तथा अहिसाका प्रचार करना चाहिए। 


भाषण : बेल्लारीमें २३३ 


संकट अब हमारे सिरपर लगभग आ पहुँचा है। जो रोगी संकटको झेल लेता 
है, उसका कल्याण होता है। अगर हम एक ओर खतरेके सामने चद्भानकी तरह अडिग 
डटे रहते हैं और दूसरी ओर अधिकसे-अधिक आत्मसंयमसे काम छेते हैं तो निश्चित 
है कि हम इसी वर्ष अपने लक्ष्यकों पा लछेंगे। 
[ अंग्रेजी | 
यंग इंडिया, २९-९-१९२१ 


१००. भाषण: बेल्लारीमें 


१ अक्तूबर, १९२१ 


सानपत्र पढ़े जा! चुकनेके बाद, महात्माजीन हिन्दीमें उनका उत्तर दिया। उन्होंने 

खिलाफत समिति द्वारा कोई मानपत्र न दिये जानेपर खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा, 
में नहीं जानता कि यहाँ कोई खिलाफत-समिति है भी या नहीं। यदि यहाँ कोई खिला- 
फत समिति है तो उसका मानपत्र न देता खेदजनक है। उन्होंने कहा: मुझे बेल्लारीसे 
अनक पत्र मिले हें जिनमें कहा गया है कि वहाँ वकीलों, नगरपालिकाके सदस्यों, 
हिन्दुओं और मुसलूमानोंमं मतभेद है। जबतक एकता और शान्ति नहीं होती, तबतक 
कांग्रेका काम आग नहीं बढ़ सकता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सब 
अपने-अपने मतभेद मिठा दे और एक हो जायें। आन्ध्र और कर्नाठकके प्रदनपर जो 
मतभेद हैं, उनके सम्बन्ध उन्होंने कहा कि यह प्रइन स्वराज्य सिलनपर हाथमें लिया 
जा सकता है। उन्होंने लोगोंसे चरखा चलाने और खादी तेयार करनेकी अपील की। 
उन्होंने बेल्लारी जिलेसें बकालत बन्द करनके सम्बन्धर्में लोगोंकी बहुत कम, लगभग 
नहींके बराबर प्रतिक्रिया होनेपर खेद प्रकट किया। उन्होंने अन्तर्मं कहा: आधी रात 
हो जानपर भी इतने लोग यहाँ आय हें और मेरे स्वागत सम्मिलित हुए हैं, इसके 
लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, ३२-१०-१९२१ 


१०१९. पसेरी लंगोठी 


मैंने अपने जीवनमें जो भी परिवर्तन किये हैं, सभी किसी-त-किसी महान प्रसंगकों 
लेकर ही किये हैं। और ये परिवतन मैंने इतना सोच-विचार कर किये हैँ “कि बादमें 
मुझे शायद ही पछताना पड़ा हो। फिर, ऐसे परिवर्तन मैंने तभी किये हैं जब उन्हें 
किये बिना मैं रह ही नहीं सकता था। ऐसा ही एक परिवतंन मदरामें मैंने अपनी 
पोशाकके बारेमें किया। 

इसका विचार मेरे मनमें पहले बारीसालमें आया। खुलनाके अकालरू-पीड़ितोंकी 
ओरसे जब ताना मारते हुए मुझसे कहा गया कि उधर वहाँके लोग अन्न-वस्त्रके 
अभावमें मर रहे हैं और इधर आप कपड़ोंकी होली जला रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक 
लेगोटीसे ही मुझे सन्‍्तोष करना चाहिए और अपना कुरता तथा धोती [ खुलनाके लोगोंके 
लिए | डा० रायको भेज देने चाहिए। किन्तु मैंने उस भावावेशपर नियन्त्रण कर 
लिया। कारण, उसमें अहंकारका भाव था। मैं जानता था कि उस तानेमें कोई 
सचाई नहीं है। खुलनाके लोगोंको मदद दी जा रही थी और एक ही जमींदारमें उनके 
दु:खके निवारणकी पूरी सामथ्ये थी। इसलिए मेरा कुछ करना जरूरी नहीं था। 

दूसरा प्रसंग तब आया जब मेरे साथी मुहम्मद अली मेरे ही सामने गिरफ्तार 
कर लिये गये। उनकी गिरफ्तारीके बाद तुरन्त में सभामें गया। उसी समय कुरता 
और टोपी उतार देनेका इरादा किया। लेकिन फिर ऐसा सोचकर कि इसमें दिखावटी- 
पनका दोष आ जायेगा, मैंने इस बार भी अपने भावावेशपर नियन्त्रण कर लिया। 

तीसरा प्रसंग मद्रास-यात्राके दौरान आया। लोग मुझसे कहने हरे कि हमारे 
पास तो पर्याप्त खादी ही नहीं है। और खादी मिलती है तो खरीदनेको पैसा नहीं 
है। " मजदूर लोग अगर अपने विदेशी कपड़ेकी होली जला दें तो फिर वे खादी लायें 
कहाँसे ? ” यह बात मेरे हृदयमें घर कर गई। इस दलीलमें मुझे सत्यका आभास 
मिला। “गरीब लोग क्‍या करें? “-- इस विचारसे में आकुल हो उठा। अपना दु:ख 
मैंने मौलाना आजाद सोबानी, श्री राजगोपालाचारी, डा० राजन आदिको सुनाया और 
बताया कि अब मुझे सिर्फ एक लंगोटी पहनकर ही रहना चाहिए। मौलाना साहबने 
मेरा दुःख समझा। उन्हें मेरा विचार बहुत पसन्द आया। दूसरे साथी चिन्तित हो 
उठे। उन्हें लगा कि इतने बड़े परिवतंनसे तो लोगोंमें घबराहुट छा जायेगी। कुछ लोग 
इसे समझ नहीं पायेंगे, कुछ लोग मुझे पागल मानने छगेंगे, और मेरा अनुकरण करना 
सभीको' असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य छगेगा। 

में चार दिनोंतक इन विचारोंका मंथन करता रहा और दलीलोंपर गौर करता 
रहा। अपने भाषणोंमें लोगोंसे कहने लगा कि अगर आपको' खादी न मिले तो आप 
सिर्फ छंगोटी पहनकर ही रहिए, किस्तु विदेशी कपड़ेको तो उतार ही फेंकिए। लेकिन 
ऐसा कहते हुए मुझे बड़ा संकोच होता था। जबतक में घोती-कुरता वगैरह पहन रहा 
था तबतक मेरी इस बातमें कोई जोर नहीं आ सकता था। 


मेरी लंगोटी २३५ 


फिर, मद्बासमें मैंने स्वदेशीका जो' अभाव देखा उससे भी मुझे अकुलाहट हुई। 
लोगोंमें प्रेम बहुत देखा, लेकिन वह प्रेम मुझे छुछा लगा। 

में फिर परेशान हो' उठा, फिर साथियोंसे चर्चा की। उनके पास कोई नई 
दलील तो' थी नहीं। इस बीच सितम्बरका अन्त निकट दिखने लगा। इस महीनेके 
अन्ततक बहिष्कारका कार्यक्रम तो पूरा होना ही चाहिए--यह कैसे हो? या में 
इसके लिए क्‍या कहूँ? 

ऐसा सोचते हुए हम २२ तारीखको मदुरा पहुँचे। मैंने निश्चय कर लिया 
और इस कठिनाईका यह हल निकाला कि कमसे-कम अक्तूबरके अन्ततक तो में 
सिर्फ लंगोटी पहनकर ही रहँगा। दूसरे दिन, प्रातःछझाल मदुरामें बुनकरोंकी सभा 
थी। उसमें में मात्र एक लंगोटी ही पहन कर उपस्थित हुआ। आज यह तीसरी 
रात है। 

मौलाना साहबकों तो यह बात इतनी पसन्द आई है कि उन्होंने भी अपनी 
पोशाकमें, शरीअतके मुताबिक जितना सम्भव था, उतना परिवर्तन कर लिया है। 
पाजामेकी जगह एक छोटी लुंगी धारण की है और कुहनीतक के आस्तीनका कुरता 
पहना है। नमाज पढ़ते समय सिरपर कुछ होना जरूरी है, इसलिए वे सिर्फ उसी 
समय टोपी पहनते हैं। 

दूसरे सभी साथी श्ान्‍्त हैं। मद्रासके आम लोग इस परिवर्तेतकों आइचर्यसे 
देख रहे हैं। 

लेकिन अगर सारा भारत मुझे पागल कहे तो उससे क्या ? अथवा हमारे साथी 
मेरा अनुकरण न करें तो भी इस बातसे क्‍या फके पड़ता है? यह काम मैंने साथि- 
योंके अनुकरण करनेके लिए तो किया नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ जनसाधारणको 
धीरजका रास्ता दिखाना है, और अपना रास्ता साफ करना है। अगर में खुद लगोटी 
पहनकर न रहूँ तो दूसरोंसे ऐसा करनेको कैसे कह सकता हूँ ? भारतमें छाखों छोग 
नंगे घूमते हैं। फिर यहाँ मुझे क्‍या करना चाहिए ? जो भी हो, सवा महीने हलूँगोटी 
मात्र पहनकर रहनेका अनुभव क्‍यों न प्राप्त करूँ? मैंने अपने वश-भर कुछ उठा नहीं 
रखा, इतना सन्‍्तोष तो प्राप्त करूँ? 

ऐसा सोचकर मैंने यह कदम उठाया है। मेरे ऊपरसे तो बोझा उतर गया 
है। यहाँकी आबोहवामें वर्षके आठ महीने कुरता वगैरह पहननेकी तो जरूरत ही नहीं 
लगती । उसमें भी मद्रासके बारेमें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ बारहों महीनोंमें कभी 
सर्दीका मौसम आता ही नहीं। और मद्रासमें प्रतिष्ठित लोग भी धोतीके अलावा और 
कपड़ा बहुत कम पहनते हैं। 

भारतके करोड़ों किसानोंकी पोशाक तो लेगोटी ही है। वे इससे कुछ अधिक 
नहीं पहनते, ऐसा मैंने सब जगह देखा है। 

यह सब मैं सिर्फ इसी इच्छासे लिख रहा हूँ कि पाठक मेरे मनका ताप समझें। 
मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे साथी अथवा पाठकंगण सिर्फ लंगोटी ही पहन कर 
रहें। लेकिन यह अवश्य चाहता हूँ कि वे सब विदेशी कपड़ेके बहिष्कारका पूरा अर्थ 


२३६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


समझें और बहिष्कार तथा खादीके उत्पादनके लिए उनसे जितना बन पड़े करें। वे 
समझें कि स्वदेशी ही सर्वस्व है। 

| गुजरातीसे | 

सवजीवन, २-१०-१९२ १ 


१०२. बहनोंसे 
[२ अक्तूबर, १९२१ | 


प्यारी बहनों, 

में यह विचार कर रहा हूँ कि आज अपने जन्म-दिवसपर मैं आपको क्‍या 
सन्देश भेजू। मेरे जन्मदिवससे आप बहनोंका क्‍या सम्बन्ध हो सकता है? मुझे भारतकी 
स्त्रियाँ क्यों जानती हैं? इस प्रश्नपर विचार करता हूँ तब मुझे लगता है कि वे मुझे, 
उनके प्रति मेरे प्रेमके कारण जानती हैं। वे यह बात जानती हैं कि मुझे स्त्रियोंकी 
शील-रक्षा प्यारी लगती है और मैंने उन्हें उसका सबसे आसान और अच्छा उपाय 
बताया है। यह उपाय स्वदेशी है। स्वदेशी धर्मका पालून करनेमें जितनी सहायता 
स्त्रियाँ कर सकती हैं उतनी पुरुष नहीं कर सकते। जिस समय भारतकी पुत्रियाँ सूत 
कातकर अपना और दूसरोंका शरीर ढका करती थीं उस समय भारत चाहे निर्धन 
रहा हो, किन्तु वह आजकी तरह बिलकुल कंगाल न था। उस समय भारतीय स्त्रियाँ 
अपने सतीत्वकी रक्षा जैसे कर सकती थीं वैसे आज नहीं कर सकतीं, यह मैं देख 
सकता हूँ। इसलिए इसी बातकों में बहनोंके सामने आज फिर रखता हूँ। 

आप सब बहनें नित्य कमसे-कम एक घंटा सूत अवश्य कातें। सब बहनें सादगीसे 
रहना अपना धर्म समझें और उसीको अपना श्वंगार मानें एवं कन्याएँ जो सूत कातें 
उसीसे बनाये गये कपड़ोंकों पवित्र मानें और उसीसे अपने अंग ढढकें। 

में इसीमें भारतके लिए स्वराज्य देखता हूँ और चाहता हूँ कि इसी तरह बहनें 
भी देखें। 

यदि हम किसी मनुष्यके प्रति अपना सम्मान और प्रेम प्रकट करना चाहते हैँ 
तो उसका सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम नित्य उसका अनुकरण करें। 

में भारतसे जो-कुछ माँग रहा हूँ उसका उद्देश्य केवल एक ही है, और वह यह 
है कि भारतमें सत्ययुग आ जाये। 

हमें भारतमें जो काम करने हैं उनमें स्त्रियोंकी शिक्षाका काम पहला है। यदि 
हम स्त्रियोंकों शिक्षा दें तो' वे अपने शील -सम्मानकी रक्षा कर सकती हैं। इस 
तरहकी शिक्षा देनेके लिए बड़ी बिद्वत्ता की नहीं, केवल चरित्रकी जरूरत है। 

आज ' आपने मेरे प्रति जो प्रेम प्रकट किया है उसके आधारपर में अब आपसे 
यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे ऊपर ऐसा प्रेम भी प्रकट करें जिससे यहाँ आप 
फिर सत्ययुग ला सकें। भारत अवश्य ही अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। यदि हम 
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अपने देशमें बनाये गये कपड़ेका ही व्यवहार करेंगे तो यह निरचय है कि हम कुछ 
ही दिनोंमें अपने देशकी सुरक्षाकी व्यवस्था कर लछेंगे। इसीलिए मैं चरखेके प्रचारका 
उद्योग कर रहा हूँ। चरखा चलानेसे स्त्रियोंके शीलकी रक्षा होती है। इसके अतिरिक्त 
और कोई ऐसा धन्धा नहीं है जिसे करोड़ों बहनें घर बैठे-बैठे कर सकें और उसमें 
अपने अवकाशके समयका उपयोग कर सकें। सूत कातनेमें कोई अधिक ज्ञान की भी 
जरूरत नहीं है। भारतके लोगोंकों स्वावलूम्बी बनना सीखना चाहिए। जब भारतमें वीर 
सत्री-पुरुष पैदा होंगे तभी हम स्वावलम्बी हो सकेंगे। हमें सत्याग्रहकी वीरता दिखानी है। 
इसमें शस्त्रकी वीरताकी अपेक्षा अधिक वीरताकी आवश्यकता होती है। यदि हममें 
यह वीरता आ जाये तो हम स्वतन्त्र हो ही जायें। इससे आप बाहर जानेवाले करोड़ों 
रुपयोंकों भारतमें ही बचा सकती हैं और अपनी बहनोंकी रक्षा भी कर सकती हैं। 

मेंने आपसे जो प्रार्थना की है यदि वह आपको उचित लगती हो तो आप अपने 
देशके लिए निम्न कार्य करनेके लिए तैयार हो जायें : 


१. आप गरीब लछोगोंमें घूमें और जहाँ अन्न-वस्त्रका कष्ट देखें वहाँ उनमें चरखा 
दाखिल करें, उनकी भुखमरीकों दूर करें और उन्हें स्वावलम्बी बनायें। 

२. जहाँ-जहाँ गन्दगी हो, रोगग्रस्त स्त्री-बच्चे हों, जहाँ लोग हीन दशामें दिखाई 
दें वहाँ आप लोगोंको ऐसे साधन दें जिनसे वे संयमर्मं रहकर स्वच्छ, स्वस्थ और 
शुद्ध जीवन बिता सकें और इस तरह आप उन्हें उत्तकी मौजूदा स्थितिका ठीक भान 
करायें। 

३. जहाँ-जहाँ ज्ञान-प्रचारकी आवश्यकता हो या लोगोंमें ज्ञान प्राप्तिकी अभिलाषा 
हो वहाँ आप उनको ज्ञान देनेके जरूरी साधन जुटायें और स्वयं भी उनमें ज्ञान-प्रचारका 
प्रयत्न करें। 


इन कार्योकों करनेके' लिए पहले आत्मशुद्धि, आत्मविकास, सबके प्रति भगिनी- 
भाव और विनयशीरूताकी आवश्यकता है। 

यदि भगिनी समाज इन कार्योंकी करनेका निश्चय कर ले तो उसके सम्मुख 
कार्यका बहुत ही सुन्दर और फलदायी क्षेत्र पड़ा हुआ है। यह कार्यक्षेत्र इतना विस्तीर्ण 
है कि यदि उसमें ठोस कार्य किया जाये तो इससे अधिक बड़ी प्रवृत्ति उसके सम्मुख 
कोई दूसरी नहीं हो सकती और इससे आप “ होमरूरछू ” शब्दका उच्चारण किये बिना 
ही उसकी भारी सेवा कर सकती हैं। जब छापेखाने नहीं थे, भाषण देनेकी सुविधा भी 
कम थी, जब हम आजकी तरह २४ घंटेमें हजार मीलके बजाय २४ मीलकी यात्रा 
भी मुश्किलसे कर सकते थे तब अपने विचारोंके प्रचारका एक ही मुख्य साधन माना 
जाता था-- यह साधन था अपना आचरण । कहा जाता है कि उसका असर बहुत 
अधिक होता था। आज तो हम वायुके वेगसे चलते हैं, व्याख्यान देते हैं, लेख लिखते 
हैं तिसपर भी हम जो-कुछ सोचते हैं उसपर छोगोंको अमल करानेमें असमर्थ रहते 
हैं। हर विशासे लगभग निराशाका स्वर सुनाई देता है। मुझे तो छूगता है कि पहलेकी 


१. बम्बईकी एक समाजसेवी संस्था । 
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तरह आज भी अपने कार्यके द्वारा लोगोंपर हम जितना प्रभाव डाल सकते हैं उतना 
भाषणों और लेखोंसे नहीं डाल सकते। यह समाज मुख्यतः: मौन रहकर कार्य करे 
ऐसी आपसे मेरी नम्न प्रार्थना है। 

हम इतनी सारी पुस्तकें पढ़ते हैं किन्तु जो-कुछ पढ़ते हैं उसमें से कोई बात 
आचरणमें नहीं लाते तो सारा पढ़ना व्यर्थ है। इसलिए ढेरकी-ढेर पुस्तकें पढ़नेकी 
बजाय आप थोड़ा पढ़ें और उसको अपने आचरणमें लानेका प्रयत्न करें। 

संसारमें शास्त्र अनेक हैं। में उन सबके नाम गिनाना नहीं चाहता किन्तु यह 
माननेमें कोई हानि नहीं है कि आप किसी श्षास्त्रके जितने अंशको अपने आचरणमें 
उतारती हैं, आपने उस शास्त्रका उतना ही रहस्य प्राप्त किया है। 

हम बहुत-सी प्रतिज्ञाएँ करते हैं, किन्तु उनका पालन करनेका ध्यान नहीं रखते, 
यह उचित नहीं है। हम जो भी प्रतिज्ञा करें हमें उसका पालन सचाईसे करना 
चाहिए। चाहे हमें अपने प्राणोंका त्याग करना पड़े किन्तु हमें अपनी प्रतिज्ञाका भंग 
नहीं करना चाहिए। 

आप अपने जीवनको आदर्शमय बनायें। रोममें तो आदर्श बदल गये हैं। परन्तु 
अभी भारतने अपने आदश नहीं भुलाये हैं। हम हिन्दू हों चाहे मुसठमान, सभी अपने 
पूर्वजोंके उत्तराधिकारी हैं। और हम अपने इस उत्तराधिकारकी रक्षा तभी कर सकेंगे 
जब हम जीवनके आदशोको सतत अपने लक्ष्यमें रखें। हमारे पूर्वजोंमें सात्विक प्रवृत्ति 
प्रधान होती थी, किन्तु आज तो वह नष्ट हो गई जान पड़ती है। जिधर देखते हैं 
उधर ही लोगोंके जीवनमें दम्भ दिखाई देता है । सभी लोग व्यवहारमें पग-पगपर 
असत्य बोलने लगे हैं। हमें अपना यह दोष दूर करना चाहिए और अपना जीवन 
सत्यमय बनाना चाहिए। 

आपका विनीत भाई, 


मोहनदास करमचन्द गांधी 


[ गुजरातीसे | 
नंवजीवन, ६-१०-१९२१ 


१०३. धर्म या अधर्म ? 


कभी-कभी तो ऐसे लोग भी टेढ़-मेढ़े सवाल पूछ बैठते हैं और अपने कड़वे अनु- 
भव पेश करते हैं जो इस युद्धमें हमारी सफलता चाहते हैं और जो असहयोगके भी 
कायल हैं। ऐसे सवार मुझे चौंका देते हैं; पर साथ ही सावधान भी कर देते हैं। 
अपने एक मित्रके ऐसे एक पत्रका सार नीचे देता हूँ। उन्होंने यह पत्र बड़े प्रेमके 
साथ लिखा है। ये देशके हितचिन्तक हैँ और वीर हैँ। धर्म उन्हें प्रिय है। साथ ही, 
उन्हें मनृष्यके स्वभावका विस्तुत अनुभव है। उनके पत्रका आशय जितना मुझे याद 
रह गया है, अपनी भाषामें देता हूँ -- 

“ आपकी नीयतके विषयमें तो किसीको जरा भी शक नहीं। आपके साधन भी 
निर्दोष हैं। परन्तु विद्यार्थियोंसे जो आपने स्कूल-कालेज छुड़वाये हैं, यह काम क्‍या 
आपको ठीक एवं सराहनीय मालूम होता है ? क्‍या इसका नतीजा बुरा नहीं होगा ? मैं 
तो आज ही देख रहा हूँ कि इसका बुरा असर हुआ है। आजादीका सबक सिखानेसे 
उनका जी घर-बारकी तरफसे उचट गया है और माँ-बापके प्रति लड़कोंका आदरभाव 
कम हो गया दिखाई देता है। स्वराज्य तो मिले लेकिन मर्यादा-धर्मका लोप हो जाये 
तो ऐसा स्वराज्य किस कामका ? भला बच्चोंकों चरखा कातना कहीं शोभा देता है? 
हाँ, बड़े हो जानेपर वे जो जी चाहें सो करते रहें । यदि लड़के माँ-बापके साथ 
गुस्ताखीसे पेश आते हैं तो वे धर्म-अ्रष्ट हुए बिना तो रह ही नहीं सकते। 

“ असहयोगियोंके प्रति आपका अच्छा खयाल होना तो स्वाभाविक ही है। पर 
कहीं इसमें आपको भ्रम तो' नहीं हो रहा है? क्‍या आपको यह विश्वास है कि सब 
लोग आपके ही ज॑से हैँ? मुझे तो यह दिखाई देता है कि इनमें बहुतेरे लोग ढोंगी 
हैं, मतलबी और घमण्डी हैं। अगर भले-भमले आदमियोंकों खोकर आप उच्छंखल 
लोगोंको अपने साथ लिये हुए हों तो क्या आप यह पसन्द करेंगे? काश, मैं आपको 
अपनी आँखें दे सकता और यह दिखा सकता कि दुनियाकी तमाम सफेद चीजें दूध 
नहीं होतीं । 

“ आपकी विजय कामनासे प्रेरित होकर ही मेने यह शंका की है और आपका 
समय लिया है। 

लेखकने अपने पत्रमें जितनी सरलता और सभ्यतासे काम लिया है उसे में यहाँ 
पूरी तरह प्रकट नहीं कर सका हूँ। उन्होंने महज प्रेमवश होकर ही यह पत्र लिखा 
है। और ऐसे पत्र मुझे हमेशा इस पसोपेशमें डाल देते हैं कि कहीं सचमुच मर्यादाका 
लोप तो नहीं हो रहा है? 

मुमकिन है, कुछ लड़के गुस्ताख हो गये हों। जब “गीता 'के नामपर बम फेंके 
गये हैं तब मेरे वचनोंका अनर्थ हो, तो इसमें अचम्भेकी क्‍या बात है? पर मुझे तो 
यकीन है कि स्कूल-कालेजोंके बहिष्कारके इस आन्दोलनका फल, समष्टि रूपसे अच्छा 
ही हुआ है। विचार तो अच्छा ही था। मुझे इस बातका पूरा निरुचय है कि इस 
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राक्षसी राज्यके स्कूलोंमें पढ़ना पाप है। सोलह सालसे कमके लड़कोंके लिए तो यह 
बात थी ही नहीं, और मेरी धारणा है कि सोलह सालसे ऊपरकी उम्रके युवकमें 
निर्णयशक्ति जागृत हो जाती है। 

एक और भी खयाल मेरे दिमागमें चक्कर मारा करता है। क्या आजकल 
माँ-बाप यह समझते हैं कि उनका धर्म क्‍या है? भला जहाँ माँ-बाप खुद ही पतित हों 
वहाँ लड़कोंका धर्म क्या होगा ? जहाँ खुद माँ-बाप ही व्यभिचारी हों -और दुव्येसनी 
हों तो भला उनके जवान लड़के-लड़कियोंको क्या करना चाहिए ? गुलामोंके लड़के 
किस रास्तेपर चलें? 

ऐसे विषयोंमें मर्यादा-श्षास्त्रका एंकांगी अर्थ करनेसे सिवा विषम परिणामके और 
क्या हाथ आ सकता है? घूसखोर माँ-बापकी औलादको घूसके पैसेपर अपना निर्वाह 
करना चाहिए या उसका त्याग ? मान लीजिए कि हिन्दू माँ-बाप अपना धर्म छोड़ दें 
तो क्‍या उनके लड़कोंको भी अपना धर्म छोड़ देना चाहिए? 

इस जमानेमें हमें जिस प्रकार राजभक्तिकी एक सीमा बाँधनी पड़ती है उसी 
प्रकार पितृभक्तिकी भी हद बाँध देनेपर ही काम चर सकता है। 

जहाँ राजा व्यभिचारी हो, जहाँ राजा प्रजाकों पीड़ित करता हो, जहाँ वह प्रजाके 
धन-सम्पत्तिपर तरह-तरहके भोगविकास करता हो, रक्षकके गुणकी छोड़कर भक्षक 
हो जाता हो, वहाँ राजभक्ति अगर पाप न मानी जाये तो फिर पृण्य ही पाप हो 
जायेगा। राजभक्ति तो रामभक्तिको ही कह सकते हैं, रावण-भक्तिको कदापि नहीं । 
हाँ, दशरथ वन जानेकी आज्ञा दें और राम खुशीसे जायें, यह तो सुसंगत है, परन्तु 
हिरिण्यकशिपु अपनी गद्टी दे और प्रहक्लाद उसपर बेठ जाये तो धर्मका छोप ही होगा। 

बापके कुएँमें तेरना तो चाहिए, पर डूब मरना तो न चाहिए। 

इस संग्राममें युवकोंको स्वच्छन्दताका पाठ नहीं पढ़ाया गया है। जिन युवकोंकों 
मर्यादाका ज्ञान है, जो दुःखोंकों सहन कर सकते हैं सिर्फ उनन्‍्हींकों यह कहा गया था 
कि इस ज्ञानके मिलते हुए भी तुम सरकारी स्कूल-कालेज छोड़ दो। ऐसे लड़के भी 
बहुत हैं जो अपने माँ-बापको खुश रखनेके लिए ही सरकारी मदरसोंमें पड़े हुए हैं। 
अपने माँ-बापकी इच्छाको अमान्य करके तिकलनेवालोंकी संख्या तो कम ही है और 
उनमें भी ऐसे लड़कोंकी संख्या तो और भी कम है जो बादमें स्वेच्छाचारी हो गये हैं। 

अपनी अस्तरात्माके' नामपर स्वच्छन्दताकी उपासना करनेवाले वीरोंकी इस 
दुनियामें कोई कमी नहीं है। वे तो धर्मको बट्टा लगायेंगे ही। परन्तु इससे क्‍या हमें 
अन्तरात्माका नाम लेते हुए डरना चाहिए ? मुझे इस बातमें जरा भी सन्देह नहीं है 
कि बालकोंको चरखा सौंपकर मैंने जनताकी बड़ी भारी सेवा की है। इसे तो में 
एक नित्य कत्तेव्य मानता हूँ। हमने तो बालकोंकों केवल बौद्धिक शिक्षण देकर उनके 
साथ अत्याचार किया है। शरीरके छालन-पालनमें ही हमारा बहुत-सा समय जाता 
है। तब उसके पोषणके साधनोंकी तालीम भी हमें देनी ही चाहिए। इस तालीमकी 
अवहेलना करके हमने बड़ा पाप किया है। देश अब उसी हालतमें सुखी होगा जब 
हम फिरसे वैसी शिक्षा देने लगेंगे। औद्योगिक शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। और 
चरखेके द्वारा यह शिक्षा देनेसे हमारे कई काम बन जायेंगे। 


टिप्पणियाँ २४१ 


इन मित्र महाशयकी दूसरी शंकासे चित्त चिन्तित हो जाता है। यह सच है 
कि इस धाभिक युद्धमें अगर पाखण्ड अपनी जड़ जमा छे तो धर्म कलूंकित होगा 
, और जनताकी भी हानि होगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर लोग या तो धर्मके नामसे 
कोसों दूर भागेंगे या धर्मान्धताको ही धर्म मानकर बैठ रहेंगे। 

में यह जरूर मानता हूँ कि इस आन्दोलनमें बहुतेरा पाखण्ड घुस गया होगा। 
में यह भी जानता हूँ कि कुछ पाखण्डी छोग असहयोगके नामपर अपना स्वार्थ 
साधनेके लिए निकल पड़े हैं, पर फिर भी मेरा यह विश्वास है कि इस आन्दोलनमें 
पाखण्डने प्रधान पद ग्रहण नहीं किया है। अगर पाखण्ड प्रधान पद ले ले तो हमारी 
स्थिति आजसे भी अधिक खराब हो जायेगी क्‍योंकि उससे हमारी भीरुताकों पोषण 
मिलेगा। जहाँ डर है वहीं दम्भके लिए गुंजाइश है। पापकी जोखिम उठानेसे डरनेवाला 
पापी पुण्यवानका वेश बनाकर रहता है और दूना पाप कमाता है। अपनी नास्तिकता- 
को छिपानेके लिए, अपना पेट पालनेके लिए लम्बा तिलक लगाता है और उतना 
चन्दन नष्ट करता है; इतना ही नहीं, पापमें और भी वृद्धि करता है। ऐसे लोग 
इस आन्दोलनमें प्रवेश न कर सकें इसके लिए एक मनुष्य जितने प्रयत्न कर सकता 
है, उतने में समझता हूँ, किये गये हैं; और इसीलिए मैंने अपनी आखिरी स्वतन्त्रता 
कायम रख छोड़ी है। जब मैं देखूंगा कि अरे, अब तो चारों और ढोंग-ही-ढोंग है: 
तभी में इस आन्दोलनसे जी छोड़कर भाग निकर्ूँगा, क्योंकि पाखण्डी मनुष्य असहयोगी 
नहीं होता और में तो असहयोगियोंका दास हूँ। 

| गुजरातीसे | 
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१९०४. टिष्पणियाँ 
मद्रासी 


मुझे अपनी मद्गासकी यात्रासे कुछ निराशा-सी हुई है। मुझे मद्रासियोंसे बहुत 
प्रेम है। मुझे दक्षिण आफ़रिकामें उनका जो मीठा अनुभव हुआ उसको मैं भुला 
नहीं सकता। उनमें मुझे कष्ट सहनका सामर्थ्य बहुत दिखाई दिया। किन्तु स्वदेशीके 
प्रचारमें मद्रास पिछड़ गया है। मुझे मद्रासकी स्त्रियोंमें स्वदेशीका प्रचार बहुत कम 
दिखाई दिया। फिर भी यदि मद्रासके लोग जाग जायें तो बहुत-कुछ कर सकते हैँ। 
मद्रासकी स्त्रियाँ बहुत क्रियाशील हैं; इस बातमें गुजरातकी स्त्रियाँ उनकी बराबरी 
नहीं कर सकती। मद्रासकी स्त्रियोंमें समझदारी बहुत है। उनमें जो कछा है वह 
भारतकी अन्य स््रियोंमें नहीं है। वहाँकी स्त्रियोंमें एक निकम्मी वस्तुको भी उपयोगी 
बना लेनेकी क्षमता है। 

सद्रासमें कार्यकर्ता नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है। वहाँ श्री राजगोपालाचार्य-जैसे 
बुद्धिमान, प्रामाणिक और चतुर कार्यकर्ता मौजूद हैं; उनके जैसे कार्यकर्ता हम लोगोंमें 


२४२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय॑ 


बहुत कम हैं। उन्होंने हमारी इस लड़ाईका रहस्य भली-भाँति समझ लिया है और 
संकटके समयमें भी वे अपनी दृढ़ता और धीरज कायम रख सकते हैं। 

फिर भी मुझे मद्रासमें निराशा कैसे हुई ? मुझे इसके दो कारण दिखाई देते 
हैं। इसका एक कारण तो यह है कि मद्रासमें अंग्रेजी भाषाका प्रभाव इतना अधिक 
है कि अंग्रेजीके जानकार मद्रासी तमिलकी बहुत कम परवाह करते हैं। बंगालियोंको 
भी अंग्रेजीसे बहुत मोह है; किन्तु बंगालियोंने अपनी भाषाका त्याग नहीं किया है। 
उन्होंने बंगला भाषाका खूब विकास किया है और इस समय बंगला भाषामें जितना 
साहित्य है उतना भारतकी किसी अन्य भाषामें शायद ही है। उतना साहित्य किसी 
भाषामें है तो शायद उर्दूमें है। मद्रासियोंने तो तमिल भाषाको लगभग छोड़ ही दिया 
है। इसका नतीजा यह हुआ है कि तमिल भाषाकी उन्नति बहुत कम हुई है, इतना ही 
नहीं, बल्कि अंग्रेजीके जानकार मद्रासियों और केवल तमिल जाननेवाले मद्रासियोंके बीच 
बड़ा अन्तर पड़ गया है। श्री राजगोपालाचार्य और उनके साथी इस अन्तरको मिटानेके 
लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं; किन्तु उन्हें इस पुलके बनानेमें देर तो लगेगी ही । 

मुझे निराशाका दूसरा बड़ा कारण यह दिखाई देता है कि मद्रासियोंमें धर्मके 
लिए भक्तिभाव होनेपर भी धर्मान्धता इतनी अधिक आ गई है कि वहाँ धर्मका बाह्य 
रूप मात्र रह गया है और धर्मका छोप हो गया है। मद्बासमें अन्त्यजोंपर जितना 
अत्याचार किया जाता है उतना अन्यत्र शायद ही कहीं किया जाता हो। वहाँ ब्राह्मणों 
और अक्नाह्मणोंमें जितना भेदभाव है, उतना दूसरी जगह शायद ही कहीं हो। फिर भी 
विभूति, चन्दन और कुंकुमका जितना उपयोग मद्गासमें किया जाता है उतना किसी दूसरी 
जगह शायद ही किया जाता होगा। मद्बासमें जितने देवमन्दिर हैं उतने शायद ही 
कहीं हों। मन्दिरोंपर धत व्यय करना मद्गास ही जानता है। इससे वहाँ एक ओर जहाँ 
विद्वानोंमें नास्तिकता आ गई है और जिसके फलस्वरूप वे निराशावादी हो गये हैं वहाँ 
दूसरी ओर आस्तिकोंमें केवल अन्धकार फैला हुआ है। 

किन्तु जहाँ ऐसी स्थितियाँ होती हैं वहाँ अन्धकार दूर होते ही प्रकाश होनेमें 
भी देर नहीं छूगती। ज्यों ही सामान्य वर्गके लोगोंको अपने अज्ञानकी प्रतीति होगी, 
वह ॒ एक क्षणमें अपने-आप नष्ट हो जायेगा। 

इसीलिए मुझे निराशामें भी आशाकी किरणें छिटकती दिखाई देती हैं, क्योंकि 
मुझे कांग्रेसके कार्यकर्ताओंने बताया है कि वहाँ लोग उनके प्रयत्न न करतेपर भी चरखा 
चलाने लगे हैं। जहाँ उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया है वहाँ भी खादी तैयार होने 
लगी है और हजारों लोग खादीकी टोपियाँ भी पहनने छगे हैं। कांग्रेसके कार्यकर्ता 
स्वयं तो प्रायः खादी ही पहनते हैं। यदि मुझसे कोई यह पूछे कि मैं अपने मद्गासके 
दौरेके अनुभवसे क्‍या निष्कर्ष निकालता हूँ तो मुझे कहना चाहिए कि मैंने मद्रासके 
अनुभवके बाद भी इस वर्षमें स्वराज्य पानेकी आशा नहीं छोड़ी है। 

जो धर्मकी दृष्टिसे लड़ता है वह आशा छोड़ता ही नहीं। जिसका कार्य शुद्ध 
है और जिसके साधन भी शुद्ध हैं उसे मानना चाहिए कि सफलता अवश्य मिलेगी। 
निर्धारित समयपर न मिले तो वह इतना ही कहेगा; मेरे अनुमानमें कहीं भूल थी, 
किन्तु इस मार्गसे सफलता तो मिलेगी ही। 


एक ज्ञापनका मसविदा २४३ 
सद्रासमें गुजरातों 


मुझे जहाँ-जहाँ गुजराती दिखाई देते हैं वहाँ-वहाँ में यह देख रहा हूँ कि वे इस 

समय गुजरातकी कीति बढ़ा रहे हैं। वे जहाँ रहते हैं वहाँ लोगोंमें अधिकसे-अधिक धुलते- 
मिलते हैं। उन्हें जितना धन देना चाहिए उतना धन देते हैं और यथाशक्ति असहयोगका 
प्रचार करते हैं। में दूसरे लछोगोंसे पूछता हूँ तो वे भी उनके सम्वन्धमें अच्छी ही राय 
जाहिर करते हैँं। गुजराती स्थानीय झगड़ोंसे अलग रहते हैं। इस प्रकार वे सेवाधर्मको 
ही प्रधानता देते हैं। मेरे ऊपर गुजरातियोंकी छाप ऐसी ही पड़ी है। दक्षिण आफ़िका 
और पूर्व आफ्रिकासे भी गुजराती धन भेज रहे हैं और वहाँके आन्दोलनोंमें भी भाग 
ले रहे हैं। इन गुजरातियोंमें में गुजराती-भाषी भारतीयों और मुसलूमानोंकों भी ग्रिन 
लेता हूँ, क्‍योंकि में देखता हूँ कि गुजराती भाषी मेमन भी इस दिशामें कुछ-त-कुछ 
प्रयत्त करते रहते हैं। में जहाँ-कहीं इक्के-दुक्के पारसियोंकों भी देखता हूँ वहाँ मुझे 
उनके प्रेमका परिचय मिलता है। मुझे भारतके सुदूर उत्तर-पूर्वमें स्थित असममें भी 
यही देखनेको मिला है। वहाँ एक ही पारसी थे; किन्तु उन्होंने भी असहयोगमें अपनी 
सहानुभूति प्रकट करनेमें कोई कमी नहीं रखी। 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन, २-१०-१९२१ 


१०५. एक ज्ञापनका मसविदा 


४ अक्तूबर, १९२१ 


नीचे हस्ताक्षर करनेवाले हम लोगोंका खयाल है कि बम्बई सरकारने तारीख 
. - को' अली-बन्धुओं और दूसरे लोगोंके बारेमें जो विज्ञप्ति निकाली है उसमें ऐसे 
सिद्धान्त दिये हैं जो मतप्रकाशनकी समस्त स्वतन्त्रताके विरुद्ध हैं; और हम यह 
कहना चाहते हैं कि नागरिकोंके लिए सरकारकी सेवा करना; चाहे वह सैनिक 
विभागमें हो या असेनिक विभागमें, उचित है या नहीं, इस सम्बन्धमें बिना किसी 
प्रतिबन्धके अपना मत व्यक्त करना प्रत्येक व्यक्तिका सहज अधिकार है। 
हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले लोग अपनी यह सम्मति प्रकट करते हैं कि जिस 
सरकारकी व्यवस्थाके अन्तर्गत भारतका आथिक, नेतिक और राजनैतिक पतन हुआ 
है और जिस सरकारने सैनिकों और पुलिसके सिपाहियोंका उपयोग राष्ट्रीय आकांक्षाओं- 
को कुचलनेके लिए किया है, उदाहरणार्थ रौलट कानूनके विरुद्ध आन्दोलनके समय, 
और जिसने सैनिकोंका उपयोग उन अरबों, मिस्तरियों और तुर्कोके विरुद्ध उनकी स्वतन्त्र- 
ताको कुचलनेके लिए किया है जिन्होंने भारतकी कोई हानि नहीं की है। सरकारी 
तंत्रमें असनिक अधिकारी और खास तौरसे सैनिकके रूपमें सेवा करना, मुसलमान 
धार्मिक नेताओं द्वारा घोषित इस्लाम धर्मके विरुद्ध ही नहीं, बल्कि भारतीयोंके राष्ट्रीय 
स्वाभिमानके भी विरुद्ध है। 


२४४ सम्पूर्ण गांधी वाइमंय 


हमारा यह भी मत है कि प्रत्येक भारतीय सैनिक और असैनिक कर्मचारीका 
कत्तव्य है कि वह अपनी नौकरीसे त्यागपत्र दे दे और अपनी जीविकाका कोई 
दूसरा सम्मानजनक साधन ढूँढ़ ले। 

और इस लक्ष्यकों ध्यानमें रखकर हम सरकारी कर्मचारियोंकों यह सुझाव देते 
हैं कि वे सूत कातना और कपड़ा बुनना सीख लें। इससे राष्ट्रीय हित-साधनके साथ- 
साथ वे ईमानदारीसे और सम्मानजनक रूपसे अपनी जीविका कमा सकेंगे। 

हम समस्त देशसे अनुरोध करते हैं कि वह विदेशी कपड़ेके बहिष्कारका काम 
पूरा करे और सूत कातने और कपड़ा बुननेका काम हाथमें ले एवं इन साधनोंसे 
खदरके उत्पादन-कार्यको प्रोत्साहन दे। 

विदेशी कपड़ेका पूर्ण बहिष्कार करने और हाथसे सूत कातने और कपड़ा बुनने- 
से हर आदमी सरकारी नौकरी किये बिना अपनी जीविका कमा सकेगा और तब 
कांग्रेस, सेनिक और असैनिक कर्मचारियोंकों नौकरी छोड़नेके लिए कह सकेगी और 
यहाँतक कि सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी आरम्भ कर सकेगी ? 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७६३३) की फोटो-नकलसे । 


१०६. एक ज्ञापन 


[ बम्बई 
सायं ६.५०, ४ अक्तूबर, १९२१ |: 
बम्बई सरकारकी १५ सितम्बर, १९२१ की विज्ञप्तिमें बताये कारणोंसे अलीबन्धुओं 
तथा अन्य लोगोंपर चलनेवाले मुकदमेको ध्यानमें रखते हुए हम, नीचे हस्ताक्षर करने- 
वाले लोग, अपनी-अपनी निजी हैसियतसे बोलते हुए कहना चाहते हैं कि हर व्यक्तिका 
यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह नागरिकों द्वारा सरकारके सैनिक अथवा असैनिक 
किसी भी विभागके लिए, अपनी सेवाएँ अपित करने या उसकी सेवामें रहनेके औचित्य- 
अनौचित्यके बारेमें बिना किसी संयम-संकोचके अपना विचार प्रकट करे। 
हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले छोगोंके विचारसे यह बात किसी भी भारतीयकी 
राष्ट्रीय प्रतिष्ठाके खिलाफ है कि वह एक ऐसी शासन-प्रणालीके अधीन असैनिक और 
खासकर सेनिक सेवा करे जिस प्रणालीने भारतकों आ्थिक, नैतिक तथा राजनीतिक 
दृष्टियोंसे पतनके गत॑में गिरा दिया है, जिसने सैनिकों तथा पुलिसका उपयोग राष्ट्रीय 
आकांक्षाओंका दमन करनेके लिए किया हो, जैसा कि रौलट अधिनियमके खिलाफ 
होनेवाले आन्दोलनके समय किया, और जिसने [ भारतीय | सैनिकोंका उपयोग अरबों, 
मिन्नियों, तुकों और जिन दूसरे राष्ट्रोंने भारतका कुछ भी नहीं बिगाड़ा उन सबकी 
स्वृतन्त्रताका अपहरण करनेके लिए किया है। 


१, बादके दो अनुच्छेद लाधन-सूत्रमें काट दिये गये हैं । 
२, शापनके मसविदेकी फोगे-नवालके आधारपर । 


एक जझापन 


श्४५ 


हमारा विचार यह भी है कि हर भारतीय सैनिक और असैनिक कर्मचारीका 
कत्तंव्य है कि वह सरकारसे सारे सम्बन्ध तोड़ ले और अपनी जीविकाका कोई और 


साधन ढूँढ़े । 


मो० क० गांधी 


अबुल कलाम आजाद (कलकत्ता) 
अजमल खाँ (दिल्ली ) 
लाजपतराय (लाहौर ) 
मोतीलाल नेहरू (इलाहाबाद ) 
सरोजिनी नायडू (बम्बई) 
अब्बास तैयबजी 
एन० सी० केलकर 
विट्रुलभाई झवेरभाई पटेल 
वल्लभभाई झवेरभाई पटेल (अहमदाबाद ) 
मुकुन्दराव रामराव जयकर (बम्बई) 
डी० वी० गोखले (पूना) 
एस० जी० बैंकर 
जवाहरलाल नेहरू (इलाहाबाद) 
गंगाधर बी० देशपांडे (बेलगाँव) 
लक्ष्मीदास तेरसी 
उमर सोबानी 
जमनालाल बजाज 
एम० एस० अणे (अमरावती ) 
एस० ई० स्टोक्स (कोटगढ़, शिमला) 
मुख्त्यार अहमद अच्सारी (दिल्ली) 
खलीकुज्जमाँ (दिल्ली ) 
के० एम० अब्दुल गफूर (दिल्ली) 
अब्दुल बारी (लखनऊ) 

| अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ६-१०-१९२१ 


कृष्णजी नीलकण्ठ (बेलगाँव ) 
च० राजगोपालाचारी (मद्रास) 
कोंडा वेंकटप्पैया (गण्टूर) 

जी० हरिसर्वोत्तम राव (गण्टूर) 
अनसूया साराभाई 

जितेन्द्रलाल बनर्जी 

मुशीर हुसेन किंदवई (दिल्ली) 
इ्यामसुन्दर चक्रवर्ती (कलकत्ता) 
राजेन्द्रप्रसाद (पटना) 

आजाद सोबानी (लखनऊ) 
हजरत मोहानी (कानपुर) 
महादेवभाई हरिभाई देसाई 
बरजोरजी बहरामजी भरूचा 
याकूब हसन 

बी० एस० मुंजे (नागपुर) 
जयरामदास' दोलतराम 

एस० आर० चोलकर (नागपुर) 
वी० वी० दास्ताने (भुसावल) 
अहमद हाजी सिद्िक खतन्री (बम्बई) 
गुडुर रामचन्द्रराव (आन्ध्र) 
डी० एस० विजयराब (लाहौर) 
बी० एल० सुब्रामैया (आन्ध्र) 
मियाँ मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद छोटानी 


१०७. पत्र: बॉम्बे कॉनिकल को 
[५ अक्तूबर, १९२१ के पूर्व | 


सेवामें 
सम्पादक, 
' बॉम्बे क्रॉनिकल 
महोदय, 

सद्रासमें मुझे बराबर ऐसी अफवाहोंकी सूचना मिली कि में शीघ्र ही गिरफ्तार 
किया जानेवाला हूँ। ये अफवाहें विश्वस्त सूत्रोंपर आधारित मानी जाती थीं। और 
बम्बई आनेपर यही बात और जोर देकर मुझे बताई गई है। अगर इस अफवाहमें 
सचाई हो तो सरकार बधाईकी पात्र है। सो इसलिए कि इससे प्रकट होता है कि 
अली-बन्धुओं और उनके साथी कैदियोंकी गिरफ्तारी करके उसने जिस नीतिका परिचय 
दिया उस नीतिपर वह कायम है, क्योंकि अब वह तथाकथित या वास्तविक हिसाके 
विरुद्ध या हिसा-भड़कानेकी कोशिशोंके विरुद्ध नहीं, बल्कि असहयोगके उस सिद्धान्तके 
ही विरुद्ध लड़ाई छेड़ रही है जिसे कांग्रेस और खिलाफत समितिने अपनाया है। यह 
सिद्धान्त है मौजूदा सरकारके प्रति असन्तोष फैलाना, और सभी वर्गोको, जिसमें सैनिक 
और असैनिक सभी शामिल हैं, सरकारके साथ असहयोग करनेके लिए प्रोत्साहित 
करना। इस प्रचारकी सफलताका अर्थ स्पष्टतः शासनकी मौजूदा प्रणाढीका खात्मा 
होगा, इसलिए जो छोग पक्‍के असहयोगी हैं, उनके लिए यह मुनासिब नहीं है कि 
सरकार आन्दोछनको' कुचलछनेके लिए जो भी कदम उठाये, उसकी आलोचना करें। 
और यदि इस प्रणालीके अमलदार असहयोगियोंकी इच्छाके अनुसार इसमें परिवर्तेव 
करनेका इरादा करते हों तो बात दूसरी है, वरता मेरी समझमें सबसे तक-संगत बात 
यही होगी कि वे इस आन्दोलनके प्रणेताकी गिरफ्तार कर छें। सारे देशने अली-बन्धुओं 
और अन्य लोगोंकी गिरफ्तारीके बाद भी अपने शानदार और शान्त रवैयेसे दिखा 
दिया है कि उसने अहिसाकी आवश्यक्रताका अनुभव कर लिया है। में अपनी या अन्य 
किसी भी कार्यकर्त्ताकी गिरफ्तारीके बाद भी ऐसा ही श्ञान्त वातावरण बने रहनेकी 
आशा रखता हूँ। यदि लछोग सच्चे साहसका परिचय देना चाहते हैं, यदि वे यह दिखाना 
चाहते हैं कि अहिसाका रहस्य उन्होंने समझ लिया है और अपने देश या धर्मके लिए 
जेल जानेको वे एक स्पृहणीय सम्मानकी बात मानते हैं, तो उन्हें न केवल पूरी 
तरह शान्तिका पाकूव करना होगा बल्कि हड़तारू या इसी तरहके दूसरे प्रदर्शनोंसे 
भी बचना होगा। मेरी या किसी भी अन्य कार्यकर्ताकी गिरफ्तारीपर हड़ताल करना 
अनुशासनका भंग होगा, और इसलिए वह गिरफ्तार व्यक्तिके प्रति सम्मान या स्तेहका 
परिचायक नहीं होगा। अपने मनका आदर व्यवत करनेका एक-मात्र तरीका यही है 
कि कांग्रेसके स्वदेशी-कार्यक्रको और अधिक उत्साहके साथ कार्यान्वित किया जाये 


सन्देश : रायहूसीमाके कार्यकर्त्ताओंको २४७ 


और इस प्रकार स्वराज्यकी जल्दीसे-जल्दी स्थापना की जाये। अगर मैं गिरफ्तार कर 
लिया जाऊं तो मैं भारतके प्रत्येक ऐसे पुरुष और स्त्रीसे, जो स्वदेशीके सिद्धान्तमें 
विश्वास रखता है लेकिन जिसने आलस्यव्ञ या किसी कमजोरीके कारण अभीतक 
विदेशी वस्त्रोंका त्याग नहीं किया है और हाथसे कताई और बुनाई करना शुरू नहीं 
किया है, यह आशा करूँगा कि वह सभी विदेशी वस्त्रोंका त्याग कर दे और चरखे 
तथा हाथ-करघेको अपनाये। में प्रत्येक हिन्दूसे उम्मीद करूँगा कि वह खिलाफतके 
लिए अपने प्रयत्नोंमें किसी भी हालतमें ढील नहीं डालेगा या तथाकथित स्वराज्यकी 
खातिर खिलाफतका पक्ष नहीं छोड़ देगा, क्योंकि मेरी रायमें, मुसलूमानोंकी ससन्तुष्टि 
हुए बिना स्वराज्यकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। 


आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऑनिकल, ५-१०-१९२१ 


१०८. सन्देश: रायलसीमाके कार्यकर्त्ताओंको 


५ अक्तूबर, १९२१ 


श्री हरिसर्वोत्तम रावन ५ अक्तृबरकों बम्बईसे तार दिया है: 
महात्मा गांधीने मुझे मद्रास संविलित जिलोंके कार्यकर्ताओंको निम्न तार 
भेजनकी अनुमति दी है: 
स्वदेशी और बहिष्कारपर ध्यान केन्द्रित करें, सभाओंमें पूर्ण शान्ति रखें, सब 
प्रकारके प्रदर्शनोंसे बचें, सुविचारित शान्तिपूर्ण कारंवाईके लिए आवश्यक अनुशासनके 
सबसे पहले नियम यही हैं। स्वयंसेवकोंको छाठियाँ नीचे रखना और कत्तेव्यका पालन 
करना सिखायें। में सबसे अनुरोध करता हूँ कि वे इसी १४ तारीखको ताडपत्रीमें 
मिल्लें । 
| अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ६-१०-१९२१ 


१, हैदराबादकी रियासत द्वारा ब्रिथ्शि सरकारकों सोपे गये “ उत्तरी सरकार ” कहलानेवाले चार 
जिके जिनको विश्शि सरकारने मद्रास प्रेसोडेंसीमें मिला लिया था । 


१०९. टिप्पणियाँ 


अकालकी दवा 

मद्रासमें रायछसीमाके सफरमें मुझे ऐसे कई सबूत मिले जिनसे यह बात साबित 
होती है कि चरखा चलाना अकालको न आने देनेका तथा उससे लोगोंकी रक्षा करनेका 
सबसे अच्छा जरिया है। इन जिलोंके कुछ हिस्सेमें इन दिनों जोरोंका अकाल है। एक 
कार्यकर्ताने मुझे बताया कि एक स्त्रीने तो अपना और अपने बाल-बच्चोंका गुजर न कर 
सकनेके कारण, अपने लड़कों-बच्चोंको डुबो दिया और खुद भी डूबकर मर गई। और 
यह मुमकिन नहीं कि सैकड़ों और हजारों छोगोंकी गुजर केवक दान और चन्देपर 
चलाई जाये। फिर, जो लोग दानकी रोटीपर पेट पालते हैं वे अपने आत्मसम्मानसे 
हाथ धो बैठते हैं। यह बात नहीं है कि जहाँ-जहाँ अकाल है, वहाँ अनाज मिलता ही 
न हो। पर बात यह है कि छोगोंके पास न तो काम है और न पंसा। हाँ, सरकारकी 
तरफसे अकाल-पीड़ितोंकी सहायताके लिए पत्थर तोड़ने और ढोनेका काम दिया गया 
है। एक मित्रने बताया है कि सरकारने सड़कें तुड़वाने और उन्हें फिर वनवानेका कार्य 
शुरू किया तब जाकर कहीं उन अकारू-पीड़ित पुरुषों और स्त्रियोंके लिए काम निकला। 
सड़कें तोड़ी जायें या न तोड़ी जायें पर यह तो निश्चित है कि सरकारके पास छोगोंको 
अकालसे राहत पानेकी दृष्टिसे देनेकी एक ही काम है और वह है--सड़कोंकी 
मरम्मत। मुझे यह भी मालूम हुआ कि दरअसर मजदूरी जो एक औरतके पलले 
पड़ती है, चार-पाँच पैसे हैं और मर्दको दस पैसेसे ज्यादा नहीं मिलते। इसके विपरीत 
मेंनें देखा कि पंचम औरतोंको कांग्रेस-कमेटी तीन आना रोज मजदूरी देती है, जिस- 
पर वे आठ घंटा रोज चरखेपर सूत कातती हैं और पंचम औरतोंके लिए जो किया 
जा रहा है वही अन्य हजारों अकाल-पीड़ित औरतों और मर्दोके लिए भी किया जा 
सकता है। इन जिलोंमें मर्दको भी तीन आना रोज मजदूरी मिरूना मानों एक बड़ी 
भारी नियामत है। परन्तु चरखेमें इतनी सम्भावनाएँ मौजूद हैं जितनी और किसी 
धन्धेमें नहीं हैं क्योंकि चरखा चलानेमें उसके पहलेकी दो क्रियाएँ, ओटना और धुनचना 
तथा बादकी क्रिया बुनना भी शामिल है। रायलसीमाके इन जिलोंमें बुनाई सिखानेमें 
भी अधिक कठिनाई नहीं पेश आ सकती। और अगर कपड़ा तैयार करनेकी तमाम 
प्रक्रिगएँ इसी तरह संगठित की जा सके तो हजारों लछोगोंकों घर बेठे मुस्तकिल तौरपर 
कामधन्धा मिल सकता है। हरएक कार्यकर्तानें खुले दिलसे यह बात की है कि हाँ, हम 
लोग तथा अकाछरू-पीड़ित लोग, दोनों इस बातकों समझने छगे हैं कि चरखेसे कितने 
लाभ हैं, और लोगोंके दिलोंमें आशाका संचार होने ऊुगा है तथा कार्यकर्त्ताओंने हर 
जगह चरखा चलाने और कपड़ा बुननेके कामका संगठन शुरू कर दिया है। मुझे ऐसे 
लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि हम तो आपकी इस बातपर हँसते थे कि चरखा 
अकाल न पड़ने देनेका सर्वोत्तम साधन है, पर व्यवहारमें उसके अनुभवके बाद अब 

हम उसकी सचाई समझ गये हैं। 
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में जानता हूँ कि अभी तो इस परिवतेनका श्री-गणेश ही हुआ है। पर जब 
यह सम्पूर्ण हो जायेगा तब किसी भी मर्द या औरतकों, जिसके हाथ काम करने 
लायक हैं, व तो किसीके दरवाजेपर भीख माँगनेकी और न भूखों मरनेकी जरूरत 
होगी। आज तो हम देखते हैं कि अकालके दिनोंमें हजारों छोग, जो काम करनेके 
लायक हैं, काम न मिलनेके कारण दानकी रोटीपर जीते हैं या आधा पेट खाकर ही 
रह जाते हैं। यह दृश्य कितना नीचा गिरानेवाला है। 

बस, एक हो कास 

इसलिए मैं कांग्रेकके और खिलाफतके हरएक कार्यकत्तसि कहता हूँ कि आप 
अपने-अपने जिलोंमें बस, चरखा चलाने और करघोंपर कपड़ा बुनवानेका ही प्रबन्ध 
कीजिए; दूसरे तमाम कामोंको छोड़ दीजिए। जबतक हमारे यहाँ एक भी काम करने 
लायक मर्द या औरत बिना कामके और बिना खाने-दानेके है तबतक अगर हम पेट-भर 
खाते रहें और आरामसे बैठे रहें तो हमारे लिए यह बड़े शर्मकी बात होगी । मेँ 
धनवान लोगोंसे अनुरोध करूँगा कि वे बिता सोचे-विचारे कभी दान न दें और मुफ्तमें 

खाना न खिलायें। अगर हम भारतवर्षको भिक्षा देनेवाला और भिक्षा पानेवाला, इन 
दो भागोंमें बाँट देंगे तो अगली पीढ़ी हमें कोसेगी। अगर हम चाहते हों कि हमारे 
राष्ट्रमें जरा भी आत्मसम्मान रहे तो हमें अवश्य ही इस बार-बारकी तंगीके लिए 
कुछ-न-कुछ व्यवस्था करनी ही होगी। अतएवं जो लोग दीन-दुखियोंकी सहायता करना 
चाहते हैं, वे उनके हाथोंमें चरखा दें और उससे सम्बन्ध रखनेवाली विविध क्रियाएँ 
सीखनेकी सुविधाएँ जुठाएँ। 
मत-प्रकाशन 

जब किसी भी आन्दोलनमें पूरे आग्रहके साथ हिंसाका त्याग किया जाता हैं 
तब वह एक अत्यन्त शुद्ध प्रचार-आन्दोलन हो जाता है। ऐसे आन्दोलवकों कुचलनेका 
कुछ भी प्रयत्न करना लोकमतकों कुचलनेका प्रयत्न करना है। और वर्तमान दमनने 
ऐसा ही रूप धारण कर लिया है। जो बातें मैं अपने अन्तरतमसे स्वीकार करता हूँ, 
उन्हें प्रकट क्‍यों न करूँ? में यह साफ-साफ कहता हूँ कि-- 

(१) किसी भी हैसियतसे, खास करके सिपाहीकी हैसियतसे, इस सरकारकी 
नौकरी करना पाप है। 

(२) शराब और दूसरी नशीली चीजोंका पीना पाप है। 

(३) विदेशी कपड़ा पहनना पाप है। 

(४) अनाज और रुईका सट्टा करता और जुआ खेलना पाप है। 

सरकार भी असहयोग आन्दोलनके खिलाफ प्रचार कर रही है, इसलिए हो 
सकता है कि उसे अपनी मुलकी और फौजी नौकरियोंके लिए रंगरूट प्राप्त होते रहें, 
तरह-तरहकी तरकीबें लड़ाकर वह छोगोंको' शराब पीने और विदेशी कपड़ा पहननेके 
लिए तथा अनाज और रुईका सट्टा करनेके लिए फुसछा के, और इस तरह तबतक 
अपनी हुकूमत कायम रहे जबतक कि लोग जान-बूझकर या अज्ञान-वश उसके साथ 
सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन छोगोंके दिलमें इसके विपरीत विश्वास हो 
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जायेगा उसी दिन उसकी सारी इमारत ढह जायेगी। और जिस प्रकार मैं शराबखोरों 
और सटठोरिये लोगोंमें अपने मतका प्रचार करता हूँ, जिससे कि वे इन वुरी बातोंसे 
दूर रहा करें, ठीक उसी तरह में सिपाहियोंसे भी उनके मूँहपर यह कहनेके हकका 
दावा करता हूँ कि मेरे मतके अनुसार उनका क्‍या कत्तंव्य है। देशके अन्दर जो- 
कुछ हो रहा है, उसक्री जानकारीसे फौजके लोग क्यों महरूम रखे जाने चाहिए ? क्‍या 
सरकारको इस बातका डर है कि अगर सिपाही सच बात जान जायेंगे तो उसकी 
नोकरी छोड़ देंगे? जो सरकार सरकार ” कहलाने लायक है उसे तो सैनिकोंको 
पूरी तरह शिक्षा और ज्ञान देकर भी उनकी राजभक्तिको कायम रखनेके योग्य 
होना चाहिए। लेकिन यहाँ भारतमें तो सब-कुछ शस्त्रके सहारे ठिका हुआ है -- 
शान्ति शस्त्रके सहारे कायम रखी जाती है, राजभक्ति शस्त्रके सहारे प्राप्त की जाती 
है और लोगोंके मतोंपर भी शस्त्रका ही अंकुश है। निःशस्त्र अगर कोई है तो बस, 
प्रजा ही है। अतएव हमारा कत्तेव्य स्पष्ट है। हमें दावेके साथ जैसा चाहे वैसा मत 
रखना और व्यक्त करना चाहिए फिर चाहे इसके लिए हमें सूलीपर भी क्‍यों न 
चढ़ जाना पड़े । ध्यान सि्फे इस बातका रखना है कि ऐसा करते हुए हम प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे भी हिसा न करें । यही अहिसात्मक असहयोगका संग्राम है। 
हमें यह लड़ाई अन्ततक लड़नी होगी । मैं यहाँ सब लोगोंको आगाह किये देता 
हैँ कि " फौजकी राजभक्तिको डिगानेकी बिनापर ” मुकदमा चलाना इस बातका 
पूर्वे-संकेत है कि “विदेशी कपड़ोंके प्रति छोगोंकी भक्तिको डिगानेकी बिनापर ” भी 
मुकदमे चलाये जायेंगे। कालीकटमें जो नौजवानोंकी खादीकी टोपियाँ और कुरते 
जलाये गये, वह किस बातका सूचक था ? विशाखापट्टमके मेडिकल स्कूलके विद्यार्थियोंके 
खिलाफ जो युद्ध शुरू किया गया है, वह खादीके खिलाफ किया जा रहा करतापूर्ण 
युद्ध नहीं तो और क्‍या है? 


एकमात्र कसोटी 


लेकिन अगर हमें स्वराज्य प्राप्त करना है तो बस यह ठीक उसी किस्मकी परीक्षा 

है, जिसमें हमें अवश्य ही पास होना होगा। अगर यह बात सच है कि इस सरकारका 
अस्तित्व अपने विशेष प्रकारके हितोंकी रक्षाके ही लिए है, और ये हित अधिकांश 
प्रजाके हितोंके विरुद्ध हैं, तो वह हर कीमतपर अपनी भौजूदा स्थिति कायम रखनेकी 
कोशिश करेगी और उसके लिए हमें इसपर हरमिज क्रोध न दिखाना चाहिए। स्वतन्त्र 
लोकमतकी' बढ़तीके दमनके लिए उसका कोशिश करना कोई नई बात नहीं है। हम 
लोग तो पहलेसे ही सरकारकी इन विशेषताओंकों पहचानते है, और आज जो हम 
उसकी वतंमान प्रणालीको नष्ट कर देना चाहते हैं इसका कारण यही है कि हमें इन 
विशेषताओंका ज्ञान है। इस सरकारके अस्तित्वका उद्देश्य है-- हिन्दुस्तानसे तथा उसके 
कच्चे मालसे धीरे-धीरे, परन्तु निश्चित रूपसे, नाजायज फायदा उठाना एवं हिन्दुस्तानकों 
इतना कमजोर कर देना जिससे वह सदाके लिए यहाँसे धन लछूटकर ले जानेवाले विदेशी 
लोगोंका एक साधन-मात्र बन जाये। दूसरे शब्दोंमें वे हमें अपने ही घरोंमें सदाके लिए 
कैद रखना चाहते हैं। और यह स्थिति प्राप्त करनेके लिए जो तरीका अख्तियार किया 
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गया है, वह हैं इनाम और सजाका तरीका -- खितावों और मोटी-मोटी तनख्वाहोंके 
रूपमें इनाम उन लोगोंके लिए जो इस प्रणालीको सहायता देते हैं, और सजा, बल्कि 
अत्याचारतक उन लोगोंके लिए जो इसे सुधारना या मिटाना चाहते हैं। ऐसी अवस्थामें 
सरकार उन तमाम विचारोंकी अभिव्यक्तिकों और उन तमाम आन्दोलनोंको बन्द 
करनेका प्रयत्न प्राण-पणसे किये बिना नहीं रहेगी जो उसके विशेष हितोंको आघात 
पहुँचा सकते हैं। हम इस भ्रममें न रहें कि सरकार उदारता धारण करके आखिरी 
दमतक चुप रही और जब हद हो गई तभी उसने अपना हाथ उठाया। हमको मानना 
होगा कि यह सरकार एक इतनी ताकतवर और साधन-सम्पन्न संस्था है, जितनी ताकतवर 
और साधन-सम्पन्न संस्था दुनियानें आजतक कभी न देखी होगी । यह मौका ताकती रहती 
है; यह अपने विपक्षियोंकों खेल खेलनेका मौका देती है, परन्तु ज्यों ही उनमें संजीदगीका 
भाव पाया कि यह तुरन्त ही वार करती है। जो डाकू अपनी लूटकी चीजोंके मालिक- 
को अपनी चीजें वापस छेनेकी बचकाना कोशिशें करनेका मौका तो देता है, परन्तु 
ज्यों ही मालिक संजीदगीसे पेश आता है और सफल होता दिखता है त्यों ही उसका 
सिर धड़से अलग कर देनेके लिए तैयार हो जाता है, उसे उदार कौन कहेगा ? जो 
डाक इस प्रकार युक्‍क्तिपूर्ण ढंगसे बरतता है उसे हम चालाक समझते हैं और जब वह 
अपने बिलकुल निरपराध और अत्याचारका शिकार होनेका ढोंग करता है, तब हम 
उसे पाखण्डी कहते हैं। अब हमारी दक्षता इसी बातमें है कि हम इस सरकारके हाथ- 
की कठपुतछी न बन जायें। वह चाहे हमें सख्त या सादी सजाएँ कितनी ही दे, हमें 
न तो अपने होश-हवास खो बैठना चाहिए और न मारकाट या खून-खराबीपर ही 
तुल जाना चाहिए। हमें फाँसीपर लटका दिया जाये तो भी न डगमगाना चाहिए। 
में अली-भाइयोंकोी' अपने सगे भाइयोंकी तरह चाहता हू। पर अगर सरकारी न्याया- 
धीश उन्हें फाँसीकी सजा दे दे तो भी मैं सरकारके पास उनके लिए वकालत करने 
हरगिज न जाऊँगा। उनकी इस तरहकी मृत्युको मैं बड़ी शान-बानकी मृत्यु कहूँगा 
और इस बातका रश्क करूँगा कि उन्हें ऐसी खुशकिस्मती नसीब हुई। अगर उन्हें 
आजीवन कालेपानीकी सजा मिली तो मैं यह सोचूगा कि मैं जितनी जल्दी हो सके, 
स्वराज्य स्थापित करके ही उन्हें वहाँसे छुड़वाकर घर लाऊँ। 

हमारे पास इसकी बस एक ही दवा है (और वह बहुत ही कारगर दवा है) 
कि हम सरकारको वह जितना अत्याचार करना चाहे कर लेने दें, और यह विश्वास 
रखकर कि उसकी बुरीसे-बुरी करतूतोंका फल देशके लिए अच्छेसे-अच्छा ही होगा, 
उसके दमनसे चित्तको जरा भी डाँवाडोल न होने दें तथा अपने निश्चित कार्यक्रमको 
पूरा करनेमें जी-जानसे लग जायें---इस अठल विश्वाससे कि इससे निश्चय ही हमारा 
अभीष्ट सिद्ध होगा। यह कार्यक्रम क्या है? यही कि घर-घरमें और गाँव-गाँवमें चरखों 
और करघोंका प्रचार कर दिया जाये। 


एक उपयृक्‍त कहानी 


मौलाना आजाद सोबानी स्वदेशीके लिए अद्भुत कार्य करते रहे हैं। उन्होंने मुझे 
मिश्चियोंकी धीरता और बहादुरीकी एक रोमांचकारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया 
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कि एक बार कुछ सिपाहियोंने मिस्रियोंकी एक मसजिदकों घेरकर उसके भीतर चल 
रहे राष्ट्रीय प्रचारकों रोकना चाहा। मसजिदमें उपस्थित नमाजी लोगोंके सामने एक 
नौजवान भाषण दे रहा था। भाषण देनेसे वह बाज नहीं आया और सिपाहियोंने उसे 
गोली मार दी। लोग बिलकुल अविचलित रहे। दूसरे नौजवानने बोलना शुरू किया, 
और जब वह बोल रहा था तभी उसे भी गोली मार दी गई। इसी तरह सात 
नौजवान गोलियोंके शिकार हुए, किन्तु उन्होंने प्रस्तुत विषयपर वार्ता समाप्त करके ही 
छोड़ी । और इस अवधिमें जब बलिदानोंकी यह गौरवमयी घटना घटित हो रही थी, 
उपस्थित लोग बिलकुल अविचलित रहे। मिस्रवाले अहिसामें विश्वास नहीं रखते। लेकिन 
वे बड़े अच्छे सिपाही हैं। वे नहीं चाहते थे कि वे बदलेकी कार्रवाई करें और उसके 
फलस्वरूप मसजिदकी ईंटसे-ईंट बजा दी जाये और उपस्थित सभी लछोगोंको व्यथे में 
मौतके घाट उतार दिया जाये। वे यह दिखाना चाहते थे कि वे डरनेवाले नहीं हैं 
और कोई भी आदेश उनके साहसको नहीं तोड़ सकता। और इसलिए वार्ता इस तरह 
पूरी की गई, मानों कुछ हुआ ही न हो। उन नमाजियोंने मृत्यु और जीवनको एक ही 
माना। इस आख्यानसे क्‍या सबक मिलता है, वह स्पष्ट है। हम जिन्होंने कि अहिसाकी 
शपथ ली है उन सात नौजवानों तथा वहाँ उपस्थित नमाजियोंकी बहादुरी और धीरता 
सीखनेकी कोशिश कर रहे हैं। हममें अपने उद्देश्यकी प्राप्तिके प्रयत्नमें किसीको' मारनेका 
खयालतक मनमें लाये बिना स्वयं मौतको' गले लगानेका साहस होना चाहिए। फिर तो 
यह निश्चित ही है कि हम तीन महीनेके भीतर विजय प्राप्त करके ही रहेंगे। 


साजिश संगीन होती जा रही है 


साजिश संगीन होती जा रही है, क्योंकि सरकार हमारे खिलाफ अपनी सारी 
ताकतें सुसज्जित करती जा रही है। मुझे अभी-अभी बतलाया गया है कि असमके 
एक अभिजात कुलमें उत्पन्न बेरिस्टर श्री फूकनसे सरकारने शान्ति बनाये रखनेके लिए 
मुचलका देनेको कहा है। अपनी यात्राके दौरान मुझे उनसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था। वे एक बहादुर सिपाही हैं और खिलाड़ी-वृत्तिके हैं। लेकिन वे पक्के अहिंसा- 
वादी हो गये हैं। उनका खयाल है कि भारतके हृदयमें अगर कोई चीज' आशाका 
संचार कर सकती है तो वह अहिसा ही है, और इसीके बलपर एक वर्षके अन्दर 
स्वराज्य हासिक किया जा सकता है। लेकिन श्री फूकन एक बहादुर कार्यकर्ता हैं। 
वे और उनके साथी कार्यकर्ता स्वदेशीको फिरसे पूरी तरह प्रतिष्ठित कर देना चाहते 
हैं, और असम सरकारकों उनका यह खयाल पसन्द नहीं है। आन्शध्र देशके एक 
शक्तिशाली जमींदार, गरम्पालागूइमके कुमारराजाके साथ भी सरकारने ऐसा ही 
व्यवहार किया है, क्योंकि उन्होंने मद्य-निषेधके लिए काम करनेका साहस दिखाया। 
अपनी' यात्राके दौरान में जो अख़बार पढ़ पाया, उनमें मुझे केवल ये दो उदाहरण 
मिले हैं। छेकिन मुझे तनिक भी सन्‍्देह नहीं कि ऐसे बहुतसे कार्यकर्त्ताओंके मुँह बन्द 
किये जा रहे हैं और बहुतसे अन्य कार्यकर्त्ताओंके मुँह बन्द किये जायेंगे। यह सब शुभ 
समाचार है, बशर्तें कि हम लोग जो अभी जेलके बाहर हैं, जेल भेज दिये गये अपने 
अपेक्षाकृत अधिक सौभाग्यशाली भाइयोंके कामको लगनसे करते रहें। में उन्हें सौभा- 
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ग्यशाली इसलिए कहता हूँ कि मजलम लोगोंके लिए जेलोंमें रहना सौभाग्यकी ही 


बात है। जहाँ आतंकका शासन हो, वहाँ सच्चे और ईमानदार लोगोंके लिए जेल एक 
सम्मानका स्थान है। जो लोग अत्याचारियोंके मार्ममें या उद्देश्यमें बाधा डालते हैं, 
उनसे अत्याचारी यही कीमत वसूल करते हैं। इन सजाओंसे हमें अपना प्रयत्न निरन्तर 
जारी रखनेकी प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हमें साफ तौरपर रास्ता दिखा दिया गया हो 
तो नेताओंकी कोई जरूरत नहीं रह जाती। आज हम जानते हैं कि हमें क्या करना 
है, केसे करना है; और यह हमारा सौभाग्य है तो हमें अपने नेताओंके जेल भेजे 
जानेपर हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रसन्न होना चाहिए और मिस्रके जिन नमा- 
जियोंकी कहानी मैंने सुनाई, उन्हींके समान साहसके साथ अपना काम जारी रखकर 
अपनें-आपको स्वराज्यके योग्य सिद्ध करना चाहिए। 


अब लाठियोंका उपयोग न करें 


अपने मद्रास तथा रायलरूसीमाके दौरेके क्रममें और अन्यत्र भी हमने देखा कि 
अन्य स्थानोंकी तरह ही वहाँ भी शक्ति व्यर्थ नष्ट हो रही है। हर जगह बड़ी- 
बड़ी भीड़ें सिफे एक झलक पानेके लिए घंटों खड़ी रहती थीं। चीख-पुकार तो इतनी 
थी कि सहना मुश्किल था। मैंने यह भी देखा कि जहाँ-कहीं पहलेसे इन्तजाम कर 
लिया गया था, जैसे कि त्रिचनापल्‍ली, चेट्वधिनाड, तिन्नेवेली, तथा अन्य स्थानोंमें -- 
वहाँ बहुत उपयुक्त और वांछनीय व्यवस्था थी, और हम छोग बिता किसी कठिनाईके 
बहुत सारा काम कर पाये। लेकिन रायलसीमामें हमने स्वयंसेवकोंको सात-सात फुट 
ऊँची बाँसकी लाठियाँ लिये देखा। उद्देश्य यह था कि मेहमानोंको भीड़से बचानेके लिए 
उनके सहारे घेरा बना लिया जाये। लेकिन मैंने देखा कि इन छाठियोंसे सुविधाके बदले 
बाधा ही पहुँचती थी, इनके कारण लोग आसानीसे आ-जा नहीं सकते थे और वैसी 
भीड़में उनसे चोट छूगनेका खतरा भी था। कई बार तो स्वयं मेरी ही आँखोंको चोट 
लगते-लछगते बची। और स्वयंसेवकों द्वारा संरक्षण अनुभव करनेके बजाय मुझे तो 
यही डर लगा रहा कि इन लाठियोंसे किसी भी क्षण मुझे चोद पहुँच सकती है। 
मैंने स्वयंसेवकोंकों बताया कि इस दृष्टिसे इन लाठियोंकी अपेक्षा मजबूत रस्सी कहीं 
अधिक उपयोगी होगी। मौलाना आजाद सोबानीकों मेरी बात जंच गई, और चूंकि 
अहिसाकी प्रतिज्ञाके अनुसार किसीको चोट पहुँचानेके लिए लाठियोंका उपयोग नहीं 
लिया जा सकता था, इसलिए मौलाना सोबानीने ताड़पत्रीमें स्वयंसेवकोंको लाठियाँ 
छोड़ देनेकी' राजी कर लिया। मैं सभी स्वयंसेवक दलोंको ऐसे ही परिवर्ततकी सलाह 
दूंगा। चूँकि हमारा आन्दोलन जाने-माने तौरपर शान्तिपूर्ण है, इसलिए अगर हम 
लाठियाँ बिलकुल छोड़ दें तो यह और भी अच्छा रहेगा। चूंकि हम शान्ति-सेनाके 
सिपाही हैं, इसलिए पोशाकमें तथा अन्य मामलोंमें भी हम जहाँतक हो सके, साधा- 
रण सिपाहियोंकी कमसे-कम नकर करें। 


प्रशिक्षणकी कमी 


कई स्थानोंपर स्वयंसेवकोंमें प्रशिक्षणकी कमी देखकर बड़ा दुःख हुआ। उपर्युक्त 
कुछ स्थानोंको छोड़कर उन्होंने बराबर बाधा ही पहुँचाई हालाँकि उनका मंशा पूरी 
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तरहसे सहायता पहुँचानेका ही था। वे यदि गाड़ियोंपर चढ़ते नहीं थे तो उन्हें घेर 
अवश्य लिया करते थे। उनका सबसे आगे चलनेका भी दुराग्रह रहता था, जिससे 
आने-जानेमें बड़ी बाधा पड़ती थी। वे कदम मिलाकर चलना नहीं जानते थे। अगल- 
बगल दो-दोका जोड़ा बनाकर वे नहीं चछते थे। उनतक कोई हिदायत पहुँचा पाना 
बहुत कठिन था। अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि उनका अच्छी तरह संगठन 
किया जाये और उन्हें कुछ नियमोंका पालन करनेका निर्देश दिया जाये। 
कुसियाँ ठीक नहीं लगतीं 

अब आम तौरपर सावंजनिक सभाओंमें कुसियाँ शायद ही देखनेमें आती हों। 
सभाएँ बिलकुल खुले मेंदानमें होती हैं। बीचमें एक छोटेसे मंचकी व्यवस्था अवश्य 
कर दी जाती है, जिसपर कभी चंदोवा होता है और कभी नहीं भी। चूँकि मैं 
खड़ा होकर नहीं बोल सकता, इसलिए आम तौरपर मेरे लिए एक कुर्सीका इन्तजाम 
कर दिया जाता है, और तब स्वभावतः मेरे अन्य साथियोंके लिए भी वैसा ही 
इन्तजाम कर दिया जाता है। ये कुसियाँ वहाँके परिवेशरमें ठीक नहीं लगतीं और 
उसकी खूबसूरती कम कर देती हैं। में तो कहँगा कि मेरे बैठकर बोलनेके लिए एक 
सीधी-सादी पुराने ढँगकी वर्गाकार मेज ही की व्यवस्था कर दी जाये। बेशक हम 
अपने सादे और स्वाभाविक परिवेशके अनुकूल अपनी पुरानी कलाकों पुनरुज्जीवित 
कर सकते हैं। अपनी यात्राके दौरान मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि छादन और 
सजावटके लिए सर्वत्र खादीका ही उपयोग किया गया था। 


विनाशका नतिक औचित्य 
बड़ोदादा (द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर, शान्तिनिकेतन ) ने मेरा ' विनाशका नैतिक औचित्य 
शीर्षक लेख पढ़कर निम्नलिखित प्रतिक्रिया भेजी है। मेरे लिए यह बड़े हर्षकी 
बात है कि एक इतने समादुत और विद्वान्‌ व्यक्तिने मेरी उस नेतिक स्थितिसे सहमति 
प्रकट की है जो मैंने ऐसे लोगोंके भी विरुद्ध जाकर अपनाई है जिनके मतको में मूल्य- 
वान और सम्मानके योग्य मानता हूँ। पाठकोंकों यह देखकर खुशी होगी कि बड़ोदादाके 
रूपमें हमारे बीच एक ऐसा ऋषि विद्यमान है जो अपने शान्त एकानन्‍्तमें भी हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलनके प्रति किसी पच्चीस वर्षके नौजवानकी तरह रुचि रखता है और 
बराबर उसीके विषयमें सोचता रहता है तथा उसकी सफलताकी कामना करता है। 
यह है वह पत्र : 
एक सोदागर था, जो एकाएक दिवालिया हो गया और गरीबीके चंगुल्में 
बुरी तरह फँस गया। उसकी' पत्नीन उस समय खाद पकड़ रखो थी; वह गठि- 
यासे पीड़ित थी। एक अत्तार था। वह पेटेंट दवाएँ बेचा करता था और अपने 
ग्राहकोंसे बराबर नकद अदायगी चाहता था। एक डाक्टर मित्र उस महिलाकों 
देखने आया, और उसी समय उसकी लड़की ससुरालसे अपनी बीमार माँकों देखने 
आई। वह एक दस रुपयेका नोट भी लायी थी जिससे वह पेटेंट दवा खरीदी जा 


१, देखिए “ विनाशका नेतिक ओचित्य ”, १-९-१९२१ । 
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सके और उसकी माँकी तकलोफ जल्दी दूर हो जाये। उसने नोट डाक्टरको दे दिया, 
और डाक्टरसे पासकी अत्तारकी दुकानसे दवा सँंगवा कर दे देनेको कहकर खुद 
चली गई। डाक्टरन कहा कि इसमें सन्देह नहीं कि दवासे उसे तत्काल राहत 
मिलेगी, लेकिन साथ हो उसके स्वास्थ्यपर उसका इतना बुरा असर होगा कि 
वह सदाके लिए अपंग बनी रहेगी। डाक्टरन आग कहा कि में एक विद्यत्‌-चिकि- 
त्सककों जानता हूँ जो पास ही रहुता है और गठियाकों विद्यच्चिकित्सासे ठीक 
कर सकता है। उसकी रोजकोी फीस १० रुपये है। एक भहीनेमें वह रोगको 
जड़मूलसे उखाड़ देगा और महिलाके सामान्य स्वास्थ्यको भी कोई नुकसान नहीं 
पहुँचेगा । 

लेकिन रोगीका आग्रह था कि उसे तत्काल आराम चाहिए, और इसलिए 
उसने डाक्टरसे बार-बार वह नोट देनको कहा ताकि वह तुरन्त दवा मँगवा 
सके । लेकिन डाक्टरन भी बार-बार यही कहा कि उसकी अन्तरात्मा यह स्वीकार 
नहीं करती कि वह उस उद्देश्यसे वह नोट उसे दे दे और वह ऐसा करना 
पाप समझता है। लेकिन महिला गिड़गिड़ान रूगी और नोट देनेके लिए सिन्नतें 
करने लगी। इसपर डाक्टरन अपनी जेबसे दियासछाई निकाली और उस नोटको 
जलाकर राख कर दिया। उसने महिलासे कहा कि तुम्हें डरनेकी जरूरत नहीं 
है, क्योंकि में तुरन्त अपने खर्चपर उस विद्युच्चिकित्सककों लाने जा रहा हूँ, और 
यह पैसा तुम्हारे पत्ति अपनी आ्िक स्थिति सुधरते ही मुझे वापस दे देंगे। 
इस तरह जब क्षण-भरमे उसकी तात्कालिक राहत पानकी आशा चली गई 
तो उसमे डाक्टरसे कहा,  जसा चाहें, करें। इसपर डाक्टर विद्युच्चिकित्सकको 
ले आया, जिसने उसे विश्वास दिलाया कि अगर वहु इलाज करने दे तो 
महीने-भरके अन्दर उसे स्थायी तौरपर ठीक कर दिया जायेगा। डाक्टरन सबके 
प्रति अपना वादा पुरा किया। 

तब उस नोटका जलाना पुण्य था अथवा पाप ? 

उपयुक्त दृष्टान्त बिलकुल बसा ही है जसा श्री गांधी द्वारा विदेशी कपड़ों- 
का जलाया जाना। श्री गांधी गरोबोंको वह तात्कालिक राहत देनेकों तेयार 
नहीं हैं, जो उनके बीच विदेशी कपड़े बॉटकर उन्हें दी जा सकती है। वे 
सदाके लिए दीन-हीन न बन जायें, इसलिए उन्होंने स्वयं उनके हाथों तैयार 
किये गये कपड़े देनेकी व्यवस्था करके उन्हें सदाके लिए सुखी बनानका बादा 
किया है। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ६-१०-१९२१ 


११०. हिन्दू धर्म 


अपनी मद्गास-यात्राके दौरान अस्पृश्यताकी समस्यापर बोलते हुए मैंने जितने 
जोरदार ढंगसे अपनेको सनातनी हिन्दू बताया है, उतने जोरदार ढंगसे ऐसा कोई 
दावा पहले कभी नहीं किया था। फिर भी हिन्दू धर्मके नामपर ऐसे बहुतसे काम किये 
जाते हैं, जो मुझे मंजूर नहीं हैं। अगर मैं सचमुच वसा नहीं हूँ तो मुझे सनातनी हिन्दू 
अथवा अन्य किसी ढंगका हिन्दू कहलानेकी कोई ख्वाहिश नहीं है और निश्चय ही 
मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश तो हरगिज नहीं है कि एक महान्‌ धर्मकी आड़ छेकर मैं कोई 
सुधार या बुराई दाखिल करूँ। 

इसलिए यह आवश्यक है कि सनातन धर्मका जो अर्थ में लगाता हूँ उसे एक 
बार अन्तिम रूपसे स्पष्ट कर दूँ। सनातन शब्दका प्रयोग में उसके स्वाभाविक और 
प्रचलित अर्थमें ही कर रहा हूँ। 

में अपनेको सनातनी हिन्दू इसलिए कहता हूँ कि: 

१. में वेदों, उपनिषदों, पुराणों और हिन्दू धर्मग्रंथोंके नामसे प्रचलित सारे साहित्यमें 
विश्वास रखता हूँ, और इसलिए अवतारों और पुनर्जन्ममें भी। 

२. में वर्णाश्रम धर्मके उस रूपमें विश्वास रखता हूँ, जो मेरे विचारसे विशुद्ध 
दिक है, छेकिन उसके आजकलके लोक-प्रचलित और स्थूल् रूपमें मेरा विश्वास नहीं 


वे 
है । 

३. में गो-रक्षामें उसके छोक-प्रचलित रूपसे कहीं अधिक व्यापक झूपमें विश्वास 
करता हूँ। 

४. में मूर्तिपूजामें अविश्वास नहीं करता। 

पाठक इस बातकी ओर ध्यान देंगे कि वेदोंके सन्दर्भमें मेने जानबूझकर अपौरुषेय 
या ईश्वरीय विशेषणका प्रयोग नहीं किया है। कारण, में ऐसा नहीं मानता कि सिर्फ 
वेद ही अपौरुषेय हैं-- ईश्वरीय हैं। 'बाइबिल ” कुरान तथा जेन्द अवेस्ता के पीछे 
भी मैं उतनी ही ईईवर-प्रेरणा मानता हँ। इसके अछावा, हिन्दू धर्मग्रत्थोंमें मेरा विश्वास 
मुझे यह नहीं कहता कि में उनके एक-एक शब्द, एक-एक पंक्तिको ईदवर प्रेरित मानूँ। 
न मैं ऐसा ही कोई दावा करता हूँ कि मैंने इन अद्भुत ग्रत्थोंका मूलरूपमें स्वयं अध्ययन 
किया है लेकिन इतना दावा तो अवश्य करता हूँ कि तत्त्वतः वे जो-कुछ सिखाते हैं 
उसके सत्यकों में जानता हूँ और उसका अनुभव करता हूँ। उनकी चाहे जितनी 
पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या की जाये, अगर वह मेरे विवेक और नैतिक बृद्धिकों नहीं रुचती तो 
मैं ऐसी किसी भी व्याख्याका बन्धन स्वीकार करनेकों तैयार नहीं हूँ। वर्तमान शंक- 
राचार्यों और शास्त्रियोंके हिन्दू धर्मग्रन्थोंकी सही व्याख्या देनेके किसी भी दावेकों (अगर 
ऐसा दावा किया जाता है तो) में जोरदार शब्दोंमें अस्वीकार करता हूँ । इसके विपरीत, 
में ऐसा मानता हूँ कि इन ग्रन्थोंका हमारा वर्तमान ज्ञान वहुत ही अव्यवस्थित हालतमें 
है। हिन्दुओंके इस सूत्रमें मेरा पूर्ण विद्वास है कि जिसने अहिसा, सत्य और ब्ह्मचर्यकों 
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सिद्ध नहीं कर लिया, जिसने धन-सम्पत्तिकी प्राप्तिकी आकांक्षा या उसे रखनेकी 
लालसाका त्याग नहीं कर दिया, उसे वास्तवमें श्ञास्त्रोंके रहस्यका ज्ञान नहीं होता। 
में गुरुमें विश्वास करता हूँ, किन्तु इस युगमें तो लाखों-करोड़ों छोगोंको बिना गुरुके 
ही रहना होगा, क्योंकि पूर्ण पवित्रता और पूर्ण ज्ञानका संयोग किसी भी एक व्यक्तिमें 
मिल पाना आजकरकरू बहुत कठिन हो' गया है। किल्तु, इसीसे किसीकों ऐसा न मान 
बैठना चाहिए कि वह तो अपने धर्मके सत्यकों कभी जान ही नहीं सकता। कारण, 
अन्य धर्मोकी तरह ही हिन्दू धर्मके भी बुनियादी सिद्धान्त सनातन हैं, और उन्हें 
आसानीसे समझा जा सकता है। हर हिन्दू ईश्वर और उसकी अद्वितीयतामें विश्वास 
करता है, पुनर्जेल्म और 'ोक्षकों मानता है। लेकिन जिस चीजने हिन्दू धर्मकों अन्य 
धर्मोंसे अलग करके दिखाया वह वर्णाश्रम भी नहीं, गो-रक्षा थी। 

मेरे विचारसे, वर्णाश्रम मानव प्रकृतिकी एक सहज विशेषता है, और हिन्दू धर्मने 
सिर्फ इतना ही किया है कि उसे शास्त्रका रूप दे दिया है। वर्णाश्रमका सम्बन्ध 
निरचय ही जन्मसे है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छासे अपना वर्ण बदर नहीं सकता। 
अपने वर्णके बन्धनोंको न मानता आनुवंशिकताके नियमको अमान्य करना है। लेकिन 
यह जो हिन्दू समाजकों असंख्य जातियोंमें विभक्त कर दिया गया है, उसे इस सिद्धान्त- 
के साथ बिना किसी कारणके मनमानी करना माना जायेगा। चार विभाग पर्याप्त हैं। 

में नहीं मानता कि दूसरी जातिवालोंके साथ खाने-पीने या विवाह-सम्बन्ध करनेसे 
किसीका जन्मत:ः प्राप्त दर्जा छित ही जाता है। चार वर्ण लोगोंके व्यवसायोंकों निर्धा- 
रित करते हैं, वे सामाजिक समागमको प्रतिबन्धित या नियमित नहीं करते। वे लोगमों- 
के कत्तंव्य निर्धारित करते हैं, किसीको कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं करते। मैं 
मानता हूँ कि किसीका अपने-आपको ऊँचा मानने और किसी दूसरेको नीचा माननेकी 
धृष्टता करना हिन्दुत्वकी सहज प्रकृतिके विरुद्ध है। सभीका जन्म ईश्वरकी सुष्टिकी 
सेवा करनेके लिए हुआ है--ब्राह्मणकों यह सेवा अपने ज्ञानसे करनी है, क्षत्रियकों 
अपनी संरक्षणकी शक्तिसे, वेश्यकों अपनी व्यापारिक क्षमतासे और शूद्रकों शारीरिक 
श्रमसे । लेकिन इसका मतलरूब यह नहीं कि-- उदाहरणके तौरपर -- कोई ब्राह्मण 
शारीरिक श्रमसे या अपनी अथवा दूसरोंकी रक्षाके कत्तेंग्यससे मुक्त हो गया। जन्मसे 
ब्राह्मण मुख्यतः ज्ञानी और विद्यावान्‌ पुरुष है और अपनी वंश-परम्परा तथा प्रशि- 
' क्षणकी दृष्टिसे वह दूसरोंको ज्ञानका प्रकाश देनेके लिए सबसे उपयुक्त है। इसी तरह 
किसी शूद्रकों, वह जो और जितना ज्ञान प्राप्त करना चाहे, उससे रोकनेवाली कोई 
चीज नहीं है। इतना अवश्य है कि वह शारीरिक श्रमके द्वारा ही सबसे अच्छी सेवा 
करेगा, और उसे अन्य वर्णोके छोगोंके सेवोपयोगी विशिष्ट गुणोंके प्रति ईरष्याका भाव 
रखनेकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण अपने ज्ञानके बलपर अपनेको 
दूसरोंसे श्रेष्ठ मानता है तो यह उसके पतनका कारण बनता है, और ऐसा मानना 
चाहिए कि जो ऐसी श्रेष्ठताका दावा करता है, उसे सचमुच कोई ज्ञान नहीं है। और 
यही बात अपने विशिष्ट गृणोंके बलपर अपनेको श्रेष्ठ माननेवाले अन्य वर्णोके लोगोंके 
साथ भी छागू होती है। वर्णाश्रमका मतलब है, आत्मसंयम, शक्तिका रक्षण और 
उसका सुव्यवस्थित उपयोग । 


५ 


२५८ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


इस तरह, विभिन्न वर्णोंके लोगोंके आपसमें खान-पान और शादी-विवाहका सम्बन्ध 
रखनेसे यद्यपि वर्णाश्रम धर्ममें कोई बाधा नहीं पहुँचती, तथापि हिन्दू धर्म ऐसे सम्बन्धोंका 
तीत्र विरोध करता है। हिन्दू धर्म आत्मसंयममें पराकाष्ठातक पहुँच गया है। इस धर्मका 
मूल भाव निस्सन्देह आत्माकी मुक्तिके लिए ऐहिक सुखका त्याग है। अपने पुत्रके भी 
साथ भोजन करना किसी हिन्दुके कत्तेव्यका कोई अंग नहीं है। और पत्नीका चुनाव 
एक खास वर्गतक सीमित रखकर वह ऐसा आत्मसंयम बरतता है जो शायद ही कहीं 
देखनेको मिले। हिन्दू धर्म मोक्ष-प्राप्तिकिे लिए विवाहित जीवनकों आवश्यक नहीं मानता । 
जन्मकी तरह विवाह भी मनुष्यके पतनकी निशानी है। मोक्ष जन्मसे, और इसलिए 
मृत्युसे भी छुटकारा है। विभिन्न वर्णोके पारस्परिक खान-पान और शादी-विवाहके सम्बन्धों- 
पर रोक लगाना तीज आत्मिक विकासके लिए आवद्यक है। लेकिन इस पाबन्दीका 
पालन वर्णकी कसौटी नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण ज्ञानके बलपर सृष्टिकी सेवाके 
अपने कत्तंव्यसे विमुख नहीं हो गया हो तो किसी शूद्र भाईके साथ भोजन करके भी 
वह ब्राह्मण ही रहेगा। ऊपर मेने जो-कुछ कहा है, उससे निष्कर्ष यही निकलता है 
कि भोजन और विवाह विषयक संयम जातीय श्रेष्ठताकी किसी भावनापर आधारित 
नहीं है। अगर कोई हिन्दू अपनेको श्रेष्ठ मानकर किसी अन्य व्यक्तिके साथ भोजन 
करनेसे इनकार करता है तो इसका मतलब है, वह अपने धर्मको गलत रूपमें पेश 
कर रहा है। 

मगर दुर्भाग्यसे आज तो हिन्दू धर्म खान-पान सम्बन्धी विधि-निषेधोंका ही धर्म 
बनकर रह गया जाना पड़ता है। एक बार एक मुसलमान भाईके घर मैंने एक टोस्ट 
खा लिया। यह देखकर वहाँ उपस्थित एक धर्मनिष्ठ हिन्दू भाई हैरान रह गये। मुझे 
जब उन्होंने एक मुसऊमान भाई द्वारा दिये प्याछेमें दूध डालते देखा तो उन्हें बड़ा दुःख 
हुआ, लेकिन मुसलमानके हाथका टोस्ट खाते देखकर तो उनकी व्यथाका अन्त न रहा। 
अगर हिन्दू धर्म क्या और किसके साथ खाना चाहिए, इसीसे सम्बन्धित नियमोंके 
विस्तृत जालमें फेस गया तो वह अपना मूलतत्त्व खो बैठेगा। मादक पेयों और द्रब्योंके 
सेवनसे तथा तरह-तरहके खाद्यों, विशेषकर मांस आदिसे परहेज रखना आत्माके विकासमें 
बड़ा सहायक है, लेकिन यह अपने आपमें कोई सिद्धि नहीं है। मांसाहार करनेवाले और 
सबके साथ खानेपीनेवाले किन्तु ईश्वरसे डरकर चलनेवाले बहुतसे लोग उस व्यक्तिकी 
अपेक्षा मुक्तिके अधिक निकट हैं जो मांसाहार तथा अन्य बहुत-सी बातोंसे तो धामिक 
निष्ठाके साथ परहेज रखता है किन्तु अपने हर काममें, आचरणमें ईदवरकी अवहेलना 
करता है। 

लेकिन हिन्दू धर्मका मूलतत्त्व गोरक्षा है। मेरे लिए गोरक्षाका विचार मानवताके 
विकास क्रममें एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है। यह मनुष्यको' अपनी जातीय परिधिसे 
बाहर ले जाता है। गायमें में समस्त मानवेतर प्राणियोंका दर्शन करता हूँ। मनुष्यसे 
यह अपेक्षा की जाती है कि गायके माध्यमसे वह समस्त प्राणी-जगत॒के साथ तादात्म्यका 
अनुभव करे। और गायको ही पूजाके लिए क्‍यों चुना गया, यह मैं स्पष्ट देख सकता 
हैं। भारतमें गाय मनुष्यकी सबसे अच्छी साथी थी। वह समृद्धिका स्रोत थी। वह 
दूध ही नहीं देती थी, उसीके बलपर खेतीका काम भी चलता था। गाय करुणाका 
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काव्य है। इस निरीह प्राणीमें करुणाके दर्शन होते हैं। वह करोड़ों भारतीयोंकी माँ 
है। गोरक्षाका मतलब है, ईद्वरकी सृष्टिके समस्त मूक प्राणियोंकी रक्षा। प्राचीन 
ऋषियोंने, वे जो भी रहे हों, मनुष्यके दया-भावकों मानव जातिकी परिधिसे निकाल 
कर सृष्टिभरमें फैलानेका काम गायसे ही शुरू किया। मानवेतर प्राणियोंके प्रति करुणा 
रखनेकी आवश्यकता इस कारण और भी बढ़ जाती है कि वे मूक हैं। गोरक्षा 
विश्वको' हिन्दू धर्मकी देन है। और जबतक गोरक्षा करनेवाले हिन्दू दुनियामें मौजूद 
हैं तबतक हिन्दूधर्म भी जीवित रहेगा। 

और गोरक्षाका तरीका है उसकी रक्षाके लिए अपने प्राणोंकी आहुति देना। 
गायकी रक्षाके लिए मनुष्यकी हत्या करता हिन्दूधर्मे और अहिसाधर्मसे विमुख होना है। 
हिन्दुओंके लिए तपस्या द्वारा, आत्म-शुद्धि द्वारा और आत्माहुति द्वारा गोरक्षाका विधान 
है। लेकिन आजकलकी गोरक्षाका रूप बिगड़ गया है। उसके नामपर हम बराबर 
मुसलूमानोंके साथ झगड़ा-फसाद करते रहते हैं, जब कि गोरक्षाका मतलब है मुसलूमानोंको 
अपने प्यारसे जीतना । एक मुसलमान भाईने कुछ दिन पहले मुझे एक पुस्तक भेजी थी, 
जिसमें गौओं और उनकी सन्‍्तानोंके प्रति बरती जानेवाली क्रताका विस्तृत वर्णन 
था। उसमें बताया गया है कि किस तरह हम उससे एक-एक बूंद दूध चूस लेते हैं, 
किस तरह हम उसे भूखों रखकर सुखा देते हैँ, उसके बछड़ेके साथ हम कैसा बुरा 
बरताव करते हैं, किस तरह हम उन्हें उनके हिस्सेके दूधसे वंचित कर देते हैं, बैलोंके 
प्रति कितनी ऋरता दिखाते हैं, किस तरह उन्हें बधिया कर देते हैं, मारते हैं और किस 
तरह उनपर शक्तिसे अधिक बोझा छाद देते हैं। अगर उन्हें वाणी होती तो हम उनके 
प्रति जो अपराध करते हैं उसकी वे ऐसी साक्षी देते कि दुनिया दाँतों तले अँगुली दबाने 
लगती । अपने मवेशियोंके प्रति हम जो दुरव्यंवहार करते हैं, उनमें से एक-एक इस बात- 
का सूचक है कि हमारा न ईश्वरमें विश्वास है और न हम हिन्दू हैं। में नहीं समझता 
कि मवेशियोंकी हालत किसी भी देशमें उतनी बुरी है जितनी इस अभागे देशमें है। 
इसके लिए हमें अंग्रेजोंकी दोष नहीं देना चाहिए। हम इसका दोष गरीबीके मत्थे 
भी नहीं मढ़ सकते। हमारे मवेशियोंकी इस दयनीय स्थितिका एकमात्र कारण यही 
है कि हम उनकी उपेक्षा -- अपराधपूर्ण उपेक्षा करते हैं। हमारे पिजरापोल हमारे 
दयाभावके प्रमाण हैं सही, किन्तु साथ ही इस बातके सबूत भी हैं कि उस दयाभावकों 
कार्य रूप देनेमें हम कितने ढीले हें। ये पिजरापोल आदर्श दुग्ध-शालाएँ और देशके 
लिए लाभदायक संस्थाएँ बननेके बजाय बूढ़े और बीमार पशुओंके लिए शरणस्थलू 
बनकर रह गये हैं। 

सच्चे हिन्दूकी पहचान तिऊूक नहीं है, मंत्रोंका सही उच्चारण नहीं है, तीर्था- 
टन नहीं है और न जाति-पाँतके नियमों और बन्धनोंका सूक्ष्म पाछून ही । उसकी 
पहचान तो उसकी गो-रक्षाकी क्षमता है। गो-रक्षाके धर्मको स्वीकार करते हुए भी 
हमने गौओं और उनकी सन्‍्तानोंकों दासत्वकी स्थितिमें पहुँचा दिया है, और परिणामतः 
हम स्वयं भी दास बन गये हैं। 

अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि में अपनेको सनातनी हिन्दू क्‍यों समझता 
हूँ। गायकी चिन्ता मुझे किसीसे कम नहीं है। मैंने खिलाफतके मामलेकों अपना इस- 
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लिए बना लिया है कि मैं देखता हूँ उसकी रक्षाके द्वारा मैं पूर्ण गो-रक्षा कर सकता 
हूँ । में अपने मुसलमान भाइयोंसे यह नहीं कहता कि मेरी सेवाओंका खयाल करके वे 
गोरक्षा करें। लेकिन मैं सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरसे रोज ही यह प्रार्थना करता हूँ कि में 
जिस पक्षकों स्वथा न्‍्याय-सम्मत समझता हूँ उसके लिए मैं जो-कुछ कर रहा हूँ वह 
उस सर्वशक्तिमानकों इतना अच्छा छगे कि वह मुसलमानोंका हृदय परिवर्तित कर 
दे, और अपने हिन्दू भाइयोंके प्रति उनमें इतनी दया भर दे कि जिस पशुकों हिन्दू 
अपने प्राणोंकी तरह प्यारा मानते हैं, उसकी रक्षाकी ओर वे स्वयं ही प्रवृत्त हो जायें। 

जैसे अपनी पत्नीके बारेमें अपनी भावनाका वर्णन करना मेरे लिए कठिन है वैसे 
ही हिन्दूधर्मके बारेमें भी। उसका मुझपर जितना असर होता है, उतना संसारकी 
और किसी स्त्रीका नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि उसमें दोष हैं ही नहीं। मैं तो 
कहूँगा, मुझे उसमें जितने दोष दिखाई देते हैं, दरअसल उससे भी अधिक दोष उसमें 
होंगे। लेकिन मुझे उसके साथ एक अटूट बन्धनका अनुभव होता है। मेरी यही 
भावना हिन्दू धर्मके बारेमें भी है, भले ही उसमें जो दोष हों, उसकी जो सीमाएँ हों। 
हिन्दू धर्मकी दो ही पुस्तकें है, जिन्हें जाननेका दावा में कर सकता हूँ। वे हैं-- 
“गीता और तुलसीकृत ' रामायण '। इन दोनोंका संगीत मेरे मनको जितना आह्लादित 
करता है उतनी और कोई चीज नहीं करती। एक बार जब मुझे लगा कि मेरी 
अन्तिम घड़ी आ पहुँची है, तब मुझे गीता से ही सांत्वना अआआप्त हुई थी। आजकल 
हिन्दुओंके बड़े-बड़े मन्दिरोंमें जो बुराई चल रही है उसे मैं जानता हूँ। उनमें ऐसे 
दोष हैं, जिनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, फिर भी मुझे उनसे प्रेम है। उनमें 
में एक विशेष आकर्षणका अनुभव करता हूँ-- ऐसा आकर्षण जैसे आकर्षणका अनुभव 
में और किसी चीजके प्रति नहीं करता। में आदिसे अन्ततक एक सुधारक हूँ। लेकिन 
ऐसा नहीं है कि में उत्साहातिरेकमें हिन्दूधर्मकी असली चीजोंको भी छोड़ दूँ। मैंने 
कहा है, में मूर्ति-पूजामें अविद्वास नहीं करता। किसी मूर्तिकों देखकर मेरे मनमें 
श्रद्धाका कोई भाव नहीं जगता। लेकिन, में समझता हूँ, मूरति-पूजा मानव स्वभावका 
अंग है। प्रतीकोंके प्रति हमारा सहज आकर्षण होता है। अन्यथा अन्य स्थानोंकी अपेक्षा 
गिरजाघरमें कोई अधिक गम्भीर क्‍यों हो उठता ? मूर्तियाँ पूजामें सहायक होती हैं। 
कोई भी हिन्दू मूतिको भगवान्‌ नहीं समझता। मैं मूतिपूजाकों पाप नहीं मानता। 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो गया होगा कि हिन्दू धर्म कोई 
वर्जनशील धर्म नहीं है। उसमें दुनियाके सभी नवियों और पैगम्बरोंकी पूजाके लिए 
स्थान है। वह साधारण अथोमें प्रचारका ध्येय रखनेवाला धर्म नहीं है। बेशक, इसके 
अंचलमें कई जातियाँ समा गई हैं, लेकिन यह विकासकी स्वाभाविक प्रक्रियाकी तरह 
और अदृश्य रूपसे हुआ है। हिन्दूधर्म सभी लोगोंको अपने-अपने धर्मके अनुसार 
ईदवरकी उपासना करनेकों कहता है, और इसलिए इसका किसी धर्मसे कोई झगड़ा 
नहीं है। 

हिन्दूधर्मके विषयमें मेरी यह धारणा है और इसलिए मैं अस्पृश्यताकों माननेके 
लिए अपने मनको कभी भी तैयार नहीं कर पाया हूँ। मैं बराबर इसे हिन्दूधर्मका एक 
भारी दोष मानता आया हूँ। यह सच है कि यह दोष हमारे यहाँ परम्परासे चछा आ 
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रहा है, लेकिन यही बात दूसरे बहुतसे बुरे रिवाजोंके साथ भी लागू होती है। यह 
सोचकर ही मुझे शर्म आती है कि लड़कियोंकों लगभग वेश्यावृत्तिके लिए अपित कर 
देना हिन्दूधर्मका एक अंग था। फिर भी, भारतके कई हिस्सोंमें यह आजतक प्रचलित 
है। में कालीके आगे बकरेकी बलि देना अधर्म मानता हूँ और इसे हिन्दू धर्मका अंग 
नहीं समझता। हिन्दूधर्म अनेक युगोंका विकास फल है। हिन्दुस्तानके लोगोंके धर्मको 
हिन्दू धर्मकी संज्ञा ही विदेशियोंने दी। इसमें सन्देह नहीं कि किसी समय धर्मके नाम- 
पर पशु-बलि दी जाती थी। लेकिन यह कोई धर्म नहीं है, और हिन्दू धर्म तो नहीं ही 
है। और इसी तरह मुझे यह भी लगता है कि जब गोरक्षा हिन्दुओंका धर्म बन 
गई तब गोसांस खानेवालोंका समाजसे बहिष्कार कर दिया गया। इसलिए निश्चय ही 
समाजमें भारी संघर्ष हुआ होगा। यह सामाजिक बहिष्कार सिर्फ इस धामिक बन्धनकों 
न माननेवालोंपर ही नहीं लागू किया गया, बल्कि उनके पापोंका फल उनकी सन्तानों- 
को भी दिया गया। जो रिवाज आरंभमें शायद अच्छे उद्देश्योंसे शुरू किया गया 
वह बादमें कठौर परिपाटीके रूपमें बदल गया और हमारे धर्मग्रंथोंसें भी कुछ ऐसे 
इलोक जोड़ दिये गये जिनसे यह परिपाटी सर्वधा अनुचित और अन्यायपूर्ण ढंगसे 
स्थायी बन गई। मेरा यह अनुमान सही हो या न हो, अस्पृश्यता बुद्धिके तथा करुणा, 
दया या प्रेमकी भावनाके विरुद्ध है। जिस धर्मने गायकी पूजाका प्रवर्तेत किया, वह 
मनुष्यके निर्देय और अमानवीय बहिष्कारका समर्थन कैसे कर सकता है, उसका 
औचित्य कैसे ठहरा सकता है? और भल्ते ही कोई मेरे टुकड़े-टुकड़े कर दे, में दलित 
वर्गोका साथ नहीं छोड़ सकता। जबतक हिन्दू अपने उदात्त धर्मको अस्पृश्यताके कलंकसे 
दूषित रखेंगे तबतक वे कभी भी स्वतंत्रताके पात्र नहीं होंगे और न उसे प्राप्त 
कर सकेंगे । और चूँकि मैं हिन्दूधर्मको अपने प्राणोंसे भी अधिक प्यार करता हूँ, 
इसलिए यह कलंक सहना मेरे लिए असम्भव हो गया है। अगर हम अपनी जातिके 
पाँचवें हिस्सेको हमसे बराबरीके दर्जेपर मिलने-जुलनेके अधिकारसे वंचित करते हैं तो 
उसका मतलब है, हम ईश्वरकी सत्ताकों अस्वीकार करते हैं। 


| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ६-१०-१९२१ 


१, देवदासी प्रथा | 


१११. स्थिति बहुत ठीक नहीं है! 


पन्‍्द्रह मास पूर्व लोगोंने दमनात्मक कानून समितिकी रिपोर्टका हर्षके साथ स्वागत 
किया होता। लेकिन अब किसीको इसकी परवाह नहीं कि ये कानून रद किये जाते 
हैं या बरकरार रखे जाते हैं। हमें अब उनसे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि गिर- 
फ्तारियों और जेलकी सजाओंका भय हमारे मनसे जाता रहा। अब हम किनन्‍्हीं खास 
कानूनों और विनियमोंको रद करानेकी कोशिश नहीं कर रहे हैं; कोशिश कर रहे हैं 
उस प्रणालीकों जड़-मूलसे नष्ट कर देनेकी जिसके कारण इन कानूनों और विनियमोंका 
बनना सम्भव हुआ। अब हमें यह मालूम हो गया है कि (आम कानूनोंके अन्तर्गत भी ) 
सरकार (तनिक भिन्न ढंगसे) वह सब-कुछ कर सकती थी जो उसने उन कानूनोंके 
अन्तर्गत किया है, जो रद किये जानेको हैं। आवश्यकता पड़नेपर सरकारके कानूनी 
सलाहकारोंने दण्ड प्रक्रिया संहिताके खण्ड १४४, १०७ और १०८ में ऐसी सम्भावनाएँ 
खोज निकाली हैं जिनका पहले सरकारकों कोई एहसास नहीं था। तथ्य यह है कि 
अगर सामान्य कानूनकों भी, भावनामें परिवर्तत लाये बिना, बदल लिया जाता है तो 
भारतके लोगोंको उससे कोई लाभ नहीं होगा। 

इसलिए यद्यपि इस रिपोर्टमें जनताकी अभिरुदि नहीं है, फिर भी देशकी राज- 
नीतिक स्थितिके अध्येताओंके लिए यह एक स्थायी महत्वका दस्तावेज है । कोई अत्यन्त 
प्रतिक्रियावादी असैनिक अधिकारी दस वर्ष पूर्व भी यह रिपोर्ट उसी भाषामें तैयार 
कर सकता था जैसी वह आज है। समितिका निष्कर्ष इस प्रकार है: 

हालकी वारदातों तथा उस सम्भावित घठनाक्रमकों ध्यानम रखते हुए, 

जिसे कोई भी अधिकसे-अधिक दुः्शंकाके भावसे ही देखेगा, उन्हें (राजद्रोहात्मक 

सभाओंके निषधका अधिनियम तथा भारतीय दण्ड विधान संशोधन अधिनियम, 

१९१८का भाग-२) कायम रखना जरूरी हे। 

मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि जो भी दमनात्मक कारंवाई की गई है 
उसकी स्वीकृति उसी “कठोर कत्तेव्य-भाव ” के अनुरोधसे दी गई है जिसके अनुरोधसे 
उपर्युक्त कानूनोंको कायम रखना है। 

में यह नहीं मानता कि जिन अधिकारियोंने ये सारे दमनात्मक कानून बनाये 
उन्हें दमनकार्यमें बहशियाना आनन्दका अनुभव होता था । हछॉर्ड कर्ज निश्चय ही 
यही मानते थे कि बंगारूका विभाजन सार्वजनिक हितमें है और जो लोग उसका 
विरोध करते हैं वे प्रगतिके विरोधी हैं। सर माइकेऊू ओडायर सच्चे मनसे मानते 
थे कि शिक्षित वर्गके छोग मूर्ख हैं; वे अपना हित-अहित भी नहीं समझते हैं और 
ऐसे मामलोंमें दस्तन्दाजी करते हैं जिनके बारेमें उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है, 
और दरअसल वे जन-साधारणके, जिसकी ओरसे बोलनेका वे दावा करते हैं, हित- 


१. भारतके वाइसराय; १८९९-१९०० । 
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कामी नहीं हैं। जनरल डायर भी, निः:सन्देह, यही मानते थे कि जबतक वे भारतीयों- 
को सबक न सिखा देंगे, यहाँ हर अंग्रेजजी जान खतरेमें है। अलबत्ता, इन तीनों 
मामलोंमें हमने (और इस समितिके अधिकांश सदस्योंने भी) यह माना था कि अधि- 
कारियोंका दिमाग विकृत हो गया था । वे बंगालकी स्वाभिमानपूर्ण भावनाकों नहीं 
समझ सके थे। वे यह नहीं समझ सके थे कि उन शिक्षित भारतीयोंका मन किस 
वेदनासे व्यथित है जिन्हें अधिकारियोंकी तुलनामें --- जो सिर्फ सर्दियोंमें मौज-म्जे करनेके 
लिए पहाड़ोंकी ऊचाइयोंपर से उतरकर जनताके बीच आ जाते हैं -- सर्वसाधारणकी 
आवदश्यकताओंकी सहज ही कहीं अधिक अच्छी पहचान थी। वे नहीं समझ सके थे 
कि भारतीय कभी वेसा अमानवीय और कायरतापूर्ण आचरण कर ही नहीं सकते, 
जैसा कि एक सिपाही होते हुए भी जनरल डायरने उनके बारेमें सोचनेकी भूल की। 
उन दिनों हम ऐसा मानते थे कि भले ही जनता गलतीपर हो, लेकिन तब भी 
उसकी इच्छाकी अवहेलना करना अधिकारियोंके लिए अनुचित है। हम पूरे विश्वासके 
साथ कहा करते थे कि अपने हिताहितके सबसे उपयकत निर्णायक हम स्वयं हैं । 
लेकिन अब हममें से कुछके विचार बदल गये हैं। हममें से कुछ अब उसी स्थितिमें 
हैं, जो अधिकारियोंकी है। ये लोग अपने-आपको अज्ञानी जनसाधारणका “ हित-रक्षक 
समझते हैं और मानते हैं कि सिद्धान्हहीन आन्दोलनकारी, और यदि वे नहीं तो 
सचाईसे दूर कल्पना-लोकमें रहनेवाले कुछ व्यक्ति, उन्हें गुमराह कर रहे हैं; और 
इसलिए तीव्र ( और शायद अज्ञानपूर्ण ) विरोधके बावजूद वे “नई, सुधरी ” कौंसिलों- 
को चलाये जा रहे हैं, और इसीलिए मलाबारके विद्रोहकों मूल्यवान रक्त बहाकर 
दबा रहे हैं, यद्यपि हम उन्हें मलाबारमें मोपलोंको समझा-बुझाकर लूट-पाटके पागरूपन 
भरे कामसे रोकनेके लिए निःशस्त्र लोग भेजनेकों तैयार हैं। वे सचमुच मानते हैं कि 
ऐसा करके वे देशकी सेवा कर रहे हैं। 

इस तरह हम पहलेसे कोई अच्छी स्थितिमें नहीं हैं; बल्कि शायद उससे बुरी 
स्थितिमें ही हैं। कारण, अब हमें न केवल एक विदेशी नौकरशाहीका सामना करना 
है, बल्कि एक राष्ट्रीय नौकरशाहीसे भी जूझना है। इस रिपोर्टका जोरदार विदले- 
षण करते हुए छाला लाजपतरायने ठीक ही कहा है कि हम जो चाहते हैं वह यह 
नहीं है कि हमारे शासक बदल जायें, हम तो शासन-प्रणालीमें परिवर्तन चाहते हैं, 
जनता और  राज्यके सम्बन्धोंमें तबदीली चाहते हैं। राज्य या तो जनताका प्रतिनिधि 
हो या फिर उसे खतम कर दिया जाये । रिपोर्टकी इस विचित्रताका कारण यह है 
कि मैर-सरकारी सदस्योंपर कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, किन्तु वे सचमुच ऐसा मानते 
हैं कि वे हमारे हितोंको' हमसे अधिक अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए जो जनसमु- 
दाय पूरी तरह जग गया है, और जिसे अपना अधिकार समझता है उसे पानेके लिए 
वह कोई भी तकलीफ उठानेको तैयार है, उस जनसमुदायकी आकांक्षाओंको इस तरहकी 
टाँक-जोड़से कैसे तुष्ठ किया जा सकता है? 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ६--१०-१९२१ 
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अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीने पूर्ण वाद-विवादके बाद विदेशी वस्त्रोंके पूर्ण 
बहिष्कारकी अन्तिम तिथि ३० सितम्बर नियत की थी। बहस इस बातपर थी कि 
तारीख ३० सितम्बर रखी जाये, या ३० अक्तुबर ! जो छोग ३० सितम्बरके पक्षमें 
थे, उनका कथन था कि यदि हम ३० अक्तूबरतक बहिष्कारका कार्य पूरा कर सकते 
हैं, तो हम उसे ३० सितम्बरतक भी पूरा कर सकेंगे। हमें यह स्वीकार करना 
चाहिए कि जो प्रस्ताव हमने पास किया था उसे पूरा करनेमें हम सफल नहीं हो 
सके। हाँ, निश्चय ही बहुत काम हुआ है। खादी बहुत लोकप्रिय हुई है और उसका 
चलन भी बहुत बढ़ा है। कितने ही स्थानोंमें उसकी किस्म भी सुधरी हैं। निश्चय ही 
अब अधिक चरखे चल रहे हैं, कई नये करघे तैयार किये गये हैं। जो उन्नति इस 
समयतक हुई है, उसे सन्‍्तोषजनक अवश्य कह सकते हैँ। पर जब हम यह खयाल 
करते हैं कि हम लोग इसे युद्धके पैसानेपर चला रहे हैं तब हमें यह प्रगति बिलकुरू 
कम लगती है। 

आखिर इस आन्दोलनकी सफरता उपभोक्ताओंपर ही निर्भर है। बाहरसे मंगा- 
नेवालोंने कुछ सहायता अवश्य की है, पर उपभोकताओंने केवल आंशिक बहिष्कारसे 
सन्‍तोष कर लिया है। प्रायः सब छोगोंने विदेशी टोपियाँ पहनना छोड़ दिया है; 
कुछने वास्केटे छोड़ दी हैं, पर धोतियोंका बहिष्कार तो बहुत ही कम लोगोंने किया 
है। उपभोकताओंने माल तैयार करनेवालोंकी कोई खास सहायता नहीं की है। सूत 
कातनेका काम कुछ गरीबोंने ही उठाया है। उपभोक्‍कताओंने पूर्ण परिवर्ततकी आवश्य- 
कता अनुभव नहीं की है। उपभोक्‍ता अभी पूरी तौरपर महसूस नहीं कर पाये हैं कि 
स्व॒राज्य प्राप्तिके बाद हमें किस प्रकार एक नये जीवनके तौर-तरीके अपनाने पड़ेंगे। 
टाल-मठोर करनेसे हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमें इस मामलेमें सफलता पानेके लिए 
पूर्ण परिवर्तते करतेकी आवश्यकता है। 

साथ ही बंगाल तथा मद्रासमें भ्रमण करते समय मेने यह भी देखा कि लोग 
इसके लिए इच्छुक हैं। अधिकांश लोग आशान्वित थे और उनका यही कहता था कि 
थोड़ा और समय मिलनेपर वे पूरी तौरपर संगठन खड़ा कर छेंगे और बिता किसी 
कठिनाईके खादी तैयार करने छगेंगे। स्वदेशीके विषयमें स्त्रियोंकों छेकर ज्यादा कठिनाई 
पड़ रही है। वे इस परिवर्ततकों पुरुषोंकी भाँति खुशीसे स्वीकार करनेके लिए तैयार 
नहीं हैं। पर इन कठिनाइयोंकों पार करनेसे ही हममें साहस, आशा, दृढ़ता और साथ 
ही भारतकी वास्तविक दशाका ज्ञान होगा। स्वदेशीके माने हैं वास्तवमें भारतका 
औद्योगिक पुनरुत्थान तथा फलस्वरूप बढ़ती हुई घोर दरिद्रताका विनाश। जब हम 
राज्यकी सहायताके बिना अपनी वस्त्रकी आवद्यकताएँ पूरी कर छेंगे और भारतकी 
ग्रीबीकी उस समस्याको हुझू कर लेंगे, जिसे हम लोग असाध्य समझते थे, तब 
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हममें यह आत्मविश्वास भी आ जायेगा कि हमसें अपना प्रबन्ध आप कर लेनेकी 
योग्यता है। 

आज सर विलियम विन्सेंट' हमें इच्छानुसार नाच-नचा सकते हैं। जो लोग अपने 
मनसे ही जनताके प्रतिनिधि बन बैठे हैं, उन लोगोंकों वे यह समझाते हैं कि भारतके 
अल्पसंख्यक लोगोंके हितोंकी रक्षा केवल ब्रिटिश सरकार ही कर सकती है। उन्होंने 
इन लोगोंको यह विश्वास भी करा दिया है कि आजतक भारतीयोंमें से इतने भी 
अफसर और सैनिक नहीं निकल सके हैं जो विदेशियोंके आक्रमणसे देशकी सीमाओंकी 
रक्षा कर पाते। 

पर जिस दिन सर विलियम विस्सेंट यह देखेंगे कि हम लोग अपनी मुख्य 
आवश्यकताओंकी पूर्ति ब्रिटिश सत्ताकी सहायताके बिना और सच कहें तो उसके 
विरोधके बावजूद स्वयं करते लूग गये हैं और उसके लिए हमें दूसरे देशोंकी सहाय- 
ताकी आवश्यकता नहीं रह गई है, उसी दिनसे वे हमें नाच नचाना छोड़ देंगे और 
उनका रुख बदल जायेंगा। 

स्वदेशी हमारे लिए खिडाफत है, यही हमारी कामधेनु है। जिस समय हम 
स्वदेशीको' सिद्ध कर लेंगे उस समय हममें इतनी शक्ति आ जायेगी कि हम खिला- 
फतकी रक्षा कर सकेंगे। उस समय हम अपने देशकी सीमाओंको बाहरी आक्रमणसे 
बचा सकेंगे और अपना प्रबन्ध भी आप कर सकेंगे। 

मुझे विश्वास है कि यदि ३० करोड़ भारतवासी आज क्ृत-संकल्प हो जायें, यदि 
एक करोड़ कांग्रेस सदस्य ही आज जी-जानसे जुट जायें, तो हम इसी मासमें विदेशी 
कपड़ेका बहिष्कार कर सकते हैं और अपनी आवदश्यकताके लायक स्वदेशी कपड़ा 
तैयार कर सकते हैं। इसके लिए तीन शर्तें पूरी करती पड़ेंगी। पहले हम हर तरहके 
विदेशी वस्त्रोंका परित्याग करें, दूसरे इस बीचके समयमें कमसे-कम बस्त्रोंसे ही अपनी 
आवश्यकता पूरी करें; और तीसरे इस कमसे-कम आवश्यकताकी पूर्तिके लिए हम 
जितनी खादी आवश्यक समझें उसके लिए अपने हाथसे सृत कातकर तैयार करें या 
अपने पड़ोसीसे सूत कतवाएँ और उसे गाँवके जुलाहेसे बुनवा लें। 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ६-१०-१९२१ 
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११३. स्वदेशीमसें विध्च 


ऊपर दिया गया पत्र एक व्यापारी मित्रने लिखा है। उन्होंने आजतक जी- 
भर कर विदेशी कपड़ेका व्यापार किया है, फिर भी वे यह समझ सके हैं कि देशका 
हित किस बातमें है और चरखे और खादीका महत्त्व उनकी समझमें आ गया है। 
इस मित्रने जो भय बताये हैं वे हमारे लिए विचारणीय हैं। 

मिलोंके कपड़ेको उत्तेजन देना हमारी भूल है, इतना ही नहीं, बल्कि उसको 
खरीदनेके लिए दौड़ना भी भूल है। मिलोंका कपड़ा तो खपता ही रहेगा। यदि हम 
मिलवालोंको लालचमें डालेंगे तो मालकी किस्म अवश्य बिगड़ेगी और जो लोग इस 
कपड़ेका व्यापार मुनाफेके लिए ही करते हैं उनको कपड़ेका दाम बढ़ानेका लालूच हो 
जायेगा। जब देशके लोग स्वयं देशहितका विचार करें तभी व्यापारियोंसे भी यह 
आशा की जा सकती है कि वे देशहितकी ही खातिर व्यापार करें। में खादी पहननेकी 
दिक्कत उठा ल--यदि इसे दिक्कत कहूँ तो--ओऔर उसका दाम अधिक हो तो 
अधिक दाम भी दे दूँ, यह ज्यादा आसान है या मिलमालिकोंके लिए अपना करोड़ोंका 
मुनाफा छोड़ना ज्यादा आसान है? यदि हम मालिकोंसे कोई बहुत बड़ी आज्ञा करें 
तो यह मूर्खता ही समझी जायेगी। हमें यही मान कर यह आन्दोलन चलाना चाहिए 
कि ये लोग सबसे पहले नहीं बल्कि सबसे पीछे जागेंगे। इसमें उनका दोष निकालना 
मानव-स्वधावका दोष निकालनेके बराबर है। यदि उनके स्थानपर हम हों तो 
निशचय ही हम भी ऐसा ही करें। इसलिए हममें से जो लोग स्वदेशीका व्यवहार 
धर्मके रूपमें करते हैं उनको मिलोंका बना कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। 

इसका अर्थ यह है कि हमारे हिस्सेमें स्वभावत: हाथके कते सूतकी और हाथकी 
बुनी खादी ही रह जाती है। खादी ” शब्दमें कोई चमत्कार नहीं है, उसके गुणमें 
चमत्कार है। खादीके रूपरंगमें चमत्कार नहीं है। हाथके कते सूतका और हाथका 
बुना हुआ कपड़ा यदि खादी जैसा नहीं बल्कि मलमर जैसा लगता होता तो हम उसे 
पसन्द करते। हाथकी कती और हाथकी बुनी खादीका सार्वजनिक प्रचार करनेसे ही 
देशकी दरिद्रताका नाश होगा और उसके द्वारा ही स्वराज्य मिलना सम्भव है, यह 
बात हमें स्वर्णाक्षरोंमें लिखकर रख केनी चाहिये। कहनेका मतलब यह है कि जापान- 
से आई हुई अथवा हमारी मिलोंमें बनी हुई खादी, खादी नहीं, बल्कि खादी-जैसा 
दिखनेवाला एक कपड़ा है। उस कपड़ेका तो त्याग ही किया जाना चाहिए। 

खादी छेनेके लिए नडियादके छोगोंकों न अहमदाबाद जाना चाहिए और न 
बम्बई। यह खादी तो उन्हें नडियादमें ही बनानी चाहिए क्योंकि यह प्रयत्न है ही 


१, पत्र यहाँ नहीं दिया गया है । इसमें उस खतरेकी ओर ध्यान खींचा गया था जो खादीकी 
तुलतामें कारखानोंके कपड़ेके प्रति छोगगोंकी बढ़ती हुईं शचिके कारण स्वदेशी आन्दोलनके लिए पेदा दो 
गया था। क्‍ 
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इसलिए कि नडियादके लोगोंका उतना पैसा नडियादमें ही रहे -- अथवा उन्हें अपने 
जिलेमें काते हुए सूतकी और वहाँ बुनी हुई खादीका व्यवहार करना चाहिए। इसमें 
खादी महँगी नहीं होगी। घरकी बनी रोटी बाजारकी बनी रोटीसे सदा सस्ती ही होती 
है। यदि में अपने पड़ौसी बुनकरकों दो आने दूँ तो यह मांचेस्टर भेजे गये एक पैसेसे 
ज्यादा सस्ता है, क्योंकि अपने पड़ोसी बुनकरकों दिये गये दो आनेमें से मेरे पास कुछ 
वापस आ जायेगा। किन्तु यदि मैं अपने पड़ोसी बुनकरकों भूखों मारकर मांचेस्टरके बुनकर 
या बम्बईके बुतकरकों रोटी दूँ तो इससे मेरा पड़ोसी बुनकर मेरे लिए भार-रूप हो 
जायेगा और मुझे उसके लिए सदावततंकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम भारतमें इस 
तरहके सदावतेकी व्यवस्था करके अपने मनत्को धोखा देते हैं कि हम पुण्य कमा रहे 
हैं। हमें सदावतंकी व्यवस्था करनेकी जरूरत पड़ती है, इस स्थितिके मूलमें हमारा 
जो पाप है वह हमें दिखाई नहीं देता--या ऐसा कहें कि उसे हम देखना नहीं 
चाहते। यदि कोई हमारी सम्पत्ति छीन कर हमारे लिए सदावते जारी कर दे तो 
हमें कैसा लगेगा? अथवा दीरघकालके अभ्याससे हमें इस तरह भीख माँगनेकी आदत 
पड़ जाये तो जो लोग हमें देखेंगे वे हमारे बारेमें क्या सोचेंगे? फिर भी हम अपना - 
कताई और बुनाईका प्राचीन धन्‍न्धा छोड़कर भिक्षुक ही बन गये हैं, और यदि हम 
चेतेंगे नहीं तो हमारा यह भिक्षुपपन और भी बढ़ जायेगा और अन्‍्तमें “जो लोग यज्ञ 
किये बिना खाते हैं वे चोर हैं! इस नियमसे हम चोर ढहरेंगे। 

मुझे बंगालके मिथ्याभिमानका भय नहीं है। यदि गुजरात अकेला ही स्वदेशी- 
त्रतका पालन करता सीख गया तो बंगाल उसका अनुकरण अवश्य करेगा। मद्गासके 
लोगोंको तरह-तरहके रंगोंका बहुत मोह है; उनके इस मोहको भंग करना मुझे अवश्य 
ही कठिन लगता है; किन्तु आजकी धर्म-जागृतिके समयमें जो आगे जाता हुआ दिखता 
है वह पिछड़ने लगे और जो पिछड़ता दिखता है वह आगे निकल जाये तो कोई आइचर्यकी 
बात नहीं। बंगालमें भी उद्योग तो किया ही जा रहा है। 

इस पत्र-लेखकने बंगालके धरनेके सम्बन्धरमें ठीक जानकारी न होनेसे बंगालियोंके 
प्रति अन्याय किया है। मारवाड़ियोंकी दूकानोंके सामने धरना देनेवाले मारवाड़ी और 
खिलाफत समितिके स्वयंसेवक थे। इसमें बंगालियोंका हाथ था ही नहीं। इस धरनेका 
आरम्भ शुद्ध हेतुसे किया गया था और वह अन्ततक सभ्यतासे ही चलाया गया था। 
इसमें सेठ जमनालाल बजाज-जैसे मारवाड़ी सज्जनोंने प्रमुख भाग लिया था। 

मुझे जो भय है वह केवल स्त्रियोंके सम्बन्धमें है। हमने स्त्रियोंकों ऐसी महत्व- 
पूर्ण बातोंसे भी बेजानकार ही रखा है। वे ऐसे कामोंमें अभी-अभी रस लेने लगी 
हैं और जबतक विदेशी कपड़ेपर से उनका मोह नहीं जायेगा तबतक स्वदेशीका कार्ये- 
क्रम पूरा न होगा। सौभाग्यसे स्त्रियोंकी जागृति अचानक इतनी बढ़ गई है कि में 
उनमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होते देख रहा हँ। किन्तु पुरुषोंको अपनी उपेक्षाका 
बहुत बड़ा प्रायश्चित्त करना ही पड़ेगा। जब पुरुषोंमें विदेशी कपड़ा ढूँढ़े नहीं मिलेगा 
तब स्त्रियोंकी' उसका त्याग करनेमें तनिक भी देर नहीं लगेंगी। अभी तो. पुरुषोंकों 
भी सजनें-धजनेकी जरूरत रहती है। उनका बारीक कपड़ेका मोह अभीतक नहीं 
गया है। उन्हें अभी धोतियाँ तो मिलकी ही चाहिए। उनको खादीका बोझा उठाने- 
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में असुविधा प्रतीत होती है। जबतक पुरुष विदेशी कपड़ेका पूर्ण त्याग नहीं करते 
तबतक स्त्रियोंसे ऐसी आशा कैसे की जा सकती है? इस तरह अनेक तरहकी बाधाएँ 
हमारे स्वदेशी प्रचारके मार्गमें खड़ी हैं। जब हम इनको दूर कर लेंगे तभी स्वराज्य- 
का सूर्य क्षितिजपर चमकता दिखाई देगा। 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन, ६-१०-१९२१ 


११४, टिप्पणियाँ 


पुर्वे आफ्रिका 


पूर्व आफ्रिकाके भारतीयोंके कष्टोंकी! कथा यहाँके अखबारोंमें छपती है इतना 
ही नहीं बल्कि वहाँसे भी मित्र छोग मुझे समाचार देते रहते हैं। फिर भी में “ तव- 
जीवन ” या “यंग इंडिया ” में इस सम्बन्धर्में शायद ही कभी कुछ लिखता हूँ। पूर्वी 
आफ़िकाके भारतीय इसका अर्थ यह न समझें कि मुझे उनके कष्टोंका ज्ञान नहीं है 
अथवा उनके प्रति मेरी सहानुभूति कम हो गई है। किन्तु जिसके ऊपर तलवारकी 
चोट पड़ रही हो वह सुईकी चुभनकों कुछ नहीं मानता, मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही 
है। मुझे भारतकी आथिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई दिखाई 
देती है ओर उससे मेरा मन इतना दु:ःखी होता है कि उसकी तुलनामें अन्य सब 
दु:ख मुझे कुछ नहीं लगते। मैं यह भी जानता हूँ कि जबतक भारतके कष्टोंका अन्त 
नहीं होता तबतक पूर्वी आफ्रिकाके भारतीयोंके कष्ट दूर नहीं हो सकते। किन्तु जैसे 
कुएमें पानी भरता है तो चरईमें अवश्य ही आता है वसे ही भारतका रोग जब 
मिट जायेगा तब पूर्वी आफ्रिकाके भारतीयोंका रोग भी अवश्य मिट जायेगा। यदि 
हम भारतके रोगकों दूर करनेका उचित उपाय न करते होते तो हम सभी पूर्वी 
आफ़िकाके भारतीयोंके कष्ट दूर करनेमें लूग पड़ते। 

इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्वी आफ्रिकाके भारतीय स्वयं कोई पुरुषार्थ न 
करें। उनको तो पुरुषार्थ करता ही चाहिए। किन्तु भारतकी ठोस सहायता आज उन्हें 
उनके नामपर नहीं, बल्कि भारतके रोगको मिटानेके नामपर मिलेगी और मिल रही 
है। वे समझ गये हैं कि भारतका तेज इतना बढ़ गया है कि इससे उनको सहायता 
मिलती रहेगी। स्वयं उनकी शक्ति भी बढ़ीं है। 

पूर्वी आफ्रिकाके गोरोंने मर्यादा तोड़ दी है। ऐसा जान पड़ता है उन्होंने ब्रिटिश 
विधानकों न माननेका निरचय कर लिया है। कानूनका ऐसा भंग कानूनकी अविनय 
अवज्ञा है। जब मनुष्य केवरः अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए कानूनका भंग करता है 
तब वह सविनय भंग नहीं होता। अपने इस कार्यमें उन्होंने जनरल स्मट्ससे सहायता 
माँगी थी, किन्तु वहाँसे उन्हें कोई सहायता नहीं मिली । मुझे विश्वास है कि यदि 


१. रिहायशी ओोर व्यापारिक क्षेत्रोमि जातीय पृथवकरणक भप्रस्तावोकि फलस्वरूप । 
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पूर्वी आफ्रिकाके भारतीय साहसी, विनयशीलछू, मर्यादापाकक और सत्यपर आरूढ़ रहेंगे 
तो उनको कोई आँच नहीं आयेगी। झूठा मनुष्य सदा कायर होता है। पूर्वी आफ्रिकाके 
अंग्रेज पाप करना चाहते हैँ, इसलिए यदि भारतीय सत्यके ही मार्गपर स्थित रहेंगे 
तो अंग्रेजोंकी पापपूर्ण उद्धतता दबी रहेगी। भारतीय सत्यके मार्गपर स्थित रहें इसका 
अर्थ यह है कि वे अपना मामछा मजबूत रखें, उसको बढ़ा-चढ़ाकर न बतायें और 
उनमें जो भी दोष हों, निकाल डालें। हमपर सदा एक आरोप लगाया जाता है और 
वह ठीक होता है। वह आरोप यह है कि हम गंदे रहते हैं, धन कमाते हैं फिर भी 
अपना घरबार मैला रखते हैं। हम बहुत गन्दगी फैलाते हैं और थोड़ी जगहमें बहुतसे 
लोग रहते हैं । इस आरोपमें जिस हृदतक सत्य हो उस हृदतक हमें अपने रहन-सहनमें 
सुधार कर लेना चाहिए। 

हमारे ऊपर दूसरा आरोप यह लगाया जाता है कि हम हब्शियोंकों ठगते हैं। 
इस आरोपमें कोई सचाई नहीं है, क्योंकि आरोप लगानेवाले लोग स्वयं बहुत धोखेबाज 
हैं। फिर भी हमें तो यह दोष भी, जिस हद तक वह सही हो निकाल ही देना 
चाहिए। 

हमारे ऊपर तीसरा आरोप वे तो नहीं लगाते, किन्तु हम स्वयं उसे अनुभव 
करते हैं और वह यह है कि हममें एकता नहीं है । हममें यद्यपि जातीय अभिमान नहीं 
है, फिर भी हम अपना स्वार्थ सिद्ध करनेमें अपने समाजके हितोंका ध्यान नहीं रखते। 
जब हम विदेश जाते हैं और वहाँ कम संख्यामें होनेपर भी हममें यह दोष रहता 
है तो वह वहाँ साफ दिखाई देने लगता है और हम वहाँ बहुत बुरे रूपमें दिखाई 
देते हैं। 

यदि पूर्वी आफ्रिकाके भारतीय इन सब दोषोंसे मुक्त हो जायें अथवा मुक्त रहें 
और अपना साहस बनाये रखें तो उनको कोई भी हानि नहीं पहुँच सकती। 


हृषीकेश 


हृषीकेश हरद्वारसे गंगोतरीके मार्गपर एक बड़ा तीर्थ है। यहाँसे यात्री धीरे-धीरे 
पहाड़ोंमें प्रवेश करते हैं। इसे प्रकृतिने सुन्दर बनानेमें कोई कमी नहीं रखी है। पहाड़, 
उछलती-कूदती गंगा, निर्मल जल और ऐसी ही अन्य बातोंकों देखकर हमें ऋषियोंकी 
दूर दृष्टि, ककाकी परख और सरलताका पूर्ण भान होता है। किन्तु उनके उत्तराधि- 
कारियोंने उसकी कैसी दुर्दशा की है, इसका कुछ-कुछ दुःखद अनुभव मुझे कुम्भ मेलेके 
अवसरपर हुआ था । हृदयके मलिन और नामके साधु श्रद्धालु यात्रियोंकों ठगते थे। 
मलिन-शरीर और आलसी यात्री चाहे जहाँ शौचादि करके इस पवित्र स्थानकों गन्दा 
करते थे। यह देखकर मेरा हृदय रोता था। पुराने ऋषि [शौचादिके लिए | जंगल 
जाते थे तो मीलों दूर एकान्तमें चले जाते थे। आज तो हृषीकेशमें बहुत बड़ी आबादी 
है । वहाँ लोग गंगाके किनारे बेशमीसे शौचके लिए बैठ जाते हैं और “जंगल गये 
ऐसी कल्पना कर लेते हैं। यह तो आलू्स, अज्ञान और गन्देपनकी हद हो गई। ये 
सब बातें मैंने वहाँ पाँच वर्ष पहले अपनी आँखोंसे देखी थीं; किन्तु अब एक लेखकने 
तीन महीने वहाँ रहनेके बाद अपने व्यक्तिगत अनुभवके आधारपर एक हृदयविदारक 
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विवरण भेजा है| इसे पढ़कर मेरा हृदय रो उठता है और मुझे लज्जा रूगती है। 
इस पुण्य क्षेत्रमें पापकर्मोंी सीमा नहीं। 

इस विवरणको जिसने भेजा है उसने अपना नाम-धास भी दिया है और उसको 
छापनेसे मना भी नहीं किया है, किन्तु उसका नाम-धाम देकर इसे छापनेकी मेरी 
हिम्मत नहीं होती। उसकी कुछ बातें तो छापने योग्य ही नहीं हूँ। इसमें वहाँ रहनेवाले 
साधुओंकी स्वेच्छाचारिताका, उनके वैभवका और उनकी व्यभिचार-लीलाओंका यथार्थ 
चित्र दिया गया है। उसमें यह भी बताया गया है कि इससे उन्हें कैसे-कंसे रोग हो 
जाते हैं। और यह भी बताया है कि गरीब यात्री कैसे लुटते हैं, तथा साधुवेशमें 
अनेक दम्भी लोग कैसी मौज करते हैं। इस गन्दगीकों कौन दूर कर सकता है? 
पत्रमें कहा गया है कि इस सम्बन्धमें मुझे और शंकराचार्यको प्रयत्न करना चाहिए। 
में जानता हूँ कि मुझमें अभी तो इस गन्दगीको दूर करनेकी शक्ति नहीं है। मुझमें 
तो' केवल इस वर्णनका सार छाप देनेकी शक्ति है। जो लोग वहाँ रहते हैं उनमें से 
कोई इसे देखकर कुछ कर सके तो अवश्य करना चाहिए। हिन्दुओंके तीर्थस्थानोंकी 
गन्दगी इतनी भयंकर है कि उसे अधिकांश हिन्दुओंके मनोंको बदले बिना दूर नहीं 
किया जा सकता । इस समय जो यह धर्मयज्ञ चल रहा है, इसमें हिन्दुओंका मन 
कितना बदलता है, इसीपर इन पाफज्क्षेत्रोंकी पुन: पुण्यक्षेत्र बनाना निर्भर है। इन 
स्थानोंकी शुद्धि करना हिन्दू धर्मका पुनरुद्धार करनेके समान है। इस कार्यकों करनेके 
लिए बहुत बड़ी तपस्याकी आवश्यकता है। उसके लिए स्थानीय लोगोंका प्रभाव भी 
चाहिए। 

| गुजरातीसे | 
तवजीवन, ६-१०-१९२१ 


१९५, पत्र: गंगाधरराव देशपाण्डको 


[८ अक्तूबर, १९२१ के पूर्व | 
प्रिय गंगाधरराव 
में सुन रहा हूँ कि जेल-महलमें रहनेका सौभाग्य पानेकी आपकी बारी आ गई 
है। आपके इस सौभाग्यसे मुझे ईर्ष्या होती है। आप जेल जानेवाले पीछे रहनेवालोंका 
बोझ बढ़ाते जाते हैं। किन्तु हम अपनी समस्त चिन्ताएँ ईइ्वरकों सौंप देंगे । आप 
जेलमें चरखा तो अलबत्ता माँग ही छेंगे । बाकी, इस बरसके खत्म होनेके बाद हम 
आपको' इस महलमें रहनेका सुख न उठाने देंगे। 
[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, २०-१०-१९२१ 
१, यह पत्र ८ अक्तूबरकों जेलसे छुठटकर आनेके बाद १७ अक्तूबरको रगराव रामचन्द दिवाकरने 
हुबलीकी सार्वजनिक सभामें पढ़ा था। देखिए “ भाषण: बम्बईकी सार्वजनिक सभामें ”, १७-११-१९२१। 
२, कर्नाओके एक राजनैतिक कायकर्ता; लोगोंर्म “कर्नाव्क-केपरी ' के नामसे प्रख्यात । 


११६. द अवेकिंग इंडिया ” की प्रस्तावना 


सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती 
< अक्तूबर, १९२१ 


इस पुस्तिकामें श्री स्टोक्सने विदेशी कपड़ेकी होली जलानेके समर्थनमें केवल 
अपना तक॑ ही नहीं दिया है, बल्कि स्वदेशीका अर्थशास्त्र भी दिया है। यदि हम इतनी 
बात भी याद रखें कि किसी भी सुगठित विकासके लिए जितना उपयोगी और आव- 
इयक सर्जन है उतना ही विनाश भी, तो हमें यह समझनेमें कोई कठिनाई न होगी 
कि देशके सम्मुख जो फोरी कायक्रम रखा गया है उसकी पूर्तिके लिए विदेशी कपड़ेकी 
होली जलाना भी आवश्यक है। किन्तु ऐसे समयमें जब विदेशी कपड़ेकी होलीपर घोर 
आक्षेप किया जा रहा है, श्री स्टोक्सका प्रयत्न अवश्य ही सहायक सिद्ध होगा। 

मेरी दृष्टिमें तो यह विरोध विदेशी महीन कपड़ेके प्रति हमने जो मोह अपने 
अन्दर पैदा कर लिया है उसकी तीब्रताका और विदेशी कपड़ेके उपयोगके फलस्वरूप 
भारतके करोड़ों घरोंमें जो' गरीबी पैदा हो गई है उसके अपर्याप्त ज्ञानका ही सूचक 
है। किन्तु मुझे बहसमें नहीं पड़ता चाहिए; में ये पंक्तियाँ केवल श्री स्टोक्सके 
योग्यतापूर्ण निबन्धोंकी ओर पाठकोंका ध्यान आकर्षित करतेके लिए ही लिख रहा हूँ। 


भो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
टू अवेकिंग इंडिया 


११७. भाषण: अहमदाबादके मजदूरोंकी पाठशालाओंके 
समारोहमें ' 
८ अक्तूबर, १९२१ 


मैं आपके पास बहुत दिनोंके बाद आया हूँ। में अबसे ढाई महीने पहले आपके 
पास आया था। इस बीचमें बहुत-सी घटनाएँ हो' गई हैं और अभी क्या-क्या होनेवाला 
है इसका पता मुझे या आपको' नहीं है। हमें ईश्वर जैसे रखेगा वैसा ही रहना है। 

आज देशमें जो-कुछ हो रहा है उसकी एक कल्पना देनेसे पहले मैं आपके ही 
प्रहनपर विचार करना चाहता हूँ। मैंने सुना हैं कि मजदूर भाइयों और मिल-मालिकोंके 
बीच कुछ मतभेद हो गये हैं। इस सम्बन्धर्में अभी पंचोंकी बैठक होगी। जबतक पंच 


१. यह समारोह अनयूधाबेनके सेवाश्रममें हुआ था और इसमें छाछा छाजपतराय और चक्रवर्ती 
राजगोपाछाचारी भी उपस्थित थे । 


२७२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


फैसला न दे दें तबतक आपको धीरज रखना चाहिए। एक बार मजदूर अधीर हो 
गये थे; किन्तु आखिर उन्होंने अपने सलाहकारोंकी बात सुनी और हड़ताल स्थगित 
कर दी। 

सेठोंने अनाजकी दुकानें खोलना स्वीकार किया था लेकिन वे ऐसा नहीं कर 
सके हैं। इस सम्बन्धमें जो-कुछ मुझसे हो सकेगा में करूँगा। हमें अधीर होना उचित 
नहीं है। हमें हड़ताल एकदम नहीं कर देनी चाहिए। जो न्यायकी माँग करता है 
उसे राह देखनी चाहिए। हमने पंचोंसे मध्यस्थता कराना पसन्द किया है। इसलिए 
वे हमें जितना दें हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जो मजदूर, मजदूर-संघर्में शामिल 
नहीं हैं, सम्भव है उनको अधिक लाभ मिलेगा। यदि वे संघमोें होते तो उनको वह 
लाभ शायद न मिलता। 

हम कितनी ही बार जो-कुछ माँगते हैं वह हमें मिल जाता है; किन्तु हमें 
अनुचित माँग नहीं करनी चाहिए। यदि हम अनुचित माँग करेंगे तो आज जो 
आक्षेप मालिकोंपर किया जाता है वही आक्षेप फिर हमपर किया जायेगा। उनके ऊपर 
आरोप यह है कि वे लोगोंके कृष्टोंका अनुचित लाभ उठाते हैं। कपड़ेका भाव बढ़ाने- 
का दूसरा अर्थ और क्या हो सकता है? हमें उनके जैसा नहीं बनना चाहिए। हमारी 
माँगें उचित होनी चाहिए। मजदूरोंकी माँगें तो उचित ही होती हैं। 

मजदूरों और मालिकोंका सम्बन्ध भागीदारोंके समान होता चाहिए। जैसा सम्बन्ध 
बाप और बेटेमें होता है वैसा ही सम्बन्ध मालिकों और मजदूरोंके बीच होना उचित 
है। जैसे बेटा बापके ज्ञान और अनुभवका छाभ उठाता है वैसी ही स्थिति मजदूरोंकी 
होनी चाहिए। में ऐसी स्थिति छानेका प्रयत्त कर रहा हूँ जिसमें मालिक मजदूरोंका 
शोषण न करें और न मजदूर मालिकोंको' ठगें। 

अब मैं वर्तमान स्थितिपर आता हूँ। जैसा सम्बन्ध पिता-पुत्रमें होता है बैसा 
ही सम्बन्ध राजा और प्रजामें होता चाहिए। किन्तु सरकारकी नीयत तो ऐसी ही है 
कि वह भारतको यथाशक्ति लूटना चाहती है। हमें इस सरकारसे कुछ नहीं मिल 
सकता । यदि कुछ मिल सकता है तो जसे अडी-भाइयोंको' चुपचाप पकड़ लिया गया वैसा 
ही कुछ मिल सकता है। यह तो ऐसी स्थिति है जेसी मालिक और गुलामके बीच 
होती है। हमें अलछी-भाइयोंकों जेलसे छुड़ाना है। किच्तु हमें उनको सरकारसे गिड़गिड़ा 
कर नहीं छुड़ाना है, अर्जियाँ दे कर भी नहीं छुड़ाना है। बल्कि स्वराज्य छेकर उस 
स्वराज्यके द्वारा मिले अधिकारसे हमें उन्हें छुड़ाना है। अभी एक विद्यार्थीनी जो' गीत 
गाया उसमें जैसा कहा गया है उस तरह हमें उनकी जंजीरें खादीसे ही तोड़नी हैं। 
अब जो हजारों निर्दोष छोग जेल जायेंगे हमें उनको भी इसी तरह छुड़ाना है। यदि 
हम स्वदेशीकों अपना लें तो यह कार्य कठिन नहीं है। किन्तु अभी तो हम विदेशी 
कपड़ेकों त्यागनेके लिए ही तैयार नहीं हुए हैं। मजदूरोंको तो खादी ही पहनना उचित 
है। मजदूर इतने अधिक गरीब नहीं हैं कि वे खादीका प्रयोग न कर सकें। उन्हें यह 
शिष्ट वेश ही पहनना चाहिए। वे स्वयं सूत कात सकते हैं, अपना चरखा रख सकते हैं, 
अपना करघा रख सकते हैं और अपने हाथसे खादी बुनकर पहन सकते हैं। जबतक वे 
ऐसा न कर सकें तबतक उन्हें मेरी तरह लंगोटी पहननी पड़े तो भी अच्छा है। 


तार: गीपबन्धु दासको २७३ 


में कहता हूँ कि आप बाजारकी खादी भी न पहनें, हाथकी बनी हुई और 
अपनी तैयार की हुई खादी ही पहनें। जब आप इतना कर लें तब आप मुझसे पूछें 
कि अली-भाई क्‍यों नहीं छूटे, स्वराज्य क्‍यों नहीं मिला और खिलाफतके प्रश्नपर न्याय 
क्यों नहीं मिला। में आपके इन प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिए तैयार बैठा हूँ। 

सरकार मुझे पकड़ेगी ऐसी अफवाह उड़ी है। सरकारको मुझे पकड़नेका अधिकार 
है। जैसी भाषाका प्रयोग अली-भाइयोंने किया वैसी ही भाषाका प्रयोग मैंने किया है। 
हमें सरकारसे नहीं, ईश्वरसे ही डरना चाहिए। हमारे धर्मके अनुसार खून-खराबी 
करना पाप है और जबतक हिन्दुओं और मुसलमानोंका समझौता कायम है तबतक 
मुसलमानोंके लिए भी हिसा अथवा खून-खराबी करना हराम होना चाहिए। मैं गिर- 
फ्तार कर लिया जाऊँ तो आप न मकान जलडायें न गुस्सा करें और न किसीको गाली 
दें। यदि स्वदेशीको अपनानेमें आप अभी सुस्त हों तो मेरे गिरफ्तार होनेपर चुस्त बन 
जायें और मेरे पकड़े जानेपर दिन-रात चरखा चलायें। यदि हिन्दुओंके मनमें मुसल- 
मानोंके प्रति कोई द्वेष हो तो हिन्दू उसे अपने मनसे निकाल दें। मुसलमानोंके मनमें 
भी हिन्दुओंके प्रति कोई द्वेष हो तो वे भी उसे निकाल दें। कोई मजदूर शराब न पिये, 
चोरी न करे, ढेढ़ और भंगीको अस्पृश्य न माने। में आपसे यही आशा रखता हूँ। 

अब में इधर-उधर जाने-आनेमें वक्‍त लगाना नहीं चाहता। अब मेरे पास नये 
विचार भी नहीं हैं और न नयी भाषा है। अब में यही देखना चाहता हूँ कि कितना 
काम हुआ। 

अब में ऐसे समारोहोंमें आ भी नहीं सकूगा। मेरे लिए अब इतना समय बचाना 
भी कठिन है; इसलिए आपको चाहिए कि आप मुझे ऐसे कामोंसे मुक्त कर दें। मेरा 
मोह छोड़ दें और मैंने आपसे जो काम करनेके लिए कहा है उस काममें लग जायें। 
यदि आप ऐसा करेंगे तो स्वराज्य हाथमें आया रखा है। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, २०-१०-१९२१ 


११८. तार: गोपबन्धु दासकों' 


[८ अक्तूबर, १९२१ के पदचात्‌ | 


केवल सच्चा साहसपूर्ण. बयाव दाखिल करें। परिणामका विचार 
कदापि न करें। 
गांधी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७६३६) की फोटो-नकलसे। 


१, समाज नामक उड़िया साप्ताहिकके सम्पादककी हैसिथतसे लिखे गये पत्रके उत्तरमें; जिसमें 
उन्होंने पूछा था कि उनपर मानह्ानिकरा जो आरोप छूगाया गया है उसमें उन्हें अपना बचाव करना 
चाहिए था नहीं । 
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११९. यदि में पकड़ा जाऊँ तो ? 


मेरे पकड़े जानेकी अफवाह उड़ रही है। सभी कहते हैं कि उन्हें निश्चित समा- 
चार मिला है। मद्रासके एक सज्जनने तो यह तार भी दे दिया है कि मैं पकड़ 
लिया गया हूँ। 

लेकिन में पकड़ लिया जाऊं तो इसमें आइचर्य क्‍या है? सरकारको मुझे 
पकड़नेका हक है। जिस अपराधपर अछी-भाई और उनके साथी पकड़े गये हैं, वह 
अपराध तो मैंने भी किया है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि उस अपराधका मूल 
मैं ही हँँ। मूलको छोड़कर डालियोंकों काटनेका क्‍या अर्थ? लोगोंको यह बात सम- 
झानेवाला मैं ही तो हूँ कि सिपाहियोंकों खुल्लमखुल्ला यह कहा जा सकता है, “आप 
इस सरकारकी नौकरी करके पाप कर रहे हैं।” वर्तमान राजतन्त्रका नाश किया 
जाये यह बात भी मैंने ही कही है। यदि अली-भाई इन्हीं दो आरोपोर्में पकड़े गये 
हैं तो सरकार मुझे क्‍यों न पकड़े ? 

यदि वह मुझे पकड़े तो इसमें नाराजगीकी क्‍या बात है? सरकारको यह पता 
कसे चलेगा कि इस तरहके विचार रखनेवाले लोग मुट्ठी-भर हैं या बहुत सारे? 
जो मनुष्य अपने विचारोंके लिए दुःख सहता है वही उन विचारोंकोीं माननेवारा कहा 
जा सकता है। में अपने विचारोंकों सचमुच मानता हूँ या नहीं, सरकार इसकी परीक्षा 
क्यों न करे ? 

असहयोगका नियम ही यह है कि या तो सरकार सीधी हो जाती है या 
असहयोगियोंकोी जेल भेजती है, उनको पीड़ित करती है और फाँसीपर चढ़ाती है। 

यदि लोग सच्चे असहयोगी हैं, वीर हैं और समझदार हैं तो वे मेरे या किसी 
असहयोगीके जेल जानेसे न तो घबरायें, न मारधाड़ करें और न हड़ताल करें। वे ऐसा 
समझकर प्रसन्न हों मानो कोई बात ही नहीं हुई है अथवा जैसी आशा थी वसा ही 
हुआ है। उन्हें यह समझकर सनन्‍्तोष करना चाहिए कि अब हम मंजिलपर जल्दी 
पहुँच जायेंगे । 

जो कोई नाराज होगा अथवा हड़तारू करेगा अथवा खूनखराबी करेगा वह मेरा 
अपमान करेगा, वह मुझे धोखा देगा और देशसे द्रोह करेगा। यदि ऐसा मनुष्य असह- 
योगी होनेका दावा करता है तो वह अपनी प्रतिज्ञाका भंग करेगा। 

अली-भाइयोंके गिरफ्तार होनेपर भारतमें जो शान्ति कायम रही है उसे में 
गौरवप्रद शान्ति मानता हूँ और उसमें अपनी जीत समझता हूँ। में यह आशा करता 
हूँ कि मेरे पकड़े जानेपर वेसी ही या उससे भी ज्यादा शान्ति रखी जायेगी। हमें 
किसीको मार कर नहीं, बल्कि स्वयं मरकर जीतना है और जीवित रहना है। 

मैं चाहता हूँ और आशा रखता हूँ कि मेरे पकड़े जानेका एक ही परिणाम हो 
अर्थात्‌ जिस बातकों समझानेमें मुझे अबतक मुदिकिरू हुई है उस बातको स्त्री-पुरुष 
मेरे गिरफ्तार होनेसे तुरन्त समझ जायें। जिस कामको करनेमें उन्हें अबतक आरूस 
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लगता है अथवा अरुचि होती है उसे वे तुरन्त करें और स्वराज्य प्राप्त करें। यदि 
हममें अभीतक कुछ विदेशी कपड़ेका मोह शेष है तो वे उसको निकाल दें, यह मेरी 
इच्छा है। आज तो लोग विदेशी कपड़ेमें से थोड़ा-सा ही जलाते हैं। मेरे बाद तो वे 
तत्काल अपने समस्त विदेशी कपड़ेकी होली कर दें। अगर ठीक कहें तो यह सब कार्य 
अली भाइयोंकी गिरफ्तारीपर ही हो जाना उचित था। लोगोंने उसके बाद स्वदेशीकी 
प्रवृत्तिको बढ़ाया तो है, किन्तु पूरी तरह नहीं बढ़ाया । 

में यह आशा अवश्य करता हूँ कि मेरे गिरफ्तार होनेपर सभी स्त्री-पुरुष और 
बालक जिन्होंने अबतक चरखा चलाना शुरू न किया हो, चरखा चलाने लग जायेंगे। 
में यह आशा भी अवश्य ही रखता हूँ कि वे अत्त्यजोंसे प्रेम करेंगे, उनका स्पशे 
करेंगे और उनके दुःखदद्दमें शामिल होंगे। 

में यह भी आशा अवश्य रखता हूँ कि अन्त्यज लोग अपने जीवनमें सुधार करेंगे, 
शराब पीना छोड़ देंगे, दूसरे दुव्यंसनोंको भी छोड़ देंगे, मांसाहार न करेंगे और साफ- 
सुथरे रहेंगे । साथ ही वे सूत कातेंगे, खादी बुनेंगे और अपना गुजारा ईमानदारीसे करेंगे। 

सब लोग अहिसाका पालन करें और दूसरोंसे भी करायें। 

हिन्दू मुसलमानोंके लिए और मुसलमान हिन्दुओंके लिए प्राण देनेके लिए तैयार 
रहें। वे एक दूसरेके धर्मका सम्मान करें और हिन्दू यह समझें कि खिलाफतकी रक्षा 
करना उनका धर्म है, और यह मानें कि खिलाफतके लिए स्वराज्यको भी टालना पड़े 
तो वे उसे ठाल देंगे क्योंकि खिलाफतके बिना मुसलूमानोंके लिए स्वराज्यका कोई 
अर्थ ही नहीं है। 

कोई यह न समझे कि गांधी जेल गये इसलिए अन्धेरा हो जायेगा। ऐसा मानना 
धर्म नहीं है; ऐसा मानना तो कायरता है। यदि हम स्वराज्यके लायक हैं तो हमें 
किसी नेताकी जरूरत इतनी नहीं लूगनी चाहिए कि उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। 
हरएक व्यक्तिमें देशका हित समझनेकी और उसकी रक्षा करनेकी योग्यता होनी ही 
चाहिए। 

तिसपर भी हमें किसी-नत-किसीको नेता बनाना ही होगा। इसलिए जिसका विचार, 
जिसका तक॑ और जिसका चरित्र अधिकतर लोगोंकों पसन्द हो, हम उसको तुरन्त 
नेता बना सकते हैं। उसके साथ अनेक प्रसंगोंपर झगड़ा और वादविवाद भले ही हो, 
किन्तु उसे एक बार नेता बना लेनेपर हमें उसका पूरा अनुशासन मानना चाहिए और 
वह जैसा कहे वैसा करना चाहिये। जब हम यह जान लेंगे कि स्वराज्य किन साधनों- 
से मिलेगा और खिलाफतकी सेवा कैसे होगी, तब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। 
फिर हमारे लिए जानने योग्य और कोई बात नहीं रहती, केवछ करनेका काम रह 
जाता है। भारत जैसा करेगा उसको वसा फल मिलेगा। 


| गुजरातीसे | 
नवजीवन, ९-१०-१९२१ 
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मैंने अपनी यात्रामें गुजरातकी जो प्रशंसा सुनी है वह सच्ची है या झूठी यह 
देखनेके लिए में गुजरातमें आ गया हूँ। गुजरातने सबसे पहले असहयोगको स्वीकार 
किया। मैंने तभी कहा था कि यदि एक गुजरात ही पूरा असहयोग कर सके तो उसको 
अवश्य स्वराज्य मिल जायेगा और भारतको भी स्वराज्य मिरू जायेगा। मैं इस बात- 
पर आज भी कायम हूं। यदि स्वराज्य इस वर्ष नहीं मिलेगा तो मेरी छाज तो जायेगी 
ही, समस्त भारतकी लाज भी जायेगी। सबसे अधिक छाज तो गुजरातकी ही जानी 
है । आपने शर्तका पालन नहीं किया, मैं क्‍या करूँ? ” ऐसा कहकर में तो छुट्टी 
पा लगा; किन्तु गुजरात क्‍या कहेगा ? गुजरातके लोग तो यही कह सकते हैं, “ हमने 
प्रतिज्ञा की थी, किन्तु हम उसे पूरा नहीं कर सके। हम इसी योग्य हैं।” गुजरातको' 
ऐसी लजानेवाली बात स्वीकार न करनी पड़े, इसका प्रयत्न प्रत्येक गुजरातीको करना 
चाहिए । 

गुजरातकी प्रशंसा तो मैंने सुनी किन्तु में देखता हूँ कि गुजरातियोंने सरकारी 
पद नहीं छोड़े हैं। वकालत भी कुछ ही वकीलछोंने छोड़ी है। हाँ, इनकी अपेक्षा 
विद्यार्थियोंनें कुछ ठीक किया है। 

तब गुजरातने वास्तवमें ऐसा क्‍या काम किया है जिसके लिए वह इतनी प्रशंसा- 
का पातन्न है? 

यह काम स्वदेशीका प्रचार है। उसके स्वदेशीके प्रचारके सम्बन्धर्में इतना ही 
कह सकते हैं कि दूसरोंकी तुलनामें उसने ज्यादा अच्छा काम किया है। इससे ज्यादा 
और उसके लिए क्‍या कहा जा सकता है ? स्वदेशी एक ऐसी चीज है जिसमें हमारा 
विश्वास है। जबतक हरएक प्रान्त या जिला अपनी जरूरतके लायक सूत' स्वयं नहीं 
कात लेता और कपड़ा नहीं बन कछेता और विदेशी कपड़ेका बहिष्कार नहीं करता 
तबतक स्वराज्य मिलना असम्भव है। इसलिए गृजरातकों जो यश मिल रहा है वह 
स्वदेशीके कारण ही मिल्‍रू रहा है, यही कहता उचित है। 

दूसरी बात अस्पृश्योंके सम्बन्धमें है। इस सम्बन्धमें मैंने अपनी टिप्पणियोंमें संकेत 
किया है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि गुजरातमें अन्त्यज सभाओंमें बिना किसी 
बाधाके आ सकते हैं। किन्तु क्या इससे कोई सन्तोष माना जा सकता है ? हम अन्‍न्त्यजों- 
को छोड़कर स्वराज्यका विचार भी नहीं कर सकते । यह तो ऐसी बात होगी --- 
मानों हम अपने गुलामके तो मालिक बने रहना चाहते हों; किन्तु स्वयं अपने मालिककी 
गुलामीमें से छूटवा चाहते हों। क्या ईश्वर कभी इसे सहन कर सकता है? यह कभी 
सम्भव है? कया ये गुलाम स्वयं ही ऐसा सम्भव होने देंगे ” और कया हमारे मालिक 
स्वयं इतनी सावधानी न रखेंगे कि हमारे गुलामोंको अपनी ओर मिला लें और उन्हें 
हमसे भिड़ाये रखें? इसलिए हम गुजरातियोंकों स्वयं ही यह विचार करना है कि 
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क्या हम सचमुच स्वराज्यके लिए तैयार हो गये हैं? क्‍या हममें उसके लिए पूरी 
योग्यता आ गई है? 

मुझे मालूम है कि हमने तिरूक स्वराज्य कोष संग्रह करनेमें अच्छा-खासा उद्योग 
किया है। हम सभाओंकी व्यवस्था भी ठीक कर सकते हैं। हमने शराबबन्दीके मामलेमें 
भी अच्छा काम किया है। हम देखते हैं कि हमने खादीका भी काफी प्रचार किया है। 
सामान्यतः देखें तो ये सब सोते हुए गुजरातकी जागृतिके सन्तोषप्रद लक्षण हैं। किन्तु 
जैसे कोई मनुष्य नदी पार करनेके लिए बल लगा कर तैरे; किन्तु वह अन्तमें किनारेके 
पास पहुँचकर बल न लगा सके तो डूब जाता है और फिर उसके बारेमें यही कहा 
जाता है कि वह पर्याप्त बल नहीं लगा सका। इसी तरह हमें सोचना है कि क्या हमने 
स्वराज्य लेनेके लिए पूरा जोर लगाया है। में इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे 
सकता, क्योंकि अभी तो खादीके प्रचारका महीना समाप्त नहीं हुआ। इसकी समाप्ति 
तक तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले इसकी अवधि सितम्बरतक रखी गई 
थी। वह समाप्त हो गई । इससे कोई हानि नहीं, क्योंकि वह तो मैंने एक आशा 
व्यक्त की थी। किन्तु हमें याद रखना चाहिए कि इसी बातकों दिसम्बरमें कांग्रेसने 
बहुत सोच-समझकर स्वीकार किया था। सितम्बरसे दिसम्बरतक हमने इतनी प्रगति 
की थी कि प्रतिनिधियोंने इसकी शकयतापर विश्वास करके एक वर्षकी अवधि निर्चित 
कर दी। इसलिए लोगोंकी प्रतिज्ञा तो दिसम्बरसे मानी जायेगी। और गुजरातने 
अबतक जो कुछ किया है उसको देखते हुए ढाई मासमें वह जोर छगा दे और इस 
कार्यकोीं पूर्ण कर दे तो कोई आइचर्यकी बात नहीं होगी । हाँ, यदि वह जोर न 
लगाये और इसे पूरा न करे तो यह दुःखकी बात अवश्य होगी। 

मुझे बताया गया है कि गुजरातके लोग जेल जानेके लिए तैयार हैं और उनमें 
से कुछ तो फाँसीसे भी न डरेंगे। गुजरात अहिसाका पालन तो अन्ततक करेगा ही, 
किन्तु यह अभी देखना शेष है। सच पूछो तो हमारे सम्मुख पिछले बारह वर्षो्में जेल 
जानेका अवसर तो आया ही नहीं है। किन्तु इसमें दुःखकी बात नहीं है। हम नीति- 
नियमोंका उल्लंघन करके जेल जाना नहीं चाहते। हमारी मानसिक तैयारी जेल जाने 
की है, अभी इतना ही पर्याप्त है। 

किन्तु हम जेल जानेकी तैयारीका अर्थ समझ लें। हम निरपराध हों तो जिस 
दिन जेल जायें उस दिनको शुभ मानें। हमारे सगे सम्बन्धियों और प्रियजनोंकों भी 
हमारे जेल जानेपर दुःख मानने या रोने-धोनेका कोई कारण नहीं रहता। हमें जेलके 
कृष्टोंकी सुख समझनेके लिए तैयार होना चाहिए। 

फिर जेलकी तैयारीका अर्थ यह है कि यदि हमारे घर-द्वार बिकें तो भी हम 
चिन्ता न करें। मैंने ऐसे “वीर ” भी देखे हैं जिनका कहना है, हम जेल तो जायेंगे; 
किन्तु अपना घर-नद्गवार न बिकने देंगे । यदि घर-द्वार जाये तो हम यह सहन नहीं 
कर सकते। यह स्थिति तो जेल जानेकी तैयारीकी सूचक नहीं है। अन्यायी राज्यमें 
अधिकांश लोगोंके पास माल-मिल्कियत हो ही नहीं सकती | उसका भोग इनेंगिने लोग 
ही कर सकते हैं और वे प्रायः अन्यायीके सहयोगी होते हैं, अथवा संकटके समय 
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जब अन्यायी अपना स्वरूप बताता है, तब उसके सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए 
जेल जानेकी तैयारीमें अपने-माल-मिल्कियतके जानेका डर छोड़ देना भी आ जाता है। 
सच पूछो तो हम “जेल ' शब्दकों दुःखका सूचक मानते हैं। जेल जानेकी तैयारीका 
अर्थ है, सरकार चाहे जितना उत्पीड़न करे उसे सहन करके भी उसके अधीन होनेसे 
इनकार करनेकी तैयारी। इसमें फाँसीकी तैयारी भी आ गई। फिर भी सामान्यतः हम 
फाँसीको जेलके अन्तर्गत नहीं गिनते। फाँसी लूगनेका भय होने पर भी जो देशके सम्मान 
और धमंकी रक्षा करनेके लिए तैयार हों, ऐसे कितने लोग हैं, यह अभी देखना है। 
हमें शुद्ध त्याग करना है। हमारी आत्मशुद्धिमें इतनी बातें तो कमसे-कम आती 
ही हैं। 
१. स्वदेशी ब्रतका पालन, 
२. अस्पृश्यताका त्याग, 
३. हर हालतमें सत्य और अहिसामें दृढ़ निष्ठा, और 
४. हिन्दू और मुसलमानोंमें मित्रता 
मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक कांग्रेस समति और खिलाफत समिति अपना हिसाब 
इसी दृष्टिसे निकाले । 
[ गुजरातीसे | 
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दौरेकी समाप्ति 


इन पिछले तेरह महीनोंमें हिन्दुस्तानमें जितनी यात्रा करनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त 
हुआ है उतना शायद ही किसीकों हुआ हो। यात्रा क्‍या थी, हिन्दुस्तानकी पूरी परि- 
क्रमा ही थी। और खासकर मुझे तो यह तीर्थयात्राके जैसी ही मालूम हुई। पश्चिममें 
कराचीसे लेकर पूर्वमें डिब्रूगढ़तक और उत्तरमें रावकूपिडीसे छेकर दक्षिणमें तृतीकोरिन 
तक मैंने यात्रा की। इस अवसरपर मुझे लोगोंसे जो-कुछ कहना-सुनना था सो सब मैंने 
कहा और सुना । अब कोई भी नई बात कहने-जानने लायक नहीं रह गई है। मैंने यह 
भी बता दिया है कि खिलाफत, पंजाबके प्रति न्याय और स्वराज्य प्राप्त करनेकी 
दर्तें क्या-क्या हैं। अब तो सिर्फ छोगोंको काम करना बाकी रहा है। लोग स्वदेशीकों 
अपनायें और स्वराज्य ले। स्वदेशीके बिना स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता। 

हाँ, अब कहींसे भी, मेरे पास बुलावे नहीं आने चाहिए। अब तो मेरे लिए यही 
ठीक है कि में इन बाकी तीन महीनोंमें एक ही जगह बैठ कर सोचू-विचारूँ, लिखूं और 
शंकाएँ दूर करता रहूँ। 

इन तीन महीनोंमें लोग बहुत-कुछ काम कर सकते हैं। अगर लोग अपना मुंह 

बन्द कर लें और सिर्फ काम ही काम करते रहें तो अवश्य अपना उद्देश्य सफल कर 
सकते हैं। स्वराज्य बातें बनानेसे नहीं, केवल काम करनेसे ही मिलेगा । 
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दान्ति हो आन्दोलन है 


ईश्वरके मौनकों कौन पहुँच सकता है? और फिर, उसकी क्रिया-बहुलताकों 
भी कौन पा सकता है? वह तो अँगड़ाई लेनेकी भी फुरसत नहीं चाहता; और न 
नींद ही लेता है। हमारे सो जानेपर भी वह जागता ही रहता है। काममें लगा 
हुआ वह न खाता है, न पीता है। क्‍या उसके कभी विश्राम लेनेकी बात भी सोची 
जा सकती है? उसकी गतिकी तो कोई सीमा ही नहीं है ? उसे आराम बदा ही नहीं 
है; उसे आरामकी दरकार भी कहाँ है? और इन अनन्त क्रियाओंको करते हुए 
उससे भूल नहीं होती। इस अनोखे स्वराज्यवादीने भूल करनेका अधिकार अपनी ही 
मर्जीसी छोड़ रखा है। अगर इससे हम लेश भी सीख लें तो बातकी-बातमें स्वराज्य 
ले सकते हैं। शान्ति रखते हुए भी यह अधिकसे-अधिक काम करता है। इससे हम 
यह सबक क्‍यों न लें कि शान्तिमें ही अधिसे-अधिक शक्ति है? सरकार जो जीमें 
आये सो शौकसे करे, जो बकना हो, बका करे--हम तो बस अपना कर्तव्य ही 
करते चले जायेंगे। यही है कानूनका विवेकपूर्ण पालन और विवेकपूर्ण भंग। 


शान्तिका अर्थ 


इस दिव्य शान्तिका अर्थ जड़ता, अज्ञानका अन्धकार अथवा असामर्थ्य नहीं है। 
यह तो शुद्ध चेतना, ज्ञान और शूरवीरता है। जो अपनी कायाको पत्थर बनाकर रहता 
है वह एक ही जगह बेठे हुए सारे संसारको हिलाया करता है। पत्थरको कौन मार 
सकता है? पत्थरको चाहे चकनाचूर कर डालिए, पर वह कभी माफी नहीं माँगेगा। 
तुम चाहो कि वह तुम्हारा घर बनानेमें जुट जाये तो यह भी नहीं हो' सकता। तुम 
उसे चाहे जितनी चोट पहुँचाओ वह तुम्हारी गुलामी नहीं करेगा; और तुम थक जाओगे। 
जिस मनुष्यने अपने शरीरको पत्थर बना लिया हो उसको इस दुनियामें कौन परास्त 
कर सकता है। मनुष्यमें पत्थर और ईरवर दोनोंका योग होता है। मनुष्य क्‍या है, 
चेतनामय पत्थर है। इसीसे हमारे शास्त्र हमें यह शिक्षा देते हैं कि जिसने पूरी तरह 
अपना देह-दमन कर लिया है, पूरी विजय उसीकी है। इस तरह शान्तिका अर्थ है देह- 
दमन । हमने खुदकों अपनी कायाका, शरीर-सुखका गुलाम बना लिया है; इसीलिए हमें 
सरकारका भी गुलाम होना पड़ा है। अब अगर हम अपनी कायाकों जीत हे तो इस 
गुलामीके फेरसे छूट जायें। हम जितना ही अधिक दरीरके मोहका त्याग करेंगे उतनी 
ही अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त करेंगे। 

सरकार हमें क्या दबायेगी? अगर हम उससे कुछ भी लाभ न चाहें तो फिर वह 
क्या कर सकती है? अगर हम उसके रुपये-पैसे, उसकी व्यवस्था और सुख-सुविधाओंसे 
कोई सरोकार न रखें तो हम गुलामीसे आज ही मुक्त हो सकते हैं। 


शान्तिपर अमल 


अलबत्ता हर एक आदमी पूर्ण शान्तिका पाऊन नहीं कर सकता; प्रत्येक मनुष्य 
अपनी कायाकों पत्थरकी तरह नहीं बना सकता। इसलिए हम समाजमें रहकर 
थोड़ी-बहुत शान्तिका पालन करते हुए थोड़ा-बहुत सुख प्राप्त कर लेते हैँ। स्वदेशीके 
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पालनमें हमने इस अल्प देह-दमनका मार्ग पाया है; और कोई कारण नहीं है कि 
छोटे-बड़े सभी छोग इतना भी त्याग न कर सकें। थोड़ी देर कातना और बुनना 
लोगोंको किसी भी तरह भारी नहीं जायेगा। इसीलिए चरखा हिन्दू-मुसलमानकी 
एकताका चिह्न है; यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमें यह बोध हो जाता 
है कि हम मद्रासी, कन्नड़ी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, सिन्‍्धी सब भाई एक हैं। इस बातका 
ज्ञान रखते हुए भी जो चरखा तो नहीं कातता पर स्वराज्य माँगनेके लिए हाथ 
पसारता है, वह भिखारी है। उसे स्वराज्य माँगनेका कोई हक नहीं है। भिखारीको 
स्वराज्य कदापि नहीं मिलता। इसलिए जो लोग स्वराज्य चाहते हों उन्हें चाहिए कि वे 
चुपचाप ज्ञानपूर्वक हमेशा ईश्वरका नाम छेते हुए अपने मुल्कके खातिर सुवर्णमय सूत 
कातें। जब प्रत्येक हिन्दुस्तानी, जैसा कि वह अपने ही घरका पका हुआ खाना खाता है, 
अपने ही घरके कते सूतसे कपड़ा बुनने लगेगा, अथवा अपने पड़ौसीसे बुनवाकर 
पहनने लगेगा, इसके सिवा और कोई कपड़ा न पहनेगा उसी दिन स्वराज्य तैयार है; 
उसके पहले हरगिज नहीं। 

यह एक बालककी शक्तिसे भी बाहर नहीं है, इस बातसे कौन इनकार कर 
सकता है, और इससे अधिक आसान दूसरी कोई शर्ते हो भी क्‍या सकती है? हमने 
खुद ही इसे कठिन बना लिया है और फलस्वरूप तकलीफें उठाते हैं, अकालसे पीड़ित 
होते हैं, छआछतसे दुःखी होते हैं और हिन्दू-मुसलमान एक दूसरेको अपना दुश्मन 
मानते हैं। 

एक आदहों 

हासोट (गुजरात) में एक डाक्टर हैं। वे तथा उनकी धर्मपत्नी रोज कमसे-कम 
तीन घंटा कातते हैं। डाक्टरको चरखा कातना सीखे अभी चार ही महीने हुए हैं। 
दो ही महीनोंके अभ्याससे वे ३० नम्बरका सूत कातने लगे हैं। दो महीनेमें उन्होंने 
इतना सूत काता कि उससे उनके दो कुर्ते बन गये और फिर भी कुछ कपड़ा बच 
रहा। वे अपने इसी सूतके बने कुर्ते पहनते हैं। बचा हुआ टुकड़ा उन्होंने बड़े प्रेमके 
साथ मुझे दिया। इस टुकड़ेकों में अपने साथ रखता हूँ और जहाँ-तहाँ बड़े हर्षके 
साथ लोगोंको' दिखाता हूँ । उनकी धर्मपत्नी तो और भी महीन सूत कातती हैं। डाक्टर 
साहब अगर अपना प्रयत्न जारी रखें तो एक वर्षमें २५ गज महीन खादी के लायक 
सूृत कात लछेंगे। और इतना कपड़ा एक आदमीकी एक साऊकी आवश्यकतासे ज्यादा 
ही है। 

रुईका संग्रह 

भाई लक्ष्मीदास पुरुषोत्तमने रुईके सम्बन्धर्में जो चेतावनी दी है उसकी ओर 
मैं पाठकोंका ध्यान खींचता हूँ। उन्होंने बताया है कि रुईके दाम बढ़े हैं और अभी 
बढ़ते जा रहे हैं। कोई कहता है कि रुईके दाम बढ़नेका कारण रुईका सद्दा है। 
लेकिन मेरे एक परम मित्रके अनुसार उसका कारण यह है कि इस वर्ष अमेरिकामें 
रुई कम पैदा हुई है। सत्य इन दोनोंके बीचमें है। दाम बढ़नेका कारण अमेरिकाममें 
रुईका कम होना और यहाँ उसका सद्ठा, दोनों हैं। मान लीजिए कि कछ भेरे पास 
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पचास मन सूत था और मैं उसे बाईस रुपये मनके भावसे बेच रहा था और प्रति 
मन चार रुपया लाभ उठा रहा था। आज मुझे खबर मिली कि अमेरिकामें फसल 
अच्छी नहीं हुई है और मैंने बाईसकी जगह उसका भाव अड़तीस रुपया मन कर 
दिया। ये सोलह रुपये ज्यादा लेनेका भला मुझे क्‍या अधिकार है? इस उलठदे अर्थ- 
शास्त्रसे, वणिकको शोभा न देनेवाली व्यापारकी इस रीतिमें, सारी दुनिया तकलीफ पा 
रही है। जो शास्त्र यह कह्टे कि अमेरिकाकी आवश्यकता हमारे लिए छाभ उठानेका 
उत्तम अवसर है, वह शास्त्र मान॒षी नहीं, राक्षती ही कहा जा सकता है। इस जालमें से 
निकलनेका नाम ही स्वराज्य है। भाई लक्ष्मीदासने बताया है कि इस एक क्षेत्रमें हम 
इस जालसे कैसे निकल सकते हैं। यद्यपि भाव बढ़े हैं फिर भी हरएक आदमीकों 
इस समय कुछ रुई खरीदकर अपने पास रख लेनी चाहिए; भले उसे कातना न 
आता हो, तो भी। इसके सिवा, हमें हर किसानको चेतावनी देनी चाहिए कि अपनी 
सारी कपास वह न बेचे। उसके पास उसकी जरूरतसे ज्यादा हो तो भले बेच दे। 
जो किसान तात्कालिक लाभके लिए, बढ़े हुए दामोंसे ललचाकर, अपनी सारी कपास 
बेचेगा, उसे अद्रदर्शी ही कहा जायेगा। सच तो यह है कि हरएक किसान अपनी 
जरूरतका अन्न और अपनी जरूरतकी कपास संग्रह करे, इतना ही नहीं, उसे उनका 
संग्रह कमसे-कम अपनी सालभरकी जरूरतका खयाल करके करना चाहिए। ताकि यदि 
किसी वर्ष फसल अच्छी न आये तो उसे चिन्तित न होना पड़े। 

मैं यह कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। हमारे जंगली नहीं, सभ्य और ज्ञानी 
पूर्वज सौ-डेढ़ सौ वर्ष पहले ऐसा ही करते थे। कई तो बीस वर्ष पहले तक भी ऐसा 
ही करते थे और इसीमें अपनेको सुखी मानते थे। आज हम अल्प दृष्टिवाले छोग 
अपनी कपास महँगे भावसे बेच देते हैं, फिर अपना समय बेकार नष्ट करते हैँ, और 
बादमें महँगा कपड़ा खरीदकर अपनेको सभ्य मानते हैं। में तो अपने उन जंगली 
माने जानेवाले पूर्वजोंको ही ज्यादा समझदार और दूरदर्शी कहूँगा। हाँ, में यह जरूर 
चाहता हूँ कि हम पाटीदार होने या बननेके झूठे खयालोंकों छोड़ दें और सच्चे 
किसान बनें। 

रायरूसीसाका इलाका 


निजामने अपने प्रदेशका एक बढ़िया इलाका सरकारको दे दिया था। रायलसीमाका 
यह इलाका तेलुगू भाषी आन्ध्र प्रान्तका हिस्सा है। अंग्रेजीमें इसे सीडेड डिस्ट्रिक्ट 
कहा जाता है। मैं जो दौरा कर रहा हूँ उसकी समाप्ति इसी इलाकेमें हुई। ऐसा 
कहा जा सकता है कि मेरे ये तीन दिन यहाँ सभाएँ करते हुए ही बीते हैं-- 
दिनमें भी सभाएँ और रातमें भी सभाएँ। इन तीन दिलोंमें हम लोग काछीकारी, 
चित्त्र, तिरुपति, रेनीगुंटा, राजमपेट, कड़प्पा, ताड़पत्री, गुल्टकल, करनूल और बेल्लारी 
गाँवमें गये। इनमें से अधिकांश जगहोंमें कम या अधिक मात्रामें आजकल अकालकी 
स्थिति है। इलाकेकी आबादी लगभग २८ लछाखकी है। अकालके कारण इतनी ज्यादा 
भूखमरी फैली है कि कहीं-कहीं तो छोग सकुदुम्ब डूबकर, आत्मघात करके, मर 
गये हैं। बाजारमें अवाज न मिलता हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अनाज खरीदनेके 
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लिए लोगोंके पास पैसा नहीं है और वे पैसा कमा सकें ऐसा कोई काम उनके पास 
नहीं है। सरकारने सड़कें बनाने या सुधारनेका यानी पत्थर ढोने और फोड़नेका काम 
शुरू किया है लेकिन उसमें बहुत ही थोड़े लोग जा सकते हैं। इस काममें स्त्रीको 
बहुत हुआ तो ५ पैसे और पुरुषकों ८ पैसे मिलते हूँ। इसके सिवा, मजदूरी तीन 
आने ही क्‍यों न हो उन्हें प्रति आना एक पैसा दस्त्रीके रूपमें मुकादमको तो देना 
ही पड़ता है। इस प्रदेशमें तीस वर्ष पहले लोग कातने और बुननेका काम करते थे। 
आज भी स्त्रियाँ उसे भूली नहीं हैं। ताड़पत्री गाँवमें मैंने अन्त्यज स्त्रियोंकों कांग्रेस 
कमेटीके मकानमें अच्छी तरह कातते हुए देखा। इन स्त्रियोंकों आठ घंटा कताईकी 
मजदूरी तीन आना मिलती है और ये तीन आने उन्हें पूरे मिलते हैं; कोई दस्तूरी 
नहीं देनी पड़ती, कोई बदमाश उनपर कुदृष्टि नहीं डारू सकता। इस तरह वे पत्थर 
फोड़नेवालोंकी अपेक्षा अधिक कमाती हैँं। इस इलाकेके हजारों स्त्री-पुरुषोंने चरखेका 
पुनरुद्धार करनेके लिए मुझे आशीर्वाद दिया। यदि हर जगह कांग्रेस कमेटियाँ अपना 
काम पूरा करें तो आगामी वर्ष अकाल नहीं होगा। महँगाई तो होगी लेकिन लोग 
कातकर और बुनकर अनाज अवश्य खरीद सकेंगे। 
सरकारका द्वेषपूर्ण व्यवहार 


एक परम मित्र कहते हैं कि जो लोग असहयोगकी निन्‍दा करते हैं वे यह भूल 
जाते हैं कि इतने वर्षतक यह सरकार हमारी सभ्यताके साथ, हमारी भाषाके साथ 
और हमारी जातिके साथ असहयोग ही तो करती रही है और अब यदि हम इस 
सरकारसे असहयोग नहीं करते तो हमारे जैसा बुद्धिहीन कोई नहीं होगा। सरकार 
हमारे साथ उक्त असहयोग आज भी कर रही है, उसका एक ताजा और द्वेषपूर्ण 
उदाहरण सेठ गोदरेजके प्रति उसके हालके व्यवहारमें मिलता है। इस उदार और दानी 
व्यक्तिनें तिलक स्वराज्य कोषमें, केवल अस्पृश्योंके लिए और शराबबन्दीके कामके लिए, 
काफी पैसा दिया है, इसलिए सरकारने एक गुप्त गश्ती चिट्ठी जारी की है कि किसी 
भी सरकारी विभागके लिए गोदरेजकी तिजोरियाँ न खरीदी जायें। एक ऐसा समय 
था जब सरकारी कार्यालियोंमें यो तिजोरियाँ खासी संख्यामें ली जाती थीं लेकिन सेठ 
गोदरेजने तिलक स्वराज्य कोषमें दाव दिया इसलिए नन्‍्यायी' सरकारने उनकी तिजो- 
रियोंके बहिष्कारका फरमान निकाल दिया। ऐसी दुष्ट और द्वेषपूर्ण सरकारसे जनता 
असहयोग न करे तो और कया करे? 


दीवाली 


दीवालीके दिन रामकी विजयका उत्सव मनाया जाता है। रामकी विजयका 
अर्थ है धर्मकी विजय । धर्मकी विजयका उत्सव तो धर्मका पालन करनेवाले ही मना 
सकते हैं। उसे वही राष्ट्र मना सकता है, जो अपने स्वाभिमानकी रक्षा करता हो 
और स्वाश्रयी हो। इसलिए में तो ऐसा समझता हूँ कि हमारा कत्तेव्य है कि जबतक 
हमें स्वराज्य नहीं मिल जाता तबतक दीवालीके इन दिलनोंमें हमें किसी प्रकारका 
आमोद-प्रमोद नहीं करना चाहिए और न भिष्ठान्न भोजन करना चाहिए। जिस समय 
अपने धर्म और देशकी सेवाके लिए हजारों निर्दोष छोग जेल गये हुए हों उस समय 
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हम किसी भी प्रकारके आनन्दका उपभोग कैसे कर सकते हैं? जिसका सगा भाई 
जेलमें बाजरेकी रोटी खा रहा हो वह बाहर श्रीखण्डका स्वाद कैसे ले सकता है? 
जिसके हजारों भाई-बहन भूखसे मर रहे हों वह नाचना-गाना कैसे कर सकता है? 
दीवालीके इन दिलोंमें हम बहुत चमक-दमकवाले विदेशी कपड़े खरीदते हैं। मेरी सलाह 
है कि कोई भी बेकार कपड़ा न खरीदे, जितनी जरूरत हो उतनी हाथकी कती-बुनी 
खादी ही खरीदे और उसे खरीदनेमें भी जितनी काट-कसर हो सकती हो करे। 
चरखा -- अली-भाइयोंका हमदसम 

अली-भाई जेलमें बेठे-बैठे भी चरखेका ध्यान किया करते हैं। उनका एक तार 
आया है, जिसमें वे कहते हैं कि हमने तथा हमारे कैदी-भाइयोंने कुछ चरखे हमें देनेके 
लिए सरकारसे कहा है, जिससे कि हम लोग यहाँ फुरसतका वक्‍त सूत कातकर बिताया 
करें। इस प्रकार सब छोग अगर निश्चय कर लें तो जरूर ही स्वराज्य जल्द आ 
जाये। अब देखना है कि सरकारकी तरफसे इसका क्या जवाब मिलता है। 

अन्त्यजोंके बारेखमें 

अब हमें इस बातपर विचार करना चाहिए कि अन्त्यजोंके लिए गुजरातमें हम 
क्या करते रहे हैं। हरएक कांग्रेस कमेटी इस दिशामें कुछ करती है या नहीं ? ताड़- 
पत्नीकी कांग्रेस कमेटीने अन्त्यज बहनोंकों अपने ही मकानमें काम दिया है। वहाँ सब 
लोग उनके बीचमें उठते-बैठते हैं और वे भी सब लोगोंके बीचमें उठती-बैठती हैं। 
इस तरह ऐसे अनेक रास्ते हैं जिनसे हम अन्त्यजोंको यह बता सकते हैं कि वे हमारे 
सगे भाई-बहन ही हैं। हाँ, हममें इस बातकी रूगन होनी चाहिए। उनके लिए हमने 
कितने कुएँ खुदवाये हैं? कितनी पाठ्शालाएँ खोली हैं? उनके साथ हमारे घरमें कैसा 
व्यवहार किया जाता है? क्‍या हम उन्हें अपना जूठा भोजन देते हैं? यह अन्तिम 
सवाल स्त्रियोंके लिए अधिक विचारणीय है। अस्पृश्यताके वाशका केवल इतना ही अर्थ 
नहीं है कि अन्त्यजका स्पर्श हो जानेपर हम अपनेकों अशुद्ध नहीं मानते और नहाते 
नहीं। हमें अस्पृश्यताके अर्थपर गहरा विचार करता चाहिए। उसमें तिरस्कारकी जो 
जबरदस्त भावना है उसे हमें जड़मूलसे उखाड़कर फेंक देना चाहिए। जबतक हमने 
अपने मनसे तिरस्कारकी इस भावनाकों नहीं निकाह फेंका तबतक अस्पृश्यता कायम 
ही है। और तिरस्कारकी यह भावना जिस दिन सम्पूर्ण नष्ट हो जायेगी उस दिन 
निश्चय ही प्रत्येक अन्त्यज भाई-बहन इस बातको पहचाने बिना नहीं रहेगा। 

धर्मके नामपर अत्याचार 

कल नवरात्रिका अन्तिम दिन है। गत वर्ष भद्रकालीके मन्दिरमें उस मन्दिरके 
पुजारीको शहरके महाजनोंने बकरेका बलिदान नहीं करने दिया था और उसके साथ 
ऐसा समझौता किया था कि महाजन लोग उसे प्रति वर्ष छः सौ रुपये देंगे और वह 
दूसरी पूजाएँ जो भी उसे करनी हों करेगा, किन्तु देवीको बकरा नहीं चढ़ायेगा। 

इस बार पुजारीका कहना है कि वह पिछले वर्षकी प्रतिज्ञासे बंधा हुआ नहीं 
है। यदि वह ऐसा कहता हो तो वह अपने पापकमें प्रतिज्ञा-भंगके एक दूसरे पापकी 


वृद्धि कर रहा है। 
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मेने सुता है कि इस सम्बन्धरमें पुजारीको बकरेका वध करनेसे रोकनेके लिए 
निषेधादेश भी निकलनेवाला है। छेकितन यह आदेश निकले या न निकछे, उससे हमारा 
कोई सम्बन्ध नहीं है। 
जो लोग अपनेको हिन्दू मानते हैं, वे ऐसे प्राणिवधमें कोई सहयोग नहीं दे सकते । 
मेरी दृढ़ मान्यता है कि धर्मके नामपर किसी प्राणीका वध करना अधम है। जिस 
मन्दिरमें ऐसा वध होता है वह मन्दिर ही नहीं है। ऐसे किसी भी मन्दिरमें हिन्दु- 
ओंको जाना ही नहीं चाहिए। कालछीमाता पशुवध नहीं चाहती। वह तो हमारा ही 
बलिदान चाहती है। अपने पापका, अपनी मलिनताका वध करके ही हम कालीमाताके 
समक्ष खड़े हो सकते हैं। जो हिन्दू अष्टमीका होम करना चाहते हैं उनसे मैं कहता 
हैं कि “आप लोग हाथके काते हुए सृतकी खादी पहनकर सत्यका, अहिसाका और 
इन्द्रिय-संयमका ब्रत लीजिए । ” मुझे विश्वास है कि जो लोग ऐसा करेंगे वे शुद्धतम 
बलिदान करेंगे। इतना ही नहीं वे स्वराज्यक्रे योग्य भी बनेंगे। इसलिए मुझे आशा 
है कि यदि यह पुजारी बकरेका वव करनेकी अपनी हठपर कायम रहता है तो कोई 
भी हिन्दू उस मन्दिरमें जाकर और प्राणिवक्रे इस पापमें सहयोगी होकर ईश्वरकी 
निन्‍दा करनेके पापका भागी नहीं होना चाहेगा। 
शनिवार आश्विन सुदी ७ (८ अक्तूबर, १९२१) 
[ गुजरातीसे"] 
तनवजीवन, ९--१०-१९२१ 


१२२. भाषण : बम्बईमें कार्यसमितिके प्रस्तावके सम्बन्धर्से 


९ अक्तूबर, १९२१ 
श्रीमती नायडत सभाकी अध्यक्षता की और सभाके सम्मुख प्रस्ताव महात्मा 
गांधीन रखा। प्रस्तावका समर्थन झाला छाजपतराय, मौलाना आज्ञाद सोबानी, बाब्‌ 
राजेख्रप्रसाद, आदि वेताओंन किया . - -। प्रस्ताव कराची-प्रस्तावसे मिलता-जुलता 
था। उसे सब लोगोंने खड़े होकर मंजर किया। उसके बाद महात्मा गांधीन विदेशी 
कपड़ोंके हरसें आग लगाई और बहु पदटाखोंकी आवाज़के साथ और आगकी हलरूपटोंमें 
जल उठा। 
महात्मा गांधीने प्रस्ताव रखा: 
बम्बईमें इसी ५ तारीखकों हुई बम्बईके तागरिकोंकी यह सभा कांग्रेस कार्य- 
समितिकी बैठकमें स्वीकृत किये गये निम्न प्रस्तावका समर्थन करती है: 
का ये-समिति अली-भाइयों और उतके साथियोंकों जेल जानेपर बधाई देती 
है और इस सरकारके अधीन फौजमें नौकरी करनेके सम्बन्धर्में कराचीके खिला- 
फत्त सम्मेलनके प्रस्तावपर विचार करनके परचात्‌ कार्य-समिति यह सम्मति 
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प्रकट करती है कि इस प्रस्तावमें तत्वतः उसी सिद्धान्तका समर्थन किया गया 
है जिसे कांग्रेसने अपने कलकत्ताके विशेष अधिवेशनमों और पिछले वर्ष नाग- 
पुरके सामान्य अधिवेशनम निर्धारित किया था। इस प्रस्तावों कहा गया है 
कि इस सरकारकी किसी हेसियतमें नौकरी करना भारतीयोंके राष्ट्रीय सम्मान 
ओर राष्ट्रीय हितके विरुद्ध है; क्योंकि सरकारने हमारे सतिकोंका उपयोग 
सिस्रियों, तुकों, अरबों और अन्य राष्ट्रोंकी राष्ट्रीय भावनाकों कुचलनेके लिए 
किया है। कार्य-समितिन कांग्रेसकी ओरसे सेनिकों और असेनिक कर्मचारियोंको 
नौकरी छोड़तेका निर्देश इसलिए नहीं किया है कि सरकारी नौकरी छोड़ने और 
अपनी आजीविकाक्ा साधन ढूँढ़नेमें असमर्थ ऐसे लोगोंके भरण-पोषणका भार 
लेनके लिए कांग्रेस अभी तेयार नहीं है। किन्तु कार्य-समितिकी राय है कि 
कांग्रेसके अतहयोग सम्बन्धी प्रस्तावकी भाववाके अनुसार सभी कर्मचारियोंका, 
फिर चाहे वे सेनिक हों था असेनिक, यह कत्तंव्य है कि उनमें से जो लोग 
कांग्रेसकी सहायताके बिना अपना निर्वाह कर सकते हों वे अपनी नौकरी अवद्य 
छोड़ दें। 
कार्य-समिति समस्त भारतीय सेनिकों और पुलिसके सिपाहियोंका ध्यान इस 
तथ्यकी ओर आकर्षित करती है कि थोड़े ही समयतक प्रशिक्षण लेनेके बाद 
रुई धुनने, सृत कातने और हाथसे कपड़ा बुननेसे उनको स्वतन्त्र आजीविकाका 
एक सम्मानपूर्ण साधव मिल सकता है। कार्य-समितिकी राय यह भी है कि 
ऊपर बताये गये कराचीके प्रस्तावके सिलूसिलेमें लोगोंपर मुकदमा चलाने और 
सजा देनके जो कारण बताये गय हूँ उनसे लोगोंकी धार्मिक स्वतन्त्रतामें अनुचित 
हस्तक्षेप होता है। 
इस प्रस्तावकों प्रस्तुत करते हुए, महात्मा गांधीन कहा: 
प्रस्तावके दो भाग हें। पहला भाग कराचीवाले प्रस्तावके सम्बन्धर्मं है और 
उसका उहेश्य राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे उस प्रस्तावका समर्थत करना है। और यदि प्रस्ताव- 
का समर्थन करना अली-भाईयों और उनके साथी कोदियोंके लिए अपराध है तो वह 
मेरे लिए और इस सभामें प्रस्तुत श्रोताओंके लिए भी अपराध है, जिनकी ओरसे यह 
प्रस्ताव रखा जा रहा है और स्वीकार किया जा रहा है। में सेनिकोंको यहू-बतलूना 
अपना कत्तंव्य मानता हूँ कि जिस सरकारन देशका विश्वास खो दिया है, उसकी सहा- 
यता करना अनुचित है। मुझे बताया गया है कि लोग इस प्रस्तावकों एक वक्ीलकी 
चतुराईसे बताया हुआ बताते हे जिससे कानूतकी पकड़से बचा जा सके। यह कहा 
गया है कि यह प्रस्ताव खिलाफत-सम्बन्धी प्रस्ताव जेसा नहीं है और इसमे सैसिकोंकों 
हथियार डालनेके लिए कहना सभीके लिए अनिवार्य नहीं है। इस रायसे सेरा मतभेद 
है। मेरी राय यह है कि जो भी व्यक्ति इस प्रस्तावका समर्थन करते हैं वे सेनिकोंसे 
कहते हैँ कि यदि वे किप्ती अन्य साधतसे अपना निर्वाह कर सकें तो सरकारकी 
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नौकरी छोड़ देना उनका कत्तेव्य है। यदि मेरी वाणी सेनिकोंतक पहुँच सके, तो में 
उनसे अवश्य ही कहता हूँ कि वे चाहे हिन्दू हों या मुसलमान, यदि अपने धर्म और 
देशमें उनका विश्वास है तो वे इस नौकरीकों छोड़ दें, फिर चाहे उन्हें पत्थर तोड़कर 
भी अपनी जीविका क्‍यों न कमानी पड़े। जो सत्ृष्य भारतका सेनिक बनना चाहता 
है वहु इस सरकारका, जिसने भारतका अहित किया है, सेनिक नहीं बन सकता। जिन 
लोगोंबे जलियावाला बागमें निर्दोष लोगोंकी हत्या की वे सेनिक नहीं हें, बल्कि पशु 
हैं। जो लोग बिना कोई खतरा उठाये केवल हत्या करते हैं, वे लोग सेनिक नहां 
होते, पशु होते हें। इसलिए मुझे इस सभाकी ओरसे सिपाहियोंसे यह कहनेमें कोई 
झिश्चक नहीं है कि यदि उन्हें देश और धर्मका कुछ भी ध्यान है तो वे इस सरकारसे 
सम्बन्ध तोड़नेमें एक क्षण भी न खोयें। 

प्रस्तावमें एक बातका निर्षंध किया गया है और वह है गुप्त प्रचार। अहिसाको 
पुस्तकमें से गोपनीयता निकाल दी गई है। हम जिस बातकों खुल्लमखुल्ला कहनके लिए 
तेयार नहीं, उसे गुप्त रूपसे कहनमें हमें शर्म आती है। इसलिए यदि सरकार असह- 
योगके ध्येय और सिद्धान्तके पठनकों अपराध मानती है, तो में उससे कहता हूँ कि 
वहु आज ही इस सायंकालीन सभाकी कारंवाईमें भाग लेनवालोंको गिरफ्तार कर ले। 
यदि सेनिकोंसे यह कहना अपराध है कि धर्म और राष्ट्रीय हितकी दृष्टिसे उनके लिए 
सरकारकी नौकरी करना अवेध है, तो में सरकारसे कहता हूँ कि बह मुझे गिरफ्तार 
कर ले और जिन लोगोंन इस प्रस्तावका समर्थन किया और इसे मंजूर किया है उन्हें 
भी पकड़ ले। 

प्रस्तावके दूसरे भागमें सेनिकोंकों सम्मानपूर्वकं आजीविका कमानेका मार्ग बताया 
गया है। उसमें स्वदेशीका उल्लेख है। में श्रोताओंसे कहता हूँ कि यदि उनको विदवास 
न हो कि स्वदेशी वस्तुओंका प्रयोग लाभप्रद है और चरखेमें देशकी गरीबी दूर करनेकी 
शक्ति है, तो वे इस प्रस्तावकों स्वीकार न करें। प्रस्तावों सेनिकोंसे कहा गया है 
कि वे रुई धुनकर और कपड़ा बुनकर अपनी आजीविका कसा सकते हें। में मौलाना 
मुहम्मद अलीकी तरह सचमुच यह विश्वास करता हूँ कि हमें गोलियों और बारूदकी 
जरूरत नहीं है। सृतके गोले हमारी गोलियाँ है, और चरखे हमारी बन्‍्दूकें। मेने 
पिछले सितम्बरमें कहा था कि यदि हम कुछ हातोंकों पुरा कर लें तो बारह महीनेमें 
स्व॒राज्य लेता और खिलाफत और पंजाबके अन्यायोंका प्रतिकार कराना हमारे लिए 
सम्भव है। बारह महीने तो बीत गये; किन्तु स्व॒राज्य नहीं सिला। इसमें दोब 
हमारा ही है। हमने काम बहुत किया है, किन्तु हमसे जो न्यूनतम शातें पूरी करनकी 
अपेक्षा की गई थी वे पुरी नहीं हो सकीं। इस दोषम में अपनंकों भी शामिल 
मानता हूँ। 

मुझे दुःख है कि मुझमें प्रत्येक वकीलको यह समझानेकी शक्ति नहीं है कि जिन 
अदालतोंसे' न्याय नहीं मिलता उनमें वकालत करना अनुचित है। मुझे दुःख है कि 
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मेरी तपस्या इतनी नहीं कि में छात्रोंको विध्वास दिला सकाँ कि सरकारी स्कलोंसे 
सम्बन्ध रखना अनुचित है। में जानता हूँ कि में बम्बईके सब स्त्री-पुरुषोंको यह विश्वास 
नहीं दिला सका हूँ कि खहरके सिवा दूसरा और कोई कपड़ा पहनना पाप है। किन्‍्सु 
आपको मेरा खयाल करतकी' जरूरत नहीं। यदि देश इस महीनेमें भी स्वदेशीके कार्य- 
क्रमको पुरा कर ले, तो स्व॒राज्य इस वर्षके अन्दर निश्चित मिल जायेगा और खिला- 
फत और पंजाबके अन्‍्यायोंका प्रतिकार भी हो जायंगा। चरखेमे मेरा विश्वास बसा 
ही बना हुआ है। मुझ कोई सन्‍्देह नहीं कि भारतकी गरीबीकी समस्या इससे, और 
केवल इसीसे, हल होगी। मेरी दृष्टिमों इसका मान लिया जाना इस बातकी कसोदी है 
कि हिन्दुओं और मुसलमानोंमें एकता हो गई है और हमने हिंसा त्याग दी है। यदि 
आप स्वदेशीके कार्यक्रमकों पुरा न कर सके, तो में सामहिक सविनय अवज्ञामें भाग नहीं 
लेंगा। जबतक खद्टरका प्रसार सर्वत्र नहीं हो जाता और विदेशी कपड़ा सिर्फ जहाँ-तहाँ 
ही नहीं रह जाता, तबतक मुझे सन्‍्तोष नहीं होगा। में यह देखना चाहता हूँ कि 
बम्बईके स्त्री-पुरुष केवल खह्दर ही पहने हों। मुझे बताया गया है कि खादी-भण्डारसे 
जुलाईमें १८,००० रुपयेकी, अगस्तमें १३,००० रुपयेकी और सितम्बरमें ७,००० रुपये- 
की खादी बिक्नी। में लाखों रुपवेकी खादी बिकती देखना चाहता हूँ। में यह देखना 
चाहता हूँ कि बम्बईके घर-घरमें चरखा चल रहा है। बम्बई तिलक स्वराज्य-कोषके 
मामलेमें सबसे आगे रहा। वह स्वदेशी आन्दोलनके सम्बन्ध्म भी आगे रहे और 
सामूहिक सबिनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करनेका गौरव भी प्राप्त करे। सेंने अप्रैल 
१९१९ में जल्दीमें संविनय अवज्ञा आरम्भ करके भूल की थी। में बहुत ही अपूर्ण 
मनुष्य हूँ और भूल कर सकता हूँ। केवल ईश्वर ही एस है जो भूल नहीं करता। 
किन्तु में इतना सीख गया हूँ कि मुझसे एक ही भूल दोबारा न हो। में स्वदेशीका 
कार्यक्रम पूरा किये बिना सविनय अवज्ञा करनेकी सलाह नहीं दूंगा। में सविनय अवज्ञा- 
का विज्ञान जानता हूँ। में यह भी जानता हूँ कि उसमें कितनी शक्ति है और उसके 
क्या-क्या खतरे हैं। उत्तके लिए पूर्ण अहिसात्मक बातावरण चाहिए और पूर्ण अहिसा- 
त्मक वातावरण तबतक नहीं हो सकता जबतक राष्ट्र चरखंकी शक्तिकों नहीं मान लेता 
और उतप्तको अपना नहीं लेता। यदि स्वदेशीमं और उसके परिणामों आपका विश्वास 
है तो में यह देखनकोी अपेक्षा करता हूँ कि हर घरमें चरखा चल रहा है, सभी जातियों 
और घधर्मोके लोग चरखा चला रहे हे और खद्दर पहन रहे है । में यह अपेक्षा करता 
हूँ कि धनी लोग भी चरखा चलायें और मिल-सजदूर भी चरखा चलायें और जब 
आप इतना कर लेंगे, तब आप एक-एक सिपाहीके पास बिना खतरेके जा सकते हें 
और उससे नौकरी छोड़नके लिए खुल्लमखुल्ला कह सकते हे। 

जब मेने केवल एक घोतीसे तन दढँकना शुरू किया, तो मेंने देखा कि कई 
छोगोंकी आँखोंम आऑँसु भरे हें। लेकिन मेने जो-कुछ देखा है उसके बाद में यही कर 
सकता था। में नहीं चाहता कि कोई मुझपर दया दिखाये, किन्तु में यह अवश्य 
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चाहता हूँ कि भारत स्वदेशीका पूर्ण व्यवहार करे। में अपनी साधारण पोशाक फिर 
पहनना तभी शुरू कर सकता हूँ। में मद्रासके रायहूसीसा जिलोंकों देखकर आया हूँ। 
वहाँ अकाल पड़ रहा है। कहा जाता है कि वहाँ अन्नकी कमीसे स्त्रियाँ अपने बच्चों 
सहित पानीमें ड्बकर मर गई हें। इतने भारी संकटकी बात जानकर मेरे लिए, 
जितना कपड़ा से अब पहनता हूँ, उससे ज्यादा कपड़ा पहनना सम्भव नहीं । 

में अभी आप लोगोंके सामने लगे विदेशी कपडोंके ढेरकी होली जलाऊँगा। मेरी 
दृष्टिमें यह आग हमारे हृदयोंमें घधकती हुई आगकी ही निशानी है। यदि वहु आग 
हमारे अन्तरमें धबकती ज्वालाका प्रतीक न हो तो फिर यह केवल दिखावा ही होगा। 

आप स्वर्गीय लोकमान्य तिलकका बहुत आदर करते हे। उनके गीता-रहस्य 'को' 
समझनेके लिए उनकी गीता 'की व्याख्या पढ़नेकी जरूरत नहीं। उनका “गीता-रहस्य ' 
क्या है यह में दो छाब्दोंमें बता सकता हँ। उसका पहला भाग, स्वयं लोकमान्यके 
दब्दोंमे यह हैः “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।” उसके दूसरे भागकी 
पूति में कर देता हूँ, _ चरखा उत्तको प्राप्त करनेका साधन है।” मुझ विश्वास है 
कि यदि लोकमान्य जीवित होते, तो वे आज हमारे साथ इस मंचपर बंठ होते। 
क्या उन्हें स्वदेशीसे प्रेम नहीं था? उस समय स्वदेशीका जिस रूपमें व्यवहार किया 
जाता था उपत्तपर उन्होंवे वर्षों आचरण नहीं किया था ? में जानता हूँ कि असहयोगमें 
उतका विश्वास था। उसपर आचरण करनकी देशकी शक्तिमे उन्हें अवश्य ही सन्देह 
था। आप स्वदेशीकों पूर्ण रूपते अपनाकर इसी वर्षर्ये स्व॒राज्यकी स्थापना करके 
इस सन्देहुका तिवारण कर दें। मुसलूमानोंकों खिलाफतके सम्बन्धर्मं गहरा दुःख है 
और हिन्दुओंक़ी अपनी प्रतिज्ञाका उतना ही खयाल है। में दोनोंसे कहता हूँ कि वे 
चरखेको अपनायें और स्वदेशीकी सफलता सुनिश्चित बना दें। 

[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऋॉमनिकल, १०-१०-१९२१ 
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रविवारकों दोहपरके बाद मारवाड़ी विद्याल्यके सभा-भवनमें “राष्ट्रीय स्‍त्री 
सभा ' के तत्वावधानमें एक सार्वजलिक्त सभा हुईं। इस सभामे महात्मा गांबी, छालछा 
लाजपतराय और अन्य वक्‍ताओंने वर्तमान परिस्थितिपर भाषण दिये। सभा केवल 
खट्दर और स्वदेशी वस्त्र पहननंवाली सहिलाओंके लिए बुलाई गई थों। सभाकी 
अध्यक्षता श्रीमती नायड्न की। 

महात्मा गांधीन कहा: 

मेरे सन्‍्मुख हिन्दू, मुसलसान और पारसी स्च्रियाँ बंठी हुई है। वे यह जानकर 
ही सभाम आई हें कि वे केवल खादी पहनकर ही सभामें भाग ले सकती हें। में 
स्वयं यहाँ आपको कोई नई बात बतान नहीं आया हूँ, किन्तु देशने जो काम किया 
है उत्तके बारेमें बताने आया हूँ। आपने कांग्रेसकी सदस्या बनकर यह दिखा दिया 
है कि आप कांग्रेसके आदेशोंकों माननके लिए तेयार हें, चाहे उसमें जो भी खतरे 
सामने आयें। आप जानती हें कि हमारे देशके आठ नेता कराचीमे कुछ प्रस्तावोंकों 
पास करनेपर गिरफ्तार कर लिये गये हे और में चाहता हूँ कि इस सभामें भी वे 
ही प्रस्ताव पास किये जायें और आवश्यक हो तो आप सब जेल जायें। आपको यह 
नहीं सोचना चाहिए कि आप स्त्रियाँ हें, इसलिए आपको गिरफ्तार नहीं किया जायेगा; 
आपका यह खयाल ठीक नहीं है। आपको जानना चाहिए कि सरकार अपना उद्देश्य 
पुरा करनेके लिए कुछ भी कर सकती है। वक्षिण आफ़्रिकार्मं जो-कुछ हुआ था वह 
आपको मालूम है। वहाँकी सरकार स्त्रियोंकों भी बाहुर नहीं रहने देना चाहती थी। 
लाला लाजपतरायन आपसे कहा है कि आप अपन हृदयोंकों लोहे-जेसा कड़ा बना लें 
जिससे जब आपके निकठ सम्बन्धी और प्रियलन गिरफ्तार किये जायें तब आपकी 
आँखोंसे आँसुकी एक बूंद भी न निकले। आपको अली-भाइयोंकी माता और मौलाना 
मुहम्मद अलीकी पत्नीका अनुकरण करना है। यद्यपि हमारे किसीके धर्ममें यह नहीं 
लिखा है कि जब कोई मर जाये तो उप्तके लिए हमें रोना-धोना चाहिए, फिर भी 
हम अपने मृत सम्बन्धियोंके लिए रोते और शोक करते हेँं। यह ठीक नहीं है। जो 
लोग जेल भेजे जायें, आप उनके लिए शोक न करें, क्योंकि आप जानती हूँ कि वे 
देशमें धर्मे-राज्यकी, स्वराज्यकी स्थापनाके लिए रूड़ रहे हें। में जिस स्व॒राज्यकी स्थापना 
करना चाहता हूँ वह धर्मे-राज्य है, राम-राज्य है। जबतक भारतमें एक भी व्यक्ति 
भूखसे मरता है, तबतक संसदोंं कोई भी अधिकार दिये जायें उससे हमें सच्चा 
स्वराज्य नहीं मिलता। जबतक इस देशमें अधर्म है, तबतक हमें मताधिकार और दूसरे 
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अधिकार मिलें तो उनसे कोई लाभ नहीं। मे धर्मं-राज्यकी स्थापना करना चाहता 
हूँ; ऐसा राज्य जो सद्गुणों और सदाचारपर आधारित हो। ऐसा राज्य हमें तभी 
सिल सकता है जब हम उसका संकल्प कर लें। लालाजी आपसे कह चुके हूँ कि यदि 
सरकार हमारे नेताओंको फाँसीपर भी लटका दे तो भी आपको एक आँसुतक नहीं 
गिराता चाहिए। मुझे आशा है कि स्त्रियाँ ऐसा ही करेंगी और अपने धर्मका कभी 
त्याग नहीं करेंगी। 

स्वदेशीके प्रशवकी चर्चा फिर उठाते हुए महात्मा गांधीन कहा: 

में देखता हूँ कि सेरे सामने ऐसी बहुत-सी स्त्रियाँ बेठी हें जिनके स्वदेशी कपड़ा 
भी नहीं पहना हुआ है; कुछने मिलोंका बना कपड़ा पहन रखा है। में आपसे पूछता हूँ 
कि क्या आपने अवने सब्दुकोंमें से विदेशी कपड़े निकालकर फेंक दिये हें? आपको स्मरण 
रखना चाहिए कि मिलका बना कपड़ा भी उन लोगोंके लिए है जो बेहद गरीब हें, 
जैसे धनी लोग यहाँ बेठे हैं उनके लिए नहीं। आपको तो केवल स्वयं अपने हाथोंसे 
बनाये कपड़े ही पहनने चाहिए। पहले जमानमें यह देखा जाता था कि कोई आदमी 
कैसे कपड़े पहने है और उसके कपड़ोंसे ही उसकी प्रतिष्ठा ऑकी जाती थी। हमें इस 
युगमें अपनी यह मनोवृत्ति बदल देनी चाहिए। में निजामके राज्यमें दत्तामण्डल नामके 
एक गाँवमें गया था। मेंने देखा कि वहाँके लोग अकालके कारण चार सालसे भूखों 
मर रहे हैं। उन स्त्री-पुरुषोंके पास कोई काम नहीं है और वे धीरे-धीरे कालके गालमें 
समाते जा रहे हैं, भूखसे मर रहे हें। यदि में इस सभामें बंठी आज सब बहनोंकों 
यह बताऊँ कि मेने वहाँ क्या-क्या देखा था, तो आप रज्जाके मारे रो पड़ेंगी। छोग 
भूखों मर रहे हैं और उनकी कोई परवाह नहों करता। मुझे बहुत दुःख है कि यद्यपि 
में पिछले एक सालसे स्वदेशीका प्रचार कर रहा हूँ, फिर भी इस विशामोें काफी 
प्रगति नहीं हुई है। मन इस देशषमें पुरुषों, स्त्रियों और बच्चोंको भूखसे मरते देखा है, 
उनके शरीरोंसें खाल और हड्डियाँ रह गईं हैं। वे कंकाल-मात्र ही रह गये हें -- क्योंकि 
उनके पास कोई काम नहों है। वे हर काम करनेके लिए तेयार हें, किन्तु उनके लिए 
कोई काम ही नहीं है, इसलिए वे कोई भी काम करनसें असमर्थ हें। सरकार उनको 
कभी-कभी सड़कोंपर पत्थर तोड़नका काम देती है। इस स्थितिकों देखते हुए भारतीय- 
स्‍त्री-पुरुष बढ़िया-बढ़िया कपड़े कसे पहन सकते हें ? यदि हम चाहते हें कि इस देशमें 
गरीबी न रहे और लोग वस्त्रहीत न रहें, तो हमें चरखेका उपयोग करना चाहिए। 
तभी हमारे करोड़ों लोग अपनी आजीविका कमा सकते हें और अपन सस्भानकी 
रक्षा कर सकते हैं। यदि भारतीय इतना कर लें तो उनको स्वराज्य मिल जायेगा। 
भारतीयोंको कोई अधिकार नहीं कि वे अपना धन विलासकी वस्तुओंकों खरीदनपर खर्च 
करें और अपना समय व्यर्थ गँवायें। आपके पास जो-कुछ भी बचे, वहु आपको गरी- 
बोंकों दे देना चाहिए। ईश्वर गरीबोंके, चाण्डालों, ढेढ़ों और भंगियोंके घरोंमें रहता है; 
अमोरों और बड़े लोगोंके घरोंमें नहीं। में ईइवरसे प्रार्थना करता हूँ कि में यदि इस 
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देशमें फिरसे जन्म लूँ, तो किसी ढेढ़के घरमे ही लूँ। अदालतों और स्कूलों और कौंसि- 
लोंका बहिष्कार एवं उपाधियोंका त्याग -- इन सभी कामोंमें हमें सफलता नहीं मिली 
है और लोगोंन देशके प्रति अपने कर्त्तव्यका पालन नहीं किया है। अब समय आ गया 
है जब स्त्रियोंकों आगे बढ़ना चाहिए। आप विजय चाहती हें तो आपको चरखंका 
प्रयोग करना होगा। धर्मके बिना हमें स्वराज्य नहीं मिलेगा, उसके बिना पंजाबके 
अभ्यायोंका प्रतिकार नहीं होगा और न खिलाफतके अन्यायका। यदि हम स्वदेशीका 
कार्यक्रम पुरा कर लें तो हमें अपने लक्ष्यतक पहुँचनसे कोई नहीं रोक सकेगा। यदि 
हमसे स्व॒राज्यके लिए आवश्यक गण हैं, तो हमें कोई भी सरकार अपने लक्ष्यतक 
पहुँचनसे नहीं रोक सकेगी। समय बहुत कम रह गया है। हमें पिछले महीनके अन्त 
तक स्वराज्य लेवा था। उसमें हम असमर्थ रहे। क्‍या हममें अब इसके लिए आवश्यक 
श्रद्धा और आवश्यक विश्वास आयेगा ? अब हमारे लिए चरखा ही एकमान्न साधन 
है। अन्तमें, में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप वचिदेशी कपड़ोंकों त्याग दें, 
खहरका उपयोग करें और चरखेको स्व॒राज्यकी लड़ाईके शस्त्रके रूपमें स्वीकार करें। 

| अंग्रेजीसे | 

बॉम्बे कॉनिकल, ११-१०-१९२१ 
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सूरत' 

१२ अक्तूबर, १९२१ 

महात्माजीन सभामें उपस्थित लोगोंमे|ं लगभग आधा घंटा भाषण दिया और 

उनसे अनुरोध किया कि वे अपना ध्यान केवल स्वदेशीपर केन्द्रित करें। उन्होंने कहा: 

में सुरतके लोगोंको जानता हूँ और सूरतके लोग मुझे जानते हैँ। मेने अभी 

यहाँका दौरा किया था। उस समय लोगोंन मुझे सूरतकी बहुत अच्छी-अच्छी खबरें 

सुनाई थीं और आज मेरे सामने जो यह सेदान सफेद टोपी पहननवालोंसे भरा है 

उसे देखकर मुझे आइचये नहीं होता। फिर भी जब में देखता हूँ कि सुरतकी बहनोंने 

अभीतक खद्दरकों नहीं अपनाया है, तो मुझे दुःख होता है। यदि हमें गुजरातकी मारफत 

स्व॒राज्य स्थापित करता है और यदि सुरतके लोगोंको उसमें अगुआई करनी है, 

तो ढाई महीनके इस थोड़ेसे बचे हुए समय अभी आपके लिए बहुत-कुछ करना 
शेष रहता है। 

इसमें सनन्‍्देह नहीं कि इस समयतक सुरतमें अच्छा काम किया गया है, फिर 

भी अभी बहुत-कुछ करना रहता है। आपके रक्‍तके कण-कणमें स्वदेशीकी भावना 


१. यह सभा ताप्तीके किनारे इतिहास-प्रसिद्ध पुराने किलेके पास हुई थी । 
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समा जानी चाहिए। आपको यह अनुभव करना चाहिए कि विदेशी कपड़ेको छना 
भी पाप है। मुझे अबतक जो-कुछ कहुना और समझाना था वहू सब सें कह और 
समझा चुका हँ। अब हमको जो एकमात्र कास करना रहता है वह है स्वदेशीका 
प्रचार। पूर्ण शान्ति, हिन्दुओं और मुसलमानोंकी एकता, गरोबों और अकाल-पीड़ितोंकी 
सहायता, स्त्रियोंके शीलकी रक्ष!-- इन सबके लिए केवल एक ही उपाय है और 
वह है चरखेका प्रचार। सभामें आनंके लिए खादीकी दोषी और कोट पहन लेना ही 
काफी नहीं, यद्यपि उसका थोड़ा महत्व तो है। अब में शब्दोंसं अपनी शक्ति रूगानके 
बजाय अपना समय और शक्ति बचाकर अपने-आपको तन-मनसे खहरके उत्पादनमें ही' 
खपा देनका विचार कर रहा हूँ। यह देशको अधिक बड़ी सेवा होगी। अब में आपको 
यह बताऊँ कि मेने अपने कपड़ोंमें यहु परिवर्तत क्‍यों किया है और सें केवल एक 
छोटी घोती मात्र क्यों पहनने लगा हूँ। मेरे देशके इतन स्त्री-पुरुष मंगे रह रहे हैं; 
इसलिए में लोगोंके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस समय हाथ-कते 
सृत और हाथसे बुनी खादीकी जरूरत ही सबसे बड़ी हे और यदि केवल सुरतके लोग 
ही यह कार्य करें तो सबिनय अवज्ञाकी जरूरत नहीं रहेगी। अब आप जुलस निकालना 
और सभाएँ करना भी छोड़ दें। अब आपको अपना समय सुृत कातने और कपड़ा 
बुननेके लिए बचाना है। मेरे भावणकी अपेक्षा इससे कहीं अधिक प्रचार होगा। में 
जल्दी ही उद्याहरण श्रस्तुत करूँगा। सुरतके लोगोंको मेरा एक ही सन्देश है: स्वदेशी 
और केवल स्वदेशीका प्रचार करो। हमारे पास समय कस है; फिर भी यदि लोग 
ईमानदारीसे और संकल्पयुर्वेक कार्य करें तो काफी है। यह एक घर्म-युद्ध है और 
इसमें हम ईश्वरकों धोखा नहीं दे सकते। में हिखुओंसे विशेष रूपसे कहता हूँ कि वे 
अस्पृदयताके अभिशापकों दूर कर दें। यदि अस्पृद्यता कायस रही तो ईश्बर आपको 
क्षमा नहीं करेगा। ईदवर इन छः करोड़ अछतोंकी पुकार सुनता है और फलस्वरूप 
उसने हम उत्पीड़कोंकों शेष संसारकी दृष्टिमं अछत बना दिया है। 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉस्बे ऑनिकलछ, २२-१०-१९२१ 
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अली-बन्धुओंके बारेमें 

अली-भाइयोंका यह सौभाग्य है कि उनके कितने ही पक्के मित्र हैँ। और यह 
भी उनका सौभाग्य है कि उनके कितने ही जबरदस्त आलोचक भी हैं। एक मित्र 
मुझे लिखते हैं कि आप अली-भाइयोंपर इतने मुग्ध हो गये हैं कि उनकी कोई भी बुरी 
बात आपको नहीं दिखाई देती। उनका कहना ठीक ही है। सन्देह न रखना ही 
मित्रताकी खास खूबी है, परन्तु जो अपने मित्रोंकी दुर्बलताओंकों नहीं जावता, वह मित्र 
बुरा होता है। मैं अलीभाइयोंकी कमजोरियोंको जानता हूँ। छेकिन कमजोरियाँ तो 
मुझमें भी हैं, और इसलिए उनकी दुर्बलताओंके प्रति मेरा हृदय कोमल हैं। मेरा हृदय 
कहता है कि अबतक जिन-जिन लोगोंके साथ काम करनेका सौभाग्य मुझे मिला है, 
अली-भाई उन सबसे बढ़कर और सबसे अधिक वीर हैं। यह तो उनके विरुद्ध छगाये 
सामान्य आरोपके विषयमें हुआ। 


उनकी पविसंगति 


परन्तु उनपर एक खास इल्जाम भी छगाया गया है। एक महोदय लिखते हैं: 

में कुछ प्रश्न आपके सामने पेश करता हूँ। सेंने उतपर काफी देरतक 
और गहरा विचार किया है। परन्यु फिर भी असहयोगके सिद्धान्तसे में उतका 
मेल मे बेठा सका। क्या आप छुपा करके बतायेंगे कि सेरी यह उल्सन दर- 
असल ठीक है या भमिस्सार ? 

असहयोगका तकाजा है कि जब किसी अंग्रेजी अदालतमे किसीपर मुक- 
दमा चलाया जाये तो उसे उस मुकदसेकी कार्रवाईसे किसी भी तरहकी मदद 
ने देता चाहिए। लेकिन क्या अली-भाइयोंका बयान देना अदालतको एक तरहकी 
मदद देना नहीं है? खुद सरकारी वक्ीलने भी यह कहकर इस बातकों साफ 
वक्कर दिया है कि सुल्जिमोंके बयानोंने मेरा काम बहुत-कुछ हल्का कर दिया 
हैं। ४35 

दूसरी उलझन जो मुझे चक्‍्करमें डाल रही है, यह है कि अभीतक 
हमने सविनय अवज्ञा प्रारम्भ नहीं को है। अतएवं हमें फिलहाल तो अंग्रेज 
अफप्तरोंके हुक्‍्मोंकों जरूर ही मानना चाहिए। खुद आपने भी उस हुक्सको नहीं 
तोड़ा है जिधमें आपको मलाबार जानेसे मना किया गया था। ऐसी अवस्थासें 
क्या सौलाना मुहम्मद अलीके लिए यह वाजिब था कि कराचीके सजिस्ट्रेठ द्वारा 
उनसे बैठ जानेको कहा गया तो उन्होंने उसकी आज्ञा साननेसे इतकार कर 
दिया और नाराज भी हुए। क्‍या यह मजिस्ट्रेठके हुबलका जाहिरा तौरपर भंग 
करना नहीं था? क्या मौलाना मुहम्मद अलीका मजिस्ट्रेटसे यह पूछना कि आप 
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खुदकों तसलीम करते हैँ या नहीं? ” और जब उनसे बेठ जानके लिए कहा 
गया तब बैठनसे इनकार करना और यह कहना कि “देखे तो आप क्‍या कर 
सकते है, ” क्या उनके लिए ठीक था? 

मेरे खबालमें तो सविमय अवज्ञा शुरू कर देनेपर भी हम सबको नम्नताके 
साथ ही पेश आया चाहिए। असहयोगीको तो नम्नरताकी मूर्ति होना चाहिए। 
उसको तो कोसी भी उत्तेजनात्मक स्थिति्मं आपेसे बाहर न होना चाहिए और 
न किसी तरहका बलू-प्रयोग ही करना चाहिए। गुस्ताखी तो उसे छ तक न 
जानी चाहिए। अगर मेरा यह कहना सही हो तो अली-भाइयोंका यह काम 
सर्वंथा गर वाजिब था बल्कि खासा गुस्ताखी-भरा माना जा सकता है। गस्ताखी 
शब्दके प्रयोगके लिए क्षमा चाहता हूँ। 

मेरी समझमें तो अगर अली-भाई किसी भी तरहसे अदालतकों मदद 
पहुँचानेके या हाकिमोंके साथ जहालतका बरताव करनेके बजाय, अदालतमें 
चुपचाप ही रहते तो यह उन जैसे नेताके लायक, बहुत ही बेहतर और बहुत 
ही द्रन्देशीका काम होता। 

मुझे डर है कि इस आखिरी बातसे शायद आप नाराज हो जायें। अगर 
ऐसा हो तो में आपसे माफीकी दरख्वास्त करता हूँ। मुझसे तो यह बात कहे 
बिना रहा ही नहीं गया। में जानता हेँ कि आप किसी-न-किसी तरह अली- 
भाइयोंके इस कामको भी' सही ठहरापेंगं, परन्तु यह नहीं जानता कि किस तरह। 


यह ॒ पत्र दिल खोलकर लिखा गया है। लेकिन इसमें पत्र-लेखकका हेतु अच्छा 
ही है। कितने ही मित्रोंने मुझसे ये ही सवाल किये हैं, और मैंने अपनी शक्ति-भर 
उनके समाधानका प्रयत्न किया है। लेकिन इस पूर्वोकत पत्रपर सार्वजनिक रीतिसे 
विचार करनेकी जरूरत है। यदि अलीमाइयोंका आचरण असंगत है तों इसका कारण 
है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, जिसने कि बयान पेश करनेकी अनुमति दी है। 
कोई चाहे तो समितिके इस निर्णयके सही या गलत होनेके बारेमें सवाल कर सकता 
है, परन्तु बह अली-भाइयोंपर असंगतिका दोषारोपण नहीं कर सकता। 

महासमितिने अपना यह निर्णय मेरी सलाहपर किया और मैंने ऐसी सलाह क्‍यों 
दी, इसके कारण जनताकों बता देवा शायद मेरा कत्तंव्य है। बयान पेश करनेसे मुल्जिम- 
को' अपनी स्थिति स्पष्ट करनेका अवसर मिलता है और यदि वह अदालतमें दिया 
जाता है तो वह हमेशाके लिए रेकार्डमें शामिल हो जाता है। इसके सिवा मुझे इस 
बातपर विश्वास है कि भारतवर्ष इसी साले स्वराज्य प्राप्त करनेकी सामथ्यं रखता 
है। स्वराज्यकी स्थापना होनेके पहले में लाखों लोगोंके जेलमें दाखिल होनेकी उम्मीद 
करता हूँ। मैं स्व॒राज्यके बाद गठित पाडलियामेंट्से उत तमाम असहयोगी कैदियोंकी 
रिहाईकी अपेक्षा रखता हूँ, जिनपर कोई नैतिक अपराध करनेका आरोप साबित नहीं 
हुआ होगा। स्वराज्यके पश्चात्‌ न्‍्यायावीशोंकों ये बयान बड़ी कौमती मदद देंगे। फिर, 


भ्था 


मैं यह भी चाहता हूँ कि अपराधी लोग असहयोगसे अनुचित लाभ न उठा सकें और 


टिप्पणियाँ २९५ 


ऐसा न हो कि बयान न पेश करके जनताको इस अ्रममें डाछ दें कि वे निर्दोष हैं। 
इस कसौटीपर वही बयान खरा उतर सकता है जो छोठा और विपयसे पूरी तरह 
सम्बद्ध हो, और जिसमें कोई दलील न दी गई हो। 

मौलाना मुहम्मदअलीका बयान इस श्रेणीमें नहीं आता। वे तो इस्लामके विधान- 
की लम्बी-चोड़ी व्याख्यामें लग गये। उन्होंने स्पष्टठत: अपनी सफाईके लिए अदालतका 
“ उपयोग ” नहीं किया; बल्कि अपने स्वीकृत कार्यका प्रचार करनेके लिए किया। 
लोगोंने उनके बयानको बड़े चावके साथ पढ़ा है। उन्होंने उसे यदि निबन्धके रूपमें 
लिखा होता तो उसका असर मारा जाता। इसलिए मैं न तो उस बयानके पक्षमें कुछ 
कहनेके लिए तैयार हूँ और न विपक्षमें। 

हाँ, वह छोटा तो जरूर ही किया जा सकता था। लेकिन संक्षेपमें कुछ कहना 
मौलाना मुहम्मद अलीके लिए नामुमकिन-सा हो गया है। मैं जानता हूँ उन्होंने थोड़ेमें 
व्याख्यान देनेका वादा करके भी एक-एक घंटातक छगाया है। 

दूसरा आरोप ज्यादा गम्भीर है। बैठनेसे इनकार करनेके मामलेमें सविनय या 
विनयहीन अवज्ञा करनेका कोई सवार नहीं था। वह तो सिर्फ रुचिका सवाल था। 
यह सब दृश्य मझे तो पसन्द नहीं आया। बेशक, उसमें कोई गस्ताखीकी बात नहीं 
थी, लेकिन एक गेर-जरूरी जिंह जरूर थी। में मानता हूँ कि असहयोगीकी बिलकुल 
नम्र होना चाहिए, और उन कैदियोंका व्यवहार नम्नताकी सीमाके बाहर था। 

लेकिन फिर भी में उतर कैदियोंके व्यवहारकी निन्‍दा करनेमें असमर्थ हैँ। उन्होंने 
इसके द्वारा एक प्रयोजनकी पूति की है और वह कोई बूरा प्रयोजन नहीं है। हमें 
बहुत भयभीत करके रखा गया है। अद्यलतोंके आसपास देखिए तो एक खास भय 
और भीतिका वायुमण्डल फैला रहता है। कानून और अदालतोंके प्रति आदर एक चीज 
है और उनका डर दूसरी चीज। मेरी रायमें तो अलछी-भाई और उनके साथी कैदी 
शरारतपर तुले हुए थे। वे अदालतकी और कंदखानेकी दहशतकों मिटा देना चाहते 
थे। इसलिए उन्होंने समझ-बल्लकर अद्ाउतक्रों इस तरह ललऊकारा। अगर मजिस्ट्रेटने 
स्थितिके इस विनोदात्मक रंगकों समझ लिया होता तो अली-भादयोंने वसा द्ुराग्रह नहीं 
किया होता जैसा वे कर रहे थे। अदालत अपनी शानपर कायम रहना चाहती थी 
लेकिन अली-भाई उसे वसा करने देना नहीं चाहते थे। में इनकार नहीं कर सकता कि 
इसका इससे अच्छा रास्ता भी था, फिर भी मेरा यह निश्चित मत है कि अली -भाइयोंने 
अपने अक्खड़ आचरण द्वारा हमारे उद्देयकी सेवा ही की है। अगर वे नम्नरता-धारण 
कर लेते तो' उद्देश्यको हानि पहँचाते। उन्होंने इस बार भी अपनी सच्चाई और स्वाभार 
विकता सिद्ध कर दिखाई है। और यही मेरी दृष्टिमें उनके चरित्रका अत्यन्त प्रिय 
और प्रधान अंग है। हमको याद रखना चाहिए कि हमको इन आजकी अदालतोंकी 
प्रतिष्ठा समाप्त करनी है; क्‍योंकि ये हमारे मतमें प्रतिष्ठाके लायक नहीं हैं। लेकिन 
एक ओर जहाँ में अली-भाइयोंके अक्खड़ व्यवहारकों बुरा नहीं बता सकता वहां दूसरी 
ओर, मैं उसे ऐसे नमूृतेके तौरपर भी पेश नहीं करता, जिसका अनुसरण दूसरे लोग 
करें। जो' ऐसा करनेका प्रयत्न करेंगे वे असफल हुए बिता न रहेंगे। क्योंकि मुझे 
पाठकोंको यह बता देना चाहिए कि अछी-भादयोंके दिलमें मजिस्ट्रेटके प्रति दुर्भाव नहीं 
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है, और मुझे इसमें कोई शक्र नहीं है कि जब मजिस्ट्रेट अदालूतके बाहर हों तब 
उनसे वे उसी शिष्ठतासे पेश जायेंगे जिससे वे मेरे साथ आते हैं। 
एक प्रत्यक्षदर्शी 
नीचे एक पत्र दिया जाता है, जिसमें उसके लेखकने उस दृश्यका अपनी आँखों 
देखा हाऊ लिखा है। उससे पाठक वहाँकी स्थितिका शायद और अच्छा अन्दाजा कर 
सकेंगे। पत्र इस प्रकार है: 
अखबारोंसें आपने इस मुक्दमेकी कार्रवाई पढ़ी ही होगी। लेकिन इस 
सासलेक्ी कारंवाईके मूक प्रक्षकपर उसको कसी छाप पड़ी, यह बता देना में 
अपना कर्तव्य समझता हूँ। आरम्भम ही “बीर” सुल्जिमको झिड़क देनेकी 
कोशिश की गई, लेकिन उस्च अभाग मजिस्ट्रेढका पाला किसी ऐसे-बसेसे नहीं, 
मौलाना मुहम्भद अलीसे पड़ा था। और उस भले आदमीको उसके “योग्य ” ही 
४ डाँट-डपट ” सिल गई। 
में स्वीकार करता हूँ कि मेरी जिन्दगोम यह दूसरा मौका था, जब में 
किसी अदालतमों किसी सुकदसेकों पेशी देखनके लिए गया। . . - जहाँ कानून 
और व्यवस्थाका शासन है, उस देशमें लॉर्ड रीडिगके' राज्यका यह तथाकथित 
न्यायालय एक नाठकगहसे बेहतर नहीं था। 
नहों, में गलती कर रहा हूँ। नाटयशालासें तो नट अपना-अपना काम 
ईमानदारीके साथ करके अपने दर्शकोंको, जो अपने सनबह॒ऊझावके लिए रुपया 
देकर वहाँ जाते हैं, खुश करते हैं, लेकिन अंग्रेजी अदालूतका “न्यायाधीश *, 
फिर चाहे वह गोरा हो या काला, प्रामाणिकतासे कोसों दूर रहता है और मुझे 
विश्वास है कि न्याय शब्द तो उसके कोशर्म रहता ही नहीं। 
में वकील नहीं हँ। इसलिए में कामूनी बेकायदगियोंकों नहीं जान पाया; 
पर अगर सासान्‍्य बुद्धिसे कानूनका कुछ सी सम्बन्ध है तो में साहसके साथ 
कह ॒ सकता हूँ कि उस दिन खालिकदीन हालमें जो कुछ भी हुआ वह एक 
खासा तमाशा था। - « 
गवाहोंके बयान और साजिशकों साबित करनेका तरीका बड़ा मजेदार 
था; और मुकदमेके अन्तर्मं निष्कर्ष रूपसें सरकारी बकीलन जो तकरीर की, 
उसके बारेमें तो कुछ कहना ही बेकार है। 
में खुद तो इसी नतीजेपर आ पहुँचा हेँ कि इन अदालतोंमें बयान पेश 
करना भी अरण्यरोदनके समान है। हाँ, अगर वह अपने देश-भाइयोंके प्रति 
आखिरी अपीलके रुपसे हो, और उससे प्रचारका उद्देश्य सिद्ध होता हो तो' 
बात और है। 


१, भारतके वाइसराय और गवनेर-जनर, १९२१-२६ । 
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विपरीत दृद्य 
बुलन्दशहरसे प्राप्त एक पत्र यहाँ दे रहा हूँ। उससे मेरा अभिप्राय और भी 
अधिक स्पष्ट हो जायेगा। पत्र इस प्रकार है: 
इसी ३ तारीखको यहाँके जिला मजिस्देटके इजलासमें एक राजनंतिक 
मुकदमा पेश हुआ। उत्तके सिलसिलेम सजिस्ट्रटकी बेजा कार्रबाइयोंकी तरफ 
आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। 
यह मुकदसा जिला सजिस्ट्रेट सिस्टर डॉब्सके इजलासमें, महाश्य महावीर- 
प्रसाद त्यागीका था . . . जब गवाहकी जिरह-खास खतस हुई, तब अदालतन 
मुल्जिमसे पुछा कि क्या आप गवाहुसे जिरह करना चाहते हें? मुल्जिमन जवाब 
दिया --- नहीं । उन्होंने कहा, आप सिर्फ इतना ही लिखा लीजिए कि अंग्रेजी 
अनुवाद' मूलसे नहीं मिलता है, जेसा कि सरकारी वकीलमे अदालतके सामने 
साफ-साफ कबूल किया है।. . - मजिस्ट्रेटने यह बात लिख लेनसे इनकार किया 
और कहा -- आप बेहुदा बातें कहते हें।” इसपर सुल्जिमकों बुरा लगा और 
उसने उल्दकर कहा -- में तो समझता हूँ, आप ही बेहूदा बात कह रहे हैं।” 
तब मजिस्ट्रेटने कॉस्टेबल नं० ५५ बलवन्तसिहसे, जो कि मुल्जिमपर तेचात था, 
कहा कि इसे तपाचा लगाओ। सिपाही झिझ्कका और उसने बड़ी ही अनिच्छाके 
साथ सुल्जिमकी गर्दतके पिछले हिस्सेपर धीरेसे एक थप्पड़ लूगाया। यह देख 
क्र मजिस्टरेटने फिर उसे आज्ञा दी कि मूँहपर एक जोरका तप्ताचा रुगाओ। 
कॉस्टेबल सजबूर हुआ। उसने बेसा ही किया। सुह्जिमने इस बेइज्जतीकों 
चुपचाप बरदाइत किया। उसकी ओरसे कोई वकील तो था ही नहीं और न 
उसने अपनी कोई सफाई पेश की . - -। 
मजिस्ट्रेटकी इस ज्यादतीसे यहाँके लोगोंमें बड़ी उत्तेजवा और रोष फला 
हुआ है। « « - एक सार्वजनिक सभा की गई। . . - और उसमें उपयुक्त भ्स्ताव 
पास किये गये। 
ब॒लन्दशहरकी आम सभाके प्रस्तावमें मुल्जिमको' उसके आत्मसंयम, वीरता और 
मौन कष्ट सहनपर बधाइयाँ दी गई हैं। लेकिन मुझे बड़ा सन्देह है कि इन विशेषणोंका 
उपयोग समुचित रूपसे हुआ है या नहीं। मुल्जिमने विरोधस्वरूप एक भी शब्द क्‍यों 
नहीं कहा ? इस तथाकथित मजिस्ट्रेटके इजछासमें अपना मुकदमा चलने देनेसे इनकार 
क्यों नहीं कर दिया ? मजिस्ट्रेटने तो बिलकुल साफ-साफ जुर्म किया है और इसी 
तरह उस अनिच्छुक कॉस्टेबलने भी गुनाह किया। क्‍या मुल्जिमने प्रेम और नम्नताके 
कारण अपना मुँह बन्द रखा? मौन या निष्क्रियवाका उपयोग डर या डरसे भी 
किसी बुरी चीजपर परदा डालनेके लिए हरगिज न होना चाहिए। क्या अछी-माइयोंका 


१, अ० भा० काँग्रेस कमेटीके सदस्य । 
२. अपराधीके भाषणोंका । 
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बरताव अधिक पुरुषोचित और स्वाभाविक नहीं था? जहाँ बुलत्दशहरके जैसा मौका 
आता हो, वहाँ मनुष्यका अपना बल ही उसकी रक्षाका साधन हो सकता है। और 
मुझे इस बातमें कोई सनन्‍्देह नहीं है कि जब अली-भाइयोंने अदालतको छलकारा, तब 
उनकी नजरमें अपने देश-भाइयोंकी राजनैतिक निर्बेठता ही थी। 

अदालतोंमं हिन्दुस्तानी 


डा० किचल अंग्रेजीमें बोलनेसे इनकार करनेके लिए बधाईके पात्र हैं। कुछ 
विशेष अवसरोंकों छोड़कर, अदालतोंमें हमें निश्चय ही अपनी मातृभापामें शहादत देनेपर 
आग्रह रखना चाहिए। जब अंग्रेजीमें बोलना या बहस करना होता है, तो हममें से 
अच्छेसे-अच्छे लोगोंके लिए भी यह कठिवाईकी स्थिति होती है। और अगर सभी अपनी 
भाषा के अतिरिक्त और किसी भी भाषामें बोलनेसे इनकार कर दें, तो शीघ्र ही हमें 
अनुवादकोंसे छुट्टी मिल जाये और न्यायाधीशोंके लिए उस प्रान्तकी भाषा जानना जरूरी 
हो जाये, जिस प्रान्तमें वे नियुक्त किये जाते हैं। दुनियामें और कहीं भी ऐसा नहीं 
है कि न्यायाधीश उन लोगोंकी भाषासे अनभिन्नञ हों जिन्हें उन्हें न्याय देना है। 


पतनका कारण 


एक पत्रकेखक पूछते हैँ, क्या यह सच नहीं है कि हिन्दू राज्योंका पतन 
जनतामें बहुत अधिक आध्यात्मिकता आ जानेसे ही हुआ ? ” में नहीं समझता कि 
बात ऐसी है। सत्य तो यह है कि हिन्दुओंकी पराजय बराबर तभी हुई है जब उनमें 
आध्यात्मिकता अर्थात्‌ नैतिक शक्तिका अभाव हो गया है। राजपूत लोग छोटी-छोटी 
बातोंके लिए आपसमें लड़ते रहे और इस तरह उन्होंने भारतकों खो दिया। उनमें 
व्यक्तिगत शूरता तो थी, लेकिन उन दिनों सच्ची आध्यात्मिकताका उनमें बड़ा अभाव 
था । रावण क्यों पराजित हुआ, और रामको' अगर आशध्यात्मिकताका बल नहीं होता तो 
वे वानरोंकी सेना लेकर विजयी कैसे हो जाते ? हम अकसर आध्यात्मिक ज्ञान और 
आध्यात्मिक सिद्धिकों एक ही बात मान लेनेकी भूछ कर बैठते हैं। धर्म-प्रन्थोंका शाब्दिक 
ज्ञान और दार्शनिक बाद-विवाद कर सकनेकी योग्यताका मतलछब आध्यात्मिक सिद्धि 
नहीं है। आध्यात्मिकता तो हृदयका शोधन और संस्कार है; वह एक अपरिमेय शक्ति 
है। निर्भयता आध्यात्मिकताकी सबसे पहली' अपेक्षा है। जो कायर हैं, उनमें नैतिकता 
कभी आ ही नहीं सकती। 


मूल कारण 


वही पत्र-लेखक पूछते हैं: “क्‍या आप ऐसा नहीं समझते कि मौजूदा विदेशी 
सरकारकी सफलताका कारण उच्च वर्गीय लोगों द्वारा गरीबों, कमजोरों और तथा- 
कथित अस्पृश्योंका शोषण है? ” हम जो' अपने ही भाई-बन्धुओंका शोषण करते हैं, 
अवश्य यही इसका मूल कारण है। यह हमारे अध्यात्मकी राहसे भटक जानेंकी निशानी 
है। हमने अपनी ही जातिके छठे हिस्सेका घोर शोषण किया है और धर्मके पवित्र 
नामपर उन्हें योजनापूर्वक पतितावस्थामें डाल दिया है। विदेशी शासवका अभिशाप 
और उसके साथ चलनेवाला शोषण हमारे इसी पापका अत्यन्त उपयुक्त दण्ड है। यही 
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कारण है कि मैंने अस्पृश्यता-निवारणको' स्वराज्य-प्राप्तिकी एक अनिवार्य शर्तके रूपमें 
रखा है। हम तो खुद लोगोंको गुलाम बनाकर रख रहे हैं। फिर, अगर हम बिना 
किसी शर्तेके अपने गुलामोंकों नागरिकताके अधिकार देनेके लिए तैयार नहीं हैं तो 
हमें अपनी गुलामीपर नाराज होनेका कोई अधिकार नहीं है। पहले हम अपनी आँखसे 
तो अस्पृश्यता-रूपी टेट दूर कर लें, फिर अपने शासकोंकी आँखकी फूली काठनेकी 
कोशिश करें। 
स्त्रियोंके खिलाफ भी 

श्रीमती सेनगुप्त एक सुसंस्कृत अंग्रेज महिला हैं, जो' एक सुसंस्क्ृत बंगालीसे व्याही 
हुई हैं। जब श्री सेनगुप्त जेलमें थे, श्रीमती सेनगुप्त चटगाँवमें कपड़ा-बाजारमें ग्राहकोंसे 
खादी खरीदने और .विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करनेका अनुरोध करने गईं। सरकारकी 
दृष्टिमें यह किसी स्त्रीके लिए बहुत बड़ा अपराध था, और निदान उन्हें अपने इस 
कामसे बाज आनेका हुक्म देते हुए दफा १४४ के अधीन एक नोटिस मिल गया। कांग्रेस- 
के निर्देशके अनुसार उन्होंने वह हुक्म मान लिया है। मर्दोके बारेमें चाहे जो कहा 
जाये, श्रीमती सेनगुप्तपर तो ऐसा कोई सन्देह नहीं हो सकता था कि वे फसाद खड़ा 
करना या किसीको डराना-धमकाना चाहती थीं। इसमें सन्देह नहीं कि ग्राहकोंके 
सामने उतकी उपस्थिति बड़ी प्रेरणाप्रद सिद्ध होती और उनके कारण वे शर्मके मारे 
विदेशी कपड़ेकी दुकानोंपर नहीं जा सकते थे। और यह बात मजिस्ट्रेटके दृष्टिकोणसे 
ठीक नहीं होती। इस तरह, यह आदेश स्वदेशीके प्रचारपर ऊगभग प्रतिबन्ध गा 
देता है। लेकिन मुझे कोई आइचर्य नहीं होगा, यदि यह सरकार, जो मुख्यतः विदेशी 
कपड़ेके व्यापारकी सुरक्षाके लिए ही शासन करती है, विदेशी कपड़ेका बहिष्कार 
होते ही समाप्त हो जाये। सच्ची स्वदेशीकी प्रगतिके साथ-साथ सरकार अपना आपा 
तो अधिकाधिक खोती ही जायेगी । 

चटगाँवकी प्रतिध्वनि गौहाटीमें 

जो-कुछ चढटगाँवमें हुआ है, उसीकी नकल गौहाटीमें भी की गई है। वहाँ दशहरे- 
की छुट्टियोंके अवसरपर कार्यकर्त्ताओंकों ग्राहकोंसे विदेशी कपड़े न खरीदनेका अनुरोध 
करनेकी मनाही कर दी गई है। 

इस आदेशमें गौहाठी नगरपालिकाकों हुदसें रहनवाले सभी लोगोंकों 

ताकीद की गई है कि वे खरीद-फरोख्तमें लगे किसी भी व्यक्तिको धमकियाँ 

देकर, था चीख-चिल्लाकर या इशारेसे या जोर-जबरन न तो डराये और न 

परेशान ही' करें, उक्त उहेश्योंसे सार्वजनिक सड़कों या दुकानों अथवा बाजारोंके 

इदेंगिदे चक्कर न रूगायें; या ऐसा कोई अन्य कार्य भी न करें जिससे कामूनी 

तौरपर अपना कासकाज कर रहे लोगोंको परेशानी हो या सार्वजनिक शाल्ति्े 

बाधा पड़। 


१, यतीन्द्रमोहन सेनगुप्त, काँग्रेसी नेता और बंगालके एक प्रमुख बेरिस्टर । 
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श्री बारदोलोई जिन्होंने उक्त आदेशका पाठ तार द्वारा सूचित किया है, आगे 
कहते हैं कि “यह और कुछ नहीं, शान्तिपूर्वक धरना देनेवालोंको बैसा करनेसे रोकनेकी 
ही एक तरकीब है। 
उपाय 


में तो कार्यकर्ताओंकी यही सलाह दूँगा कि जबतक बहुत जरूरी न हो आये, 

तबतक वे कपड़ेकी दुकानोंपर धरना न दें। लेकिन जब ऐसी जरूरत आ पड़े तब 
कांग्रेसकी कार्यसमितिके निर्देशके अनुसार लोगोंकों यह छूट है कि वे चटगाँव और 
गौहाटीके जैसे आदेशोंकी अवहेलना कर सकते हैं, और निर्भीक होकर धरना देते हुए 
खुशी-खुशी जेल जा सकते हैं। अगर हम स्वदेशीके लिए जेलोंकों भर देते हैं, तो 
जेल दरअसल महल बन जायेंगे, क्योंकि स्वदेशी हमारे राष्ट्रीय जीवनके लिए प्राण- 
वायुके समान है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १३-१०-१९२१ 


१२६. महान प्रहरी 


दान्तिनिफेतनकरे गायकने “ मॉडने रिव्यू में वर्तमान आन्दोलनपर एक बड़ा सुन्दर 
लेख लिखा है। वास्तवमें यह शब्द-चित्रोंकी एक आकर्षक मालिका है, जिसे केवल 
वे ही गूंथ सकते थे। इसमें आप्तत्वके खिलाफ, मानसिक दासताके खिलाफ -- अर्थात्‌ 
भय या आशासे किसीकी सनकका आँख मूँदकर अनुकरण करनेको' जिस नामसे भी 
पुकारा जाये, उसके खिलाफ -- एक जोरदार आवाज उठाई गईं है। वह हम सभी 
कार्यकर्ताओंकों इस बातकी याद दिलाता है कि हमें धीरज नहीं खोना चाहिए, किसी 
पर जबरदस्ती किसीका मत छादना नहीं चाहिए, चाहे वह मत कितने ही बड़े आदमी- 
का क्‍यों न हो। इस खझूपमें यह लेख कल्याणकर तथा स्वागत करने छाय्रक है। 
कविवर हमसे कहते हैं कि जो चीज बुद्धि या हृदयकों ठीक नहीं लगे, उसे तुरन्त 
अस्वीकार कर देना चाहिए। अगर हम स्वराज्य पाना चाहते हैं तो हमें हर हालतमें 
सत्यके उस रूपपर दृढ़ रहना चाहिए जिस रूपमें हम उसे जानते हैं। जो सुधारक इस 
बातपर नाराज हो जाता है कि उसके सन्देशकों छोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसे 
तो पहले जंगलोंमें जाकर जीवन-प्रवाहको तटस्थ बुद्धिसे देखना, प्रतीक्षा करता और 
भगवान्‌का भजन करते हुए धीरज रखना सीखना चाहिए। इन सारी बातोंसे सभी 
हादिक रूपसे सहमत होंगे, और सत्य तथा विवेकके पक्षमें अपनी आवाज उठानेके लिए 
कृविवर अपने देशभाइयोंके धच्यवादकरे पात्र हैं। अगर हम अपने विवेककों दूसरेके हवाले 
कर देते हैं तो इसमें कौई शक नहीं कि हमारी परवर्ती स्थिति पूर्ववर्ती स्थितिसे भी बुरी 


१. अक्तूबर के अंकमें “ सत्यकी पुकार” (“कॉल ऑफ टूथ” ) शीषेकसे । 
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होगी । और यह देखकर मुझे बड़ा दु:ख होगा कि देशने बिना सोचे-विचारे आँख मूंदकर, 
मेंने जो-कुछ कहा था किया, उसका अनुसरण किया। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ 
कि प्रेमके आगे आँख मूँदकर आत्म-समर्पण कर देना अक्सर अत्याचारीके अत्याचारको 
लाचार होकर स्वीकार करनेसे भी अधिक अनिष्टकर सिद्ध होता है। जो अत्याचारीका 
गुलाम है, उसकी सुक्तिकी आशा तो फिर भी है, किन्तु प्रेमके गुलामके लिए कोई आशा 
नहीं है। प्रेमकी उपयोगिता दुर्बलोंमें बलका संचार करनेमें है और उस दृष्टिसे वह 
जरूरी है, लेकिन जब प्रेमके कारण किसी बातमें विश्वास न करनेवाला व्यक्ति भी 
उसको मानने छगता है तो प्रेम अत्याचार हो जाता है। किसी मन्त्रका महत्व जाने 
बिना उसका जप करना पुरुषोचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए कविवरने, जो 
लोग चरखेकी पुकारपर बिना सोचे-समझे अन्ध-भावसे चल रहे हैं, उन सबसे विद्रोह 
करनेको कहकर ठीक ही किया है। हममें से जो लोग अधीर होकर अपनेसे भिन्न मत 
रखनेवालोंके प्रति असहिष्णुता या यहाँतक कि हिसासे भी काम लेते हैं, उन सबके 
लिए यह लेख एक चेतावनी है। में कविवरको एक प्रहरी मानता हूँ, जो हमें हठ- 
धर्मी, बौद्धिक आलस्य, असहिष्णुता, अज्ञान, जड़ता और इसी तरहके अन्य शत्रुओंके 
आगमनके खिलाफ आगाह कर रहा है। 

कविवरने हमसे सचेत और सजग रहनेको कहा है; उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा 
न हुआ तो हो सकता है, हम सही-गलतका विचार करना ही बन्द कर दें, और उनके 
कथनके इस अंशसे मैं सहमत हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनकी इस 
धारणाको भी सही मानता हूँ कि देशमें बड़े पेमानेपर लोग आँख मूंदकर किसीकी 
बातपर चल रहे हैं। मैंने बार-बार लोगोंसे अपनी विवेक-बुद्धिसे काम लेनेको कहा है 
और में कविवरकों भरोसा दिलाता हूँ कि आज अगर सौभाग्यसे यह देश चरखेकों 
खुशहालीका स्रोत मानने लगा है तो' उसने बहुत सोचनें-विचारते और संकोच- 
विकोचके बाद ही ऐसा किया है। हाँ, यह में नहीं कह सकता कि भारतके शिक्षित 
लोग अब भी चरखेके सत्यकों ग्रहण कर पाये हैं या नहीं। ऊपरके कूड़ा-करकठको 
देखकर कविवर ऐसा न मानें कि इसके भीतर भी यही है। उन्हें सचाईकी तहमें 
पैठकर स्वयं यह देखना चाहिए कि छोगोंने चरखेको अन्ध आस्थाके कारण स्वीकार 
किया है या इस कारण कि उनकी बृद्धिकों यह चीज आवश्यक जान पड़ी। 

में तो कविसे लेकर किकरतक सभीसे यज्ञके रूपमें चरखा चलानेको कहता हूँ। 
जब युद्ध छिड़ जाता है तब कवि अपना गायन बन्द कर देता है, वकील अपनी कानूनकी 
पोथियाँ रख देता है, बाऊक अपनी पाठच पुस्तकें छोड़ देते हैं। कवि युद्धकी समाप्तिके 
बात सच्चा गीत गा सकता है, वकील भी जब आपसी झगड़ेके लिए लोगोंके पास समय 
होगा तब कानूनकी पोधियाँ पुनः हाथमें लेगा। जब किसी घरमें आग लगती है तब 
उसमें रहनेवाले सभी लोग बाहर आकर एक-एक डोल लेकर आग बुझानेमें जुट 
जाते हैं। जब मेरे आसपासके सभी लोग भोजनके अभावमें मर रहे हैं तब मेरा एकमात्र 
काम यही हो सकता है कि उन भूखोंके लिए दाने जुठानेकी कोशिश करूँ। मेरी 
यह पक्की मान्यता है कि भारत एक ऐसा घर है जिसमें आज आग छगी हुई है, 
क्योंकि इसे दिन-ब-दिन पुंसत्वहीन बनाया जा रहा है; यह भूखसे मर रहा है, क्योंकि 
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इसके पास काम नहीं है जिससे यह अपनी रोटी कमाये | खुलनाके लोग भूखों मर रहे 
हैं --- इसलिए नहीं कि वे काम नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि उनके पास काम 
नहीं है। रायछसीमाका इलाका लगातार चौथी बार अकालके दौरसे गुजर रहा है, 
उड़ीसा तो बहुत समयसे अकालसे पीड़ित है। भारत नगरोंमें नहीं रहता। वह तो अपने 
साढ़े सात लाख गाँवोंमें रहता है, और उसके नगर इन गाँवोंके बूते ही पलते हैं। उनके 
पास जो धन-ऐश्वर्य है उसे वे किसी दूसरे देशसे नहीं लाते। नगरवासी लोग यूरोप, 
अमेरिका और जापानकी बड़ी-बड़ी पेढ़ियोंके दलाल और कमिशन पानेवाले एजेंट हैं। 
पिछले दो सौ वर्षोसे जो इस देशका खून चूसा जाता रहा है, उसमें इन नगरोंने इन 
विदेशी पेढ़ियोंके साथ सहयोग किया है। में अपने अनुभवके आधारपर ऐसा मानता 
हँ कि भारत दिन-ब-दिन गरीब होता जा रहा है। उसके पाँवोंमें रक्तका संचार बन्द 
हो गया है, और अगर अब हम इसके उपचारकी ओर ध्यान नहीं देते तो वह गिर- 
कर दम तोड़ देगा। 

भूखसे मरते बेकार लोगोंका परमेश्वर तो योग्य काम और उससे मिलनेवाली 
रोटी ही है; उनके लिए परमेश्वरका यही एक-मात्र स्वीकार्य रूप हो सकता है। 
ईदवरने मानवकी सृष्टि काम करके अपना भोजन जुटानेके लिए की और कहा कि 
जो काम नहीं करते वे चोर हैं। भारतके अस्सी प्रतिशत लोगोंकों छाचारीवश आधे 
सालतक चोरोंका जीवन बिताना पड़ता है। फिर क्‍या आदइचरय, यदि भारत आज 
एक विशाल कारागार बन गया है? भूख ही वह कारण है जो भारतकों चरखेकी ओर 
लिये जा रहा है। चरखेकी पुकार सबसे उदात्त, सबसे मीठी है। कारण, यह प्रेमकी 
युकार है। और प्रेम ही स्वराज्य है। अगर यह कहा जा सकता हो कि आवश्यक 
शारीरिक अ्रमसे बद्धि मन्द पड़ जाती है तो ही यह कहा जा सकता है कि चरखा 
लोगोंकी “ बृद्धिकों मत्द ” कर देगा। हमें उन करोड़ों छोगोंके बारेमें सोचना है, जो 
आज पशुओंसे भी गई-बीती स्थितिमें है, छऊगभग मरणासन्न हैं। चरखा जलकी वह 
घूँट है जो हमारे करोड़ों दम तोड़ते भाई-बहनोंमें पुन: प्राणका संचार कर देगा। कोई 
पूछ सकता है: “मुझे तो अपने भोजनके लिए काम करनेकी जरूरत नहीं है, इसलिए 
मैं क्यों चरखा चलाऊं? ” उत्तर है, इसलिए कि में जो खा रहा हूँ, वह सचमुच 
मेरा नहीं है। में अपने देशभाइयोंकों छूट कर खा रहा हूँ। आप तनिक अपनी जेबमें 
आनेवाले पंसे-पैसेके बारेमें सोचकर देखें कि वह कैसे आपकी जेंबमें आया; फिर 
आपको मेरी बातकी सचाईका एहसास हो जायेंगा। अगर हमारे करोड़ों देशभाइयोंको 
अपने बेकार समयका उपयोग करना नहीं आता तो उनके लिए स्वराज्यका कोई मतलब 
नहीं है। इस स्वराज्यकों थोड़े ही समयमें प्राप्त करना सम्भव है और इसका एकमात्र 
उपाय यह है कि हम फिरसे चरखेकी शरणमें जायें। 

में विकास चाहता हूँ, आत्म-निर्णका अधिकार चाहता हूँ, स्वतन्त्रता भी 
चाहता हूँ, लेकिन सब-कुछ आत्माकी खातिर चाहता हूँ। मुझे तो इसमें शक है कि 
मानव छोह युगमें प्रस्तर युगसे सचमुच आगे बढ़ा है। में इस ओरसे उदासीन हूँ। 
हमें अपनी बौद्धिक दक्ति और अन्य सभी शक्तियोंका उपयोग आत्माके विकासके 
लिए करना है। आधुनिक ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न किसी व्यक्तिके बारेमें में आसानीसे 
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ऐसा सोच सकता हूँ कि वह मानव-जातिके लिए कोई स्थायी और नया आविष्कार 
कर सकता है, परन्तु उससे भी ज्यादा आसानीसे में इस सम्भावनाकी कल्पना कर 
सकता हूँ कि जिस व्यक्तिके पास अपनी राहको प्रकाशित करने और अपनी तोड़ेदार 
बन्दूकमें चिनगारी ऊंगानेके लिए लोहेके एक टुकड़े और एक चकमक पत्थरके अलावा 
और कुछ नहीं है, वह ईश्वरका नित नवीन गुण-गान करते हुए इस दुःख-सन्तप्त 
धरित्रीकों शान्ति और सदभावनाका सन्देश दे सकता है। लोगोंसे चरखा अपनानेके 
लिए कहनेका मतलब है श्रमकी गरिमा स्वीकार करनेकों कहना। 

में तो कहता हूँ कि चरखेकों खोकर हमने अपना बायाँ फेफड़ा ही खो 
दिया। इसलिए हम आज | अपनी श्री-समृद्धिके | भयंकर क्षयसे पीड़ित हैं। चरखेको 
फिर से अपनानेसे इस भयंकर रोगकी बढ़ती रुक जायेगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो 
सभीको सर्वत्र करनी चाहिए। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभीको कुछ खास क्षेत्रोंमें 
करनी चाहिए। चरखा एक ऐसी चीज है जिसकी शरणमें कमसे-कम इस संक्रान्ति 
कालमें तो भारतक्रे सभी लोगोंको जाना चाहिए और एक बहुत बड़ी संख्याकों उसे 
सदा अपनाये रहना चाहिए। 

चरखेको उसके गौरवपूर्ण स्थानसे विदेशी बस्त्रोंके प्रति हमारे आकर्षणने ही 
च्युत किया। इसलिए में विदेशी वस्त्र पहनना पाप मानता हूँ। यहाँ मुझे स्वीकार 
करना चाहिए कि में अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्रमें बहुत ज्यादा या तनिक-भी फकक 
नहीं करता। जो अर्थ-व्यवस्था व्यक्ति या राष्ट्रकी नेतिकताकों चोट पहुँचाती है, वह 
अनैतिक है और इसलिए पापपूर्ण है। इसलिए जो अर्थ-व्यवस्था एक देशको दूसरे देशको 
लटनेकी छुट देती है वह अनैतिक है। जिनके श्रमका शोषण होता है, ऐसे मजदूरों 
द्वारा बनाई गई वस्तुओंकों खरीदना या उनका उपयोग करना पाप है। अमेरिकाका 
गेहूँ खाना और अपने पड़ोसके अन्न-विक्रेताकों ग्राहकोंके अभावमें भूखों मरने देना 
पाप है। इसी तरह जब में जानता हूँ कि अगर मैंने पड़ौसके सूत कातनेवालों और 
बुनकरों द्वारा तैयार किया गया कपड़ा पहना होता तो में अपना बदन भी ढँकता और 
उन्हें भी अपनी रोटी-कपड़ा कंमानेकी सुविधा कर देता, तब वेसी हालतमें रीजेंट 
स्ट्रीटके सुन्दर और नये फैशनके कपड़े खरीदना मेरे लिए पाप है। अपने इस पापकी 
प्रतीति होते ही मेरा यह कत्तंव्य हो' जाता है कि विदेशी वस्त्रोंकी आगमें होमकर 
अपने-आपको पवित्र बना रू, और भविष्यमें अपने पड़ोसियों द्वारा बुनी खुरदरी खादीसे 
ही सन्‍्तोष करूँ। अगर यह माल्म हो कि मेरे पड़ोसी तो बहुत पहले इस थन्धेकों 
छोड़ चुके हैं, इसलिए वे फिरसे चरखेको नहीं अपना सकते, तो उस हालतमें मुझे 
स्वयं ही चरखा चलाना शुरू करके उसे लोक-प्रिय बनाना चाहिए। 

में कविवरसे निवेदन करना चाहता हूँ कि में उन्हें वही कपड़े जलानेको कहता 
हैँ जो उन्हींके हों और सचमुच उन्हींके हैं भी। कारण, अगर वे उन कपड़ोंकों गरीबों 
और अधन-नंगे लोगोंके मानते तब तो उन्होंने उन्हें कबका उन गरीबोंके सुपुर्दे कर 
दिया होता। अपने विदेशी कपड़ेको जलाकर मैं अपनी छज्जाके कारणको जलाता हूँ। 
जो लोग नंगे हैं, निर्वस्त्र हैं, उन्हें जरूरत तो कामकी है। अगर मैं उन्हें काम न देकर 
कपड़े देता हूँ जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है तो यह उनका अपमान है। मैं उनका 
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कृपाल संरक्षक बननेका पाप कभी नहीं करूँगा । लेकिन यह समझमसें आनेपर कि 
उन्हें गरीब बनानेमें मेरा भी हाथ रहा है, मैं उन्हें अपनी जूठन और अपने शरीर 
परसे उतारा हुआ कपड़ा नहीं, बल्कि उनका उचित और गौरवपूर्ण स्थान दूंगा; मेरे 
पास खाने और पहननेको जो सबसे अच्छा है, वह दूँगा, और उनके काममें स्वयं भी 
दरीक हो जाऊँंगा। 

और यह भी सही नहीं है कि असहयोग और स्वदेशीकी योजनाके पीछे दूसरोंके 
वर्जवकी भावना है। मैंने किसी ऊँचे मंचपर चढ़कर कभी यह घोषणा नहीं की कि 
असहयोग, अहिसा और स्वदेशीका सन्देश अखिल विद्वके लिए है-- इसका कारण 
मेरी विनयशीलता ही है। इसके सिवा, जिस भूमिपर यह सन्देश दिया गया है, उस 
भूमिपर अगर यह फलित नहीं होता है तो निश्चित है कि यह सन्देश बेकार है। 
इस समय तो भारतके पास, सिवा उसके पतन, गरीबी और कष्टके, दुनियाको देनेके 
लिए कुछ नहीं है। क्या हम दुनियामें उसके प्राचीन शास्त्रोंका प्रचार करें ? उनके तो' 
संस्करणपर-संस्करण प्रकाशित होकर पड़े हुए हैं, लेकिन यह दुनिया, जो अपने मत 
पर अन्धभकति रखनेवाली और पर-मतको सदा सन्देहकी दृष्टिसे देखनेवाली है, उनकी 
ओर ध्यान ही नहीं देती। कारण यह है कि हम, जो उन शास्त्रोंके विरासतदार और 
रक्षक हैं, उनके अनुसार आचरण ही नहीं करते। इसलिए दुनियाको कुछ देनेकी सोचने- 
से पहले मैं स्वयं कुछ प्राप्त कर ले, किसी लायक तो बन जाऊ। हमारा असहयोग न 
अंग्रेजोंके खिलाफ है, न पश्चिमी दुनियाके खिलाफ । हमारा असहयोग तो उस प्रणालीके 
खिलाफ है जो अंग्रेजोंने स्थापित की है, हमारा असहयोग इस भौतिकवादी सभ्यता और 
उसके साथ जुड़े लोभ-लालूच तथा कमजोरोंके शोषणकी प्रवृत्तिके खिलाफ है। हमारे 
असहयोगका मतलरूब है, हमारा लौटकर अपने घर आ जाना। हमारे असहयोगका मत- 
लब है अंग्रेज शासकोंके साथ उनकी ही शर्तोपर सहयोग करनेसे इनकार करना। हम 
उनसे कहते हैं, _ आप आइए, और हमारी शर्तोपर हमसे सहयोग कीजिए। यह हम 
सबके लिए कल्याणकारी होगा, आपके लिए कल्याणकारी होगा और दुनियाके लिए 
भी। ” हमें अपने- पैर दृढ़तासे अपनी मिट्टीपर जमाये रखने चाहिए। जो खुद डूब रहा 
हो, वह दूसरोंकों क्या बचायेगा ? दूसरोंको बचानेकी सामर्थ्य प्राप्त करनेके लिए पहले 
हमें अपने-आपको बचानेका प्रयत्त करना चाहिए। भारतीय राष्ट्रवाद कोई वर्जनशील, 
आक्रामक या ध्वंसात्मक प्रवृत्ति नहीं है। यह स्वास्थ्यकर, धामिक और इसलिए मानव- 
तावादी है। भारतकों मानवताके लिए मर मिटनेकी सोचनेसे पहले स्वयं जीना सीखना 
चाहिए। जो चूहे असहाय अवस्थामें किसी बिल्लीके दाँतोंके बीच पड़े हुए हों, उनकी 
इस छाचारीके बलिदानका क्या मोल ? 

कवि-सुलभ प्रवृत्तिके अनुसार ही कविवर करके लिए, सुन्दर भविष्यके लिए जी 
रहे हैं, और वे चाहते हैं कि हम भी करके लिए ही जियें। वे हमारी चमत्कृत आँखोंके 
सामने एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत करते हैं-- उष:कालमें पंछी अपने बसेरोंसे निकलकर 
आकाशमें ईश्वरका गुणगान करते हुए उड़े चले जा रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि इन 
पंछियोंको उस रातसे पहलेके दिनमें पूरा आहार मिला था और जब ये प्रात:काल 
आकाशमें उड़ चल़े तब इनके डैनें काफी विश्वाम पा चुके थे, और उनकी नसोंमें 
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पिछली रात नये रक्‍तका संचार होता रहा था । लेकिन मैंने तो शोक-विह्नलल मनसे 
ऐसे पंछी भी देखे हैं जो शक्तिके अभावमें लछाख प्रोत्साहन और हिम्मत देनेपर भी 
अपने डेने फड़फड़ा तक नहीं पाये। भारतीय आकाशके तले रहनेवाले मानव-पंछीको 
रातमें नींद नहीं आती, वह सोनेका महज बहाना करता है और प्रातःकाल जब वह 
उठता है, तब वह पिछले दिनसे भी ज्यादा कमजोर उठता है। यहाँ करोड़ों लोगोंका 
जीवन सतत जागरण और चिन्ताका या सतत संज्नञा-बुन्यताका जीवन है । यह एक 
ऐसी दुःखद स्थिति है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और उसका एहसास 
किसीको तभी हो सकता है जब कोई स्वयं उस स्थितिको भोगकर देखे । मैंने तो किसी 
रुग्ण व्यक्तिकी पीड़ाको कबीरका कोई भजन सुनाकर दूर कर पाना असम्भव ही पाया 
है। करोड़ों भूखे छोग आज एक ही कविताकी माँग कर रहे हैं-- भूख मिटानेवाली 
भोजनरूपी कविताकी। लेकिन वह उन्हें कोई नहीं दे पा रहा है। उन्हें अपना भोजन 
स्वयं प्राप्त करना है; और वे प्राप्त कर सकते हैं सिफ अपने भालसे पसीना बहाकर। ' 
इन इलोकोंमें मेरे लेखे चरखेका समस्त साहित्य निहित है-- उस चरखेका, 
जिसे चलाना में आजके भारतके लिए एक अनिवार्य यज्ञ मानता हूँ। अगर हम अपना 
वर्तमान ठीक कर लेते हैं, तो हमारे भविष्यकी चिन्ता भगवान करेगा ही। 


[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १३-१०-१९२१ 


१. इसके बाद भगवद्गीताके तीसरे अध्यायके निम्नलिखित ८-१६ इलोक दिये गये हैं: 
नियतं कुरु कम त्व॑ कम ज्यायों छकर्मणः । 
शरीरवात्राईपि च ते न असिद्धयेदकमंण: ॥ ८ ॥ 
यशार्थात्कमेंणोउन्यत्र छोकोड्यं क्मेबन्धनः । 
तदर्थ कम कॉौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ९ ॥ 
सहयज्ञा: अजाः सब्टवा पुरोवाच प्रजापति: । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोइस्त्विष्टामघुक्‌ू ॥ १० ॥ 
देवानू भाववतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्पर॑ भावयन्त: श्रेयः परमवाप्स्थथ ॥ ११ ॥ 
इष्टान्‌ू भोगान्हि वो देवा दास्वन्ते यशभाविता: । 
तैदेत्तानप्रदायेभ्थो यो भरुडक्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ४ 
पशशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते स्वेकिल्विषे: । 
भुझते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्नादूभवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसंभव: । 
पशाद्मवत्ति पजन्यो थशः कमसमुद्भव: ॥ १४ ॥ 
कम ब्रह्योदभव॑ विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्‌ । 
तस्मात्सवेगत अक्ष नित्य यशें प्रतिह्ठितम ॥ १५ ॥ 
एवं प्रवतितं चक्र नानुवतैषतीह थः । 
अधायुरिन्द्रियारामो मोध॑ पाथे स जीवति ॥ १६ ॥ 


है 


१२७. बम्बई क्‍या करेगा ? 


३१ जुलाईको, बम्बईमें मैंने विदेशी कपड़ेकी पहली होली जलाई थी। उतनी ही 
बड़ी दूसरी होली पिछले रविवारको जलाई गई। ३१ जुलाईको भी रविवार था। 

बम्बईने ही अपनी उदारता दिखाकर भारतकी लाज रखी और तिलरूक स्मारक 
कोष पूरा! किया। स्वदेशीकी नींव बम्बईने ही डाली। बम्बईमें ही चौपाटीपर सबसे 
पहले सत्याग्रहकी विशाल सभामें स्वदेशी और हिन्दुओं तथा मुसलमानोंकी मैत्रीका 
निरचय किया गया। 

बम्बईमें हिन्दू हैं, मुसलमान हैं और बम्बई पारसी वीरोंका केन्द्र है। बम्बईमें 
स्वभावके गम्भीर गुजराती हैं। बम्बईमें पहाड़ोंमें पले-पुसे वीर मराठे हैं | बम्बईमें 
मेमन, भाटिया, पारसी और सिन्धी व्यापारी वीर हैं। बम्बईके लोग साहसी हैं। वे 
एक घड़ीमें धन कमाते हैं और एक घड़ीमें ही उसे गँवा देते हैं और उसका उनको 
कोई खयाल भी नहीं होता। 

अगर बम्बई निरचय कर ले तो उसमें स्वराज्य लेनेकी शक्ति कुछ कम नहीं है। 

स्वदेशीमें स्वराज्य है, यह बात तो अब स्वमान्य है। 

स्वदेशी आन्दोलनमें सफलता प्राप्त करनेके लिए हमें व्यापारियों और स्त्रियोंकी 
सहायताकी आवश्यकता है। 

स्वराज्यके आन्दोलनमें जितना रस बम्बईके व्यापारियोंने लिया है उतना भारतके 
दूसरे भागोंके व्यापारियोंने नहीं लिया है। क्‍या वे अपने स्वार्थका त्याग करके सहायता 
देंगे? यदि सोचें तो इसमें त्याग भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने विदेशी 
मालसे ही छाभ कमाया है और उन्हें इस लाभको कमानेका कोई हक नहीं था। 
उससे तो देशको असीम हानि हुई है। भारतको विदेशी कपड़ेके व्यापारसे जितना 
नुकसान पहुँचा है उतना किसी दूसरी चीज़से नहीं पहुँचा। इसलिए यदि विदेशी 
कपड़ेके व्यापारी अब समझ जायें तो वे पाप-मुक्त हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। 
क्या वे रुपयेका लालच छोड़ेंगे ? 

और उन्हें यह छारूच क्‍यों नहीं छोड़ना चाहिए ? जापानमें तभी जागृति हुई 
जब जापानके धनिकोंने अपने घधनका और उस घनसे प्राप्त प्रतिष्ठाका त्याग किया। 
हमें छड़ता तभी आ सकता है जब हम पहले त्याग करें। जो छोग लड़ते हैं वे 
पहले अपनी धन-सम्पत्तिका त्याग करते हैं। तभी वे लड़ना सीख पाते हैं। शस्त्र-बल 
दिखाना हो अथवा आत्मबछ, दोनोंके लिए ही पहले धनका त्याग करना होता है। 

किन्तु इस आन्दोलनमें तो इतना त्याग भी नहीं करना है। जो काम विचारपूर्वक 
किया जाता है उसमें त्याग सदा कमसे-कम करना होता है। यदि व्यापारी ज्ञानपूर्वक 
विदेशी कपड़ेका व्यापार छोड़ें तो वे खादीका व्यापार आरम्भ कर सकते हैँ और 
ईमानदारीसे अपनी आजीविका कमा सकते हैं। आखिर किसीको इतनी बड़ी पूँजीका 
व्यापार करना ही है जितनी पूँजीसे सालमें ६० करोड़ रुपयेका मुनाफा मिल जाये। 


बम्बई क्‍या करेगा ? ३०७ 


६० करोड़ रुपयेका मुनाफा कमानेके लिए कितने व्यापारियों और कितने सहायकोंकी 
आवश्यकता होगी ? 

किन्तु एक बातकी जरूरत अवश्य है। ये व्यापारी विचारशील होने चाहिए। 
जो आलसी व्यापारी दूसरोंकी नकल ही करते हैं, सट्टा खेलते हैं, और बापसे मिले 
धन्धेसे, बिना किसी प्रयत्नके, धन कमाते हैं वे इसमें कमाई नहीं कर सकते। इसमें 
तो वे ही कमाई कर सकते हैँ जो अपना आलूस छोड़ें। आलसी आदमी कभी वीर 
नहीं हो सकता। आलसीको कभी स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य और सुस्ती 
दोनोंमें बैर है। 

बम्बईमें जैसे व्यापारी जागृत हैं वेसे ही स्त्रियाँ भी। बम्बईकी स्त्रियोंके बराबर 
प्रगतिशील स्त्रियाँ दूसरी जगह कहाँ हैं? और स्त्रियोंकी सहायताके बिना स्वदेशी 
आन्दोलन नहीं चल सकता, इसलिए उनकी सहायताके बिना स्वराज्य नहीं मिल 
सकता। हम स्त्रियोंकी सहायता शोभा बढ़ानेके लिए नहीं माँगते, हम स्त्रियोंको 
भाषण देनेके लिए नहीं बुलाते। भारत आज स्त्रियोंसे यही भिक्षा माँगवा है कि वे शुद्ध 
रहें, सादगी बरतें और परिश्रम करें। स्त्रियोंमें ज्ञान और देश-भकति होनी चाहिए। 
यदि स्त्रियाँ विदेशी कपड़ेका मोह न छोड़ें और भड़कीले रंगकी विदेशी साड़ियों, 
साटनों और मलमलके लिए जिद करें तो बेचारे पुरुष क्‍या करेंगे ? 

क्या स्त्रियोंसे बलात्‌ स्वदेशी ब्नरतका पाछन कराया जा सकता है ? यदि स्त्रियों- 
पर बल-प्रयोग करके उनसे स्वदेशी ब्रतका पालन कराना हो तो में चाहता हूँ कि वे 
विदेशी कपड़ा ही पहनें। स्व॒राज्य स्त्रियोंक जागरण और स्वेच्छापूर्वक किये हुए त्याग- 
पर निर्भर है। यदि स्त्रियाँ विदेशी कपड़ेको छोड़ेंगी तो वे धर्म समझकर ही छोड़ेंगी । 
यदि मुसलमान बहनें खिलाफतका रहस्य समझेंगी, हिन्दू बहनें गो-रक्षाके प्रश्नको 
समझेंगी और सभी बहनें अपने गरीब पड़ोतियोंकी गरीबी दूर करना अपना धर्म 
मानेंगी अर्थात्‌ यदि भारतकी स्त्रियाँ विदेशी कपड़ा पहनना अपना अधर्म समझेंगी, 
खादी पहनना और नित्य चरखा चलाना धर्म मानेंगी तो देशमें स्वदेशीका प्रचार 
आँधीकी तरह तेजीसे होगा। इस कामको बम्बईकी बहनें कर सकती हैं। 

इसी तरह बम्बईमें पुरुषोंकों भी अपना बारीक कपड़ेका शौक छोड़ना चाहिए। 
उन्हें चरखा हाथमें लेना चाहिए। जब वे ऐसा करेंगे तभी स्वदेशी आन्दोलन आगे 
बढ़ेगा । 

यदि समस्त भारत स्वदेशी आन्दोलनकों भली-भाँति समझ ले तो हम सविनय 
अवज्ञा या अहिसात्मक विद्रोह किये बिना ही स्वराज्य ले सकते हैं, ऐसा मेरा 
विश्वास है। किन्तु सम्भव है कि ऐसा सुयोग न मिले और भारतके हजारों लोगोंकों 
जेल जाना पड़े और अपने प्राण भी देने पड़ें। यदि केवल किसी एक प्रान्तमें स्वदेशीका 
पूरा प्रचार हो जाये तो उसका असर इतना नहीं हो सकता कि उससे स्वराज्यकी 
स्थापना हो जाये। परन्तु यदि एक प्रान्त या एक जिला इसके लिए तैयार हो' जाये 
तो उसे विद्रोह करनेका अधिकार क्‍यों न मिलेगा? और उसकी शक्‍्तिसे भारत 
स्वृतन्त्र क्यों नहीं होगा ? मेरा तो विश्वास है कि उसकी शक्तिसे सारा भारत स्वतन्त्र 
हो सकता है। क्‍या बम्बई इस तरह पहल करनेके लिए तैयार हो सकता है? 


३०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इसका उत्तर बम्बई ही दे सकता है। जो स्वदेशीका पूरा पालन नहीं करता 
है उसे विद्रोह करनेका अधिकार नहीं है, क्योंकि वह अपने क्रोधकों नहीं रोक सकेगा 
और नाजुक वक्‍त आनेपर शान्ति कायम नहीं रख सकेगा। और यदि शान्ति कायम 
नहीं रहेगी तो जीतनेका मौका आनेपर भी हम बाजी हार जायेंगे। हमसे ऐसी भूल 
नहीं होनी चाहिए। 

बम्बईने शान्तिका पाठ समझ लिया है, बम्बईमें गम्भीरता आ गई है, बम्बई 
संकल्पका धनी है, बम्बईके हिन्दू-मुसकमान और पारसी एक मन और एक दिल हो 
गये हैं--इन सबकी निशानी चरखा है, इसकी निशानी पींजन है, इसकी निशानी 
करधा और खादी है। यदि बम्बईके नागरिक -- स्त्री-पुरंष और बालक हजारोंकी 
संख्यामें पींजें, कातें, बुनें और खादी पहनें तो वे अवश्य ही शान्ति-युद्धके योग्य हो 
सकते हैं। 

इसका अर्थ यह नहीं है कि हर स्त्री और पुरुष कातने ऊूग जायेगा अथवा खादी 
पहनने लग जायेगा। सम्भवतः अंग्रेज खादी नहीं पहनेंगे, सहयोगी लोग भी शायद 
खादी नहीं पहनेंगे और सरकारी नौकर भी इतनी हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए 
विदेशी कपड़ेकी एक-दो दूकानें तो रह जायेंगी और थोड़ा-बहुत विदेशी कपड़ा बिकता 
रहेगा। किन्तु बम्बईके बाजारों, मस्जिदों, मन्दिरों, समारोहों और विवाह-शादियोंका रंग 
तो बदल ही जायेगा। इन सब जगहों और मौकोंपर तो खादी-ही-खादी दिखाई देनी 
चाहिए। नाटकोंका रंग भी बदला हुआ होना चाहिए। यदि छोगोंको विदेशी कपड़ा 
पसन्द नहीं होगा तो जिन नाटकोंमें विदेशी कपड़ेका व्यवहार होता होगा क्‍या वे 
उनमें जायेंगे ? विदेशी कपड़ेका मोह दूर न हो और खादीका प्रचार हो जाये मैं यह 
असम्भव समझता हूँ। जहाँ-जहाँ सामान्य और स्वतन्त्र लोग जाते हैं वहाँ-बहाँ भी मैं 
अवश्य ही खादीके उपयोग किये जानेकी आशा रखता हूँ। 

इतना काम बम्बईके लोग इस महीनेके अन्ततक कर सकते हैं। जब बम्बई इतना 

कर ले तब वह भले ही अकेला अहिसात्मक युद्ध छेड़ दे। 

मुझे आशा है, कोई इस तरहकी शंका नहीं करेगा कि अहिसात्मक युद्धके साथ 
खादीका क्‍या सम्बन्ध है। में ऊपर बता चुका हूँ कि चरखा शान्तिका चिह्न है और 
जब उसकी माँग भी अहिसाके नामपर की जाती है तब जो लोग अहिसाकों नहीं मानते 
वे चरखेका उपयोग नहीं करेंगे अथवा करेंगे तो प्रेमपूर्वक नहीं करेंगे। हमने चरखेमें 
वीरता, सच्चाई, सादगी और अहिसा आदि गुणोंका आरोप किया है; इसलिए चरखा 
अधिकाधिक इन गुणोंका पोषक बनता जायेगा। 

स्वराज्यकी प्राप्ति और खिलाफतकी रक्षाके लिए किये जानेवाले विद्रोहमें थोड़े 
आदमियोंसे काम नहीं चलेगा। उसके लिए तो हमें हजारों आदमियोंकी जरूरत है। 
यदि हमें अकेली बम्बईसे ही स्वराज्य लेनेकी शक्ति प्राप्त करनी हो तो हमें एक लाख 
सैनिकोंकी जरूरत होगी। इनमें स्त्री और पुरुष दोनों ही हो सकते हैं। सोलह सालसे 
ऊपर किसी भी उम्नके स्त्री-पुरुष काम आ सकते हैं। इतने सैनिकोंके खानपानका प्रबन्ध 
कोई भी संस्था नहीं कर सकती। अगर कांग्रेस यह काम अपने ऊपर ले तो हम हार 
जायेंगे । इतने आदमियोंका खर्च फी आदमी आठ आना रोजके हिसाबके हछूगायें तो 
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५०,००० रुपये आता है। अगर हम मान लें कि हमारी लड़ाई एक महीनेतक चलेगी 
तो पन्द्रह लाख रुपये तो सिर्फ इतने लोगोंके खानपानमें ही खर्च हो जायेंगे। अगर 
उनके कुटुम्बियोंके भरण-पोषणका प्रवन्ध भी करना पड़े तो उस खर्चका अनुमान 
करना ही कठिन है। फिर भी मेरी बताई रकम कमसे-कम दुगुनी तो कर ही देनी 
चाहिए । 

इतना खर्च उठानेके लिए हम तैयार नहीं, और कदाचित्‌ इतना रुपया जुटाना 
बम्बईके लिए कठिन न भी मानें तो भी हमें लाभ नहीं होगा; बल्कि हम हार ही 
जायेंगे। इस बातका कोई निरचय नहीं कि तब आन्दोलनमें कैसे लोग शामिल होंगे। 
इस भारतीय स्वातन्त्य युद्धबो चलानेका भार उठानेवाले लोग चरित्र, सचाई और 
साहसमें पहले दरजेके होने चाहिए। और इसकी कसौटी भी चरखा और झरुईकी 
क्रियाएँ हैं। जबतक इन सैनिकोंकी समझमें यह बात न आयेगी कि धुननेसे या बुननेसे 
वे अपनी रोटी कमा सकते हैं तबतक हम लाखों सैनिक प्राप्त कर ही नहीं सकते। 

अब हम इस बातकी कल्पना कर सकते हैं कि अगर बम्बई इस काममें सबके 
आगे होना चाहे तो उसे क्‍या करना चाहिए। 

(१) इस मासके अन्ततक युद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक आदमीको धुनने, 
कातने और बुननेकी क्रियाओंकी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसे कमसे-कम 
रोज एक घंटा सूत जरूर ही कातना चाहिए। 

(२) बम्बईमें अधिकांश लोगोंको इस मासके भीतर-भीतर हाथ-कते सूतकी 
खादीका उपयोग करने लग जाना चाहिए। 

(३) इस महीनेके आखीरतक बम्बईके बाजारोंका, मन्दिरोंका, मस्जिदों और 
नाटकघरोंका रूप बदलर जाना चाहिए और वे सब खादीमय दिखाई देने चाहिए । 

(४) बम्बईके स्त्री-पुरुषोंको अपना फुरसतका समय घुनने, कातने और बुननेमें 
लगाना चाहिए। द 

(५) यदि बम्बईके नागरिकोंका मारपीटमें अब भी कुछ विश्वास रह गया हो 
तो उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए। 

(६) यदि बम्बईके हिन्दुओं और मुसलमानोंमें अब भी कुछ अनबन हो और 
उनके मनोंमें कुछ मैल हो तो' उन्हें उसे निकाल देता चाहिए। 

यदि इतना काम इस मासके अन्ततक हो जाये तो बम्बईके लोग नवम्बरमें 
बड़े पेमानेपर शान्तिपूर्वक कानून-भंग शुरू कर सकते हैं। 

बम्बईमें युवराजके उतरनेकी तारीख १७ नवम्बर है। क्‍या उसके पहले बम्बई 
अपनी शक्तिका चमत्कार दिखा सकेगा ? बम्बई जब ऊपर लिखी आसान श्तोंका 
पालन कर दिखायेंगा तभी वह इस विद्रोहक्ा आरम्भ कर सकता है; उससे पहले 
नहीं । जो प्रान्त ऐसा कर दिखायेगा वही सविनय भंग शुरू कर सकता है। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १६-१०-१९२१ 
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थकावट 


जब मुझसे कोई कहता है कि लोग अब थकने हछगे हैं, कोई नई बात बताइए, 
तब में हैरान हो जाता हूँ, तब में समझता हूँ कि लोग स्वराज्यका रहस्य नहीं जानते, 
धर्म-युद्धका अर्थ नहीं समझते । 

स्वराज्य अगर नित्य बदलनेवाली कोई चीज हो तो उसके उपाय भी बढदलें। 
में तो स्वदेशीके सिवा दूसरा उपाय नहीं खोज सकता; और अगर हम स्वदेशीसे ऊब 
गये हों तो हमें स्वराज्यसे भी उदासीन हो जाना पड़ेगा। 

अगर कोई साँस खींचनेसे ऊबने लगे तो मानना चाहिए कि वह मरनेकी तैयारी- 
में है। तन्दुरस्त आदमीकी साँस चलती रहती है, नाड़ी चलती रहती है, और इन्द्रियाँ 
भी अपना काम करती रहती हैं; पर इसकी खबरतक उसको नहीं रहती। जरूरी 
तमाम क्रियाओंको' करते हुए भी वह कभी नहीं थकता। कवि अपनी शक्तिका उपयोग 
करते हुए कभी नहीं थकता; और जो कवि-कर्म करते हुए थक जाता है वह कवि ही 
नहीं है। सारंगी जिसके हाथमें खेलती है वह वादक बजाते हुए कभी नहीं थकता। 
इसी प्रकार अगर हमपर स्वदेशीका रंग गाढ़ा चढ़ गया है तो हम उससे ऊब नहीं 
सकते; बल्कि हमारे निकट तो यही स्पष्ट होगा कि जितनी सीढ़ियाँ हम स्वदेशीकी 
चढ़े है उतनी ही स्वराज्यकी' चढ़े हैं और जिस प्रकार हम स्वराज्यका रास्ता तय करते 
हुए कभी ऊब नहीं सकते उसी प्रकार स्वदेशीकी राहपर बढ़ते हुए भी हम नहीं ऊब 
सकते । मनुष्य स्वच्छ और प्राणप्रद हवामें आगे बढ़ता हुआ जेसे अधिकाधिक शक्ति- 
मान होता जाता है, ऐसा ही अनुभव हमें होता चाहिए। स्वदेशीकी दिश्ामें हमारा 
बल मंजिल-दर-मंजिल बढ़ता ही चलता है। एक साल पहले जो छोग चरखेका मजाक 
उड़ाया करते थे, आज वे कहाँ हैं? श्रीयुत प्रफुल्लचन्द्र राय हमारे एक महान विज्ञाना- 
चायें हैं। वे श्रीयुत वसुकी' जोड़के हैं। सूक्ष्म शास्त्रोंके परखेया हैँ। स्वयं कितनी ही 
कम्पनियोंसे उनका सम्बन्ध भी है। पर उन्हें भी कबूल करना पड़ा है कि बंगालके 
साढ़े चार करोड़ स्त्री-पुरुषोंका एकमात्र आधार चरखा ही है। जो व्यक्ति ऐसे उत्तम 
कार्यक्रमसे थक जाता है, वास्तवमें वह उसका रहस्य ही नहीं जानता। 

ऊबा हुआ योद्धा क्‍या लड़ेगा? जो योद्धा हमेशा अपनी लड़नेकी गति कायम 
नहीं रखता वह हारे बिना नहीं रहता। हम तो उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ते गये हैं। 
धारासभा, खिताब, वकील और विद्यार्थियोंके किलोंकों थोड़ा-बहुत हमने तोड़ा और 
थोड़ा-बहुत हमारे हाथ भी लगा; उससे हमारा काम भी थोड़ा-बहुत चला। परल्तु 
इस विदेशी कपड़ेके किलेने तो हमारे सारे रास्ते ही रोक रखे हैं। इस किलेको 


१. (१८६१-१९४४ ); देशभक्त और वेज्ञानिक । 
२, सर जगदीशचन्द्र बसु, एफ० भआर० एस०, वनस्पति-शाख्री । 
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हम जबतक मिट्टीमें नहीं मिला देते तबतक हम स्वराज्यकी आशा नहीं रख सकते। 
उसके समूल नताशपर ही स्वराज्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए, चाहे महीना लगे या 
महीनों, विदेशी कपड़ेकी चट्टानके टुकड़े-टुकड़े किये बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। 
दूसरी चट्टानोंमें तो हम छेद करके ही पार हो गये थे। 

स्व॒राज्य क्या चीज है, सो तो अनुभवके बाद ही समझा जा सकता है। रोगीका 
रोग दूर हुआ या नहीं, इसका अन्तिम निर्णय तो स्वयं रोगी ही कर सकता है। 
जो रोगी बिछौनेपर ही पड़ा रहता था, उठ-बैठ ही नहीं सकता था, उसकी चरबी 
बढ़ जाये, चेहरेपर सुर्खी छिटकने छगे, और वैद्य भी कह दे कि हाँ, अब तुम चंगे 
हो गये, तो भी रोगी इसे नहीं मान सकता। स्वराज्य मिला है या नहीं, इस बातका 
साक्षी तो प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपने लिए हो सकता है। और अगर यह सिद्ध 
होता है कि चरखेसे, धुननेसे, करघेसे और खादीसे लोगोंका जी ऊब उठा है तो 
उसका अर्थ में यह करता हूँ कि लोगोंको स्वराज्यकी जरूरत ही नहीं है। यदि कोई 
रोजके-रोज लूंघन करे अथवा चावलकों छोड़कर भूसी खाये तो हम यही कहेंगे कि यह 
व्यक्ति आत्मघात करना चाहता है। उसी प्रकार जो स्वदेशीका उल्लंघन करता है 
उसके विषयमें कहा जा सकता है कि इसे स्वराज्यकी इच्छा नहीं है। 

क्या कार्यकर्ताओं और उनके कुटुम्बियोंने पुरी तरह स्वदेशीको अंगीकार कर 
लिया है, अब ज्यादा करनेकी गुंजाइश नहीं है और वे इसीलिए उसमें रस नहीं लेते ? 
जबतक सभी असहयोगी स्वयं तथा उनके परिवारोंका एक-एक व्यक्ति स्वदेशी-मय 
नहीं हो गया है तबतक विराम लेने या निराश होनेका कोई कारण ही नहीं है। और 
जिस दिन तमाम असहयोगी अपना ककत्तंव्य समझकर सच्चे स्वदेशी हो जायेंगे उस 
दिन मुझे विश्वास है कि सारा हिन्दुस्तान स्वदेशी हो जायेगा। आजकी हमारी थका- 
बट तो बालकोंकी थकावट जैसी है। बालककों जो सवाल कठिन मालम होता है उसको 
वह छोड़ देता है और कहता है--दूसरा सवाल दीजिए। जो शिक्षक इस प्रकार 
बालकको थकने और हारने देता है वह उसका शात्रु है। दिया हुआ सवार हल कर 
लेनेपर ही बालककों छुट्टी दी जा सकती है। उसी प्रकार स्वदेशीका जो यज्ञ हमने 
आर४म्भ किया है उसके पूर्ण हो जानेपर ही बात बन सकती है। हमारी यह उकताहटठ 
अपनी अपूर्णता और अज्ञानके कारण है। हम स्वराज्यकी कीमंत नहीं जानते। और 
अगर जानते हैं तो उसे चुकाना नहीं चाहते। हमारा खिलाफत-सम्बन्धी प्रेम सभाएँ 
करके और चन्दा देकर ही समाप्त हो जाता है। अगर ऐसी ही स्थिति रहे तो 
स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता। स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए पहले हमको उद्योगी 
बनना होगा; सभाओंका, जुल्सोंका, व्याख्यानोंका शौक हमें छोड़ना होगा; और यदि 
ऐसा मालम होता हो कि अभी इन खेल-तमाशोंकी जरूरत है तो कुबूछ करना होगा 
कि अभी स्वराज्य दूर है। 

स्वेच्छापु्वंक नियम-पालन 
एक मित्रने मुझसे कुछ सवाल पूछे। उत्तर सहित उनको नीचे देता हूँ :--- 
सवाल -- क्या स्व॒राज्यमें हमें कुछ कानूनोंकी जरूरत पड़ेगी? 
जवाब --जी हाँ। 
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तब तो लोगोंको वे कानून मानने भी पड़ेंगे? 
जरूर, लेकिन वे स्वेच्छापूर्वक उन्हें मानेंगे। अगर वे कानूत-कायदे छोगोंकी 
सलाहसे बनाये हुए होंगे तो वे उन्हें खुशीसे मानने छगेंगे। क्या इसमें आपको कोई 
अचरज मालूम पड़ता है! 
जी हाँ, इसमें मुझे कुछ शक होता है। 
मैंने पूछा -- किस तरह ? 
अपने अनुभवसे । 
मैं चौंका, और मैंने फिर पूछा : मुझे समझाओ | में जरा उल्झनमें पड़ गया हूँ। 
देखिए, नागपुरमें २०,००० मनुष्योंनें असहयोगका प्रस्ताव पास किया था। 
जिसन-जित लोगोंने उस प्रस्तावकों मंजर किया, उसके लिए तो बह बन्धन- 
कारक था ही। लेकिन फिर भी क्या उन सब अर्थात्‌ बीसों हजार मनुष्योंने 
उसका पालन किया है? क्या वहाँ हाजिर रहनेवाले सभी वकीलोंने वकालत 
छोड़ दी? जो विद्यार्थी चहाँ मौजूद थे क्‍या उन्होंने स्कूल या कालेज छोड़ 
दिये ? सबने स्वदेशी-क्षतका पालन किया ? सभीने चरखा अपनाया ? इन बातोंकों 
भी जाने दीजिए। कार्यकारिणी समितिने जो-जो प्रस्ताव पास किये हैं, क्या 
सब जगह उनपर अमल हुआ ? जेसा महासभाका हाल है बसा ही छोटी-छोटी 
संस्थाओंके लोगोंका भी है। हमारी जितनी संस्थाएँ हुँ उनसे अपने ही बनाये 
हुए कायदोंका पालन कितने लोग करते हैँ? मुझे सार्वजनिक जीवनका तजु- 
रबा है और मेने देखा है कि अपने ही बनाये हुए कायदोंका पालन हम खुद बहुत 
थोड़ा करते हैं। जबतक यह कुटव नहीं छठती तबतक क्‍या हम स्वराज्यका 
उपभोग कर सकते हैं। क्या आप यह नहीं मानते कि इस दुःखके समय बनाये 
हुए नियमोंके पालन करनेकी हमारी शक्तिमों ही स्व॒राज्य है? और आज 
अगर हममें वह शक्ति नहीं है, तो फिर स्वराज्यके मिल जानेपर भी वहु हमसें 
नहीं आ सकती। अर्थात्‌ उस शक्तिके बिता स्वराज्य असम्भव है। फिर, अपने 
ही' बताये हुए कायदोंका पालन करना तो बड़ी ही आसान बात है। क्योंकि 
इसके लिए हमें किसी दूसरेसे जाकर कहनेको जरूरत नहीं रहुती। में जो 
कह रहा हूँ इसका सम्बन्ध सिर्फ उन लोगोंसे है जिन्होंने अपना मत प्रस्तावके 
पक्षमें दिया था अर्थात्‌ जो कांग्रेसी असहयोगी हें और जिन्होंने प्रस्ताव पास 
करनेके लिए हाथ उठाया था उन्हें तो तदनुसार आचरण करना था; किन्तु 
जब में उनकी हालतपर विचार करता हूँ तो व्याकुल हो उठता हूँ और इसी 
साल स्वराज्य प्राप्त कर लेनेकी बातपर मुझे सनन्‍्देह होने लगता है। 
इसके प्रत्यत्तरमें मैंने कहा: हाँ, आप जो-कुछ कह रहे हैं उसमें सत्यांश जरूर 
है। हम सब अपने ही बनाये हुए नियमोंका पूरी तरह पालन नहीं करते। फिर भी 
आपको' यह तो कबूल करना ही पड़ेगा कि बारह महीने पहले हम जितने रापरवाह 
थे उतने आज वहीं हैं। कहा जा: सकता है कि नागपुरके प्रस्तावपर लोगोंने अच्छी 
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तरह अमल किया है। जिन बातोंमें लोग उसपर अमल नहीं कर पाये वहाँ वे अपनी 
कमजोरी कबूल करते हैं और सबल बननेकी कोशिश करते हैं। 

इस तरह जवाब देकर मैंने प्रश्नकर्ताका तो कुछ समाधान किया, लेकिन खुद 
मेरा समाधान नहीं हुआ। उनके सवालोंमें मुझे तथ्य दिखाई दिया। में विचारमें पड़ 
गया। उनसे तो मैंने यही कहा कि इस बारेमें मैं / नवजीवन ” में लिखूँगा, लेकिन 
यह टिप्पणी लिखते समय मुझपर उन प्रश्नोंका बहुत ज्यादा असर हुआ है। यद्यपि में 
समझता हूँ कि मैंने छोगोंकी तरफसे जो वकालत की, वह वाजिब है तो भी में यह 
तो समझ रहा हूँ कि जिन नियमों और कायदोंकों खुद हमी बनाते हैं उनको अमलूमें 
लानेकी शक्ति भी हममें बहुत ज्यादा होनी चाहिए। “जहाँ वक्ष हों ही नहीं वहाँ 
एरण्ड ही वृक्ष मान लिया जाता है” वाली कहावतके अनुसार हम सन्तोष नहीं मान 
सकते। हम तो स्वराज्यकी कसौटीपर कसे जा रहे हैं, उसमें हम पूरे नहीं उतर 
रहे हैं। हमारे सोनेमें जरूरतसे ज्यादा मिलावट है। सोनेके कसको तो परखैया ही 
परख सकता है। और हमें तो उस कसौटीपर स्वराज्यके लायक सिद्ध होना है। 
इसलिए जबतक हम उतने पूरे न उतरेंगे तबतक हम स्वराज्य प्राप्त करनेकी शक्ति ही 
किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? प्रइनकर्त्ताकी यह दलील भी वाजिब है कि कांग्रेसके 
हम सेवकोंको तो बिना दिक्‍कतके ही पूरे सौ टंच उतरना चाहिए। यह बात तो 
स्वतः: सिद्ध है कि हम सब कार्यकारिणी समिति या प्रान्तीय समितिके पास किये 
हुए प्रस्तावोंका अमल यन्त्र या मशीनकी तरह नियमित होकर नहीं करते। 

इस लापरवाहीका एक कारण भी है। वह यह कि आजतक हमने बिना विचारे 
हाथ ऊँचे किये हैं, डर या शर्म अथवा लालचसे हाथ ऊँचे उठाये हैं। लेकिन स्वतन्त्रता 
चाहनेवालोंको ऐसी बातें शोभा नहीं देतीं। ऐसा मनुष्य तो अकेला होनेपर भी अपने 
मनके प्रतिकूल किसी भी प्रस्तावके खिलाफ हाथ ऊँचा उठाता है और स्वतन्त्र तन्त्रमें 
दूसरे लोग उसे धन्यवाद देकर आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। इसलिए हमें जो प्रस्ताव 
मंजूर न हो उसके खिलाफ हम अवश्य अपनी आवाज उठायें, अवश्य उसपर वादविवाद 
करें; और जब उसमें सार दिखाई दे तभी उसे मंजूर करें। लेकिन एक बार स्वीकार 
कर लेनेपर फिर मन, वचन और कर्मसे उसपर दृढ़ रहना ही चाहिए। इस तरहके फी 
हजार एक भी आदमी अगर हमें मिल जाये तो हम जरूर ही स्वराज्य स्थापित करनेमें 
समर्थ हो सकते हैं। इस हिसाबसे हमें सारे हिन्दुस्तानमें तीव छाख ऐसे आदमियोंकी 
जरूरत है जो अ० भा० काँ० कमेटीके प्रस्तावोंपर खुद पूरी तरह अमल करें और दूसरों- 
से भी उन्हें पालन करानेका प्रयत्न करें। यों ऐसे काफी आदमी हो गये हैं, लेकिन फिर 
भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वे तीन छाख तो किसी हालतमें नहीं हैं। 

आजतक तो हम सरकारसे ही आशा रखते आये थे। हमारे प्रस्ताव उसके 
लिए होते थे; इसलिए उन प्रस्तावोंके पास कर देनेपर हमारे लिए करनेका काम 
बहुत कम रह जाता था। छेकिन गये बारह महीनोंमें हमने एक उद्योग किया है; 
और वह यह कि खुद हम ही कुछ काम करें। 

अभी वक्‍त चला नहीं गया है। अगर हम पूरी मेहनत करें और जो-जो प्रस्ताव 
पास हुए हैं उनपर अमल करें तो मैं मानता हूँ कि हम बहुत कुछ आगे बढ़ जायेंगे। 
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हमारा बहुत-सा काम तो विचार, कार्यदक्षता और उद्यमके अभावमें पड़ा रह 
जाता है। आलस्यको छोड़ना, कार्यशक्तिको बढ़ाना और विचारमय बनना तो हमारा 
एक आवश्यक कत्तेव्य है। ये गृण तो प्रत्येक स्वराज्यवादीमें होने ही चाहिए। 


शादीम खादी 


सिर्फ खादी पहनकर शादी करनेमें सबसे पहले पारसी जातिने ही कदम बढ़ाया 
है। खंडवेकी कांग्रेस-समितिके सभापति श्रीयुत लूवंगियाकी शादी उस दिन बम्बईके 
कामाबागमें श्रीमती दीनबाई पटेलके साथ सम्पन्न हुई। दुल्हा-दुल्हिन दोनों खादीकी 
ही पोशाकमें थे। उनन्‍्हींके साथ-साथ शादी करानेवाले पुरोहितने भी खादीका जामा 
पहना था और मेहमानोंसे भी प्रार्थना की गई थी कि वे खादीके ही लिबासमें पधारें। 
इसलिए मजलिसमें ज्यादातर खादी ही दिखाई देती थी। इसी तरह और भी सब 
बातोंमें सादगीसे काम लिया गया था। दृल्हेके पिताने स्वराज्य फंडमें ५०० रुपये 
दिये। इस तरह सभी लोग स्वदेशी और सादगीका अनुकरण करें तो कितना अच्छा 
हो। में आशा करता हूँ कि मेरी ही तरह, प्रत्येक पाठकके हृदयमें इन दम्पतिकी 
दीर्घाय-कामना और इनके हाथों बहुत बड़ी देशसेवा होनेंकी भावना उत्पन्न होगी। 

रंग-विद्वेष 

श्री मणिलाल बैरिस्टरने फीजीमें जनताकी बड़ी सेवा की। जब उन्हें सरकारने 
देश-निकालेकी सजा दे दी, तो वे रहनेके विचारसे न्यूजीलैंड गये। उन्होंने वहाँ वका- 
लत प्रारम्भ करनेका प्रयत्त किया और अदालतको सनदके लिए दरखास्त दी। न्यूजी- 
लैंडकी विधि-समितिने, जिसके सभी सदस्य गोरे थे, फीजीसे पूछताछ की; फीजीकी 
सरकारने मणिलालकी वफादारीके प्रति शक जाहिर किया। इस शकके आधारपर श्री 
मणिलालकी अरजी नामंजूर कर दी गई है। इसका यह अर्थ होता है कि श्री मणि- 
लाल न्यूजीलेंडमें अपनी जीविका नहीं कमा सकते। फीजीमें श्री मणिलालूपर कोई 
अपराध साबित नहीं हुआ था और च्यूजीलैंडमें भी उतके खिलाफ कोई बात नहीं 
थी। उनके वफादार न माने जानेका सम्बन्ध उनकी चमड़ीके रंगसे था और उनकी 
बेवफादारीका प्रमाण था अपने देशभाइयोंकी सेवा करना। जिनका रंग गेहँआ है, जो 
हिन्दुस्तानी हैं और जो अपने देशवासियोंकी सेवा करते हैं, वे व्यक्ति यदि सफेद 
चमड़ीवालोंकी दृष्टिमें बेवफा न गिने जायें, तो फिर बेवफा और कौन गिना जा 
सकता है। आइचर्यकी बात है कि इतना सब देखते हुए भी हमारे बीचमें ऐसे भोले 
और उदार मनके काफी देशवासी हैं जिनका यह कहना है “कि हमें जो-कुछ प्राप्त 
करना है, वह हमें सरकारके साथ सहयोग करते हुए ही' प्राप्त करना है। 


पूर्वी-आफ्रिका 
मुझे तो सभी जगहोंमें सरकारके साथ सहकार करनेके कटु परिणाम ही दिखाई 
देते हैं। पूर्वी आफ्रिकाके गोरे श्री एन्ड्यूजका वहाँ जानातक सहन नहीं कर पाते ! 
उन्होंने उनका विरोध करनेके लिए कमर कस रखी है। गोरे श्री एन्ड्रयूजकों चोट 
तक पहुँचा सकते हैं। इसीके साथ वे ब्रिटिश अधिकारियोंके साथ ऐसी बातचीत भी 
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चला रहे हैं जिससे हम अपना एक भी अधिकार प्राप्त न कर पायें। यदि भारतीयोंके 
अधिकार उनसे छिनाये गये, तो इसे दिन-दहाड़े हूटमार कहा जायेगा। में आशा करता 
हूँ कि पूर्वी आफ्रिकामें भारतीय ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जिससे उनके हकोंपर 
आँच आये। भारत इस मामलेमें उनकी एक ही तरहसे मदद कर सकता है और वह 
है मदद देनेकी शक्ति प्राप्त करता; यह शक्ति है स्वराज्य। 


अस्पृश्यताका फल 


हम लोग संसारमें सभी जगह इस तरह अछुत क्‍यों माने जा रहे हैं? मुझे 
इसका कारण स्पष्ट दिखाई देता है। ईश्वर आदमीको उसके पापकी सजा रहस्यमय 
रीतिसे दिया करता है। हमने अपने ही छः करोड़ लोगोंको जो कुछ बना दिया है, 
जगतने वही हमें बना दिया। हम जहाँ-कहीं भी जाते हैं, यह कलंक हमारे साथ 
रहता है। आफ़िकाके हब्शी भी हमें गुलाम मानकर तिरस्कार करते हैं, यह मैंने देखा 
है। जबतक हम लोग अछुतोंके प्रति वास्तविक ममताका अनुभव नहीं करते, तबतक 
हम जगतकी मैत्रीके पात्र नहीं बन सकते। हम धर्मके नामपर अपने आपको धोखा 
दे रहे हैं और जड़ता अपनाये हुए हैं। इसीलिए हम बहुत नीचे गिरते चले जा रहे 
हैं। मुझे तो अन्त्यजोंकी अपेक्षा भी हम सबकी स्थिति अधिक करुणाजनक छगती 
है, क्योंकि हम तो संसार और ईइवर दोनोंकी ठोकरें खा रहे हैं। अन्त्यज केवल 
हमारी ठोकरें खाते हैं, जब कि हम जगत और ईइ्वर, दोनोंकी ठोकरें खा रहे है। 
अन्त्यजोंको ईश्वर ठोकर नहीं मारता। उनकी त्रुटियोंके पक्षमें तके दिये जा सकते हैं, 
और उनकी निर्योग्यताएँ सिद्ध की जा सकती ह और उस सबसे उनका पक्ष सबल 
बनेगा। अस्पश्यताका मैल धोचनेका अर्थ है अपने मनका मेल धोना। जबतक यह मल 
हमारे मनसे नहीं गया है, तबतक हम कोई दूसरा चाहे जितना अच्छा काम क्‍यों न 
करें, उसका फल नहीं होगा। जिस आदमीके हृदयमें कठोरताने घर कर लिया है 
उसका छटकारा नहीं हो सकता। और जब आदमी धर्मके नामपर निर्दयता अपना 
लेता है, तब उसके मनकी निर्देयता हटाये नहीं हटती। जो व्यक्ति धर्मके नामपर 
पश-वध करता है, उसे पशु-वध सम्बस्धी ऋ्रता समझाना कठिन है। जो स्वादके 
लिए पश-वध करता है, उसे समझाना सरल है। इसलिए हम बहुत ही ध्यानसे 
जबतक अन्‍्त्यजोंके प्रति तिरस्कारकी भावनाकों विचारपूर्वक अपने मनसे नहीं हटा 
देते, तबतक हिन्दू धर्मकी यह सड़ायंध दूर नहीं हो सकती। अगर कोई मनमें मेल 
रखकर अछतको छता भी है, तो पापसे छटकारा नहीं होता। अस्पृश्योंकों स्पर्श 
करनेका तो अर्थ है जाति-बंधन जैसी स्वच्छ पद्धतिमें जो विष व्याप्त हो गया है 
उसे निकाल फेंकना, ऊँच-नीचकी भावनाकों भुला देना और उसके स्थानमें श्रातृ- 
भावकी स्थापना करना। जब हम ऐसा करने छगेंगे, तभी अस्पृश्यता दूर की जा 
सकेगी। आज तो यह सड़ांध इतनी व्यापक हो गई है कि अन्‍्त्यजोंमें भी परस्पर 
ऊँच-नीचकी भावनाने घर कर लिया है। हम ढेढ़ और भंगियोंको स्पर्श नहीं करते, 
इसका परिणाम यह हुआ है कि भंगियोंके मनमें भी अपनेकों किसी-त-किसीसे बड़ा 
कहलवानेकी इच्छा होती है। इसे निकालना ही अस्पृश्यताकी भावना दूर करना है। 
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और जब कविने “ अस्पृर्यता अतिरिक्त अंग ” कहा, तब उसका भी यही अर्थ था 
कि यह हिन्दू धर्मके ऊपर एक थोपी गई चीज है। 

कांग्रेसके कार्यकर्ताओंकोी इस विषयमें तनिक भी असावधानी नहीं दिखलानी 
चाहिए। उन्हें जहाँ-कहीं भी ऊँच-नीचकी भावनाका कोई चिह्न दिखाई देता है, उन्हें 
वहाँ उसका मुकाबिला करना चाहिए। हम परम्परागत धर्मका लोप नहीं करना चाहते, 
किन्तु हम अज्ञानकों मर्यादाका रूप भी नहीं देना चाहते। मर्यादाका स्वरूप स्वयं दुःख 
सहन करना है, दूसरेको दुःख देना नहीं। जो दूसरेको दुःख देते हैं, वे स्वेच्छाचारी 
हैं, संयमी नहीं। जो स्वर्ग प्राप्त करनेके लिए दूसरोंसे ऊंचा-तीचा काम करवाते हैं, 
वे संयम-धर्मका पालन नहीं करते। अस्पृश्यता और उसमें समाहित निर्देयताको दूर 
करनेके लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अस्पृश्योंकी सदा कुछ-न-कुछ सेवा करते 
रहें, उनके दुःखकों समझें, उनके अनाथ बालकोंका पालन करें, उनकी झोंपड़ियोंमें 
जाकर उन्हें मदद पहुँचायें। यदि हम कोई शाला आदि चलाते हों, तो उनके बच्चोंको 
उसमें दाखिल करें और जो बच्चे हमारी देखरेखमें पढ़ रहे हैं, उन्हें भी इसकी आव- 
इयकता समझायें। हरएक गाँवमें हम उनके मुहल्लोंमें जायें और जाँच करके जिन 
बातोंकी वहाँ सुविधा न हो, वे सुविधाएँ वहाँ मुहैया करें। यदि इस प्रकार हम 
उनपर प्रेम करेंगे, तो उसका असर हमारे मनपर इतना अधिक पड़ सकता है कि हम 
रोज-रोज शुद्ध और पवित्र बनते चले जायेंगे और हमारे मनमें पड़ी हुई कठोरता निर्मल 
हो जायेगी। स्वराज्यका अर्थ ही है सबके दुःख भाग लेनेकी भावनाका निर्माण । 

दर्शकोंके लिए सुविधाएं 

आगामी कांग्रेस अधिवेशनमें कितनी ही बातोंमें इतना परिवर्तेन होनेवाला है कि 
अगर कोग उसका मतलब ठीक-ठीक न समझें तो सम्भव है कि या तो लोग अप्रसन्न 
हो जायें या अव्यवस्था फल जाये। महासभाकी सफलताका आधार जितना उसके 
कर्मचारियों और स्वयंसेवकोंपर है उतना ही छोगोंपर भी है। जेसा इन्तजाम सोचा 
गया है अगर लोग उसे पसन्द करें, नियमोंका पालन करें तो काम ठीक-ठीक चलेगा। 
लेकित अगर लोगोंने ऐसा न किया तो फछ अच्छा हो ही नहीं सकता। इस बार 
दर्शकोंकी संख्याकी हद बाँध दी गई है। एक तो यही बात कितने ही छोगोंको पसन्द 
तहीं आ रही है। फिर भी अगर छोग कुछ विचार करें तो उन्हें तुरन्त ही इसकी 
आवश्यकता समझमें आ सकती है। महासभा प्रजाका कार्य संचालन करनेवाली संस्था 
है। अब अगर केवल कार्य-संचालनकी विधिको ही देखनेके लिए हजारों आदमी इकट्ठा 
होना चाहें तो उत्की व्यवस्था करना ही एक जबदेस्त काम बन बैठे । इसलिए जब 
महासभा कार्य-सम्पादन अथवा कार्य-योजना करती हो तब उसके देखनेकी इच्छा अधिक 
लोगोंको करनी ही न चाहिए। 

इसका एक उपाय तो यह था कि दर्शक बिलकुल ही न लिये जायें। परन्तु अभी 
हालमें तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी-किसीके आनेकी सुविधा करना आवश्यक था। 
इसलिए अधिकसे-अधिक तीन हजार दर्शकोंकी व्यवस्था करनेका प्रस्ताव स्वागत- 
समितिने किया। अब यह विचार शेष रहा कि किस तरहके तीन हजार आदमी आ 
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सकें। इसलिए फीसकी शर्तें रखी गई और स्वागत-समितिको यह अधिकार दिया गया 
कि कुछ प्रथम पंक्तिके लोगोंको वह निमन्त्रित कर सके। इस प्रकार स्वागत-समितिने 
भरसक हर तरहकी सुविधा रखनेका विचार किया है। जनताकों उचित है कि वह 
इस मर्यादाकों स्वीकार करे। 
परन्तु जो बातें देखने-सुननेकी हैं, उन्हें सब कोई देख-सुन सकते हैं। हर रोज 
चार आना देनेवाला आदमी महासभाकी हदमें तमाम दिन रह सकेगा और दिनमें 
वहाँ होनेवाले जल्सोंमें, संगीत, व्याख्यान इत्यादिमें शरीक हो सकेगा । सिर्फ जितनी 
देरतक महासभाका काम चलता होगा उतने ही समयतक वह महासभाके मण्डपमें न 
जा सकेगा। महासभाके प्रत्येक वक्‍ताका भाषण भी वह सुन सकेगा। अतएवं चार आने 
देकर सब अपनी जिज्ञासा तृप्त कर सकेंगे । इस बार कमसे-कम एक लाख आदमी 
महासभाके निमित्त एकत्र होंगे, मुझे ऐसी आशा है और यह आशा भी है कि उन्हें 
अपने सन्‍्तोष और ज्ञान-वृद्धिके लिए यहाँ उचित प्रबन्ध दिखाई देगा। 
पारसी स्वयंसेवक 
श्री शापुरजी बहरामजी गोटठछा नवसारीसे लिखते हैं: 
में आशा करता हूँ कि इस सुझावको कार्यान्वित किया जायेगा और यदि छगे 
कि पारसियोंका अरूग स्वयंसेवक दल बनाना सम्भव नहीं है तो जो दल बन चुके 
हैं वे उनमें तो अवश्य ही शामिल होंगे। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १६-१०-१९२१ 


१२९, पत्र ;: ए० जी० कानिटकरकों 


साबरमती 
१७ अक्तूबर, | १९२१ | 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। 

वर्तमान बालूचर (स्काउट) संगठनमें मेरा विश्वास नहीं है और न मैं सम्भवतः 
किसीको युवराजके किसी तरहके स्वागतमें सम्मिलित होनेकी सलाह दे सकता हूँ; 
क्योंकि उनको यहाँ एक घृणित अन्यायका समर्थन करनेके लिए लाया जा रहा है। 
मैं आपकी इस बातसे बिलकुल सहमत हूँ कि हमारा पतन सादे जीवन और प्रेमके 
आदश्शोको त्याग देनेके कारण हुआ है। जबतक हम फिरसे स्वदेशी वस्त्रोंका व्यवहार 


१, पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्रमें आगामी कांग्रेस अधिवेशनके लिए पारसियोसे पारसी 
खब॑सिवक दलका निर्माण करनेकी अपील को गई थी और स्वर्य पत्र छेखकने इसमें अपनी सेवाएँ सौपनेकी 


बात भी कही थी । 
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नहीं करने लगते और अस्पृश्यताकों नहीं मिटा देते, तबतक भारतमें किसी प्रकारकी 
शान्ति सम्भव नहीं । 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


[ पुनरचः | 
एक शिष्ट अंग्रेज बालक हमें अपने भाईके समान प्यारा होता चाहिए। 
मूल अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७९९) से। 
सौजन्य : डी० पी० जोशी 


१३०. पत्र: बहरामजी खम्भाताको 


साबरमती 
सोमवार [१७ अक्तूबर, १९२१ | 


भाईश्री बहरामजी, 

मैंने आपका पत्र आज ही देखा है। यदि मुझे कोई अच्छा ढेढ़ या भंगी लड़का 
मिल गया तो मैं आपके पास भेज दूंगा। ऐसे लड़के मिलना कठिन होता है। मुझे 
बिलकुल मालूम न था कि आप निरामिष भोजी हैं। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


मूल अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ४३६०) से। 
सौजन्य : तहमीना खम्भाता 


१३१. पत्र: बनारसीदास चतुर्वेदीको 


[१८ अक्तूबर, १९२१ |' 


भाईश्री, 

आपका पत्र मिला। आपको नौकरी करनेकी कोई आवश्यकता नहिं है। न है 
बिना काम असोसिएशनकी ओफिसपर जाने की। आपका भी पेटीटपरका पत्र देखा। 
मुझे खेद हुआ है। उसमें रोष ही देखता हुँ। मुझे मेरेपर रख दिया है तो छी . . . 
उनको कुछ भी लछीखनेकी आवश्यकता न थी। 


१. डाकखानेकी मुदरसे । 
२. पत्रपर १९ अक्तूबर, १९२१ की बम्बई-डाकखानेकी मुहर दे । 
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मेरा कार्य भी अब थोड़ा-सा मुशकेल हो जायगा। परन्तु आप निश्चन्त रहें। 
भविष्यके लिये मेरा इशारा है। 
मोहनदास गांधी 


बनारसीदास चतुर्वेदी 
हीराबाग 
गीरगांव मुंबई 


जी० एन० २५७९ की फोटो-नकलसे । 


१३२. तार: सी० विजयराघवाचार्यको' 


[१९ अक्तूबर, १९२१ | 


सी० विजयराघवाचार्य 
सेलम 


नेहरूजी कार्यसमितिके प्रस्तावकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? दुःख है 
आप नाराज़ हैं। आप अलग होनेकी धमकी कैसे दे सकते हैं? बैठक 
अवश्य होनी चाहिए। जैसा आपकी अचन्‍्तरात्मा कहे वैसा करें। 


गांधी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७६४० ) की फोटो-नकलसे । 


१, जिस तारके उत्तरमें यह भेजा गया था वह विजपराधवाचायेने १९ भकक्‍तूबरकों भेजा था । तार 
श्स तरह है: “ नेदरूजीने जवाबी कार्रवाई करके रद़नेकी धमकी दी है। उनकी लड़ाई काव्पनिक विपक्षीसे 
दोगी। में भछूण होना था दल बनाने शुरू कर दूँगा। कृपया उनको तार दें। अपने सहज प्रेमके सन्देशपर 
आग्रह करें, अन्यथा लोग हमारे ऊँचे उद्देश्यपर अनावश्यक दँसेंगे |. . «7! 

२, पण्डित मोतीलाल नेहरू, कांग्रेसके तत्कालीन महामन्त्री । 

३. इसी कार्यसमितिने उक्त प्रस्ताव द्वारा अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बेठक ४ नवम्बरकों बुलाई थी। 


१३३- तार: मोतीलाल नेहरूकों 


अहमदाबाद 
१९ अक्तूबर, १९२१ 


में आपसे सहमत हूँ कि अध्यक्ष कार्यसमितिके प्रस्तावकी उपेक्षा नहीं कर 
सकता। कमेटीकी' बैठक निरचयके अनुसार दिल्लीमें होनी चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे | 

बॉम्बे ऋनिकल, २२-१०-१९२१ 


१३४. पत्र: जी० वी सुब्बारावकों 


साबरमती 
१९ अक्तूबर, १९२१ 


प्रिय मित्र, 
इसमें सन्देह नहीं कि खेती करना, पुराने ढंगके बुनाईके पेशेकी अपेक्षा अधिक 
अच्छा है; किन्तु उसके लिए पूजीगत अधिक व्यय, घैयेँ और छगनकी जरूरत है तथा 
उसमें घरसे बाहर जाकर श्रम करना पड़ता है। इसलिए जो सरकारी नौकर दफ्तरमें 
मेजोंपर काम करनेका अभ्यस्त होता है उसके लिए एकाएक खेतीका काम शुरू कर देना 
शायद व्यावहारिक नहीं। फिर सामान्यतः: उसके साधन शायद इतने सीमित होते हैं 
कि मामूली पैमानेपर भी खेती शुरू करना उसके लिये असम्भव होगा। 
आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ३६२२) की फोटो-नकलसे। 


१, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी । 


१३५, पत्र : महादेव देसाईको 


आश्रम 
बुधवार [ १९ अक्तूबर, १९२१ कों या उसके पदचात | 
भाई श्री ५ महादेव, 
तुम्हारा भेजा हुआ चेक तो मुझे रखना ही पड़ेगा। बादमें, जब तुम्हें जरूरत होगी 
तब तुम्हें पेसा मुझसे माँगना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मोतीलालजीको परिवारके 
लोगोंकी इन बीमारियोंसे छुटकारा कभी मिलेगा ही नहीं । 
स्वदेशीके विषयमें लोगोंको अपनी बात मैं जँचा नहीं पाता, इससे क्‍या मेरी 
तपस्यथाकी कमी नहीं सूचित होती ? एक पूर्ण तपस्वी बोले बिना' भी लोगोंको अपनी 
भावनाओंसे प्रभावित करता है। कुछ लोग संकेतमात्रसे, तो कुछ बोलकर और कुछ 
लिखकर ही अपनी बात समझा पाते हैं? इस सबका क्‍या रहस्य है? जो लोग खादी 
केवल मेरी हाजिरीमें पहनते हैं वे मेरी तपस्याके कारण नहीं, मेरे प्रति अपने प्रेमके 
कारण ही ऐसा करते हैं। भविष्यमें स्वतन्त्र हिन्दुस्तान अपना अनाज क्या विवेश्योंसे 
मंगायेगा ? यदि नहीं, तो कपड़ा भी नहीं मँँगायेगा । क्या हम पानी और दवा भी विदेशसे 
मंगायेंगे ? अलबत्ता, जब हमारे देशमें कपास पैदा होना बन्द हो जायेगा तब जरूर 
हमारा धर्म बदछ जायेगा। लेकिन तब तो हमें यह देश ही छोड़ देना पड़ेगा। 
यह तो तुमने सुन ही लिया होगा कि किशोरलछालने एकान्तमें एक झोंपड़ी 
बनवाई है और आजकल उसीमें रह रहे हैं। 


गुजराती पत्र (एस० एन० १०६०१) की फोटो-नकलसे । 


१३६. टिप्पणियाँ 


गीतामे॑ं चरखा 


कविवर [ रवीन्द्रनाथ ठाकुर | ने 'मॉडर्न रिव्यू” में इस बातके खिलाफ अनेक 
आपत्तियाँ उठाई थीं कि एक पुनीत कार्य मानकर सभीको चरखा चलाना चाहिए। 
पिछले अंकमें मैंने उतकी इन आपत्तियोंका उत्तर देनेकी कोशिश की है।' मैंने पूरे 
विनीत भावसे और इस इच्छाके वश ऐसा किया है कि कविवरको' तथा उनके सदृश 
मत रखनेवाले अन्य लोगोंकों अपने मतसे सहमत कर सके। पाठकोंके लिए यह जानना 
रोचक होगा कि मेरी यह मान्यता बहुत अंशोंमें भगवद्गीता” पर आधारित है। 


१, अन्तिम अभनुच्छेदर्मं किशोरछाल मशरूवाछाके एक्कान्तमें एक झोंपड़ीमें जाकर रहनेका उल्लेख है। 
श्री मशरूवाला इस झोंपड़ीमें शुक्रवार, १४ अक्तूबर, १९२१ को रहनेके लिए गये थे । 
२, देखिए “ महान प्रहरो ”, १३-१०-१९२१ । 


११३४४ 


३२२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


सम्बन्धित इलोक मैंने उस लेखमें ही दे दिये हैं। अब नीचे उन लोगोंके लाभके लिए, 
जो संस्कृत नहीं जानते, उन इलोकोंका अंग्रेजी अनुवाद दे रहा हँ। यह भगवदगीता ' 
के 'साँग सेलेशियक  नामसे एडविन आर्नाल्‍ड-कृत अनुवादसे लिया गया है।' 

यहाँ कर्मसे तात्पयं, निस्‍्सन्देह, शारीरिक श्रमसे है, और यज्ञरूपमें किया गया 
कर्म वही है जो समान लाभके लिए सभी हछोगों द्वारा किया जाये। ऐसा कर्म, ऐसा 
यज्ञ सिफे चरखा चलाना ही हो सकता है। में यह नहीं कहना चाहता कि ये इलोक 
रचते समय “गीता कारके मनमें चरखा ही रहा होगा। उन्होंने तो सिर्फ आचरणका 
एक बुनियादी सिद्धान्त प्रस्तुत कर दिया। और भारतमें इन श्लोकोंका अध्ययन करते 
हुए तथा भारतपर उन्हें लागू करते हुए तो में यही सोच सकता हूँ कि कताईका 
काम ही वह शारीरिक श्रम है, जिसमें यज्ञकी गरिमा है। में तो इससे शुभतर या 
बढ़कर राष्ट्रीय कर्मकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि जो काम करना हमारे 
सभी गरीब भाइयोंके लिए अनिवाये है, उस कामको सभी छोग प्रतिदिन ज्यादा नहीं 
तो एक घंटा ही करें, और इस तरह उनके साथ और फलस्वरूप समस्त मानव- 
जातिके साथ-तादात्म्य स्थापित करें। में ईश्वरकी इससे बड़ी आराधनाकी कल्पना नहीं 
कर सकता कि में गरीबोंके लिए उसी तरह काम करूँ जिस तरह वे स्वयं करते 
हैं। चरखेका मतलब है दुनियाकी दौलतका अधिक न्यायोचित और समान बँटवारा। 


बंगालका उत्साह 


जिन लोगोंने कविवरका वह लेख नहीं पढ़ा है, उन्हें यह जानकर सन्तोषका 
अनभव होगा कि वे चरखेके बिलकुल विरुद्ध हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्हें इस बातकी 
जरूरत नहीं दिखाई देती कि सभी लोग चरखा चढायें। लेकिन मुझे पूरा विश्वास 
है कि जैसे-जैसे हम इस क्षेत्रमें आगे बढ़ते जायेंगे, भारतसे उसकी कष्टकर और 
बढ़ती हुई गरीबीकों दूर करनेके साधनके रूपमें चरखेकी वार्य-साधफ्ता और महत्वमें 
लोगोंका सन्देह समाप्त हो जायेगा। डा० प्रफुल्लचन्द्र रायने चरखेके मह॒त्वकों खुले 
दिलसे स्वीकार किया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्बि है। और इससे भी बड़ी बात 
चिट्ठियोंसे प्राप्त यह समाचार है कि देशबन्धु दास तथा उनकी पति-परायण पत्नी जहाँ 
कहीं जाती हैं, लोग सामूहिक रूपसे विदेशी वस्त्रोंका त्याग करके चरखेकों अपना 
लेते है। यहाँ एक पत्रके अंशका अनुवाद दिया जा रहा है। यह पत्र एक बंगाली 
भाईकों उनके पिताने लिखा है, जो चाँदपुरके पास रहते हैं, जिसे गोरखोंके कारनामेने 
भारत-भरमें प्रसिद्ध कर दिया है। चाँदपुरके ही स्टेशनपर भोरखोंने उस भयंकर रात्रिमें 
थावा किया था और असहाय कुलियोंकों स्टेशनके अहातेसे निकाल बाहर किया था। 
उक्त पत्रका अंश इस प्रकार है: 
कल समूह-गायत करता हुआ एक जुलूस निकला, हाथ-कते सृतकी प्रदर्शनी 
हुई और नीरद पाकंसमें एक भारी सार्वजनिक सभा हुई। . . - एक बहुत 


१. अंग्रेजी अनुवादका हिन्दी रुपान्तर यहाँ नहीं दिया जा रद्द है। भगवदगीताके मूल इलोकोंके 
लिए देखिए “ महान्‌ प्रहदरी ”, १३०१०-१९२१ । 


टिप्पणियाँ ३२३ 


बड़ी होली जलाई गई, जिसमें दोषियों और कपड़ोंका इतना बड़ा ढेर जलाया 
गया कि में वर्णन नहीं कर सकता। पाल मार्कटका शाह साहुकार अपने विवेश्ञी 
कपड़ोंका पुराका-पुरा स्टाक ही सभामें ले आया था, जिसे उसने आगकों होम 
दिया। चरखेका प्रचार अबतक उतना अधिक नहीं हो पाया है, लेकिन में अब 
अच्छे परिणामोंकी आशा करता हूँ। मेरे परिवारमें तुम्हारी माँ, बहन और तीन 
भाई -- सभी बहुत अच्छा सुत कात रहे हैं। . - - 
सारे बंगालमें जो कुछ हो रहा है, यह उसका एक नमूना-भर है। मुझे इसमें 
तनिक भी सन्‍्देह नहीं कि जब बंगालकी भावना जाग्रत हो उठेगी तब वह इस क्षेत्रमें 
सबसे आगे होगा। 


उपाधियोंकी सूची 


उपाधियोंकी सूची रोज-ब-रोज बढ़ती ही जा रही है। एक और जहाँ हम सर- 
कारके लिए एक किस्मके खिताबोंकों छोड़ रहे हैं तहाँ दूसरी तरहके खिताब, और सच्चे 
खिताब, माँग रहे हैं। इस सम्मानके लिए अभी सबसे हाल हो में गंगाधरराव देशपाण्डे चुने 
गये हैं। उनका ताम तथा जिन दूसरे बहुतसे लोगोंके बारेमें में सोच सकता हूँ उनके 
नाम देखकर मुझे यकीन होता है कि अब हमारी विजयकी घड़ी निकट आ रही है। 
बस, हमें सिर्फ बौछारके सामने स्थिर-भर रहना चाहिए। अगर हम सरकारके वारंट 
आते ही बिना शोरगुल, बिना चीख-पुकार और बिना क्रोधके सरकारके हवाले हो जाया 
करें तो हम निश्चित मान सकते हैं कि हम शीघ्र ही सफल होंगे। मेरे पास मित्रोंके ऐसे 
पत्र लगातार आ रहे हैं जिनमें वे पूछते हैँ कि अगर तमाम नेता छोग पकड़ लिये गये 
तो फिर क्‍या होगा। उनका यह सवार करना चाहे स्वराज्यके लिए उनकी अयोग्यता 
न प्रकट करता हो, पर उसके प्रति उनका अविश्वास अवश्य प्रकट करता है। अगर 
सभी नेता मर जायें तो क्‍या होगा? हमारी स्वराज्यकी योग्यता तभी सिद्ध होगी 
जब हम मृत्यु अथवा कैदके कारण अपने नेताओंके हमारे पास न रहनेपर भी बराबर 
काम करते रहें। नेताओंके जेल जानेकी स्मृतिसे निश्चय ही अनुशासित ढंगसे तथा 
और अधिक कार्य करनेकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। ऐसी अफवाह थी कि ५ तारीखको 
में गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। ऐसा न होनेपर एक दूसरे मित्रको बड़ी निराशा 
हुई, लेकिन उन्होंने स्वयं अपने और अपने कार्यके विषयमें बड़ा जबरदस्त विश्वास 
प्रकट किया है। हमें तो बिना किसीके सहारेके अपने ही पाँवपर खड़ा होना चाहिए 
-- ठीक उसी तरह जिस तरह हम बिना किसी बनावटी इमदादके अपनी साँस लेते 
और छोड़ते हैं। अगर कर्नाटक वैसा ही देश है जैसी कि मेरी धारणा उसके विषयमें 
है, तो गंगाधरराव देशपाण्डेकी गिरफ्तारी और उनके जेल जानेके परिणामस्वरूप वहाँ 
विदेशी कपड़ोंका पूरा बहिष्कार होना चाहिए और बहुत ज्यादा खादी तैयार होने 
लगती चाहिए। कर्नाटक तबतक सन्तुष्ट नहीं हो सकता जबतक कि वह खुद 
अपने ही प्रयत्नोंके द्वारा अपने जेल गये हुए तथा आगे जो जे जानेवाले हैं उन 
देशभकतोंकोी स्वतन्त्र न करा ले। 


३२४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अन्य नता 
इस बातमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि बम्बई सरकार नेताओंको जेल भेजनेके 
काममें बड़े ढंगके साथ लगी हुई है। सो इस तरह कि पीर तुराव अली शाह और 
पीर मुजहिदको गिरफ्तार करके उसने दो ऐसे मुसलमानोंको गिरफ्तार किया है जिनके 
अनुयायियोंकी संख्या बहुत बड़ी है और जिनके प्रभावका उपयोग साधारण लोगोंकी 
हिंसा-वृत्तिको रोकनेके लिए किया जाता था। कहनेकी जरूरत नहीं कि कर्नाठकमें 
श्रीयुत देशपाण्डेके अद्वितीय प्रभावका उपयोग भी शान्ति-रक्षाके लिए था। इसके बारेमें 
कोई भी यही सोचेगा कि बम्बई सरकारकों अब अपनी नरमीपर शायद शर्म आने 
लगी और वह अबतककी कसर निकालनेकी कोशिश कर रही है। धारवाड़-निर्णय 
और सिनन्‍्ध तथा कर्नाटककी गिरफ्तारियोंसे छगता है कि बम्बई सरकार लोगोंको हिसा- 
के लिए निमन्त्रण-सा दे रही है। लेकिन हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि इसका 
मौका अब उसके हाथसे निकल गया है। मालम होता है कि देश अब इस बातकों 
समझ गया है कि उसका हित किस बातमें है। और अब वह सरकारके हाथका 
खिलौना न बन जायेगा। अगर हिन्दू और मुसलमान एक रहते हैं, जनता अहिसाके 
सिद्धान्तको सोच-समझकर बुद्धिपुर्वक अपना लेती है और स्वदेशीका काम तरतीबके 
साथ होने लगता है तो फिर कोई भी ताकत हमको इसी साल स्वराज्य प्राप्त करनेसे 
नहीं रोक सकती। 
मजिस्ट्रेटकी क्षमा-पाचना 
पाठकोंको याद होगा कि बुलन्दशहरके मजिस्ट्रेटने श्री त्यागीको थप्पड़ लगवाये 
थे, हालाँकि उस समय उनके मुकदमेकी सुनवाई हो रही थी और इसलिए वे मजिस्ट्रेटके 
संरक्षणमें थे। मजिस्ट्रेटने इसके लिए मुजरिमसे क्षमा-याचना की। अब मुझे उसका 
पाठ मिल गया है। वह इस प्रकार है: 
अदालतमें हाजिर मुजरिस, 
आजकी कारंवबाई आगे चलनसे पहले में कुछ कहना चाहता हूँ। 
ऐसा में दो कारणोंसे कर रहा हूँ -- एक तो इस कारणसे कि में तुम्हारे 
मामलेकी सुनवाई कर रहा हूँ और यह ठीक नहीं है कि तुम या कोई भी 
ऐसा सन्‍्देह करे कि तुम्हारी सुनवाई न्यायपूर्वकं और उचित ढंगसे नहीं होगी। 
दूसरा कारण यह है कि सरकारका कोई भी अधिकारी यह नहीं चाहेगा कि 
कोई भी ऐसी घटना हो जिससे समाजके किसी भी हिस्सेको दिकायतका कोई 
उचित अवसर मिले -- विशेषकर इसलिए कि बहुतसे सिद्धान्तहहीन और मौकेका 
नाजायज फायदा उठानेवाले लोग ऐसी घटनाओंकों नमक-सिर्च लगाकर पेदा 
करनको तेयार बंठे हें। 
पहली सुनवाईके समय में अधीर हो रहा था और तुम उद्धत थे। मेने 
तुम्हें थप्पड़ लगवाकर गलती की और उसके लिए मुझे खेद है। 


१, देखिए “ टिप्पणियाँ ”, १३-१०-१९२१ का उप-शीषेक “ विपरीत दृश्य ” । 
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अब में तुम्हें बता दूं कि अगर अदालतके प्रति तुम्हारा व्यवहार आदर- 
पूर्ण रहेगा तो में भी तुम्हारे साथ शिष्टतापुण्ण व्यवहार करूँगा। अगर तुम ठीक 
व्यवहार नहीं करोगे तो में उचित तरीकेसे उसका निराकरण करनेकी कोशिज्ष 
करूँगा। जो भी हो, तुम्हारे मामलेकी धेर्यपूर्वक, उचित सुनवाई की जायेगी; 
और ठीक अवसर आनपर तुमकों अगर कोई संगत बात कहनी होगी तो उसे 
कहनेका तुम्हें पुरा मौका दिया जायेगा। 

यहाँ में इतना और बता दूं कि तुमपर जो अभियोग है, उस अभियोगसे 
इस अदालतमें या किसी अन्य अदालतमें यदि तुम निर्दोष साबित हुए तो 
तुम्हारे सप्राजके लोग इस जिलेसें जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसका खयाल 
रखते हुए में सलाबार-सहायता कोषमें ५० रुपये दूँगा। 


डब्ल्यू० ई० जे० डॉब्स 


मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि जैसे सर माइकेल ओडायरको कौंसिलकी शानमें 
गुस्ताखी करनेके लिए क्षमा माँगनेपर मजबूर किया गया था, वैसे ही उक्त मजिस्ट्रेट- 
पर भी दबाव डालकर क्षमा-याचना कराई गई है। इस क्षमा-याचनाकी दब्दावलीमें 
हादिकता या भावनाका अभाव था क्योंकि मजिस्ट्रेटने उसी दिनकी सुनवाईके दौरान 
अभियुकतके बयानके एक हिस्सेको, जो उसे पसन्द नहीं था, कार्रवाईके विवरणसे 
निकालकर उनकी धैर्यपूर्ण सुनवाई करतेका अपना वचन तोड़ दिया। उसने जो अभि- 
युक्‍्तके दोषमुक्त सिद्ध होनेकी शर्तपर वफादार छोगोंका खयाल करके मलाबार सहायता 
कोषमें ५० रुपये देनेकी बात कही, उससे सिद्ध होता है कि वह सही रास्तेपर आ ही 
नहीं सकता। उस दानका उद्देश्य उस अपराधको धोना था जो मजिस्ट्रेटने किया था। 
वफादार लछोगोंका अभियुक्तके दोषी अथवा निर्दोष सिद्ध होनेसे क्या सम्बन्ध हो सकता 
था ? फिर उस दानके पीछे अभियुक्तके निर्दोष होनेकी शर्तें छगानेकी क्या जरूरत थी? 
मजिस्ट्रेटने जो अभियुकतको थप्पड़ लूगवाये, उससे एक बहुत गम्भीर सवाल उठ खड़ा 
होता है। क्‍या ऐसा कोई व्यक्ति किसी सभ्य सरकारमें एक दिन भी मजिस्ट्रेटके पद- 
पर आसीन रह सकता था ? उदाहरणके लिए, क्या इंग्लेंडके मुख्य न्यायाधीश महोदय, 
जिस कैदीके मामलेकी सुनवाई हो रही हो, उसे थप्पड़ रूगवानेके बाद अपने पदपर 
आसीन रह सकते ? अगर भारत सरकार बिलकुल नियम-विधान रहित और सर्वथा 
गेरजिम्मेदार सरकार नहीं होती तो मजिस्ट्रेटको तुरन्त मुअत्तिक करके उसपर एक 
जरायमपेशा आदमीकी तरह मुकदमा चलाया जाता। एक न्यायाधीद्ञ द्वारा किसी 
अभियुकतके मुकदमेकी सुतवाईके दौरान उस अभियुक्तको पिटवाना कोई मामूली बात 
नहीं है और उसे यों ही ठाला नहीं जा सकता। 

सहयोग करते जानेमें भी धीरजकी कोई हद होती है। क्या सम्बन्धित भारतीय 
मन्त्रियोंकी आत्मा, मजिस्ट्रेंटने राष्ट्रके प्रति जो अपराध किया है उसके लिए उन्हें 
घिक्‍कार नहीं देती ? या वे ऐसा मानते हैं कि चूँकि मजिस्ट्रेट उनके विभागमें नहीं 
है, इसलिए उनपर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? 


३२४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अन्य नता 
इस बातमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि बम्बई सरकार नेताओंको जेल भेजनेके 
काममें बड़े ढंगके साथ रूंगी हुई है। सो इस तरह कि पीर तुराव अछी शाह और 
पीर मुजहिदको गिरफ्तार करके उसने दो ऐसे मुसलूमानोंको गिरफ्तार किया है जिनके 
अनुयायियोंकी संख्या बहुत बड़ी है और जिनके प्रभावका उपयोग साधारण लोगोंकी 
हिसा-वृत्तिकों रोकनेके लिए किया जाता था। कहनेकी जरूरत नहीं कि कर्नाटकमें 
श्रीयुत देशपाण्डेके अद्वितीय प्रभावका उपयोग भी शान्ति-रक्षाके लिए था। इसके बारेमें 
कोई भी यही सोचेगा कि बम्बई सरकारकों अब अपनी नरमीपर शायद शर्म आने 
लगी और वहूअबतककी कसर निकालनेकी कोशिश कर रही है। धारवाड़-निर्णय 
और सिन्ध तथा कर्नाटककी गिरफ्तारियोंसे छगता है कि बम्बई सरकार लोगोंको हिसा- 
के लिए निमन्त्रण-सा दे रही है। लेकिन हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि इसका 
मौका अब उसके हाथसे निकल गया है। मारूम होता है कि देश अब इस बातको 
समझ गया है कि उसका हित किस बातमें है। और अब वह सरकारके हाथका 
खिलौना न बन जायेगा। अगर हिन्दू और मुसलमान एक रहते हैं, जनता अहिसाके 
सिद्धान्तको सोच-समझकर बुद्धिपु्वक अपना लेती है और स्वदेशीका काम तरतीबके 
साथ होने लूगता है तो फिर कोई भी ताकत हमको इसी साल स्वराज्य प्राप्त करनेसे 
नहीं रोक सकती। 
मजिस्ट्रेठकी क्षमा-याचना 
पाठकोंको याद होगा कि बुलन्दशहरके मजिस्ट्रेटने श्री त्यागीको थप्पड़ लगवाये 
थे, हालाँकि उस समय उनके मुकदमेकी सुनवाई हो रही थी और इसलिए वे मजिस्ट्रेटके 
संरक्षणमें थे। मजिस्ट्रेटनें इसके लिए मुजरिमसे क्षमा-याचना की। अब मुझे उसका 
पाठ मिल गया है। वह इस प्रकार है: 
अदालतमें हाजिर मृजरिस, 
आजकी कारंबाई आगे चलनेसे पहले में कुछ कहना चाहता हूँ। 
ऐसा में दो कारणोंसे कर रहा हूँ -- एक तो इस कारणसे कि में तुम्हारे 
मामलेकी सुनवाई कर रहा हूँ और यह ठीक नहीं है कि तुम या कोई भी 
ऐसा सन्‍्देहु करे कि तुम्हारी सुनवाई न्यायपुर्वेक और उचित ढंगसे नहीं होगी। 
दूसरा कारण यह है कि सरकारका कोई भी अधिकारी यह नहीं चाहेगा कि 
कोई भी ऐसी घटना हो जिससे समाजके किसी भी हिस्सेको शिकायतका कोई 
उचित अवसर सिले -- विशेषकर इसलिए कि बहुतसे सिद्धान्वहहीन और मौकेका 
नाजायज फायदा उठानेवाले लोग ऐसी घट्नाओंको नमक-मिर्च रूगाकर पेश 
करनेको तेयार बेंठ हें। 
पहुली सुनवाईके समय में अधीर हो रहा था और तुम उद्धत थे। मेने 
तुम्हें थप्पड़ लगवाकर गलती की और उसके लिए मुझे खेद है। 


१. देखिए “ ट्प्पिणियाँ ”, १३-१०-१९२१ का उप-शीषेक “ विपरीत हृश्य ” । 
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अब में तुम्हें बता दूँ कि अगर अवालतके प्रति तुम्हारा व्यवहार आदर- 
पूर्ण रहेगा तो में भी तुम्हारे साथ शिष्टतापूर्ण व्यवहार करूँगा। अगर तुम ठीक 
व्यवहार नहीं करोगे तो में उचित तरीकेसे उसका निराकरण करनेकी कोशिश 
करूँगा। जो भी हो, तुम्हारे मामलेकी धेयपूर्वक, उचित सुनवाई की जायेगी; 
और ठीक अवसर आनंपर तुमको अगर कोई संगत बात कहनी होगी तो उसे 
कहनेका तुम्हें पुरा मौका दिया जायेगा। 

यहाँ में इतना और बता दूं कि तुमपर जो अभियोग है, उस अभियोगसे 
इस अदालतमे या किसी अन्य अदालतमें यदि तुम निर्दोष साबित हुए तो 
तुम्हारे समाजके लोग इस जिलेमें जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसका खयाल 
रखते हुए में मलाबार-सहायता कोषमें ५० रुपये दूँगा। 
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में स्पष्ट देख रहा हूँ कि जैसे सर माइकेल ओडायरकों कौंसिककी शानमें 
गुस्ताखी करनेके लिए क्षमा माँगनेपर मजबूर किया गया था, वैसे ही उक्त मजिस्ट्रेट- 
पर भी दबाव डालकर क्षमा-याचना कराई गई है। इस क्षमा-याचनाकी शब्दावरीमें 
हादिकता या भावनाका अभाव था क्योंकि मजिस्ट्रेटने उसी दिनकी सुनवाईके दोरान 
अभियुक्तके बयानके एक हिस्सेको, जो उसे पसन्द नहीं था, कारेवाईके विवरणसे 
निकालकर उनकी धैर्यपूर्ण सुनवाई करतेका अपना वचन तोड़ दिया। उसने जो अभि- 
युक्तके दोषमुक्त सिद्ध होनेकी शर्तपर वफादार लोगोंका खयाल करके मलाबार सहायता 
कोषमें ५० रुपये देनेकी बात कही, उससे सिद्ध होता है कि वह सही रास्तेपर आ ही 
नहीं सकता। उस दानका उद्देश्य उस अपराधको धोना था जो मजिस्ट्रेटने किया था। 
वफादार लोगोंका अभियुक्तके दोषी अथवा निर्दोष सिद्ध होनेसे क्या सम्बन्ध हो सकता 
था ? फिर उस दानके पीछे अभियुक्तके निर्दोष होनेकी शर्ते लगानेकी क्या जरूरत थी? 
मजिस्ट्रेटने जो अभियुकतको थप्पड़ लगवाये, उससे एक बहुत गम्भीर सवाल उठ खड़ा 
होता है। क्‍या ऐसा कोई व्यक्ति किसी सभ्य सरकारमें एक दिन भी मजिस्ट्रेटके पद- 
पर आसीन रह सकता था? उदाहरणके लिए, क्या इंग्लैंडके मुख्य न्यायाधीश महोदय, 
जिस कैदीके मामलेकी सुनवाई हो रही हो, उसे थप्पड़ रूगवानेके बाद अपने पदपर 
आसीन रह सकते ? अगर भारत सरकार बिलकुल नियस-विधान रहित और सर्वेथा 
गैरजिम्मेदार सरकार नहीं होती तो मजिस्ट्रेटकोी तुरन्त मुअत्तिक करके उसपर एक 
जरायमपेशा आदमीकी तरह मुकदमा चलाया जाता। एक न्यायाधीश द्वारा किसी 
अभियुक्तके मुकदमेकी सुनवाईके दौरान उस अभियुक्तकों पिठवाना कोई मामूली बात 
नहीं है और उसे यों ही टाला नहीं जा सकता। 

सहयोग करते जानेमें भी धीरजकी कोई हद होती है। क्या सम्बन्धित भारतीय 
मन्त्रियोंकी आत्मा, मजिस्ट्रेटने राष्ट्रके प्रति जो अपराध किया है उसके लिए उन्हें 
धिक्‍कार नहीं देती ? या वे ऐसा मानते हैं कि चूंकि मजिस्ट्रेट उनके विभागमें नहीं 
है, इसलिए उनपर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? 
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असहयोगीका कत्तंव्य सीधा-सादा है। सरकारी अधिकारियों द्वारा कानून और 
नैतिकताको भंग करनेके ऐसे एक-एक मामलेसे हमें अपने काममें और भी संकल्पके साथ 
जुट जानेकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। जिस प्रणालीके अन्तर्गत ऐसा बर्बरतापूर्ण आचरण 
सम्भव है, वह प्रणाली जबतक जड़मूलसे नष्ठ नहीं हो जाती तबतक हम सन्तुष्ट नहीं 
हो सकते। 

अभियुक्‍तका बयान 

अपने मामछेकी दूसरी सुनवाईसे दो दिल पूर्व श्री त्यागीने मजिस्ट्रेटकों निम्न- 
लिखित बयान भेजा: 

वन्‍्देमातरम, 

बुलन्दशहुरके जिला मजिस्द्रदके न्‍्यायारूयमें। 

भारतीय दण्ड-संहिताके खण्ड १९४ और १५३के अधीन अभियुक्त 
सहावीर त्यागीकी ओरसे 

में, महावीर त्यागी, एक निर्दोष अभियुक्त, निम्नलिखित बयान देनेपर 
मजबूर हो गया हूँ। इस बयानमें में कहना चाहता हूँ कि उक्त मजिस्ट्रेठन 
अपने अत्याचार और अयोग्यताका परिचय देते हुए इसी ३ तारीखको 
खुली अदालतमे मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जो मेरे आत्म-सम्मान, धर्म 
और राष्ट्रीयताकों चोट पहुँचानेबाला था। उसने मुझे “ सावधान ” मुद्रामें खड़ 
रहनेको सजबर किया और मुझे धमकी दी कि तुम्हें पुलिससे ठोकरें लूगवाऊँगा 
और सचमुच मुझ थप्पड़ रूगवाये भी। सजिस्ट्रेटका यह कार्य सर्वथा गर-काननी 
और बर्बरतापुर्ण था। इसलिए अपने राष्ट्रीय, धासिक और व्यक्तिगत सम्मान 
तथा स्वाभिमानकी रक्षा करनेके लिए मेने, विरोधके तौरपर, सौनत्नरत धारण 
करनेका निवचय किया है, और तय किया है कि जिस अदालतने सारे कानून- 
कायदे ताकपर रख दिये हें उसमें में अपना मुँह नहीं खोलँगा। 

(टिप्पणी -- यहाँ बयानमें से अदाल्तन अभियुक्‍तकी इच्छाके खिलाफ सिम्न- 
लिखित शब्द निकाल दिये और उश्॒पर हस्ताक्षर और तारीख दिलवा दी: 
“जंसी कि पंजाब मेरी बहनोंकी बेहुरमती की गई और वह बेहुरमती इन्साफके 
लिए दरबार-ए-इलाहीमे -पेश है, बसे ही) में अपनी बेहुरमतीकों भी, जो उन 
बहनोंकी बेहुरमतीके मुकाबले कुछ नहीं है, दरबार-ए-इलाहीके इन्साफपर छोड़ता 
हैं। यह सम्भव है कि मेरे साथ जो दुव्यंबहार किया गया, उसका उद्देश्य जन- 
ताको भड़काना रहा हो, लेकिन में अपने अनुभवसे यही कहूँगा कि अब भारतकी 
जनता काफी समझदार हो गई है। वह हर अत्याचार बरदाइत कर सकती. है, 
लेकित महात्मा (गांधी) ने उसके लिए जो अहिसात्मक कार्यक्रम निर्धारित कर 
दिया है, उससे वह एक पण भी पीछे नहीं हटठगी। 

अपने देशकी आजादीके लिए ईइ्वरसे प्रार्थना करता हुआ -- 

में हूँ, 
बुलन्दशहर जेल, मौनव्रती 
४ अक्तुबर, १९२१ महावीर त्यागी 
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यह वड़ा साहसपूर्ण और निर्भीक बयान है, और अगर इसमें कही गई बातें 
श्री त्यागीकी अपनी ही भावनाएँ व्यक्त करती हैं तो जिस समय उनको थप्पड़ लगाये 
गये थे उस समयके उनके आचरणमें साहसका अभाव देखनेवालोंकों अपना विचार 
बदलनेकी जरूरत है। मामला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कैंदियोंकी 
शारीरिक सुरक्षाका सवाल जुड़ा हुआ है। इसलिए इससे उठनेवाले सवारूपर कुछ 
विस्तारपूर्वंक विचार करना जरूरी है। 

मेरे विचारसे तो मुँह बन्द रखने ” और मौनतव्रती ” का खिताब लेनेसे कोई 
फायदा नहीं है। जिस दिन कैदीकों पीठा गया, उस दिन उसका स्पष्ट कत्तेंब्य था 
कि वह स्वेच्छासे अदालतमें रहनेसे इनकार कर देता। उसे तत्कारू उसी स्थानपर उस 
तथाकथित जज द्वारा अपने मुकदमेकी सुनवाईकी कारँवाईमें शरीक होनेसे इनकार कर 
देना चाहिए था। उसे इतना तो करना ही चाहिए था कि वह वहाँ बैठ जाता और 
इस तरह जाहिर कर देता कि वह उस न्यायालऊूयके अधिकार क्षेत्रकों स्वीकार नहीं 
करता । इस सबका मतलब शायद यह होता कि उसे और मारा जाता, और सजा तो 
ज्यादा दी ही जाती। लेकिन बलवानके अस्त्रके रूपमें अहिसाके प्रयोगका मर्म ही यह 
है कि अत्याचारके निवारणके लिए खुशी-खुशी कष्ट उठाया जाये और शारीरिक चोट 
सहनेके लिए तैयार रहा जाये। सामान्यतया इस आन्दोलनमें वारंट आनेपर अदालतमें 
हाजिर होनेकी अपेक्षा की जाती है या उसकी छठ दी गई है क्योंकि इसमें वैसे 
आचरणकी पूर्वकल्पता नहीं की गई थी जैसा कि बुलन्दशहरके मजिस्ट्रेटने किया। 
लेकिन मजिस्ट्रेके इस असामान्य आचरणका तकाजा है कि उसके निराकरणके लिए 
असामान्य उपाय भी अपनाया जाये। 

बयानमें अहिसापर जोर दिया गया है, और यह ठीक ही किया गया है। 
लेकिन कोई मुझे गलत न समझे । अहिसाकी प्रतिज्ञा हमपर यह बन्धन नहीं डालती कि 
कोई हमारा अपमान करे और हम उसमें सहयोग करें। इसलिए अहिसाकी प्रतिज्ञा 
हमसे यह अपेक्षा नहीं रखती कि हम अधिकारियोंका आदेश मिलते ही चुपचाप पेटके 
बल रेंगनें लगें, या नाकसे लकीरें खींचें, या ब्रिटिश झंडेकोी सलामी देने जायें या ऐसा 
कुछ करें जो हमारे लिए अपमानजनक हो। इसके विपरीत, हमने जिस धर्म और 
सिद्धान्तकों अपनाया है, उसका वकाजा यह है कि भले ही हमें गोलीसे उड़ा दिया 
जाये, किन्तु हम ऐसा कोई काम नहीं करें। तो उदाहरणके तौर पर कह सकते हैँ 
कि जब जलियाँवाला बागमें लोगोंपर गोलियाँ चलने लगीं तो उस समय वहाँसे भाग 
खड़े होना या कि पीठ दिखाना उनका कत्तेंग्य नहीं था। अगर उनतक अहिसाका 
सन्देश पहुंचा होता तो उनसे अपेक्षा यही की जाती कि जब उनपर गोलियाँ चलने 
लगीं, उस समय वे सीना खोलकर आगे बढ़ते और इस विश्वासके साथ अपने प्राण 
उत्सर्ग कर देते कि उनका यह प्राणोत्सर्ग उनके देशकों मुक्ति दिलायेगा। जो अहिसाका 
व्रती है वह अत्याचारीकी शक्तिपर हँसता है और उसके वारका जवाब न देकर 
तथा अपने स्थानपर डटा रहकर उसे निष्प्रभ बना देता। है। हम लोग जनरल 
डायरके हाथोंमें खिलौने बन गये, क्योंकि हमने वैसा ही आचरण किया जैसे आचरणकी 
वे आशा रखते थे। वे चाहते थे कि उनकी गोलियोंकी बौछारसे डरकर हम भाग 
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जायें; वे चाहते थे, हम अपने पेटके बल रेंगें, अपनी नाकसे छूकीर खींचें। यह उनके 
आतंक ” के खेलका हिस्सा था। जब हम आमने-सामने डटकर आतंकका सामना 
करते हैं तो वह ऐसे विलीन हो जाता है मानों कोई परछांई हो। यह हो सकता है 
कि हम सभी अपने भीतर वैसा साहस विकसित नहीं कर पायें, लेकिन मेरा निश्चित 
विश्वास है कि अगर हममें से कुछमें भी ऐसा साहस न जगे कि हम प्रतिकारके 
लिए अपना हाथ उठाये बिना चदट्टानकी तरह अडिग रह सकें तो इस वर्ष स्वराज्य 
मिलना असभ्भव है। जब अत्याचारीके प्रहारका कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई उस 
पर उलठ कर प्रहार नहीं करता तो वह स्वयं ही उस प्रह्मारगा शिकार होता है -- 
ठीक वैसे ही जैसे कोई हवामें जोरसे अपना हाथ मारे तो उसका हाथ उखड़ जाता 
है, और किसीका कुछ नहीं बिगड़ता। 


एक प्रसंगोचित सवाल 


और जैसे हमें उपर्युक्त ढंगके ठंडे साहसकी जरूरत है, वैसे ही अगर हम सविनय 
अवज्ञा करने लायक बनना चाहते हैं तो हमें पूर्ण अनुशासनकी जरूरत है और अपने 
भीतर स्वेच्छासे आज्ञा पालन करनेका गुण विकसित करना है। सविनय अवज्ञा अहिंसाकी 
सक्रिय अभिव्यक्ति है। सविनय अवज्ञा बलवानोंकी अहिसाको कमजोरोंकी निष्क्रिय यानी 
निषेधात्मक अहिंसासे अलग करके दिखाती है। और जैसे कमजोरीसे हम स्वराज्य नहीं 
पा सकते, वेसे ही निषेधात्मक अहिसा हमें कभी अपने लक्ष्यतक नहीं पहुँचा सकती। 

तो क्‍या हममें आवश्यक अनुशासन है? जैसा कि एक मित्रने मुझसे पूछा, क्‍या 
हमने स्वयं अपने ही नियमों और प्रस्तावोंपर चलनेकी भावना विकसित की है? 
पिछले बारह महीनोंमें वेसे हमने बहुत अधिक प्रगति की है, लेकिन निश्चय ही 
इतनी प्रगति नहीं की है कि हम निश्चित भावसे सविनय अवज्ञा प्रारम्भ कर सकें। 
जो नियम हम स्वेच्छासे बनाते हैं और जिनका पालन नहीं करनेपर हमें अपनी 
अन्तरात्माके धिक्कारके अलावा और किसी दण्डका भय नहीं है, उन्हें कत्त॑व्यके 
बन्धनकी तरह उन नियमोंसे भी अधिक बन्धनकारी मानना चाहिए जो हमपर 
किसीके द्वारा थोप दिये जाते हैं या जिन्हें भंग करनेपर जर्माना वगैरह देकर हम 
अपने कत्तव्यसे छुट्टी पा जाते हैं। तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर 
हमने स्वयं अपने नियसमोंका पाकून करना नहीं सीखा है, दूसरे शब्दोंमें, अगर हमने 
अपना वचन निभाना नहीं सीखा है, तो इसका मतलब यह है कि हम उस अवज्ञाके 
योग्य नहीं हैं जिसे किसी भी तरह सविनय अवज्ञा कहा जा सकता है। इसलिए 
में सभी कांग्रेसियोंसे, सभी असहयोगियोंसे, और सबसे बढ़कर अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीके सभी सदस्योंसे कहता हूँ कि वे, चाहे स्त्री हों या पुरुष, कठिनसे-कठिन 
आत्म-निरीक्षण करें और जहाँ उनसे चूक हुई हो वहाँ अपनेमें सुधार करके अपने 
आपको कांग्रेस और अपने स्वीकृत धर्मके सच्चे अनगामी बनायें । 


गासी बठक | 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी आगामी बैठकमें, जहाँतक उन तीन लक्ष्योंका 
सम्बन्ध है जिन्हें हमें इसी साल प्राप्त करना है, लगभग हमारे भाग्यका निबटारा हो 
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जायेगा। उसमें कोई ऐसा कार्यक्रम तैयार होना चाहिए जिसे अगर हम स्वीकार 
कर लें तो फिर अपने प्राणोंकी बाजी छगाकर भी पूरा करें। मैं आशा करता हूँ कि 
हर सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रस सम्बन्धित सभी बातोंकी पूरी-पुरी जानकारी लेकर 
आयेगा। और मैं यह आशा करता हूँ कि हर कोई, जहाँतक उस कार्यक्रमके अन्तर्गत 
उसके अपने दायित्वोंका सम्बन्ध है, अपने मनको सब-कुछ स्वीकार कर लेनेके लिए 
तैयार करके आयेगा। हर सदस्यको, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समझना चाहिए कि 
वह जनताका और विशेष रूपसे अपने निर्वाचकोंका ऐसा सच्चा प्रतिनिधि है जैसे 
सच्चे प्रतिनिधि होनेंका दावा नई कौंसिलोंके सदस्य किसी तरह नहीं कर सकते। 
अगर उसे जनताके एक प्रतिनिधिकी हैसियतसे दो महीनेमें राष्ट्रीय लक्ष्यकी प्राप्तिमें 
अपनी उचित भूमिका निभानी है तो उसे अपनी जिम्मेदारीका अर्थ ठीकसे समझ 
लेना चाहिए। 


और भी हस्ताक्षर 


कराची-प्रस्ताव सम्बन्धी एक ज्ञापनमें! अपने हस्ताक्षर दाखिल करानेके लिए मेरे 
पास तारों और पत्रोंका तांता लग गया है। ये तार देशबन्धु दास-जैसे बड़ेसे-बड़े लोगोंसे 
लेकर साधारणसे-साधारण लोगोंतक ने भेजे हैं। मैं सभी नाम नहीं बता रहा हूँ 
क्योंकि यह जरूरी नहीं समझता। यह इस बातको प्रकट करनेका एक रास्ता था कि 
सिर्फ मुसलमान मुल्ले आदि ही इस सरकारकी सेवा करना पापमय नहीं मानते, और 
कराची-प्रस्तावके हामी सिर्फ अली-बन्धु और उनके साथी अभियुक्त ही नहीं हैं। अगर 
सरकार हस्ताक्षरकर्त्ताओंकों गिरफ्तार करे तो बहुत-से दूसरे लोग भी इस सम्मानकों 
प्राप्त करनेके लिए घोषणापत्रपर हस्ताक्षर करनेको तैयार हैं। 


काँग्रसकी वित्तीय स्थिति 


अखबारोंमें मेंने तिरक स्वराज्य कोषके लिए उगाही और उस रकमकी व्यवस्था- 
के बारेमें आलोचना पढ़ी है। बेशक जनताकों इस कोषके बारेमें और कांग्रेसके अन्य 
चन्दोंके सम्वन्धमें जाननेका हक है। मेरे विचारसे, कांग्रेसकी वित्तीय स्थिति आज जितनी 
सन्तोषजनक कभी नहीं रही। श्री सोपारीवालाको सारे भारतमें कांग्रेसका लेखा- 
परीक्षक नियुक्त किया गया है। जब श्री सोपारीवाला कांग्रेसकी सभी शाखाओंका निरी- 
क्षण करके स्थितिके बारेमें अपनी रिपोर्ट दे देंगे तब इस विषयपर अधिक निश्चितता- 
पूर्वक कुछ कहा जा सकेगा। उगाहीके बारेमें १ जुछाईको जो घोषणा की गई थी", 
वह अबतक कायम है। श्री दासका तार पढ़नेमें मैंने एक गलती की थी। मैंने यह 
पढ़ा था कि पन्द्रह लाख इकट्ठा किया जा चुका है और दस राख और इकट्ठा 
हुआ ही समझा जाये। उनसे मिलनेपर मुझे मालूम हुआ कि पत्दवह छाखका तो 
निश्चित वादा किया गया है और वे इस संख्याकों पचीस लाखतक ले जानेकी 
आशा करते हैं। जब मैं पिछली बार कलकत्ता गया, उस समयतक श्री दास पनद्रह 


१, देखिए “ एक ज्ञापन ?, ४-१०-१९२१ । 
२, देखिए खण्ड २० । 
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लाखकी वह रकम इकट्ठा नहीं कर पाये थे, जिसका निश्चित वादा किया गया है। 
लेकिन निश्चय ही उन्हें यह रकम इकट्ठा कर छेनेकी आशा थी और दस लाख 
अतिरिक्त भी | खैर, यह दस लाख न भी मिले तो भी, एक करोड़ रुपये इकट्ठा 
हो जाना तो निश्चित ही है। अन्य प्रान्तोंके बारेमें बताई गई राशियाँ कम करके 
बताई गई थीं। अधिकांश पैसा निर्चय ही अब इकट्ठा किया जा चुका है। कुछ 
देनदारियाँ अभी बाकी हैं। हर प्रान्तकों अपनी वित्तीय स्थितिकी जानकारी है। हर 
प्रान्त अपना हिसाब-किताब अलूग रखता है और उसकी जाँच कोई भी सदस्य कर सकता 
है। मुझे मालम है कि कुछ प्रान्तोंमें समय-समयपर हिसाब प्रकाशित होता रहता है और 
स्थानीय लेखा-परीक्षक उसकी जाँच भी करते हैं। अधिकांश प्रान्तोंने अपना-अपना बजट 
बना लिया है, और वे स्वीकृत बजटके अनुसार ही खर्च करते हैं। यह सम्भव है कि 
कुछ प्रान्तोंने दूसरे प्रान्तोंके मुकाबले अधिक लछापरवाहीसे खर्च किया हो, यह भी सम्भव 
है कि कोई बाहरी आदमी हर प्रान्तमें यह सिद्ध कर दिखाये कि वहाँके किसी-न-किसी- 
विभागमें फिजूलखर्ची हुई है। लेकिन इतना तो मैं निर्चित तौरपर जानता हूँ कि 
अधिकांश प्राक्तोंमें प्रात्तीय संगठनोंके सदस्योंकी जानकारीसें और उनकी स्वीकृृतिसे 
ही खर्च किया गया है और किया जा रहा है। जहाँतक में जानता हूँ, हर प्रान्तमें 
अध्यक्षपदपर बड़े-बड़े ईमानदार लोग हैं। सर्वश्री जमनालारू बजाज और उमर 
सोबानीके रूपमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको ऐसे कोषाध्यक्ष प्राप्त हैं जिन्हें सर्वेत्र 
सम्मानकी दृष्टिसे देखा जाता है और सवंश्री नेहरू, अन्सारी तथा राजगरोपालाचा रीके 
रूपमें उसे ऐसे मनन्‍्त्री मिले हुए हैं जिनसे अधिक योग्य, अध्यवसायी या ईमानदार आदमी 
मिलने असम्भव हैं। इसलिए मैं अपने व्यस्त पाठकोंको, जो कांग्रेसकी वित्तीय स्थिति- 
की इतनी अधिक चिन्ता करते हैँ, बेहिबक यह आश्वासन दे सकता हूँ कि कांग्रेसके 
अधिकारियोंने कांग्रेसके सभी कोषोंकी उगाही और उसकी समुचित व्यवस्थाके लिए 
वह सब-कुछ कर लिया है जो मनुष्यके वशरमें है। 


परराष्ट््‌ नीति 


कार्यसमितिने परराष्ट्र-नीतिसे सम्बन्ध रखनेवाले अपने प्रस्तावका जो मसविदा 
तैयार किया है और जगह-जगह भेजा है, उससे देशमें कुछ सनसनी-सी फैल गई है। 
कार्यकारिणी समितिको इसपर गम्भीरताके साथ चर्चा करते हुए देखकर कुछ लोगोंको 
आश्चर्य हुआ। इससे यह जाहिर होता है कि उनकी रायमें भारत अभी स्वराज्यके 
योग्य नहीं है। इससे पहले भी मैंने यह दिखलानेका प्रयत्न किया है कि प्रत्येक व्यक्ति 
और राष्ट्र हमेशा स्वराज्यके योग्य रहता है, या दूसरे ढंगसे यों कहें कि किसी भी 
राष्ट्रको किसी दूसरे राष्ट्रकी मुहाफिजत या निगहबानीकी जरूरत नहीं है। आज 
जबकि हम स्वराज्य स्थापित करनेकी अपनी योजनाओंको अंजाम दे रहे हैं, अपनी 
परराष्ट्र-नलीतिपर विचार करना और उसे निर्धारित करना हमारे लिए जरूरी है। 
निरचय ही हम इस बातके लिए बाध्य हैं कि दुनियाको हम अधिकारपूर्वक यह बता 
दें कि हम उसके साथ कैसा नाता रखना चाहते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी देशोंसे 
निर्भय हैं, या अपने-आपको शक्तिशाली महसूस करते हुए भी हम उनके खिलाफ कुछ 
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नहीं करना चाहते हैं तो हमें यह बात उनसे स्पष्ट बता देनी चाहिए। इसी तरह 
संसारकों यह बता देना भी हमारा कत्तेग्य है कि हम अपने सिपाहियोंकों फ्रांस और 
मेसोपोटामियाके मैदाने-जंगमें भेजना चाहते हैं या नहीं। जिन-जित बातोंका राष्ट्रसे 
सम्बन्ध है उनके विषयमें अपने विचारोंकों प्रकट करनेमें हमें डरनेकी कोई जरूरत नहीं । 

लधियानासे एक सज्जननें एक खासी प्रइ्न-माला ही मुझे भेजी है, जिससे यह 
पता चलता है कि जन-मानस इस प्रइनपर कितना उद्देछित है। वे पूछते हैं: 


१. भारतकी परराष्ट्र नीतिका संचालन केवल भारतके ही हितको' महे- 
नजर रखकर किया जायेगा यथा और किसी बातपर ध्यान रखकर ? 
दूसरी बातोंकी अपेक्षा स्वभावतः: भारतके हितपर प्रधान रूपसे दृष्टि रखी 
जायेगी । 
२. इंग्लेंड अथवा दूसरे देशोंके लिए लड़ाई लड़नेमें क्या भारतके धन- 
जनका उपयोग होना चाहिए? 
हाँ, अगर भारत सन्धिकी शर्तोंके अनुसार दूसरे देशोंकी तरफसे लड़ाई लड़नेकों 
बंधा हुआ हो। 
३. क्‍या देशका कानून किसी विशेष सम्प्रदाय, संगठन या समाजके हितोंके 
अधीन माना जायेगा? 
हरगिज नहीं। पर, इसी तरह देशका कानून ऐसा हो सकता है, जिसमें हमारे 
पड़ोसी मित्रराष्ट्रोंकों सहायता देनेकी व्यवस्था हो -- उसी तरह जिस तरह अगर आज 
हम स्वतन्त्र होते तो अपनी सामर्थ्य-भर टर्कीको धन-जनसे सहायता देना चाहते। 
४. क्‍या किसी भी सरकारको किसी भी धर्म, जाति या बर्गकी रक्षाका 
साधन-स्वरूप होना चाहिए ? 
स्वराज्य-सरकारका नाम तो तभी सार्थक हो सकता है जब वह भारतमें वर्तमान 
धर्मों और उसमें वसनेवाली जातियोंकी रक्षा करे। 
५. जब शास्त्र था शरीअत किसी बातका विधान करे और देशकी आव- 
इयकता उसके विरुद्ध हो तब निपठारा केसे होगा? 
सवाल बेतुका है। किसी सम्प्रदायकी या उसके धर्मकी जो आवश्यकता है, वही 
देशकी आवश्यकता होगी । 
६. क्या जमींदारों और उनकी रेयतका सम्बन्ध विरोधभावपर ही 
आधारित होना चाहिए ? 
में तो यही आशा करता हूँ कि स्वराज्यके अन्तर्गत उनका सम्बन्ध ऐसा नहीं 
होगा; उनके सम्बन्ध अच्छे होंगे और एक दूसरेके लिए लाभप्रद। 
७. क्या देशभक्तिकी कोई मर्यादा भी होनी चाहिए; और अगर हाँ, तो 
कैसी ? 
देशभक्ति सदा ही ईश्वरभक्तिकी तुलनामें गोण है। 


[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २०-१०-१९२१ 


१३७. क्या हिन्दू-मुस्लिम एकता बनावटी है? 


'मॉडन रिव्यू ' के ताजे अंकमें सम्पादकीय टिप्पणीमें हिन्दू-मुस्लिम एकताकी कुछ 
टीका की गई है, जिसका उत्तर देता जरूरी है। प्रतिभावान्‌ सम्पादकने उस टिप्पणीका 
शीर्षक रखा है / बनावटी ”। और स्पष्टतः वे इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि यह एकता 
सिर्फ नामके लिए ही है। लेकिन मेरे विचारसे यह बनावटी नहीं है; इतना ही नहीं बल्कि 
इसके विपरीत एक ऐसी वास्तविकता है जो बड़ी तेजीसे स्थायी रूप ग्रहण करती जा रही 
है। मैंने यंग इंडिया के स्तम्भोंमें यह स्वीकार किया है कि यह अभी भी एक सुकुमार 
पौदा है, जिसकी बड़ी सावधानीसे देख-रेख करनेकी जरूरत है। लेकिन निरचय ही यह 
कोई बनावटी या दिखावटी चीज नहीं है -- भले ही इसका कारण सिर्फ यही हो कि 
दोनों जातियाँ महसूस करती हैं कि आज वे एक ही विपत्तिसे घिरी हुई हैं। 

दुर्भाग्यवश यह बात आज भी सत्य है कि साम्प्रदायिक भावनाका बड़ा जबरदस्त 
बोलवाला है, पारस्परिक अविश्वासकी भावना अब भी वतंमान है। पुरानी यादें अभी 
भी जीवित हूँ । यह आज भी सच है कि चुनावोंमें उम्मीदवारोंकी योग्यताका नहीं, 
धर्मका ही ज्यादा खयाल किया जाता है । लेकिन इन तथ्योंकों स्वीकार करनेका मतलब 
है -- इस एकताके मार्ममें आनेवाली कठिनाइयोंको स्वीकार करना। जब दोनों पक्ष 
उन कठिनाइयोंको जानते हैं और उनके बावजूद ईमानदारीके साथ एकता स्थापित 
करनेकी कोशिश कर रहे हैं, तब इस प्रयासको या सीमित सफलताको बनावटी कहना 
ठीक नहीं है। 

यह कहना ठीक नहीं है कि खिलाफत संगठनोंने गो-हत्याके विरुद्ध जो अपील की, 
उसकी ओर मुसलमानोंने कोई ध्यान नहीं दिया और उसका उनपर कोई असर नहीं 
हुआ । अव्वल तो क्‍या यह एक बहुत ही उत्साहवर्धंक बात नहीं है कि खिलाफत 
कार्यकर्ता, जो स्वयं मुसलमान हैं, गो-हत्या बन्द करवानेके लिए काम कर रहे हैं? 
दूसरे, में सम्पादक महोदयकों विश्वास दिलाता हूँ कि यह अपील भारतके लगभग सभी 
हिस्सोंमें आश्चर्यजनक रूपसे सफल रही। क्या यह कोई छोटी बात है कि गोरक्षाका 
पूरा भार मुसलमान कार्यकर्त्ताओंने अपने सिर ले लिया है? क्‍या यह हिन्दुओंकी 
आत्माकों आनन्दसे आलोड़ित कर देनेवाली बात नहीं थी कि सर्वश्री छोटानी और 
खत्रीने बम्बईमें अपने सहधर्मियोंके हाथोंसे सैकड़ों गौओंको बचाया और उन्हें कृतज्ञताके 
भावसे भरे हिन्दुओंको सौंप दिया? 

यह बेशक सच है कि मौलाना मुहम्मद अछी और मैं दोनों ही इस बातकी 
सावधानी रखते हैं कि “एक दूसरेकी दुखती रग न पकड़ें। ” छेकिन पारस्परिक व्यव- 
हारमें हमारी साफगोईका जवाब मुश्किलसे मिलेगा। सम्पादक महोदयने इस एकताकों 
बड़ी निष्ठुरतापू्वंक  ताशका घर ” कहा है, लेकिन हमारे लिए वह ऐसा नहीं है। हम 
तो उसे ऐसा ठोस तथ्य मानते हैं कि उसे अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिए मर मिट्नेकों 
भी तैयार हैं। में पाठकोंको सूचित कर दूँ कि हमारी इन तमाम यात्राओंके दौरान हमारे 
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बीच कभी कोई मनमुटठाव नहीं हुआ है, कभी एक-दूसरेसे किसी तरहका दुराव-छिपाव 
करनेकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उक्त सम्पादकीयमें सबसे क्रूर प्रहार निम्नलिखित 
वाक्यमें किया गया है: 

अगर उनके भाषणोंके गृढ़ाथंकी ओर ध्यान दें तो यह बात आसानीसे स्पष्ट 

हो जायेगी कि उसमें से एक मुख्यतः दूर देश ठर्काें खिलाफतकी दुर्दशाकी 

चिन्तासे परेशान है तो दूसरेका मुख्य लक्ष्य यहाँ भारतमे स्वराज्यकी 

स्थापना हे। 

मेरा दावा है कि हम दोनोंके लिए खिलाफतका सवार मुख्य सवाल है -- मौलाना 
मुहम्मद अलीके लिए इसलिए कि यह उनका धर्म है, और मेरे लिए इस कारणसे कि 
खिलाफतके लिए अपना जीवन उत्सर्ग करके मैं मुसलमानोंके छुरेसे गौओंकी रक्षा 
सुनिश्चित करूँगा, जो मेरा धर्म है। हम दोनोंकों स्व॒राज्य भी समान रूपसे प्यारा है, 
क्योंकि हम अपने-अपने धर्मकी रक्षा स्वराज्य द्वारा ही कर सकते हैं। यह शायद एक 
निम्न कोटिका विचार लगे, लेकिन इसमें कहीं कोई दुराव-छिपाव नहीं है। मेरे लेखे 
भारतकी शक्तिके सहारे खिलाफतकी प्रतिष्ठाको फिरसे कायम कर देना स्वराज्यकी 
प्राप्ति ही है। जैसे धर्मका आधार प्रेम है, वैसे ही हमारी मैत्रीका आधार भी स्नेह ही 
है। प्रेमके अधिकारके बलपर में मुसलमानोंकी मेत्री पाना चाहता हूँ। अगर एक समु- 
दाय भी प्रेमके मार्गपर आग्रहपूर्वक डटा रहा तो एकता हमारे राष्ट्रीय जीवनमें 
एक निश्चित तथ्य बन जायेगी। मौलाना मुहम्मद अलीके बारेमें यह कहना अन्याय है 
कि वे ऐसी चुस्त उर्दू बोलते हैं जो अधिकांश बंगाली मुसलमानोंकी समझमें नहीं 
आती। मैं जानता हूँ कि वे अपने उर्दू भाषणोंकों यथासम्भव अधिकसे-अधिक सरल 
रखनेकी कोशिश करते रहे हैं। 

दुर्भाग्यसे यह सच है कि हमारे बीच अभी भी ऐसे हिन्दू और मुसलमान हैं जो 
एक-दूसरेके भयके कारण विदेशी शासनका रहना आवश्यक मानते हैं। और स्वराज्य- 
प्राप्तिमें जो विलम्ब हो रहा है, उसका यह कोई छोटा कारण नहीं है। अभीतक 
हम इस बातको स्पष्ट रूपसे नहीं समझ पाये हैं कि दोनों समुदायोंके आपसमें खुलकर 
लड़नेकी सम्भावना वर्तमान विदेशी शासनकी अपेक्षा एक छोटी बुराई है। और 
अगर हम महज ब्रिटिश सरकारके बीचमें खड़े रहतेके कारण ही एक-दूसरेसे नहीं लड़ 
रहे हैं तो हमें जितनी जल्दी खुलकर लड़ लेनेको मुक्त कर दिया जाये, दोनों ही समु- 
दायोंके पौरुषके लिए, धर्मके लिए, और देशके लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर हम 
अपना आपा खोये बिता आपसमें लड़ें तों यह कोई नई बात नहीं होगी। इंग्लेंडमें अंग्रेज 
लोग इक्कीस वर्षोतक लगातार आपसमें लड़ते रहे और तभी वे झगड़ेसे छुट्री पाकर 
दांतिपूर्ण कार्योंके लिए प्रवृत्त हुए। फ्रांसीसी लोग आपसमें ऐसी बबरता और नृशंसतासे 
लड़े, जिसे हालका कोई भी युद्ध मात नहीं कर सकता। और अमेरिकावालोंने भी अपना 
संघ कायम करनेसे पहले यही सब किया। हमें आपसमें लड़ाई होनेके भयसे पुंसत्व- 
हीनतासे नहीं चिपके रहना चाहिए। मॉड्न रिव्यू के योग्य टिप्पणीकारकों भी 
एकतासे उतना ही प्रेम है जितना कि हममें से किसीको; और वे कहते हैं कि आवश्यकता 
“४ आमूल-चूल परिवर्तंतकी, सब-कुछको बदल देने और नये सिरेसे ही निर्माण करनेकी ” 
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है। लेकिन उपाय खोजनेकी जिम्मेदारी वे पाठकोंपर ही छोड़ देते हैं। बड़ा अच्छा होता, 
अगर उन्होंने कुछ ठोस सुझाव दिये होते। स्पष्टत:, वे चाहेंगे कि भले ही यह सिर्फ 
शुरुआतके तौरपर ही हो, किन्तु हिन्दू और मुसलमान आपसमें शादी-विवाह और 
खान-पानका सम्बन्ध स्थापित करें। यदि यही आमूल-चूल परिवतंन है जो वे चाहते हैं, 
और यदि यह स्वराज्य-प्राप्तिकी एक पू्व॑-शर्त है तो मुझे लगता है कि हमें उसके 
लिए कमसे-कम सो सालतक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह तो हिन्दुओंसे अपना धर्म छोड़ 
देनेको कहनेके बराबर है। में यह नहीं कहता कि ऐसा करना गलत है। लेकिन यह 
अवश्य कहता हूँ कि व्यावहारिक राजनीतिकी सीमासें समानेवाला सुधार नहीं है। और 
अगर ऐसा परिवर्तत कभी आया भी तो उसका मतलब हिन्दू-मुसलमान एकता नहीं 
होगा । और वर्तमान आन्दोलनका उद्देश्य है कि निष्ठावान मुसलमान अपना धर्म ज्योंका- 
त्यों कायम रखें और निष्ठावान हिन्दू अपना धर्म। और तब भी दोनोंके बीच एकता 
रहे । इसीलिए मेने सभाओंमें उपस्थित छोगोंसे अक्सर कहा है कि अली-बन्धु और मैं, 
सभी हिन्दुओं और मुसलमानोंके लिए हिन्दू-मुस्लिम एकताकी एक मिसाल हैं। हम 
दोनों अपने-अपने धर्मों प्रबल निष्ठा रखनेका दावा करते हैं। दोनों भाइयोंका मैं 
बहुत अधिक आदर करता हूँ, फिर भी मैं उनके किसी भी लड़केसे अपनी बेटीकी 
शादी नहीं कर सकता, और में जानता हूँ वे भी कुछ ऐसा सोचकर कि हिन्दू होनेके 
बावजूद मैंने अपनेमें इतना परिवर्तत कर लिया है कि उनकी लड़कीका हाथ अपने 
लड़केके हाथमें दिलानेको छालायित हूँ, अपनी लड़की मेरे लड़केको ब्याह नहीं देंगे। 
में उनके सामिष भोजनमें शामिल नहीं होता, और वे मेरी इस कट्टरताका --अगर 
मेरे इस संयमको कट्टरता कहा जा सके तो-- बड़ी सावधानीसे खयाल रखते हैं। 
और फिर भी में नहीं जानता कि किन्हीं तीन व्यक्तियोंके हृदय उस तरह एकात्म हैं 
जिस तरह अली-बन्धुओंका और मेरा हृदय है। और मैं पाठकोंकों भरोसा दिलाता 
हैँ कि यह एकता बनावटी नहीं, बल्कि ऐसी स्थायी मैत्री है जो एक दूसरेके विचारों 
और आचार-व्यवहारके प्रति विशिष्ट आदरभाव और सहिष्णुतापर आधारित है। 
और मुझे ऐसा कोई भय नहीं है कि जब अंग्रेजोंका सुरक्षादायी हाथ मेरे ऊपरसे हट 
जायेगा तो अछी-बन्धु या उनके मित्र भेरी स्वतन्त्रतापर हाथ डालेंगे या मेरे धर्मपर 
आघात करेंगे। और मेरी इस निर्भयताका प्रथम आधार तो ईश्वर और उसका यह 
आश्वासन है कि मेरी सृष्टिका जो जीव मुझसे डरकर चलनेकी कोशिश करेगा वह 
सवंदा सुरक्षित रहेगा, और दूसरा आधार है अली-बन्धुओं और उनके मिन्नोंका सच्चा 
और खरा आचरण; हालाँकि में जानता हूँ कि अली-वन्धुओंसें से कोई भी एक मुझ-जैसे 
बारह आदमियोंके लिए शारीरिक दृष्टिसे भारी पड़ेगा। और इस विशेष उदाहरणको 
मैंने सामान्य रूपसे सारे भारतपर छागरू किया है और दिखाया है कि हिन्दू-मुस्लिम 
एकता तभी सम्भव है जब हममें पारस्परिक सहिष्णुता हो और अपने आपकमें, और 
इसलिए सामान्य रूपसे मानव-प्रकृतिकी नेकीमें, विश्वास हो। 


[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २०-१०-१९२१ 


१३८, मोपला उपद्रवका मतलब 


स्कॉटलेंडके एक सज्जनने इस बातपर मेरी खबर ली है कि मैंने इन स्तम्भोंमें 
मोपला विद्रोहपर काफी नहीं लिखा। वे कहते हैं, इसका परिणाम यह हुआ कि 
ग्रेट ब्रिटेनमें जो लोग भारतीय मामलोंमें दिकूचस्पी रखते हैं वे यह मान बैठे हैं कि 
भारतमें एक इस्लामी सल्तनत कायम हो गई है। ऐसा नहीं कि यह फटकार 
सर्वथा अकारण है, किन्तु साथ ही यह बात भी नहीं है कि मैंने इस मामलेमें अपने 
करत्तव्यसे जी चुराया है। बात इतनी ही है कि मैंने यहाँ अपने आपको असहाय पाया 
है। में कालीकट जाकर झगड़ेकी तहतक पहुँचना चाहता था, और मेरा विश्वास था 
कि में ऐसा कर सकता था। छेकिन सरकारकी इच्छा कुछ और ही थी। मुझे दुःखके 
साथ यह मानना पड़ता है कि जो छोग मौकेपर मौजूद हैं वे इस उपद्रवकों समाप्त 
नहीं करना चाहते हैं। इतना तो निश्चित है कि वे असहयोगियोंको इस फसादको 
दान्तिपूर्ण ढंगसे समाप्त करनेका श्रेय नहीं देना चाहते। वे एक बार फिर दिखा देना 
चाहते हैं कि भारतमें अगर कोई शान्ति कायम रख सकता है तो ब्रिटिश सैनिक 
ही; और तब मैं विरोध करनेके लिए सरकारके निर्देशोंकी अवज्ञा करके उपद्रवग्रस्त 
क्षेत्रोंमे नहीं जा पाया। 

मौकेपर मौजूद लोगोंके बारेमें ऐसा कोई खयाल रखना मेरे लिए सुखकर नहीं। 
मेरा यह स्वभाव नहीं कि में मनुष्यको दुराचारी मानूं। लेकिन मेरे सामने नौकरशाहीके 
दुराचारके इतने प्रमाण उपस्थित हैं कि में मानता हूँ वह अपना लक्ष्य सिद्ध करनेके 
लिए कुछ भी कर सकती है। में शब्दश: सच कह रहा हूँ कि चम्पारन जानेसे पहले 
चम्पारनके किसानोंके खिलाफ की गई बरबेरताकी जो कहानियाँ कही जाती थीं उनपर 
मुझे जरा भी विश्वास नहीं होता था। छेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने स्थितिको, 
जितना बताया गया था उससे भी बदतर पाया। में यह कतई मान नहीं सका कि 
बिलकुल निर्दोष लोगोंकों उस तरह बिना चेतावनी दिये नृशंसतापूर्वक मौतके घाट 
उतार दिया जा सकता था, --जैसा कि जलियाँवाला बागमें किया गया। में नहीं 
मानव सका कि आदमीको पेटके बल रेंगनेकों मजबूर किया जा सकता था। छेकिन 
पंजाब पहुँचकर मैंने आतंकित मनसे देखा कि जो-कुछ मुझे बताया गया था, उससे 
भी बुरी बातें हुई थीं। और यह सब कहनेकों तो शान्ति और सुव्यवस्थाके नामपर 
किया गया था, लेकिन वास्तवमें उसका उद्देश्य था झूठी प्रतिष्ठा, एक झूठी प्रणाली 
और एक अस्वाभाविक व्यापार-व्यवसायकों कायम रखना। यह सत्य है कि एक शक्ति- 
शाली लेफ्टिनेंट गवर्नरने चम्पारनमें प्रबल विरोधके बावजूद लोगोंको न्याय दिलाया। 
लेकिन, यह एक अपवाद था जो कुछ असाधारण कारणोंसे सम्भव हो पाया था। 
और इसलिए में समझता हूँ कि यह मोपला उपद्रव उस प्रणालीके लिए वरदान-स्वरूप 
आया है जो अपनी ही विशालताके भारसे टूटती जा रही है। 


३३६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


मोपला उपद्रव हिन्दुओं और मुसलमानोंके लिए एक परीक्षा है। हिन्दुओंके 
मैत्रीमावपर जो यह भार आ पड़ा है उसको क्‍या वह झेल पायेगा ? क्‍या मुसलमानों- 
का अन्तस्तल मोपलोंके इस आचरणकी ताईद करता है ? सत्य क्या है, यह तो समय 
ही बतायेगा। मजबूर होकर दार्शनिक भावसे इस होनीको मौखिक रूपसे स्वीकार- 
भर कर लेता हिन्दुओंकी मेत्रीकी सच्ची परीक्षा नहीं है। हिन्दुओंमें इतना साहस होना 
चाहिए, इतनी आस्था होनी चाहिए कि वे समझें कि ऐसे धर्मान्धतापूर्ण विस्फोटोंके 
बावजूद वे अपने धर्मकी रक्षा कर सकते हैँ। और मुसलूमानोंकों तो स्वभावतः मोपलोंके 
ऐसे आचरणपर, इस तरह जबद॑स्ती लोगोंसे धर्म-परिवर्तत कराने और लूटपाट करने- 
प्र छलज्जा और अपमानका अनुभव करना ही चाहिए। उन्हें इतने शान्तिपूर्वकं और 
कारगर ढंगसे काम करना चाहिए कि -- धर्मान्धिसे-धर्मान्ध मुसलमानोंके लिए भी ऐसे 
काम करता असम्भव हो जाये। मेरा अपना विश्वास तो यह है कि हिन्दुओंने आम 
तौरपर मोपलोंके इस पागलपनको बहुत शान्‍्त और निरुद्धिग्ग भावसे ग्रहण किया है 
और सुसंस्कृत मुसलूमानोंकों पेंगम्बरके उपदेशोंका मोपलों द्वारा इस तरह अनर्थ 
करनेपर सचमुच बड़ा दुःख है। 

मोपला विद्रोहसे -एक और भी सबक मिलता है--यह कि हर व्यक्तिकों 
आत्म-रक्षाका कौशल सिखाना चाहिए। और इस दृष्टिसे हमारे शरीरकों प्रतिकार 
करनेके लिए तैयार करनेकी बजाय हमारी मानसिक स्थितिको उसके उपयुक्त बनाना 
चाहिए। और अभीतक हमें जो मानसिक प्रशिक्षण दिया गया है, वह है ऐसी 
स्थितिमें अपने-आपको असहाय महसूस करना। बहादुरी शरीरका नहीं, आत्माका 
गुण है। मैंने बहुत ही हट्टे-कट्टे और बलिष्ठ लोगोंको भी कायर पाया है और 
बहुत ही क्षीणकाय छोगोंको भी अद्भुत साहसी पाया है। मैंने दीघेकाय और 
बलिष्ठ शरीरवाले कायर पुरुषोंको एक अंग्रेज छोकरेके सामने काँपते देखा है, और 
भरी हुई पिस्तौल सामने तनी पाकर दुम दबाकर भागते भी देखा है। मैंने एमिली 
हॉबहाउसको, पक्षाघातसे पीड़ित होनेके बावजूद, प्रबलततम साहसका परिचय देते देखा 
है। उस महिलाने अकेले ही बहादुर बोअर जनरलों और बोअर औरतोंके टूटते 
हुए साहसको कायम रखा। हममें से शारीरिक रूपसे दुबलसे-दुर्बंड लोगोंकों भी 
खत्रोंका सामना करना और यह दिखा देना सिखाया जाना चाहिए कि हम किस 
धातुके बने हुए हैं। दोनोंमें से कौन-सी चीज अधिक घृणित थी, मोपछा भाइयोंकी 
अज्ञानजनित धर्मान्धता, या उन हिन्दू भाइयोंकी कायरता जिन्होंने असहाय होकर 
कलमा पढ़ा, या अपनी शिखा काटने दी अथवा अपना वस्त्र बदलने दिया? कोई 
मेरी बातोंका गलत अर्थ न छगाये। में चाहता हूँ कि हिन्दू-मुसलमान दोनों ऐसे 
उद्देगहीन साहसका विकास करें जिससे वे किसीको' मारे बिना खुद हँसते-हँसते मर 
सकें। केकिन अगर किसीमें ऐसा साहस न हो तो में चाहता हूँ कि वह खतरेका 
सामना होनेपर कायरतापुर्वेक भाग जानेके बजाय मारने और मरनेकी कला सीखें। 
कारण, जो खतरेका सामना होनेपर भाग खड़ा होता है वह मानसिक रूपसे हिसा 
करता है। वह भाग खड़ा होता है इसलिए कि उसमें अपने बैरीको मारते हुए खुद 
मर मिटनेका साहस नहीं है। 


पाठकोंसे ३३७ 


मोपला उपद्रवसे हमें एक और भी सबक मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 

हम अपने देशभाइयोंके किसी अंशको बिलकुल अन्धकारमें छोड़ दें और फिर आशा 
करें कि उनकी यह अवस्था खुद हमारे ही सिर विपत्ति बनकर नहीं टूटेगी। हमारे 
अंग्रेज "मालिकों को इस बातमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मोपला लोग भी ढंगके 
नागरिक बनें और सहिण्णुताका गुण सीखें और इस्लामके सत्यको ग्रहण करें। लेकिन 
हम भी सदियोंसे अपने इन अज्ञान देशभाइयोंकी उपेक्षा ही करते आये हैं। हमने 
प्यारकी इस पुकारको नहीं सुना और यह प्रयत्न नहीं किया कि कहीं कोई भी ममताकी 
मानवीय भावनासे अनशभिज्ञ या अन्न और बस्त्रके अभावसे पीड़ित न रह जाये। अगर 
हम समयपर नहीं जगते तो हम देखेंगे कि अज्ञानके अन्धकारमें डूबे सभी वर्ग ऐसे ही 
भयंकर इृत्य कर रहे हैँ। वतंमाव जागरण सभी वर्गोको प्रभावित कर रहा है। अगर 
हम अपने कियेंका प्रायश्चित्त नहीं करते और अछुतों और तथाकथित अर्ध जंगली 
कहे जानेवाले कबीलोंके प्रति जल्दी ही न्याय नहीं करते तो वे, हमने उनके प्रति जो 
अन्याय किया है, उसकी कहानी दुनियाकों सुनायेंगे । 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २०-१०-१९२१ 


१३९, पाठकोंसे 


इस अंकमें अन्यत्र में यह कह चुका हूँ कि अब में जहाँतक मुझसे बन सकेगा 
यह वर्ष गुजरातमें ही बितावा चाहता हूँ और सो भी आश्रममें। 

ऐसा करनेका उद्देश्य यही है कि में यथासम्भव एकान्तका सेवन कर सकूँ, 
सोच-विचार कर सकूं, लिख सकूं और जिससे मिलना चाहिए उससे मिल सकूँ। यदि 
मुझे देखनेके लिए सारा दिन ही लोग आते रहें तो में यह काम नहीं कर सकता। 
लोगोंका मेरे प्रति ऐसा प्रेममाव है कि वे आश्रममें मुझसे मिलनेके लिए आते ही 
रहते हैं। यदि ऐसा हो तो मुझे जितना काम करना है उतना नहीं हो सकता । 

इसलिए “नवजीवन के उन पाठकोंसे, जो आश्रममें प्राय: आते रहते हैं, मेरी 
प्रार्थना है कि महज मुझे देखनेके खातिर वे न आयें। इसकी अपेक्षा अधिक अच्छी 
बात तो यह है कि वे मुझे देखने आनेके लिए जितना समय नष्ट करते हैं उतना" 
वे पींजने, कातने और बुननेमें रगायें। जिन्हें मुझसे कुछ भी पूछना है वे अगर 
लिखकर पूछेंगे तो भी उन्हें जवाब मिलेगा। 

जिनका आये बिता चर हो नहीं सकता वे यदि पूछकर आयें तो उनका समय 
बचेगा; अथवा वे शामके तीन बजेसे लेकर चार बजेतक आ सकते हैं; सबेरे तो, 
कोई मुझसे खास तौरपर पूछे बिना न आये, क्‍योंकि सवेरेका समय मैं लिखने-पढ़ने 
आदियें बिताता हूँ। 

जब हम, जो जनताकी सेवा करना चाहते हैं, जनताके हितकी दृष्टिसे अपना 
और दूसरोंका अच्छेसे-अच्छा उपयोग करेंगे तभी इस बाकी समयमसें अपना कार्य पूरा 
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२38८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ध्प् 


कर सकेंगे। ऐसा करवेके लिए में नवजीवन के पाठकोंसे तो मददकी पूरी-पुरी उम्मीद 
रखता ही हूँ और में मानता हूँ कि यदि नवजीवन ' के सभी पाठक  नवजीवन में 
दी गई सलाहका पूरा उपयोग करें और उसे अमलमें लायें तो भी हम समयपर ध्येय- 
को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य, शौर्य और परिश्रमकी अत्यन्त आवश्यकता है। यदि 
हम इस वर्ष स्वराज्य प्राप्त न कर सकें तो इसका एकमात्र कारण हमारा आल्स्य 
ही होगा। 

उद्योगी स्त्री-पुरुषोंको इस बातका विचार करना चाहिए कि उनका समय कैसे 
व्यतीत होता है और उसका देनिक हिसाब रखना चाहिए। उन्हें एक क्षण भी व्यर्थ 
नहीं जाने देना चाहिए, व्यर्थकी बातोंमें नहीं खोना चाहिए और अपनी आजीविका 
कमाते हुए भी देशके हितका ध्यान रखना चाहिए। इतना ही नहीं, बाकीका समय 
सिर्फ देशकार्यमें ही लगाना चाहिए। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, २०-१०-१९२१ 
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सुरतका अनुभव 


में एक दिनके लिए सूरत हो आया हूँ। वहाँ में मात्र अनुभव प्राप्त करनेके 
लिए गया था। 

नवसारी, कठोड़ आदि स्थानोंसे भी ऐसी ही माँग की गई थी, लेकिन मैं उसे 
स्वीकार नहीं कर सका। यदि गृजरातमें भी में प्रत्येक स्थानपर जाता-आता रहेँ तो 
जिस उद्देश्यकों दृष्टिमें रखकर मैंने फिलहाल भ्रमण बन्द कर देनेका इरादा किया 
है वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मेरे लिए तो यही उचित है कि मैं आश्रममें बैठे-बैठे 
ही जो लिख पाऊँ सो लिखें और जो सुझाव दे सके, सो दूँ। 

में बहुत बोल चुका हूँ। यदि मेरी उपस्थितिसे किसी स्थानके लोगोंको अधिक 
बल मिलता है तो मेरे खयालसे उन्हें अब उस बलके बिना भी काम चला लेता 
चाहिए। यह ज्यादा जरूरी है कि हम लोगोंने अभी जितना बल प्राप्त कर लिया है 
हम उसीमें इजाफा करें और उसका जितना उपयोग किया जा सकता है, करें; ऐसा 
करनेपर ही हम इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करनेके अपने निरुचयकों पूरा कर सकेंगे। 
देशमें जो जागृति आई है उसके ठीक-ठीक उपयोग होते रहनेमें ही स्वराज्य निहित 
है; ऐसी मेरी मान्यता है। इसलिए लिख-पढ़कर दी गई मेरी सलाह और कातनेके 
द्वारा दिये गये मेरे उदाहरणके रूपमें ही मेरी सेवाओंका अधिक उपयोग अब जनता 
कर सकेगी। 

मैं सूरत गया था, सो मात्र जाँच करनेके उद्देश्यसे ही गया था। सूरत किस 
हृदतक स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए तैयार हो गया है सो देखनेके लिए मैंने सूरतमें 
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देत टोपियोंके विशारू समुद्रकों देखा और देखा कि वहाँ खादीका ठीक-ठीक उपयोग 
किया जाता है। लेकिन यह देखकर में मुग्ध नहीं हुआ। सूरतके स्त्रीवर्गमें खादीका 
प्रचार बहुत कम है। वे सब अच्छी-खासी संख्यामें सभामें आईं, तथापि उनके शरीरों- 
पर मुझे विदेशी कपड़ेकी साड़ियाँ दिखाई दीं। फिर भी सूरत जिलेमें काफी अच्छा 
काम हुआ है। मुझे लगता है कि इस समय प्रतिस्पर्धा सुरत और खेड़ाके बीच है। 
इतना होनेपर भी मेरा विचार है कि सविनय अवज्ञा करने योग्य शक्ति सूरतके लोगोंमें 
नहीं आई है। सूरतके समस्त कार्यकर्ता पींजने, कातने और बुननेमें प्रवीण नहीं हैं। 
सूरतमें हजारों व्यक्तियोंको अभी इस बातका विश्वास नहीं हुआ है कि यदि वे जेल 
जायेंगे तो उनके पीछे उनके परिवारके लोग सार्वजनिक सहायताके बिना पींजने और 
कातनेके कामके द्वारा अपनी आजीविका प्राप्त कर सकेंगे। 

लेकिन में यह मानता हूँ कि सूरत एक मासमें ऐसी तैयारी कर सकता है। 
सूरत जिलेमें लोग स्वदेशीकी कीमत समझ गये हैं; अब केवल स्वदेशीकों सुदृढ़ आधार- 
पर प्रतिष्ठित करनेकी आवश्यकता है। इसके लिए, में मानता हूँ कि सूरत जिलेके 
कार्यकर्त्ताओोंको उसमें जुट जाना चाहिए। इस समय जो स्कूल चालू हैं उनमें कातने- 
बुननेकों प्रमुखता दी जानी चाहिए। शिक्षकोंकों भी इसी काममें जुट जाना चाहिए। 
सूतका प्रकार, नम्बर, मजबूती आदि पहचाननेवाले व्यक्ति एक वहीं अनेक मिलते 
चाहिए। जबतक हम खादीमय नहीं बनते, हमारी स्त्रियोंमें खादी पहननेका चाव पैदा 
नहीं हो जाता तबतक हम स्वराज्य प्राप्त करने योग्य नहीं बनते। क्योंकि तबतक 
भुखमरीका उपचार हमारे हाथ नहीं लगेगा, तबतक हम कंगालकी सेवा करने 
योग्य नहीं बनेंगे, और जबतक हम इस योग्य नहीं बन पाते तबतक हम सबिनय 
अवज्ञा करनेके योग्य नहीं हैं। 

सूरतमें एक सवार पूछा गया था: “ यदि स्त्री-पुरुष खादीका अधिक इस्तेमारू 
न करें, कातें नहीं तो क्‍या करना चाहिए? ” इसका उत्तर सीधा है। क्‍या हम 
यह सवाल पूछनेवाले स्वयं भी कातते और बुनते हैं? यदि दूसरोंको समझाने-बुझानेमें 
कोई लाभ दिखाई न दे तो क्या हमें अपना प्रत्येक क्षण कातने, बुनने और पींजनेके 
कामको शास्त्रका रूप देने और उसमें कुशछता हासिल करनेमें नहीं लगाना चाहिए। 
हम यह मानकर क्‍यों न चलें कि अपनी परिपूर्णताके द्वारा हम दूसरोंकों परिपूर्ण बना 
सकेंगे ? बाड़ बाँधनेसे ही बेलें चढ़ती हैं। प्रत्येक जिलेमें हमें शुद्ध रूपसे पींजने, कातने 
और बुननेवाले सौ व्यक्ति भी नहीं मिलते, तब फिर स्वदेशी आन्दोलन जोरोंपर 
नहीं है अथवा लोगोंकों खादीमें दिलचस्पी नहीं है-- यह कहना निरर्थक है। सौके 
बाद हम राख पैदा कर सकेंगे। लेकिन यदि एक भी न हो तो? इसलिए सूरत 
जिलेके कार्यकर्ताओंकों मेरी तो यह सलाह है कि वे स्वयं स्वदेशीमें पूर्णता प्राप्त करें 
और दूसरोंकों भी इसमें परिपूर्ण बनायें; इतना तो वे इसी मासमें कर सकेंगे। इससे 
स्वदेशी खुद-ब-खुद प्रत्येक स्थानपर व्यापक हो जायेगी। और यदि प्रयत्न करनेपर भी 
हमें सफलता नहीं मिलती तो' हम जानेंगे कि हम अभी योग्य नहीं बने हैं। हम जब 
कभी करें, काम तो हमें यही करना होगा। 


३४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
रॉदेरमें असहयोग 


में जब सूरतकी जाँच करने गया था तब में राँदेर भी हो आया था। मैं 
राँदेर इससे पहले भी हो आया हूँ और उस समय मेने रादेरके आलस्यके सम्बन्धमें 
निराशा अभिव्यक्त की थी। वह राँदेर अब बदल गया है। अब रादेरमें सुन्दर 
राष्ट्रीय स्कूल है। राँदेरमें शराबकी दुकानें बन्द हो गई हैं। और जहाँ देखो वहीं 
पुरुषोंक शरीरपर खादीके वस्त्र दिखाई देते हैं। राँदेरमें कोई विदेशी कपड़ा बिलकुल 
नहीं बेच सकता, यदि ऐसा कहें तो ठीक होगा। राँदेरमें मुसलमानोंकी आबादी 
बहुत ज्यादा है। कितने ही करोड़पति मुसलमान वहाँ रहते हैं। उन्होंने लगभग 
६०,००० रुपयेका विदेशी कपड़ा स्मर्ना भेज दिया है। धनिक मुसलूमानोंके लड़के 
दराबकी दुकानोंपर धरना देते थे। इस तरह राँदेरने असहयोग आन्दोलनमें हर तरहसे 
प्रगति की है और यह समस्त प्रगति दो मासमें ही हुई, यदि ऐसा कहें तो अनुचित 
न होगा। मौलाना शौकत अछीके वहाँ जानेके बाद उत्साहकी यह लहर आई। राँदेरके 
लोगोंने अंगोरा कोषमें २५,००० रुपये दिये हैं; किन्तु यह बहुत छोटी रकम है। 
रादेरककी शक्ति लाखों रुपये देनेकी है। और इसे लेकर मौलाना आजाद सोबानी 
साहबने उन्हें खूब फटकारा भी है। मुझे उम्मीद है कि राँदेरमें लोगोंमें देरसे जागृति 
आई है तथापि वे हर बातमें सूरत जिलेके लोगोंसे आगे बढ़ जायेंगे। प्रथम स्थाव 
पानेके लिए राँदेरके प्रत्येक युवक और युवतीके हाथमें चरखा अथवा करघा होना 
ही चाहिए। जो धनवान हो वह यह श्रम न करे, ऐसा विचार तो हमारे मनमें आना 
ही नहीं चाहिए। इस विचारसे हम आलसी और दीन हो गये हैं। धनवानोंको भी 
लोकहितके लिए उद्यम करना चाहिए। औरंगजेबको कोई काम करनेकी जरूरत नहीं 
थी; तथापि वह टोपी सीता था। हम तो दरिद्र हो चुके हैं, इसलिए श्रम करना 
हमारा दोहरा फर्ज है। विदेशी वस्त्र अपनाकर हम गुलाम बन गये, अतएव स्वदेशीकी 
खातिर पींजने, कातने और बुननेमें श्रम करना हमारा दोहरा कत्तेंव्य है। 


मसिथ्या भ्रम । 


सूरतमें एक भाईने मुझे दस रुपये दिये, सो यह कह कर कि ये रुपये मन्नतके 
रुपये हैं। मेरे नामकी मन्नत मानकर कोई व्यक्ति स्वस्थ हो गया था। थे रुपये साव॑- 
जनिक उपयोगके लिए थे, इसलिए मैंने वे रुपये ले तो लिये लेकिन जिन्होंने मुझे ये 
रुपये दिये उन्हें मेने फिर कभी ऐसे पैसे न लछानेकी बात कही। हमारा देश बहुतसे 
वहमोंके तले कुचला हुआ पड़ा है। इनमें मेरे नामसे एक और जुड़ जाये यह बात 
मेरे लिए बहुत दुःखदायक होगी। वहममें इजाफा करके हम राष्ट्रकी उन्नति नहीं 
कर सकते। मन्नत माननेका रिवाज बहुत ही पुराना है। उसमें श्रद्धाका तत्त्व निहित 
है, इसलिए यह ठीक भले ही जान पड़े, लेकिन यह रिवाज प्रोत्साहन देने लायक 
नहीं है--- ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए जहाँ-जहाँ लोग मेरे नामसे मन्नत मानते 
हों, वहाँ-वहाँ उन्हें ऐसा करनेसे रोका जाना चाहिए। मन्नत ऐसी वस्तु है कि उसे 


१. देखिए खण्ड २०, पृष्ठ ३० । 
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चाहे जिसके नामसे प्रचलित किया जा सकता है। “में ठीक हो जाऊँगा तो फरलाँको 
भेंट चढ़ाऊंगा, / ऐसी मन्नत माननेवाला कोई तो ठीक होगा ही और फिर वह बेचारा 
भेंट चढ़ायेगा ही। लेकिन ठीक होनेके साथ मन्नतका क्‍या सम्बन्ध हो सकता हैं? 
मन्नत माननेपर कोई स्वस्थ न हो और मुझसे कुछ जुर्माता ले सके तब तो ठीक 
होनेपर पैसा देनेंकी बात मेरी समझमें आ सकती है और यदि ऐसा रिवाज प्रचलित 
हो जाये तो मैं दण्ड भरते-भरते ही अधमरा हो जाऊं और लोकसेवाके कामका ही 
न रहँ। लेकिन, चूँकि, जो लोग ठीक नहीं होंगे मैं उनको दण्ड भरनेके लिए तैयार 
नहीं हैँ, इसलिए ठीक होनेवाले भी मुझे भेंट न दें-- ऐसी मेरी कामना है। मुझे 
तो यही उचित लगता है कि सार्वजनिक सभाके लिए भी इस तरह मिलनेवाले 
पैसोंको हमें अस्वीकार कर देना चाहिए। 

जो बात मन्नतके सम्बन्धमें लागू होती है वही पूजाके सम्बन्धरमें भी होती है। 
चरणस्पर्श, साष्टांग नमस्कार, आरती आदि क्रियाएँ भी त्याज्य हैं। लाखों व्यक्ति 
आरती उतारने और चरणस्पर्श करनेमें जुट जायें तो राष्ट्रका कितना समय नष्ट 
हो जाये ? मैं तो दर्शन करनेवालोंसे त्रस्त हो जाता हँ। यदि सब “ दर्शन ” करनेवाले 
साष्ठांग प्रणाम करने छगें तब तो मैं पागल ही हो जाऊँ अथवा फिर मुझे नमस्कार 
करनेवालेकी ओर न देखनेका अभद्गतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इसलिए मेरी सलाह 
है कि हमें सीधे खड़े रहकर दूरसे नमस्कार अथवा सलाम करनेके अतिरिक्त अन्य 
विनय बरतनेकी आदत ही छोड़ देनी चाहिए। इससे जनताकों कोई नुकसान न होगा। 
एक दूसरेके प्रति मान तो केवल मतकी भावना है। हम प्रसंग आनेपर ही आदरकी 
भावनाकों अभिव्यक्ति दे सकते हैं। जहाँतक मेरा सवाल है में तो, यदि में तनिक 
भी योग्य होऊँ, एक ही पूजा चाहता हूँ; और वह यह है कि में जो-कुछ कहता हूं, 
उसमें से जो भी बात जनताकों पसन्द आये वह उसे ग्रहण करे और इस तरह स्वराज्य- 
को प्राप्त करे। यही सच्ची और करने लायक पूजा है। दूसरी खोटी हो सकती है 
इसलिए त्याज्य है। 

राष्ट्रीय स्कूलोंकी राष्ट्रीयता 

राष्ट्रीय शालाओंकी राष्ट्रीयता किस बातमें है, इस विषयपर कुछ समय पहले 
एक सज्जनने मुझसे कुछ सवाल किये थे। उनमें से जानने योग्य प्रश्नोंके उत्तर नीचे 
दिये जाते हैं: 

सवाल -- जो लड़के राष्ट्रीय शिक्षा-मन्दिरोंसे शिक्षा प्राप्त कर चुकेंगे उन्हें 
अपने जीवनके लिए किसी व्यवसायकी खोजसे छट्टी मिलेगी? 

जवाब -- हाँ, मिलनी तो चाहिए। जिस विद्यासे इतनी भी मुक्ति नहीं मिलती 
वह विद्या ही नहीं है। विद्या उसीका नाम है जिससे त्रिविध --- आथिक, सामाजिक 
ओर आध्यात्मिक -- मुक्ति मिलती है। जिसे पहले प्रकारकी मुक्ति नहीं मिली उसे 
दूसरे प्रकारकी नहीं मिल सकती। 

राष्ट्रीय संस्थाके सेवकके' लिए क्‍या स्वार्थ-त्याग धर्म न होना चाहिए? 

अवश्य होता चाहिए। मेरा तो यह विश्वास है कि जो स्वार्थ-त्याग नहीं कर 
सकता वह राष्द्रका सेवक नहीं हो सकता। 
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क्या स्तातककों अपना जीवन देशसेवाके लिए समपित न करना चाहिए? 

यह नियम सव्वेदाके लिए लागू नहीं होता। जब राष्ट्रका संगठन धार्मिक 
रीतिसे होता है तब जो लोग प्रामाणिकताके साथ निर्भय जीवन व्यतीत करते हूँ वे 
सब सेवा ही करते हैं। 

हम यह मानते हैं कि सरकारी स्कूलोंमें दिये जानवाले ज्ञानके साथ चरित्रका 
सामंजस्य नहीं होता, क्या इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रीय पाठशालाओंम चारिज्यको 
प्रधानपद सिलना चाहिए? 

हाँ, बेशक यही अर्थ है। ज्ञान भी चारित्र्यके लिए दिया जाना चाहिए। ज्ञान 
साधन है, चारित्रय साध्य है। 

अतएब आप राष्ट्रीय शिक्षकोंमें चारित्यकों आवश्यक मानेंगे? 

जरूर । 

इससे क्या सदिरापान करनवाला और बीड़ी पीनेवाला शिक्षक त्याज्य नहीं है? 

नीति सम्बन्धी हमारा धरातल इतना ऊंचा तो उठ ही चुका है कि हम शराब 
पीनेवाले शिक्षकोंका त्याग कर सकें। बीड़ीके लिए ऐसा कहनेकी हिम्मत मुझे नहीं 
होती। बीड़ी पीनेवाला दूसरी तरहसे शीलवान हो सकता है, ऐसा मेरा अनुभव है। 
और यह भी जरूरी है कि शीरूपर नजर रखते हुए हम कहीं शील-शून्य चौकीदार 
न बन जायें। 

सेदिक पास करते ही बीमार पड़ जाना और बी० ए० होते ही बेहाल हो 
जाना, यह हालत क्या शोचनीय नहीं है? 

यदि मेरा वश चले तो में रोगी विद्यार्थियोंका अक्षर-ज्ञान बन्द ही कर दूँ। 

क्या राष्ट्रीय शिक्षा पानवाले विद्यार्थीकी समस्त शक्तियोंका विकास न होना 
चाहिए ? 

जरूर होना चाहिए। तन दुरुस्त तो मन दुरुस्त ” और मन दुरुस्त होनेंसे ही 
आत्मा दुरुस्त -- यही सीधा नियम मालूम होता है। 

२१ वर्षबसे कस उम्रके विवाहित विद्याथियोंके राष्ट्रीय स्कुलोंम दाखिल होनपर 
क्या प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए ? 

होना तो चाहिए। पाठशालकाका विद्याभ्यास विवाहित जीवनका विरोधी है। 

क्या ऐसी शिक्षा न दी जानी चाहिए कि विधुर दूसरा विवाह न करें? 

हाँ, ऐसी शिक्षा कमसे-कम मुझे तो बहुत पसन्द है। 

राष्ट्रीय स्कूलोंम शारीरिक दण्डको स्थान मिलना चाहिए? 

हरगिज नहीं। 

अगर विद्यार्थीके मनमें राष्ट्रीय शिक्षाके प्रति तिरस्कार-भाव पेदा हो जाये तो 
इससें दोष किसका है? 

दोष आम तौरपर तो विद्यार्थी और शिक्षक दोनोंका होता है; परन्तु ज्यादातर 
शिक्षकका । द 
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क्या पाठ्यक्रममें भाषाओंकोीं अधिक प्रमुखता नहीं दी जाती? 

एक ही गोत्रकी अधिक भाषाएं होनेसे बहुत बोझ नहीं मालम होता। जैसे कि 
हिन्दुस्तानी, गुजराती, मराठी, बंगाली, इन चार भाषाओंकों लोग, मेरा खयाल है 
कम परिश्रमके साथ सीख सकते हैं। परन्तु अंग्रेजी, ग्रीक, लेटिन, अरवी इत्यादिका 
मेल नहीं बैठ सकता। 

वया शिक्षकका पद मंत्रीकी अपेक्षा बड़ा नहीं है? यदि बाइसरायका वेतन 
हजार रुपय हो तो क्‍या शिक्षककों दो हजार नहीं मिलना चाहिए? 

वाइसरायकी नौकरीकी तो कीमत होती है; पर शिक्षककी कदापि नहीं होती। 
अतएव शिक्षक तो हमेशा गरीब ही होना चाहिए। उन्हें तो सिर्फ खाने-भरकों लेकर 
पढ़ाना चाहिए। वाइसराय तो अपनी कीमत माँगता है; पर शिक्षक यदि कीमत 
माँगता है तो वह निकम्मा है। 

एक अन्य प्रश्नकर्तताने भी मुझसे प्रइन किया जो इसी विषयसे सम्बद्ध है। 
इसलिए उसे भी यहीं लिखे देता हूँ। 

क्या शझ्िक्षककों अपने पास पढ़नेवाली कन्यासे विवाह करना चाहिए ? विद्यार्थीको 
अपने साथ पढ़नेबाली लड़कीके साथ शादी करनी चाहिए? 

मुझे तो दोनों बातें अत्यन्त अनुचित जान पड़ती हैं। मेरे पास पढ़नेवाली कन्या- 
की रक्षा मेरी कन्‍्याकी तरह होनी चाहिए। मेरे साथ पढ़नेवाली बालिकाकी रक्षा 
मेरी बहनकी तरह होनी चाहिए। सहाध्यायियोंमें भाई-बहनका निर्मल सम्बन्ध ही 
दोभा दे सकता है। यहाँ केवल इतना ही कहकर में इस सवालके जवाबकों खतम 
कर देना चाहता हूँ। विषय बड़ा है इसलिए उसकी सविस्तार चर्चा ही करनी अधिक 
उचित होगी। पहले प्रश्नके विषयमें तो मुझे जरा भी शंका नहीं है। पर दूसरे प्रश्नमें, 
जब कि आज हजारों बालूक-बालिकाएँ एक पाठयगालामें शिक्षा पाते हैं, जरा कठिनाई 
नजर आती है। परन्तु मेरी स्थापित जितनी संस्थाएँ हैं उन सवमें इस नियमका पालन 
अनिवार्य रखा गया है और उसका फल भी अच्छा ही निकला है। 

बुनकरोंकी खुशामद 

एक मित्र लिखते हैँ कि जिस तरह हम वकील, व्यापारी, विद्यार्थी आदिकी 
खुशामद कर चुके हैं उसी प्रकार यदि बुनकरोंकी खुशामद भी करें तो क्‍या ठीक न 
होगा ? इस विषयपर में पहले ही लिख चुका हूँ और बार-बार इसकी चर्चा इसलिए 
नहीं करता क्योंकि बुनकरोंमें पढ़नेवाले छोग नहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर 
कारीगरोंमें और उसमें भी बुनकर वर्ममें देशसेवाकी प्रवृत्ति उदय हो जाये, तो हम 
स्वदेशीका काम बहुत जल्दी पूरा कर लें। देशमें लाखों बुनकर -- हिन्दू और मुसल- 
मान -- केवल विदेशीका पोषण कर रहे हैें। वे छाखों रुपयेके विदेशी सूृतसे कपड़ा 
बुनते हैं। कुछ हमारी मिलोंके सृतकों भी काममें लाते हैं। वे यदि सिर्फ हाथकते 
सूतको ही बुनने लगें और उसमें सुधार करते जायें तो आज देश चमक उठे और 
लोगोंके घरमें करोड़ों रुपया भर जाये। 

यदि अकेले बुनकर लोग ही सचेत हो जायें और केवल हाथका ही कता हुआ 
सूत इस्तेमाल करें तो करोड़ों सूत कातनेवालोंको थोड़ा-थोड़ा लाभ हो; इतना ही नहीं 
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वल्कि उनके द्वारा छाखों पिजारों या धुनियों, लाखों लोढ़नेवालों, और हजारों माडी 
देनेवालोंका धनन्‍्था जीवित हो जाये, हजारों लहार और बढ़इयोंकी आजीविकामें वृद्धि 
हो जाये। सम्पूर्ण स्वदेशीका अर्थ यह है कि देशर्में केवछ साठ करोड़ रुपये ही वापस 
ने आ जायें, बल्कि उसके द्वारा दूसरे करोड़ों रुपयोंका उद्योग देशमें फैले और देशकी 
तष्ट हुई प्राचीन सुन्दर कराएं फिरसे सजीव हो उठें। आज तो हम केवल कलाहीन 
मजदूर बनकर ही रह गये हैं। 
इस हालतमें यह बात तो हर कोई समझ सकता है कि बुननेवालोंको इस तरफ 

झुकाकर जनताकी सेवामें लगाना बड़े ही महत्वका काम है। उनको स्वदेश-कार्यमें 
शरीक करनेका अच्छेसे-अच्छा उपाय तो यह है कि हम खुद ही बुननेका काम करने 
लगें। हम अपने स्वार्थकों लेकर बुनकर भाइयोंके पास जायें, यह एक बात है और 
उन्हींके भलेके लिए जायें, यह दूसरी बात है। उनका भरा तो हम उनके धन्धेकों 
सीखकर, उसके तत्त्व और विद्याको समझकर तथा वह बात बुनकरोंकों समझाकर 
ही कर सकते हैं। 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन, २०-१०-१९२१ 


१४९, पत्र: बॉम्बे कॉनिकल को 


साबरमती 
२१ अक्तूबर, १९२१ 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षका निर्णय और वक्तव्य मुझे मिल गया 

है और मैंने उनके सम्बन्धमें पण्डित मोतीलाल नेहरूका वक्‍तव्य भी पढ़ लिया है। 
मेरी विनम्न सम्मतिमें अध्यक्षके रुखका बिलकुल कोई औचित्य नहीं है; उसका समर्थन 
नहीं किया जा सकता। अध्यक्षके निर्णयके सम्बन्धरमें अन्तिम निर्णय देना कांग्रेस महा- 
समितिका काम है। किन्तु ४ नवम्बरकों अखिल भारतीय कांग्रेस समितिकी बैठक 
बुलानेके कार्यसमितिके प्रस्तावको रद करना या बदलना किसी भी तरह संवैधानिक 
व्यवहारके अनुकूल नहीं होगा। पण्डित मोतीराल नेहरूते जो रुख अपनाया है में 
उसका पूरा समर्थन करता हूँ और मुझे आशा है कि कांग्रेस महासमितिके सभी सदस्य 
४ नवम्बरकों दिल्‍्लीकी बैठकमें भाग लेंगे। मैं यह भी मानता हूँ कि अध्यक्ष पूरी 
ईमानदारीसे अनुभव करते हैं कि मद्रास और बंगालके चुनावोंमें हस्तक्षेप न करके 
कार्यसमितिने अनुचित काम किया है। साथ ही, कार्यसमिति भी उतनी ही ईमानदारीके 
साथ महसूस करती थी कि उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। अन्तिम निर्णय तो 
केवल कांग्रेस महासमिति ही कर सकती है। 

| अंग्रेजीसे | 

बॉस्बे ऋॉनिकछ, २४-१०-१९२१ 


१४२. आश्यावाद 


आशाबाद आस्तिकता है। सिर्फ नास्तिक ही निराश्षावादी हो सकता है। 
आशावादी ईश्वरका डर मानता है, विनयपूर्वक अपने अस्तर्नादको सुनता है, उसके 
अनुसार आचरण करता है और मानता है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही 
करता है। 

निराशावादी कहता है कि में करता हैँ, अगर सफलता न मिले तो अपनेकों 
छोड़ वह अन्य सब लोगोंको दोष देता है; भ्रमवद्ञ कहता है कि किसे पता, ईश्वर हे 
या नहीं तथा अपनेको भरा और दुनियाकों बुरा मानकर और यह कहते हुए कि 
मेरी किसीने कद्र नहीं की अन्ततः आत्मघात कर लेता है। और यदि न करे तो भी 
मुर्देदी तरह जीवन बिताता है। 

आशावादी प्रेममें मगन रहता है। किसीको अपना दुश्मन नहीं मानता। इससे 
वह निडर होकर वन और नगरमें भ्रमण करता है। हिसक जानवरों तथा उन जेसे 
मनुष्योंसे भी वह नहीं डरता; क्‍योंकि उसकी आत्माकों ने तो साँप काठ सकता है 
और न पापीका खंजर भेद सकता है। शरीरकी तो वह चिन्ता ही नहीं करता। 
क्योंकि वह तो कायाकों काँचकी गुड़िया समझता है और जानता है कि एक-न-एक 
दिन तो यह फूटने ही वाली है। इसलिए वह उसकी रक्षाके निमित्त संसारको पीड़ित 
नहीं करता, वह न किसीको परेशान करता है, न किसीकी हत्या करता है। वह अपने 
हृदयमें निरन्तर वीणाका मधुर गान सुनता है और आनन्द-सागरमें डूबा रहता है। 

निराशावादी स्वयं राग-देषसे भरपूर होता है। इसलिए वह हरएककों अपना 
दृश्मन मानता है और हरएकसे डरता है। अन्तर्नाद तो उसके होता ही नहीं। किसी 
मथधु-मक्खीकी तरह वह इधर-उधर भिन्नाता हुआ बाहरी सुखोंका उपभोग करते हुए 
घूमता है और उससे ऊबकर रोज नया सुख खोजता है। और इस तरह प्रेम-रहित 
तथा मित्र-रहित होकर इस दुनियासे कूच कर जाता है; और उसके नामकी यादतक 
किसीको नहीं आती। 

मेरे ऐसे विचार होनेके कारण, मुझे उम्मीद है, कोई यह नहीं समझेगा कि 
मैंने कभी किसीसे यह कहा होगा कि यदि इस वर्ष स्वराज्य न मिला तो में आत्म- 
हत्या कर लूंगा। विषय-संगसे म॒क्ति पानेके अलावा अन्य किसी प्रसंगपर आत्महत्या- 
को में महापाप ओर कायरता मानता हूँ। और यदि हिन्दुस्तान स्वराज्य न प्राप्त 
करे तो भला मैं आत्महत्या क्‍यों करूँ? हिन्दुस्तानकों गरज हो तो स्वराज्य ले। स्वरा- 
ज्यकी कीमत हिन्दुस्तानको मालूम हो चुकी है, उसने स्वराज्यका स्वाद भी चख लिया 
है। अब, उसे गरज हो तो उसकी कीमत चुकाये और स्वराज्य ले। कोई दे या न 
दे, वह ले या न ले, इसके लिए मुझे आत्महत्या करनेकी क्‍या जरूरत है? 

हाँ, एक बात मैंने अपने मित्रोंस जरूर कही है। यह सच है कि मुझसे पूछा 
गया था कि यदि जनवरीमें स्वराज्य न मिला तो आप क्‍या करेंगे ? मैंने कहा कि मुझे 
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हिन्दुस्तानपर इतना अधिक विश्वास है कि मैं तो ३१ दिसम्बरतक भी यही मानूँगा 
कि भारत हर हालतसमें स्वराज्य प्राप्त करके रहेगा। इस कारण में यह नहीं कह 
सकता कि जनवरीमें मैं क्या करूँगा। मुझे तो यही अच्छा मालूम होगा कि मैं 
जनवरीमें जनतासे विदा हो किसी शान्त स्थानमें जाकर रहूँ या स्वराज्य-तन्त्रके संगठनमें 
यथाशक्ति जनताका हाथ बटाऊँ। यदि हम किसी तरह इस वर्ष स्वराज्य प्राप्त न 
कर सकें तो मुझे अगले वर्ष जीवित रहना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी हालतमें मेरी 
आत्माकों इतना अधिक कष्ट होगा कि उससे मेरे प्राण ही छूट जायेंगे -- छूट जायें, 
यही में चाहूँगा। 

मैंने हिन्दुस्तानके दुःखों-- आशथिक और नैतिक दोनों प्रकारके दुःखोंका इतना 
अनुभव किया है कि उनकी लपटोंसे अगर मैं जलकर भस्म नहीं हो गया हूँ तो उसका 
कारण केवल यही है कि में जनता द्वारा दी गई आशाके बलपर जी रहा हँ। “आज 
हम आत्मशुद्ध होंगे ” और “आज हमारे करोड़ों लोगोंके शरीरोंपर कुछ चमड़ी चढ़ेगी, 
इस आशाके, और केवल इस आश्ाके भरोसे हो में जीवित हूँ । इस आशाको पूर्ण करनेके 
लिए एक साल काफी है, ऐसा मेरा खयाल है। सितम्बरमें एक वर्षकी वातकों मानने 
और कहनेवाला अकेला में ही एक व्यक्ति था। 

दिसम्बरमें सब छोगोंने उस वचनकों ग्रहण कर लिया। अब अगर कांग्रेस अपनी 
प्रतिज्ञाको पूरा न करे तो फिर मुझ जैसेकी क्‍या हालत होगी ? अगर कांग्रेस दिवाला 
निकाल दे तो मेरा भी दिवाला निकला कहा जा सकता है। कांग्रेसकी आशापर मैंने 
हुँडी निकाल दी है और अगर वही उसे स्वीकार न करे, तो फिर ? मेरी कामना है कि 
स्वराज्य न मिलनेसे जनवरीकी पहली तारीखको मुझे जो दुःख होगा वही सबको हो। 
सब लोगोंको धर्म और अनाजके अभावकी पीड़ा अवश्य होनी चाहिए। 

इसपर एक मित्रने मुझे पूछा, इसका अर्थ क्‍या कायरता नहीं है? पर मुझे तो 
इसमें कायरता नहीं दिखाई देती; बल्कि करुणा प्रतिविम्बित दिखाई देती है। इसमें 
मुझे व्यावहारिकता नजर आती है। जहाँ सेवाकी कद्र न हो वहाँ सेवा क्या करना ? 
जिस जीवनसे छाभ नहीं वह जीना किस कामका ? जीर्णं और जर्जर दरीरकों बसन्त- 
मालती आदि ओऔषध खिलाकर आकृतिमात्रकों जबरदस्ती बनाये रखनेकी अपेक्षा अगर 
वह शरीर गंगाजलपर जीकर क्षीण हो जाये तो इसमें क्‍या बुराई है? आजकल 
जहाँतक में देखता हूँ तहाँतक मेरे मुँहसे “ स्वदेशीका पाछन करो और स्वराज्य लो “ के 
अलावा और कोई बात निकल ही नहीं सकती। इसके सिवा मुझे दूसरा कुछ दिखाई 
ही न देता हो तो इसमें मेरा क्या दोष? 

अब हम आखिरी सीढ़ीतक आ पहुचे हैं। यहाँ खूब अच्छी तरह पैर जमाये बिना 
““ शक्ति प्राप्त किये बिना --आगे पैर उठाना मानों पीछे हटना है। मुझे याद है 
कि जब में सिंहगढ़के' पहाड़पर चढ़ रहा था तब एक मुकाम ऐसा आया कि जहाँसे 
मेरा कदम आगे बढ़ता ही नहीं था। वहाँ दम लेकर, बल प्राप्त करनेपर ही, में आगे 
बढ़ सका। 


१. महाराष्टमें पृनाके समीप एक पहाड़ी किछा । 


मिल मजदूरोंसे ३४७ 
हमारी भी ठीक यही दशा है। स्वदेशीका पालन किये बिना हमें आगे बढ़ने के 
लिए बल प्राप्त हो ही नहीं सकता। अतएब, मेरा जीवित रहना, मेरा समाजमें रहना, 
स्वदेशीपर ही अवलूम्वित है। 
आज में इसी तरह सोचता हूँ, यह है मेरी आजकी मनोदशा। कलकी बात 
तो परमात्मा जानता है। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवत, २३-१०-१९२१ 


१४३. मिल मजदूरोंसे 


भाइयो, 

दौरा पूरा करके में अहमदाबाद आया हूँ, तबसे सुन रहा हूँ कि शराब पीनेकी 
आदत और सब छोगोंमें तो कम हो गई है, लेकित जिन दुकानोंपर मिल-मजदूर 
जाते हैं वहाँ तो धनन्‍्धा पहलेकी तरह ही चल रहा है। इतना ही नहीं वे स्वयंसेवकों- 
की परवाह ही नहीं करते, उन्हें गाली देते हैं और मारते भी हैं। मुझे मालूम नहीं 
कि इसमें कितना सत्य है। मेरा विश्वास है कि मजदूर भाइयोंमें सैकड़ों लोग होंगे 
जो ऐसे व्यवहारको पसन्द नहीं करेंगे। 

आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वे इस आशासे मेहनत कर रहे हैं कि आप 
अच्छे बनें और सुखी हों, आप अपनी खराब आदतें छोड़ें, पैसा बचाना सीखें, कर्जदार 
न रहें, अच्छे घरोंमें रहें, आपके बच्चे पढ़ें-लिखें, आप स्वच्छ रहें, आप स्वयं फुर्सतके 
समय अच्छी पुस्तकें पढ़ें, उनपर विचार करें और हर तरहसे समाजमें सुशोभित हों। 

आपको मदद करनेवाले आपको सिर्फ अधिक बेतन अथवा बोनस आदि दिलवाकर 
सनन्‍्तोष मान लें, सो बात नहीं। आप यदि केवल वेतन बढ़ानेके लिए ही उनकी 
सेवाकों स्वीकार करें और अपने जीवनमें सुधार न करें तो आप उनकी सेवाकों 
खो वबैठेंगें और आज जो जनमत आपकी तरफ है, वह भी आपका पक्ष नहीं लेगा। 

आप अच्छे बनें इतना ही नहीं बल्कि आपको देशमें चल रहे आत्मशुद्धिके धामिक 
आन्दोलनमें भी भाग लेना चाहिए। आप खिलाफतके प्रति, पंजाबके प्रति और अपने 
स्वराज्य-सम्बन्धी कत्तंव्यकों समझें और उसका पालन करें। आप ऐसा करना चाहते 
हों तो आपको बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। हम ईइ्वरके नामपर लड़ रहे हैं। क्‍या 
ईदवर शराबी, जुआरी अथवा विषयीकी मदद करनेवारा है? शराबी मुसलमान, 
खिलाफतका क्‍या भरता करेगा ? छराबी हिन्दू अपने मुसलमान भाईकी क्‍या मदद 
करेगा ? 

में आपके मालिकोंसे जब-जब आपका वेतन बढ़ाने अथवा बोनस देनेकी बात 
करता हूँ तब-तब वे मुझसे कहते हैँ, आप वेतन बढ़वाकर करोगे क्‍या? क्‍या मजदूर 
उससे अच्छी खुराक खायेंगे? अच्छे कपड़े पहनेंगे ? अपने बच्चोंकों पढ़ायेंगे ? अथवा 
उससे वे ज्यादा शराब पीयेंगे ? यह सुनता हूँ तब मेरा सर झर्मसे झुक जाता है। 
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आपको मुझे ऐसी विषम स्थितिसे उबार लेना चाहिए; और यह आप शराब छोड़कर 
ही कर सकते हैं। 

आप पाठक तो सम्भवतः शराब नहीं पीते होंगे; तब आप अपने साथियोंके लिए 
कैसे जवाबदार हो सकते हैं? इस प्रश्तनका उत्तर यह है कि साथीके लिए जवाबदार 
बननेमें ही स्वराज्य है। आप ही अपने साथी मजदूरोंको समझा-बुझा सकते हैं, उनको 
सुधारनेका वोझ आपपर ही होना चाहिए और इस तरह अगर आप अपने बीच 
लगातार सुधार करते चले जायेंगे तभी वेतनमें वृद्धि और बोनस आदिकी बातें अच्छी 
लगेंगी। अगर आप सुधार नहीं कर सकते तो लोकमत हमेशाके लिए आपके साथ नहीं 
रह सकता; यह एक ऐसी बात है जिसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैँ। अतएव 
मुझे उम्मीद है कि आप शराबके इस दुर्गुणकों खूब प्रयत्न करके निकाल डालेंगे। 


आपका हितेच्छ, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
| गुजरातीसे | 
नवजीवन, २३-१०-१९२१ 


१४४. टिप्पणियाँ 


यात्रा करनकी शातें 


गुजरातके विभिन्न भागोंकी यात्रा करनेकी माँगें निरन्तर मेरे पास आती रहती 
हैं। मुझे डाकोरजी आदि स्थानोंसे आमन्त्रण मिले हैं और पेटछाद और सोजित्रासे भी | 
लेकिन इस मासके अन्ततक तो मैंने इन सबसे क्षमा माँग ली है। बादमें, मुझे दिल्ली 
जाना है। वहाँसे वापस आनेपर मेँ गुजरातमें थोड़ा घूमना-फिरना चाहूँगा। गुजरातसे 
में निराश नहीं हो गया हूँ। मुझे अब भी यह आशा है कि गुजरात इस धर्म-युद्धमें 
पूरा-पूरा बलिदान देगा और इसीलिए में यह आशा करता हूँ कि मुझे केवल उसी 
स्थानके लोग आतनेको कहेंगे जहाँ स्त्री-पुरुष त्यौहार तथा अन्य सभी अवसरोंपर घर 
और बाहर खादी ही व्यवहारमें लाते हों। सभी लोग मेरे वक्‍तका ध्यान रखें, ऐसी 
मेरी कामना है। यदि एक जिला भी पूरी तरहसे तैयार होगा तो उसकी माफंत हम 
अच्छी तरह संघर्ष चलाकर विजय प्राप्त कर सकेंगे और ऐसे जिलेमें में उस अवधिके 
दौरान रहनेको तैयार हूँ। उस तैयारीकी शर्तें निम्नलिखित हैं: 


१. वहाँके हिन्दू और मुसलमान परस्पर सगे भाइयोंके समान रहते हों --- और 
ऐसा परस्पर डरके कारण नहीं, एक-दूसरेके प्रेमके कारण हो। 

२. बहाँके हिन्दू मुसलमान, पारसी सब अन्तः:करणपूर्वक यह मानते हों कि खिला- 
फतमें हिन्दुस्तानकी माफेत विजय केवल शान्तिमय युद्धसे ही सम्भव है। 

३. वहाँके लोगोंको इस बातका अनुभव हो जाना चाहिए कि उनमें हिसाकी 
भावनाके साथ ही फाँसीके तख्तेपर छूटकनेकी हिम्मतका होना भी जरूरी है। और 
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प्रतिशत ऐसा एक व्यक्ति तो वहाँ होता ही चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि पाँच 
लाखकी आबादीवाले जिलेमें इस प्रकार शान्तभावसे मरनेवालोंकी संख्या कमसे-कम पाँच 
हजार होनी चाहिए। 

४. वहाँके हिन्दू अस्पृश्यताको पाप समझते हों और भंगी ढेढ़ आदिके साथ 
ममतापूर्ण व्यवहार करते हों। 

यह हुआ मानसिक आचरण। इसके अलावा उनकी सच्चाई और उत्साहके 
प्रमाणस्वरूप : 

५. वहाँके नब्बे प्रतिशत स्त्री-पुरुष विदेशी कपड़ेका उपयोग न करते हों और 
अपने हाथसे कते सूत और अपने जिलेमें तैयार खादीके वस्त्र पहनते हों। उनके बीच 
प्रति दस व्यक्तिके हिसाबसे एक चरखा चलता हो। 


इन सभी शर्तोंका पान करना बहुत आसान है और यदि एक जिलेके लोग 
भी यह करें तो स्वराज्य लगभग हाथमें आ जाये और यदि समस्त गुजरात इस 
तरह तैयार हो जाये तो हम निश्चय ही स्वराज्य प्राप्त कर लें। इसी तरह यदि 
किसी एक भी जिलेमें दस व्यक्तियोंमें से अपने प्राणोंकी आहुति देनेवाला एक भी 
व्यक्ति हो तो हमें स्वराज्य अवश्य मिल जायेगा। पाठक समझ सकेंगे कि इन सबका 
केवल एक ही कारण है और वह यह कि हम अपने युद्धकों सत्य और अहिसामय 
मानते हैं। यदि सत्य और अहिंसा हमारे विल्ोंमें समा गये हैं तो उपर्युक्त शर्तोंका पालन 
हमारे लिए खेलके समान है। इतना तो सभी याद रखें कि हय अपने विरोधियोंका, 
फिर चाहे वे अंग्रेज हों अथवा हमारे ही वर्णके सरकारके सहयोगी, अपमान नहीं करेंगे, 
उन्हें भला-बुरा नहीं कहेंगे, उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। हमें अपने बलके आधार- 
पर ही जूझना है, उनका अहित नहीं करना है। 

हमारी लड़ाई सभ्यताकी है और सुसभ्य व्यक्तिके लिए इस जगतमें कोई शत्रु 
नहीं है -- कदापि नहीं । 


दिवाली 


दिवाली अब नजदीक आ गई है। उसकी तैयारी कैसे की जाये, यह में पहले 
एक-दो बार बतला चुका हूँ, लेकिन, फिर भी आज उसपर कुछ लिखता हूँ। दिवाली- 
के लिए हमें पवित्र बनना चाहिए। चरखेकी पूजा ही लक्ष्मी-पूजा है, अर्थात्‌ हरएक 
घरमें अच्छेसे-अच्छा चरखा दाखिल कर देना चाहिए। और उसपर नित्य कुछ सूत 
हमें कातना चाहिए। दिवालीपर तो घरके सब आदमियोंकों बारी-बारीसे दिन-भर 
चरखा कातता चाहिए। और उसमें से जो सूत निकले उसे हमें अपनी बहियोंमें देशके 
खातेमें जमा करना चाहिए। 

बच्चोंको दिवालीपर कोई-न-कोई नई चीज अवश्य ही मिलनी चाहिए। इसलिए 
हमें हाथसे कते सृतकी खादीकी गुड़ियाँ लड़कियोंकों देनी चाहिए और खादीके सुन्दर 
बस्ते बालकोंकों देने चाहिए। हाथके सूतकी रस्सियाँ बनाकर बच्चोंको रस्सा-खैंचके 
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खेलके लिए देनी चाहिए। खादीका उनके लिए एक-एक वस्त्र तो जरूर ही बनवा 
लेना चाहिए। लेकिन हाँ, खादीको जरूरतके मुताबिक ही उपयोगमें लाना है। 

अगर बच्चे पटाखे माँगें तो उनसे कहना चाहिए कि पटाखे चलानेके दिन तो 
स्वराज्य मिलने और भुखमरी मिटनेपर ही आ सकते हँ। 'जबतक देशसे भुखमरी 
नहीं मिठ जाती तबतक हम पटाखोंके लिए अपना पैसा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन 
हमें इस दिन अपने यहाँका मेछापन अवश्य दूर करना चाहिए। इसके लिए अबतक 
हमारे पास जितने भी विदेशी कपड़े बच रहे हों उनको निकालूकर दिवालीके दिन 
उनकी एक खासी होली कर डालनी चाहिए और इस तरह अपने मैलको जलता 
देखकर आनन्दित होना चाहिए। 

लेकिन एक जैन-भाई लिखते हैं कि इस होलीमें बहुतसे जीवजन्तु जल जाते हैं। 
इस तरह जो हिसा हो रही है, वह देखी नहीं जा सकती । इससे तो अगर हम विदेशी 
कपड़ोंको इकट्ठा करके रख छोड़ें तो क्‍या कुछ बुराई है ? जैनियोंके वर्तमान दृष्टिकोण- 
को देखते हुए यह सवाल ठीक ही है। छोटेसे-छोटा जन्तु भी अपने-जैसा ही है, और उस 
पर दया करना हमारा धर्म है, यह शाश्वत सत्य है। लेकिन ऐसा मानकर हम 
निदचेष्ट नहीं बैंठ सकते। हम चूल्हा तो जलाते ही हैं और मुर्दे भी जलाते हैँ। जिस 
तरह नाश हिसाका रूप है, उसी तरह उत्पत्ति भी हिसाका रूप है। क्योंकि उत्पत्ति 
के बिना नाश नहीं और नाशके बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती। अपने कियेका फल 
तो सबको भोगना ही पड़ता है। अगर हम इस बातको स्वीकार कर ले कि विदेशी 
कपड़ोंका व्यवहार त्याज्य है तो फिर उनके जलानेमें बहुत ही थोड़ी हिसा होते 
हुए भी जब दो हिसाओंमें से किसी एककों पसन्द करनेका समय आता है, तब 
हमें अल्पतम हिसाकों स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ता है। अगर विदेशी कपड़े 
इकट्ठे करके एक तरफ डाल दिये जायें और उनमें दीमक रूग जाये तो वहाँ नाश 
और उत्पत्तिकी क्रिया इतनी तेजीके साथ होने लगेगी कि होलीसे जितने जीवोंका 
ताश होता है उसकी बनिस्वत इसमें कई गृना ज्यादा नाश होगा। किसी आदमीकों 
भूखों मरने देनेकी अपेक्षा उसका तुरन्त नाश कर देनेमें कम हिसा है। इसीलिए मैंने यह 
बतलाया था कि हमारे समागम्में रहनेवाले मनुष्यका अन्न-जल बन्द कर देना हमारी 
लड़ाईके नियमके विरुद्ध है। लेकिन इस विषयपर में अभी इससे ज्यादा बात नहीं 
करना चाहता; में फिर कभी समय मिलनेपर इसपर विस्तारसे चर्चा करूँगा। अभी तो 
इतना ही कहता हूँ कि विदेशी कपड़े जलाना हर एक दृष्टिसे कमसे-कम हिसा है और 
यह हिन्दुस्तानके और इसलिए संसारके भलेके लिए एक बहुत ही जरूरी क्रिया है। 

लेकिन दिवालीके दिनोंमें मुसलमान क्‍या करें ? यह तो हिन्दुओंका त्यौहार है। 
इसीलिए मुसलमानोंसे मेरा कहता है कि वे भी इसमें दिलचस्पी लें। इस त्यौहारमें जो 
धर्म-विधि है वह तो हिन्दुओंकी ही रहेगी, छेकिन यह हिन्दुओंके उत्सवका दिन है, 
इसलिए इसमें मुसलमान भी शरीक हों और जितने परिमाणमें उसका उपयोग सारे 
देशके लिए किया जाता है उतने अंशर्में तो वे ही नहीं बल्कि सभी जातियाँ शामिल 
हों। मुस्लिम नव वर्षके अथवा पारसी नव वर्षके दिन अथवा ईसाई नव वर्षके दिन 
हमें इन मतावलरूम्बियोंके लिए शुभ कामना करनी चाहिए और इस अवसरपर ये 
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लोग जो सावेजतिक उत्सव करें उसमें भाग लेता चाहिए। एक दूसरेके सुख-दुःखर्में 
शरीक होना तो हमारा काम ही है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि हिन्दुओंके इस 
त्यौहारपर सभी कौमें मिलकर स्वदेशीकों हर तरहसे अपनायेंगी। 


गीताम चरखा 


मेंने गत अंकमें कविवरके चरखा सम्बन्धी विचारोंके प्रत्युत्तरमें कुछ कहनेका' 
प्रयत्न किया था, उसमें मैंने यह बताया था कि में तो गीता में भी चरखा ही देखता 
हूँ। अपनी इस बातके आधारके रूपमें मैंने तीसरे अध्यायके कुछ इलोकोंको उद्धृत किया । 
में यह भी जानता हूँ कि में उनका जो अर्थ करता हूँ वह गीता की टीकाओंमें प्रत्यक्ष 
रूपसे देखनेमें नहीं आता। तथापि यह अर्थ मैंने आज ही नहीं निकाला है; अपितु 
१९०९ से में इसका यह अर्थ मानता आया हूँ। इन इलोकोंका भावार्थ यह है कि जो 
यज्ञ किये बिना भोजन करता है वह चोरी करता है। इसमें यदि यज्ञके अर्थवीं समझ 
लें तो मैंने जो अर्थ किया है उसे स्वीकार करनेमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी।  यज्ञसे 
वर्षा होती है इसका सीधा-सादा अर्थ तो यह है कि यदि व्यक्ति श्रम करे तो पेड़ 
लगेगा और पेड़ वर्षामें सहायक होगा। लोककल्याणके अर्थके लिए किया गया शारी- 
रिक श्रम ही सच्चा यज्ञ है। पशुओं अथवा फलादिका भोग देकर किया गया यज्ञ 
शुद्ध यज्ञ नहीं है। सावेजनिक शुद्ध यज्ञोंमें खेती एक है। अपनी मेहनतसे उत्पन्न फसलमें 
से किसान थोड़ा ही ग्रहण करता है। उसकी मुख्य मेहनत जानें-अनजाने लोकसंग्रहके लिए 
है। सब उतनी मेहनत नहीं कर सकते, इसके लिए सर्दी और गर्मीको बरदाश्त कर 
सकनेवाले शरीरकी जरूरत है। लेकिन चरखा तो सब कोई चला सकते हैँ। श्री राय- 
जैसे वज्ञानिकने भी अत्यन्त सरस शब्दोंमें यह बताया है कि चरखेके द्वारा भले ही 
व्यक्ति अपना भरण-पोषण न कर सके परल्तु प्रजाका तो कर सकता है। और आज 
जब कि हिन्दुस्तानके नाशकी घड़ी आ गई है उस समय अगर कोई वस्तु इस स्थितिकों 
सुधार सकती है तो वह केवल चरखा ही है और इसीलिए वह सच्चा यज्ञ है। ऐसे 
प्रवतित चक्रका जो अनुसरण नहीं करता वह व्यक्ति केवल अपने ही लिए और इसलिए 
व्यर्थ जीता है। यह चक्र वततेमान युगमें चरखा ही है। जब यह इलोक रचा गया 
था तब भले ही महाकवि और ऋषिके मनमें चरखेकी कल्पना न रही हो परच्तु कवि 
तो समयकी परिधिमें नहीं बँघता, उसकी रचना अनन्त कालके लिए होती है और 
इसीलिए उनके काव्यसे ऐसे अर्थ भी सिद्ध होते हैं जो उसकी अपनी कल्पनामें नहीं 
होते। यही उसके काव्यकी पूर्णता और विशेषता है। सिद्धान्त झूपमें ऐसे वचन शाश्वत 
होते हैं, उनके फल अनेक हैं और मेरा यह नम्न अभिप्राय है कि अमूल्य अमृत वचनों- 
में से हमें अनेक सुन्दर अर्थ-फल निकालनेका अधिकार है। कबि और किकर, मालिक 
और मजदूर, सेठ और नौकर, सेठानी और दासी सबको लोक-कल्याणके अर्थ श्रम 
अवश्य करना चाहिए। करोड़पति भले अपने लिए शरीर-श्रम न करे, चरखा न चलाये 


१. देखिए “महान प्रहरी ”, १३-१०-१९२१ । 
२. भगवद गोता, ३-१४ । 
३. भगवदगीता, ३-१६ । 


३५२ सम्पूर्ण गांधी वाडगमय 


लेकिन उसे देशके अर्थ, लोकके अर्थ, चरखा चलाना ही चाहिए, नहीं तो गीता के 
वाक्यके अनुसार वह व्यर्थ ही जीता है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २३-१०-१९२१ 


१४५. भाषण : अहमदाबादसें स्वदेशीपर" 


२३ अक्तूबर, १९२१ 

महात्मा गांधीन कहा: स्वदेशीके सम्बन्धने अब काफी ज्यादा कहा-सुना जा 
चुका है, और अगर १२ महीनेतक दिन-रात समय-अससयका खयबार न किये बिना 
स्वदेशीका प्रचार करनेके बाद भी में इसपर लोगोंका विश्वास नहीं जमा पाया हूँ तब 
तो अब इस समय मेरे गला फाइ़कर चिल्लानसे कोई फायदा नहीं; विशेष रूपसे 
इसलिए कि स्पष्ट है कि इस सभामे ऐसे कुछ व्यक्ति हें जिन्होंने मेरे सन्देशकों एक 
कानसे सुनकर इूसरेसे निकारू दिया है। में 'ववजीवन ' के स्तम्भोंमें हर सप्ताह इस 
अपरिवर्तनीय सत्यको विविध रूपोंमें पेश करता रहा हूँ कि यदि हम भारतमें राम- 
राज्य स्थापित करना चाहते हें तो स्त्रियोंकों डटकर खादी पहननेका प्रयत्व करना 
चाहिए। मेरी समझमें राम-राज्यकी स्थापनाके लिए इससे अच्छा दूसरा कोई साधन 
नहीं हो सकता। यदि आप सीताके परदचिद्धोंपर चलतीं तो आज भारतका इतिहास 
इससे बहुत भिन्न होता। सीताकी भावना बनवासके कष्टोंमें भी अविचल रही। वह 
अपनी इच्छासे वनमें गई थीं। यदि आज भारतकी स्त्रियोंमें वेसी ही दुढ़ता होती तो 
कुछ समय ही धर्म-राज्य स्थापित हो जाता। 

यदि आप चाहती हें कि लोग आपका बेसा ही आदर करें जेसा सीताका करते 
थे तो आप यह काहिली छोड़ दे और अधिकाधिक लगन और उत्साहसे चरखा 
चलानमें जुट जायें। 

अपने सतत अध्यवसायसे चरखा चलाकर आप जो सुत कातेंगी उससे भारतके 
वस्त्रहीन लोगोंके तन ढकेंगे और इस देशपर आर्थिक गुलामीकी जो केंचुली चढ़ गई 
है, वह उतर जायेगी। 

भहात्मा गांधीने आगे कहा: सेवा करन! स्त्रियोंके लिए एक प्रकारसे धर्म बन 
गया है। यहाँ हमसें जो ग्रेजुएट पुरुष हें वे देशकी मुक्तिके रिए उतना काम नहीं 
कर सकते जितना काम सेवाकी भावनासे अनुप्राणित स्त्रियाँ कर सकती हैँ। भारतको 
ऐसे स्त्री-पुरुषोंकी जरूएत है जो मजदूरोंमें खुलकर आ जा सकें और उनके सुख-दुःखमें 
सम्मिलित हो सकें। आप भिखारियोंकों बिना सोचे-समझे जो दान देती हें उससे उनका 


१. पह सभा “अहमदाबाद राष्ट्रीय स्री-मण्डल ? के तत्वावधानमें हुई थी । 


भाषण : अहमदाबादमें स्वदेशीपर रे५३ 


काम' करनेका उत्साह चला जाता है और इससे उनके आत्मविश्वासके नष्ट होनेका 
खतरा भी रहता है। देशसे भिक्षा-वृत्तिकों दूर करनंका केवल एक उपाय यह है कि हम 
भिखारियोंकों चरखा चलाने और मेहनत करके अपनी रोजी कमानेके लिए तेयार करें। 
भारतके नंगे लोगोंका खयाल करके ही मेने यह एक छोटी धोती-मात्र पहुननंका नि३चय 
किया है और जबतक देशके करोड़ों अबनंग लछोगोंको कपड़ा देने के उद्देश्यसे सभी कोई 
चरखा नहीं चलान लगते तबतक में चेन नहीं लेग।। में इस धोतीको रूपेट कर कंसा 
लगता हूँ यदि आप यह देखनकी उत्सुकतासे यहाँ आकर्षित होती हैं, यदि आप केवल 
दिखावेके लिए खादी पहनती हैं, तो आप मुझे धोखा देती हें। आप अपने असली 
विचारोंको छिपाकर मुझे और अपनी अन्तरात्माकों भी धोखा दे सकती हें, लेकिन 
मनुष्यकी बुद्धि जितने भी उपाय ढूंढ सकतो है उनमें से किसीका भी आश्रय लेकर 
आप ईदवरकों' धोखा नहीं दे सकतीं। हमारे पास पहलेसे जो विदेशी कपड़े रखे हें उनको 
तो हम पहन लें, ऐसा सोचकर आपका विदेशी वस्त्र पहनते जाना बेमतलब है। 
यदि हमारे घरमें शराबकी एक बोतल रखी है, तो क्या हम शराब पियेंग ? जब हमें 
एक बार यह विश्वास हो जाता हे कि विदेशी कपड़ा अपविन्न है तब हम कोई भी 
ठीक जँचनेवाला बहाना देकर विदेशी कपड़ेके प्रयोगकों उचित नहीं ठहरा सकते। 
क्या सीताने अशोक वाटिकासें वल्कल वस्त्रोंकी तुलनामें कीमती वस्त्रोंको अस्वोकार 
नहीं कर दिया था? उन्होंने बड़ी बीरतासे अपने सतीत्वकी रक्षा को थी, अनेक 
प्रलोभनोंकों' ठकराया था और धमकियोंकी परवाह नहीं की थी। इसी कारण *सीता- 
राम” कहकर हम जो अभिवादन करते हें उसमें सोताकों पहला स्थान सिला है। यदि 
आप भोजन बनानेकी कलामें निपुण हैं तो आप बढ़ियासे-बढ़िया सुत कातनमें भी निपुण 
हो सकती हैं। में आशा करता हूँ कि कांग्रेसके अगले अधिवेशन में आप सबको 
खादी पहने हुए देखूँगा। अबतक मेंने आपसे जो भी चीज माँगी है वह आपने मुझे 
खुशी-खुशी दी है और अब जब में आपसे आपके विदेशी कपड़े माँगता हूँ तब में आपसे 
यही आशा करता हूँ कि आप सेरी इस साँगका उत्तर भी उसी उदारतासे देंगी। 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ११-११-१९२१ 


१४६. सन्देश : बम्बई राष्ट्रीय कालेजके अध्यापकोंकों' 


२४ अक्तूबर, १९२१ 
धुनो, बुनो, कातो, 
कातो, बुनों, धुनो; 
बुनो, धुनो, कातो। 
[अंग्रेजीसे | 
सेवन मंथ्स विद महात्मा गाँधी 


१४७. पतन्न: बनारसीदास चतुर्वेदीको 


साबरमती 
२४ अक्तूबर, १९२१ 
भाईश्री बनारसीदासजी, 
आपका पत्र मीछा। में चाहता हुं अब आप भी जहांगीर पीटीटकों कुछ भी 
न लिखें। 
आपका, 
मोहनदास गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल पत्र (जी० एन० २५६०) की फोटो-नकलसे | 


१४८. पत्र : डो० बी० शुक्लूको' 


साबरमती 
मंगलवार, आश्विन बदी ९ [२५ अक्तूबर, १९२१] 


भाईश्री, 
आपने मुझसे काठियावाड़में आनेका आग्रह किया है। मेरा भी मन तो बहुत 
होता है कि में स्वयं आकर काठियावाड़की जनतामें जो उत्साह फैला हुआ है, उसने 


१, राष्ट्रीय कालेजके अध्यापकोंने गांधीजीसे पूछा था कि अवकाश बितानेका सबसे अच्छा और 
उपयोगी तरीका क्या है। वह गांधीजीका मौनवार था, इसलिए उत्तरमें ये तीन पंक्तियाँ लिख दीं। 

२. श्री शुक्लने गांधीजीका यह पत्र शुजरातीके दीपावली अंकमें प्रकाशनाथ भेजा था; किसी कारणसे 
वह दीपावछी अंकर्में तो प्रकाशित नहीं हो सका किन्तु बादके एक “अंकर्मे “काठियावाढ़कों गांधीजोका 
सन्देश ” -- शीषेकसे प्रकाशित हुआ था । 


पत्र : डी० बी० शुक्लकों ३२५५ 


जो आत्मशुद्धि की है उसका अनुभव करूँ और पवित्र खादीधारी हजारों बहनोंके 
दर्शन करूँ। 

लेकिन आप जानते हैं कि अभी तो में छाचार हैँ। इतना ही कह सकता हूँ 
कि पहला अवसर प्राप्त होते ही आ जाऊंगा। लेकिन में अत्यन्त लोभी बन गया हूँ, 
यह बात तो अब सारा हिन्दुस्तान जानता है। जबतक एक भी पुरुष विदेशी कपड़ेका 
इस्तेमाल करता है अथवा एक भी घर चरखेके बिना है अथवा एक भी गली करघधे 
अथवा पींजनसे विहीन है तबतक मेरा छोभ शानन्‍्त नहीं हो सकता। आपने बहुत 
किया है लेकिन इतना तो नहीं कर पाये हूँ, यह में जानता हूँ। इसीसे मेरा विशेष 
अनुरोध है कि सब लोग अन्य प्रवृत्तियोंकों छोड़कर भी स्वदेशीको पूर्ण बनानेकी 
ओर ध्यान दें। स्वयंसेवक जबतक रुई पींजनेवाले तथा कातनेवाले नहीं बनते तबतक 
वे पूरा काम नहीं कर सकते, में अपनी अपूर्णताकों देखते हुए ही यह कह सकता हूँ। 

में सुनता हूँ कि काठियावाड़में अब भी अन्त्यजोंका तिरस्कार चालू है। उन्हें 
गाड़ीमें अभी भी. तकलीफें उठानी पड़ती हैं। उनके साथ हम सगे भाई-बहनका-सा 
व्यवहार नहीं करते और जबतक यह प्रेम-भावना हममें जाग्रत नहीं होती तबतक 
आत्मशुद्धिकी बातको में कृत्रिम ही मानता हूँ। में प्रार्थना करता हूँ कि काठियावाड़ 
धर्मके नामपर चलनेवाली इस धांधलीका बहिष्कार करे। 

मेरा विश्वास है कि काव्यावाड़को ब्रिटिश भारतमें चल रहे आन्दोलनके अन्त- 
गत जारी अन्य प्रवृत्तियोंकों छुतंकी कोई जरूरत नहीं है। वहाँ किसी-किसी स्थान- 
पर राजा-प्रजाके बीच मन-मुटाव है, यह मुझे मालूम है। मुझे तो विश्वास है कि 
अगर लोग चुपचाप उपर्युक्त दोनों कार्योंमें जुटे रहेंगे तो दूसरी कठिनाइयाँ स्वयमेव 
दूर हो जायेंगी। इस बीच लोगोंकों मेरी सलाह है कि जो कठिताइयाँ आयें उन्हें 
वे सहन कर लें। 

राजाओंकी स्थिति जनताकी अपेक्षा अधिक विषम है, ऐसी मेरी मान्यता है 
और जब में देशी राज्योंमें चलनेवाली अन्धाधुन्धीकी बात सुनता हूँ तब में उसे ब्रिटिश 
साम्राज्यमें प्रवतित महान अन्धाधुन्बीकी ही प्रतिध्वनि मानता हूँ। लेकिन हम इस 
समय इस प्रश्नमें जायें ही क्‍यों ” जो अनिवाय दुःख हूँ, उन्हें हम अगर ईश्वरकों 
पहचानते हैं तो उसकी ही झोलीमें क्‍यों न डाल दें? जो ईश्वरका भय रखता है 
वह अन्य प्रकारके भयसे मुक्त रहता है, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप भय-मात्रको 
छोड़ दें। 

आपके छोटेभाई 
मोहनदासके प्रणाम 


| गुजरातीसे | 
गुजराती, ६-११-१९२१ 


१४९, टिप्पणियाँ 
नगरपालिकाओं सावधान! 


अहमदाबाद, सूरत और नडियादकी नगरपालिकाओंसे सम्बन्धित बम्बई सरकारकी 
टिप्पणीसे स्पष्ट हो गया है कि जो बात दिनके उजालेकी तरह बिलकुल साफ है, वह 
उसे भी देखनेको तैयार नहीं है। उसका तानाशाही रूहजा जनताकी जागृत भावनासे 
मेल नहीं खाता। व्यक्तिगत रूपसे कर-दाताओंको नगरपालिकाके सदस्योंपर, जो 
मानते हैं कि उन्होंने अपना कर्त्तव्य निभाया है, मुकदमा चलानेके लिए उकसाना किसी 
भी तरह शोभनीय नहीं कहा जा सकता। सरकारके लिए सही रास्ता तो यह था 
कि वह नगरपालिकाओंकों अपती राह चलने देती और खुद आगे बढ़कर झगड़ा मोल 
नहीं लेती। लेकिन इस सरकारी टिप्पणीका उद्देश्य तो संकट पैदा करना ही' है। 
सदस्योंको यह चुनौती स्वीकार करके सरकारकों इस बातके लिए लऊकारना चाहिए 
कि अगर हिम्मत हो तो वह नगरपालिकाओंकी अवहेलना करके देखे। अगर नगर- 
पालिकाएँ अपनी व्यवस्था ठीकसे न चलाना चाहें तो उन्हें वैसा करनेका भी अधिकार 
होना चाहिए। अगर किसी नगरकी व्यवस्था ठीक नहीं है तो उसमें कर-दाताओंकी 
गलती भी उतनी ही है जितनी कि नगरपालिकाके सदस्योंकी है। छेकिन हमारी 
बुद्धिमान सरकार एक ओर तो नगरपालिकाओंके स्वतन्त्र अस्तित्वको स्वीकार करती 
है और दूसरी ओर कानूनके शब्दार्थसे चिपटी रहना चाहती है, हालाँकि यह शब्दार्थ 
भाव और असली तत्त्वकों मारनेवाला होता है। यह सरकार नगरपालिकाओंको अपना 
शासन स्वयं चलाने देनेके बजाय उस समयतक खुद ही उनका शासन चलाना चाहेगी 
जबतक कि वैसा करनेमें सरकारको कुछ खोना नहीं पड़ता। अब नगरपालिकाओंको 
यह चुनौती स्वीकार करके अपनी ओरसे उचित कारंवाई करनेकी तैयारी करनी 
चाहिए। हो सकता है, सरकारकों कुछ कर-दाताओंसे कुछ मुकदमे करवानेमें कामयाबी 
हासिल हो जाये। वह जो कमसे-कम कर सकती है, वह यही है। और अधिकसे-अधिक 
वह॒ यह कर सकती है कि सम्बन्धित नगरपालिकाओंको भंग कर दे। और अगर 
विरोध करनेवालोंका दल मजबूत छोगोंका दर है तो सरकारकी ऐसी कारंवाईको 
स्वागत करनेके लायक ही मानना चाहिए। अगर मान लिया जाये कि हाँ, वे इतने 
मजबूत हैं, तो उन्हें सीधे कर-दाताओंको यह समझाना चाहिए कि क्‍या कुछ हो रहा 
है, और संघर्षकी तैयारी करनी चाहिए। अगर सरकार ऐसी कोई कार्रवाई करे और 
नगरपालिकाके सदस्यगण अपनी ओरसे कार्रवाई करनेको तैयार रहें तो मुझे सरकारी 
टिप्पणीमें भी स्वराज्यकी झाँकी दिखाई देती है। जबतक नगरपालिकाओंको भंग नहीं 
किया जाता तबतक उन्हें सब अधिकार हैं; और उनके भंग किये जानेपर, अगर हम 
यह मान लें कि कर-दाता लोग मजबूत और समझदार हैं और उनमें एकता है तो 
सरकार शक्तिहीन हो जायेगी। कर-दाताओंमें ये सारे गुण हैं, छेकिन उन्हें काम कर- 
नेके लिए संगठित करनेकी जरूरत है। अभीतक जनता अफसरों और तथाकथित 
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प्रतिनिधियोंके बीच फुटबालकी तरह ठोकरें खाती रही है। असहयोग वह चीज है जो 
जनताको इस खेलमें खिलाड़ीकी तरह शामिल होनेमें सक्षम बनाती है। प्रतिनिधिगण 
जनताका या तो सच्चा प्रतिनिधित्व करें अन्यथा वे समाप्त हो जायेंगे 

कांग्रस अधिवेशनके दर्शक 


कांग्रेसकी स्वागत समिति इस बार कांग्रेस अधिवेशनकों विशुद्ध कामकाजी अधि- 
वेशन बनानेके लिए कोशिश कर रही है। ऐसा करनेकी फिक्रमें उसने अपनी संख्या 
भी सीमित कर दी है और दर्शकोंकी भी। प्रतिनिधियोंकी संख्या सीमित कर देनेपर 
दर्शकोंकी संख्या सीमित न करना असम्भव था। इसलिए समितिके सामने --- चुनावका 
एक तरीका ढूँढ़ निकालनेका सवार था। इस दष्टिसे एक ही पैमाना -- यानी आथिक 
पमाना --- तय करता सम्भव था। कुछ विशिष्ट अतिथियोंकों निःशुल्क टिकट देनेकी 
व्यवस्था भी करनी ही थी। इसके पीछे विचार सिर्फ दर्शकोंकी संख्या सीमित करनेका 
है, न कि पैसा जमा करनेका। यह पहली ही बार होगा कि इस वाषिक जलसेका 
उपयोग वर्षभरके ख्चेके लिए धन-संग्रह करनेके लिए नहीं किया जायेगा। बहुत बड़े 
पैमानेपर तैयारी हो रही है, जिसमें प्रतिदित आठ आवेके टिकटपर प्रदर्शनी, संगीत- 
सम्मेलन और आजके सभी जाने-माने वकक्‍ताओं द्वारा सामयिक विषयोंपर व्याख्यान 
आदि देखने-सुननेका प्रबन्ध भी शामिल है। प्रतिबन्धक शुल्क कांग्रेस अधिवेशनमें सिर्फ 
दर्शकोंपर ही लगाया गया है। इसके पीछे विचार यह है कि दर्शक छोग अधिवेशन 
देखनेके लिए अजियाँ देना बन्द करें। में चाहता हूँ कि जनता स्वागत समितिकी 
स्थितिको समझे। उसके कंधेपर नये संविधानके अन्तर्गत असाधारण परिस्थितियोंमें 
पहला अधिवेशन आयोजित करनेका भार आ पड़ा है। कांग्रेस अधिवेशनकी सफलता 
मुख्यतः: जनताके प्रत्येक व्यक्तिके स्वेच्छाप्रेरित हादिक सहयोगपर ही निर्भर है। 


खादोकी टोपीके खिलाफ जिहाद 


कराचीके श्री धरमदास ऊधाराम लिखते हैं कि फोछब्स कैम्बेल कम्पनीने उन्हें 
खादी-टोपी पहननेकी हिमाकत करनेके आरोपमें अपनी नौकरीसे हटा दिया है। उन्हें 
में इस साहसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने बर्खास्तगी मंजर कर ली लेकिन टोपी 
पहनना छोड़नेसे इनकार कर दिया। अगर हमारा नैतिक बहू टूट नहीं गया होता 
तो सभी कक्‍्लक, चाहे वे कहीं भी काम करते हों, एक ही साथ इसी तरह खादी 
टोपीको अपनाकर खुदकों बर्खास्त करनेकी अपने-अपने मालिकोंको चुनौती देते। 
इसके परिणाम-स्वरूप लोग सचमुच जो अवश्यम्भावी है उसे पहचान लेते और एक 
सर्वथा निर्दोष पहनावेके खिलाफ जिहाद बोलनेकी गलती उनकी समझमें आ जाती। 
दरअसल, यह जिहाद नौकरी करनेवालोंको आतंकित करने और उन्हें दब्बू, बल्कि 
पुंसत्वहीन बनाकर रखनेके खयालसे बोला गया है। मद्रासमें लोक-शिक्षा निदेशक महो- 
दय इंस्पेक्टरोंको स्कलोंमें चरखेका प्रवेश करानेकी इजाजत नहीं दे रहे हैं -- भले ही 
उसका कारण सिर्फ इतना हो कि निदेशक महोदयके अनुसार चरखेकों राजनीतिक 
महत्व दिया जाता है। इस तकंके आधारपर नशाबन्दीपर किसी भाषणको भी वर्जित 
मानना चाहिए, क्योंकि असहयोगियोंके लिए इसका एक राजनीतिक महत्व है। स्वदेशी- 
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के खिलाफ तरह-तरहके अभियान चला देनेसे प्रकट होता है कि सरकारको यह 
अच्छी नहीं लगती। दूसरे शब्दोंमें, सरकार भारतकी आर्थिक स्वतन्त्रता सहन नहीं 
कर सकती। क्या इन लक्षणोंकों देखते हुए हमें स्वदेशी कार्यक्रमपर अमल करनेके 
लिए कृतसंकल्प नहीं हो जाना चाहिए ? 

फौजी लोग 


अली-बन्धुओं और उनके साथियोंपर चलाये गये मुकदमेका हार और एक ज्ञापन 
बैरकोंमें पहुँच चुका है, और फौजी लोग यह पूछ रहे हैं कि अगर वे नौकरी छोड़ 
देंगे तो उनका भरण-पोषण कैसे होगा। एक पत्रढेखक उनकी ओरसे पूछता है कि 
स्वराज्यके अन्तर्गत उनका क्‍या होगा। जहाँतक पहली जिज्ञासाकी बात है कार्य- 
समितिने उन्हें रास्ता दिखा दिया है। हर सिपाही आसानीसे बुनकर और धुनिया 
बन सकता है। धुननेके लिए बाहोंमें ताकतकी जरूरत है जो हर सिपाहीमें होगी 
ही। और बम्बईमें तो कोई भी धुनिया प्रतिदित दो-से तीन रुपयोंके बीच कमा 
लेता है। पंजाबके बहुतसे बुनकरोंने करघे छोड़ दिये हैं और किरायेके टट्टू बनकर 
तलवारें उठा ली हैं। मैं करघेको ऐसी तलवारसे लाख दर्जा श्रेयस्कर मानता हूँ। 
जिस सिपाहीकों यह निर्णय करनेका अधिकार नहीं हो कि उसे कब और किन छोगों 
अथवा किस जातिके खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी, उसके धन्धेकों में खरा धन्धा 
नहीं कह सकता। सिपाहियोंकी सेवाका उपयोग हमारी रक्षा करनेकी अपेक्षा हमें 
गुलाम बनानेके लिए ही अधिक किया गया है, जब कि आज कोई भी बुनकर अपने 
देशका सच्चा मुक्तिदाता, और इस तरह, सच्चा सिपाही बन सकता है। 

एक मित्रका सुझाव है कि कांग्रेसने जो बुनाई और धुनाईकी सलाह दी है, 
उसमें खेती भी जोड़ देनी चाहिए। यह तात्कालिक उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि 
खेती आसानीसे नहीं शुरू की जा सकती और इसमें पूंजीकी भी जरूरत है और 
इस कारण यह काम हमारे उद्देश्यकी दुष्टिसे अव्यवहायें ही हो जाता है। 

स्वराज्यके अन्तर्गत क्या होगा; इसका जवाब आसान है। तब सिपाही किरायेके 
ट्ट्टू नहीं होंगे। वे सिर्फ बाहरी दुश्मनोंस बचाव और जानमालकी हिफाजतके लिए 
राष्ट्रीय सैनिक बनकर रहेंगे। राष्ट्रके मामलोंको दिशा देनेमें उनकी एक अपनी 
आवाज होगी। और निश्चय ही तब उन्हें निरीह तु्कों या अरबोंका गला काटनेके 
लिए देशसे बाहर पशिचिमें नहीं भेजा जायेगा और न उतने ही निरीह चीनियों और 
बमियोंका गला काटनेके लिए पूर्वमें ही भेजा जायेगा। 


क्री त्यागीके बचावमें 


श्री भगवानदास' इस आन्दोलनकों काफी गहरी दिलचस्पीसे देखते रहे हैं। उन्होंने 
श्री त्यागीके बचावमें निम्नलिखित विद्धत्तापूर्ण पत्र' लिखा है। 


१. कराची-प्रस्तावपर; देखिए “ एक शापन ”?, ४--१०-१९२१ । 
२. १८६६-१९०८; छेखक, दाशैनिक; काशी विद्यापीठ, बनारतके आचाय । 
३. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 
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पाठक ध्यान देंगे कि पिछले हफ्ते श्री त्यागीका बयान देखते ही मैंने कुछ भूल- 
सुधार कर ली थी।' मैंने आगाही इसलिए जरूरी समझी कि मुझे ऐसा अनुभव 
है कि हमारा मौन कमजोरीका परिणाम हुआ करता है। दुर्भाग्यवश यह इक्के-दुक्के 
लोगोंतक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय दोष बन गया है। जब मैने श्री 
त्यागीका उदाहरण दिया तो उसका मतलब इस दोषका सिर्फ सबसे ताजा नमूना पेश 
करना था। जैसा कि में पहले भी बता चुका हूँ, मोपलोंका पागरूपन तो बुरा है ही, 
लेकिन दूसरे लोग उस पागलपनके आगे झुक गये, यह और भी बुरा है। वे जोर-जबर- 
दस्तीसे मजबूर होकर अपना मजहब बदलनेकी कहानी कहनेको जीवित ही क्‍यों 
रहें ! कोई दूसरा व्यक्ति तो हमारे लिए हमारे ध्र्मकी रक्षा नहीं कर सकता। हममें से 
हरणएक स्त्री या पुरुषको अपना रक्षक आप होता चाहिए। जिस ईश्वरने हमें धर्म दिया 
है, उसने उसकी रक्षा करनेकी भी शक्ति हमें दी है। हर व्यक्तिमें प्रहार करनेकी 
शवित नहीं है; परन्तु चाहे लुला-लंगड़ा हो, या अन्धा-गूंगा हो, मर मिटनेकी शक्ति 
तो सभीमें है। मजिस्ट्रेटने श्री त्यागीपर जो कायरतापूर्ण प्रहार करवाया, वह उनकी 
मर्दानगीपर प्रहार था और इस तरह धर्मपर। उन्हें कुछ-त-कुछ करके -- चाहे उसे 
अवज्ञा कहिए या अविनय या उद्धतता -- मजिस्ट्रेकी और भी तमाचे छगवानेके लिए 
ललऊकारना चाहिए था और “एक शाच्तिपूर्ण दृश्य “उपस्थित कर देना चाहिए था। 
यह सबसे सच्चा असहयोग होता। लेकिन मैं श्री त्यागीको या किसीको भी दोष 
नहीं देता। हमारी मर्दानगीकों तो जानबूझकर खत्म किया गया है। हमें इस तरह 
बेबस कर दिया गया है कि हमें सब-कुछ चुपचाप सहना ही पड़ता है। अहिसाके आधु- 
निक स्वरूपके प्रणेताके नाते मुझे इस बातकी बहुत फिक्र है कि अहिसाकी आइड्यें 
हम अपनी कमजोरियोंको ही देवत्वका गण न मानने लगें। जबतक हम इस क्षेत्रमें 
कुछ निश्चित काम नहीं कर लेते तबतक में इस बाबत लोगोंपर बधाइयोंकी वर्षा 
न करना ही अच्छा मानूंगा। जहाँतत बाकीका सवारू है, सत्ताका भय और आतंक 
त्यागनेकी दृष्टिसे हमने जो प्रगति की है, उसके लिए तो हमें हर तरहसे प्रसन्न 
होना चाहिए। असहयोग कमजोरों और बलवानों, दोनोंके हाथमें एक मजबूत शस्त्र देता 
है। और जबतक हम यह महसूस करते हैं कि हम किसी अपमानके आगे झुक गये 
तो वह हमारी अपनी कमजोरी थी, और हमने हर बार इस कमजोरीपर विजय 
पानेकी कोशिश की तबतक हमें अपने आचरणपर लज्जित नहीं होना चाहिए। 

बाबू भगवानदास यह जाननेको बहुत उत्सुक हैं कि भयसे अधिक बुरा और 
क्या हो सकता था। मेरे मनमें तब कायरताकी बात थी। 

इस सम्बन्धमें एक बात काफी दिलचस्प लगती है। बाबू भगवानदासने श्री 
त्यागीका वक्तव्य तो देखा था, किन्तु उन्हें मेरे द्वारा भूल-सुधारकी कोई जानकारी नहीं 
थी। इसलिए मैंने जल्दबाजीमें श्री त्यागीके मामलेमें जो कमजोरी देखी, उसकी भर्त्सना- 
के खिलाफ उन्होंने प्रतिवाद करके ठीक ही किया; किन्तु दूसरी ओर मौलाना मुहम्मद 


१. देखिए “ टिप्पणियाँ ?, २०-१०-१९२१ का उप-शीर्षक “ मजिस्टेटकी क्षमा-याचना” और 
“ अभियुकतका बयान ? । 
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अलीने, जैसा कि उनके अन्यत्र प्रकाशित पत्रसे' प्रकट होगा, बड़ी तत्परतासे इस बातका 
विरोध किया है कि श्री त्यागीके कामको  अवज्ञा ” (डिफायंस) कहा गया है। मेरी 
टिप्पणीके अन्तमें जो बचाव (डिफेंस) शब्द आया है, वह छपाईकी भूल है। दर- 
असल यह “अवज्ञा ” (डिफायंस) होना चाहिए था। ये प्रतिवाद मुझे बहुत अच्छे 
लगे हैं, क्योंकि मैं इन्हें राष्ट्रग्री इस इच्छाका प्रतीक मानता हूँ कि जहाँ भूल हो, 
वहाँ वह उसे सुधारनेकों आतुर है। मौलाना साहबकों ऐसे किसी भी कार्यका श्रेय 
स्वीकार नहीं है जो संस्कृतिकी कड़ीसे-कड़ी कसौटीपर खरा न उतरे। और उधर बाबू 
भगवानदास मुझे किसी ऐसे कार्यके पीछे भयका दोष दिखानेकी इजाजत नहीं देंगे 
जिसे बहादुरोंकी अहिसाके सर्वथा अनुकूछ समझा जा सकता है। अब हम इस आशा 
और मंगरू-कामनाके साथ यह विवाद बन्द करें कि हमारा देश बहादुर बने और 
विनयी तथा स्वेथा वीरोचित आचरण करनेवाला भी बने। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २७-१०-१९२१ 


१७५०, पनत्न-लेखकोंको 


बिशनदास चड़ढा: आपको और कहीं जानेसे पहले भारतके प्रमुख केन्द्रोंमें जाकर 
देशी कलाका अध्ययन करना चाहिए। आप देखेंगे कि जर्मन्रीके चरखेपर हमारे चरखेसे 
ज्यादा सूत नहीं काता जा सकता। 
भगीरथ सिश्र: जब आप पूरी प्रणालीकों बुरा समझकर उससे असहयोग कर 
रहे हैँ, तब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दूसरी प्रणालीके आ जानेके कारण आप 
फिर पहलीवाली प्रणालीसे सहयोग करने रूगें। उस हालतमें तो आपको दोनोंसे 
असहयोग करना होगा। मेरी इस “धमकी ” का यही कारण है कि अगर भारतमें 
अहिसा सर्वव्यापी हो जाये और उसीकी चपेटमें आकर मैं दुनियासे उठ न जाऊँ तो 
, में हिमालयकी गुफाओंमें शरण ले लंँगा। 
एस० एस० हॉकररमण : विधि-विधान अकसर ईदवर पूजनमें सहायक होते हैं। 
प्राथना आत्माकी तीक्नतम अभीष्सा है और हमारे विकासके लिए सर्वथा अनिवार्य है। 
बिन्दुसाधव : एक बारमें एक ही काम करो, यह सुनहरा नियम है। अगर 
हम कुछ वस्तुओंका वर्जन कर दें, तब जिन शेष वस्तुओंका वर्जन करना चाहते हैं 
उनका भी वर्जन सहज ही कर सकेंगे। जड़ काट देनेपर तना तो एक ही धककेमें 
गिराया जा सकता है। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २७-१०-१९२१ 
१. देखिए “जेलसे लिखा एक पत्र”, २७-१०-१९२१ । 
२. देखिए “टिप्पणियाँ”, १३-१०-१९२१ का उप-शीषक “उनकी विसंगति ” । 
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जेल 
कराची 
१८ अक्तूबर, १९२१ 
प्यारे बापु, 


स्वभावतः, में आपको एक रूम्बे अतेसे लिखनकी सोचता रहा हूँ, लेकिन 
किसी-त-किसी वजहसे हर दिन दालता रहा। लेकिन, वाल्टेयरमें मेरी गिरफ्तारी- 
पर मेरी पत्नीन जो-कुछ किया और उसके बाद उसकी जो गतिविधि रही, 
उप्तके बारेगे अखबारोंमे|ं आपकी कलमसे लिखी बातें पढ़नके बाद आपको पत्र 
लिखनेकी इच्छा किसी तरह दबा नहीं सका। आप खुद ही सार्वजनिक रूपसे 
स्वीकार कर चुके हे कि मेरे लिए पत्र लिखना कितना मुश्किल है। इसलिए, 
भले ही बहुत थोड़े शब्दोंमें सही, किन्तु आपको यह बताये बिना नहीं रह सकता 
कि आपने मेरे दिलको कितनी गहराईतक छू लिया है। शायद में आपको 
एक बार बता चुका हैँ कि हमारा “प्रम-विवाह” हुआ था, जिसका भारतमें 
आम चलन नहीं है। इसके अतिरिक्त भी हमारे विवाहित जीवनका हर साल 
मेरी पत्नीको मेरी अधिकाधिक निकटकी संगिनी बनाता गया, और नतजरबन्दी 
तथा कारावासके पिछले कुछ घटनापुर्ण वर्षोको उसने जिस साहसके साथ झेला 
है, और १९१९सें हमारी शिहाईके बाद हम जिन “खतरों ” में रहते आय हैं 
उनका उसने जिस हिम्मतके साथ सामना किया है, उसके कारण वह मुझे और 
भी प्यारी हो गई है। लेकिन, में आपको सच बता रहा हूँ कि उस दिन जब 
उस छोटेसे रेलवे पुलिस स्टेशनके अन्दर आकर उसने बड़ी हिम्मत और बेपर- 
वाहीसे मुझसे अपनी और लड़कियोंकी फिक्र न करनको कहा और अलविदा 
कहकर, कुछ एक-दो मिनटों ही, दृढ़ताके साथ गाड़ीकी ओर चल पड़ी तबसे 
वह मुझको इतनी प्यारी रूगने छूगी है, जिसका आधा भी पहले कभी नहीं लगी 
थी। खेर, मेने आपके लेखोंमें अपना या हम दोनों “ भाइयों “का उल्लेख एकाधिक 
बार पाया है। आपने सबमें हमारी तारीफ ही की है, और मुझमें ऐसा कोई 
बनावदीपन नहीं है कि में यह बात आपसे छिपा हूँ कि ऐसी हर चचसि मुझे 
बहुत खुशी हुई और मेरा दिल जोरोंसे धड़कन रूगा। मेंने कई बार हमारे 
लिए आपकी “हिमायत ” या “सफाई” भी अखबारोंमें पढ़ी है। इन लेखोंमें 
आपत हमारे आलोचकोंके आक्रमणका जोरदार विरोध किया है और ऐसे समयसें 
हमारा हौसला बढ़ाया जब हम अपना आपा खोने लगे थे। लेकिन हमारी 
तारीफ अथवा हिमायतके रूपसें लिखी गई आपकी किसी बातसे मेरे दिलको 
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उतनी खुशी नहीं हुई जितनी मेरी अजीज और बहादुर पत्नीके बार-बार जिऋसे 
हुईं। असलियत तो यह है कि इसने मेरे दिलको इस कदर छ लिया है कि 
आपने उसकी तारीफर्मं जो भरमानवाली बातें कही है, उत्तके लिए आपको 
माफी देनेके छिए भी तेयार हो गया हूँ और उनपर आपसे रइक न करनेके 
लिए भी तंयार हूँ। खर। में सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि यह मुह्िकल 
इम्तिहाल जल्दी पूरा हो जायेगा और जिससे वहु अपना काम करनेके लिए 
फिरसे आजाद हो जाये और आपसे और भी ज्यादा भरमानवाली तारीफें पाये। 
हाँ, पता नहीं, आपने तेरसीके नाम मेरा वहु खत देखा है या नहीं जिसमें 
मेने मजिस्ट्रेट हारा की जानेबाली तहकीकातके चौथे दिलके वाकयातका ब्यौरा 
दिया है। आप जानते हें कि “ऋॉनिकल ” तकने मेरी तकरीरकी कितनी 
गरूत रिपोर्ट दी थीं; इसलिए आप द्ायद यह समझ सकते हैँ कि ऐसे “ नौसि- 
खिय ” अखबारनवीसोंकी रिपोर्टोकी बियापर किन्‍्हीं मामलों और वाकथातके 
बारेमें अपनी राय कायम कर लेना कितना खतरनाक है, जो शार्टहेंड बिल्कुल 
नहीं जानते और जब बात बहुत रोचक और आकर्षक रूप धारण कर लेतो है 
तब उसे देखने-धुननेभें इस कदर सशगूल हो जाते हें कि अपने अखबारके लिए 
उसे लिख लेनेके कामकी उपेक्षा कर देते हें। जिन दिलों में जेलमें नहीं था उन 
दिनों न तो इतना वक्‍त मेरे पास था और न इतना सब्र ही मुझमें था कि 
अपनी तकरोरोंकी रिपोर्टोकी गलतियाँ हर रोज सुधारता चलूता। अब चूँकि 
जलकी जिन्दगी मुझे ज्यादा अवकाश सिलता है और कैदीका जीवन बितानेकी 
तेयारी करतके लिए अधिक सब्नकी आदत डालना ऊराजमी हो गया है, इसलिए 
में इन गलतियोंको बिव। ठीक किये नहीं रह सकता। लेकिन लोगोंकों भी सिर्फ 
इसीलिए छपनवाली हर बातकों आँख मूँदकर सच नहीं समझ लेना चाहिए 
जब मन अदालतकी चौथ दिनको कार्यवाहीकी बिलकुल नाकाफी, गरत-सलत 
ओर पुरी त्तरह गुमराह करनवाली रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे छगा कि कुछ लोग तो 
हमें जरूर ही गलत समझेंगे, और तेरसीकों लिखे पत्रमें मेंने जहाँ इस बातका 
जिक्र किया था कि “कॉनिकल “ने किस तरह मेरे बयानकोी रिपोर्ट देनमें दर्जनों 
जगह प्रेके-पूरे जुमले और पेरे अछजलूल ढंगसे घर दिये हैं, वहाँ वह हालात भी 
बयान किय थे जिनकी बजहसे अदालतको श्ानमें “ गुस्ताखी “की नौबत आई। 
लेकिन दरअसल हम “शरारत”पर “आसमादा” नहीं थे। तीन दिनतक अदा- 
लतकोी कार्यवाही बड़े आराससे चलती रही और तीनों दिल अगर सरकारी बकील- 
की निगाहमें हम इसीलिए गुनहगार ठहरे हों कि हमने “ अपना बचाव ” किया 
तो अलबत्ता अदालत भो हमपर “ गुस्ताखी ” करनेका इल्जाम रूगा सकती है। 
लेकिन कठिनाई मौलाना हुसेन अहमद साहबके बयानसे शुरू हुईं। अदालतने किसी 
गग्य दुभाषियकों बुलानसे इनकार कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि 
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किचलू उर्द्मे बोलनेका आग्रह करते रहे, जब कि मजिस्ट्रेट दूसरे साथी-मुजरिमके 
अयानसे शुरुआत करना चाहता था, क्योंकि उसका कहना था कि उसके लिए 
वुभाषियकी जरूरत नहों पड़ेगी। अगले दिन माहौल बिलकुल बदल गया, हालाँ- 
कि हमें इस बातका बिलकुल इल्म नहीं हे कि रात-भरणें ऐसी कौच-सी बात हो 
गई, जिसने फिजाँकों बिलकुल बदल दिया। “ गुस्ताखी ” अदालतने की । किचलकों 
बयान देते समय हर नये जुमलेपर दोका गया, और मसजिस्ट्रेटन उनका बयान 
लिखनसे इनकार कर दिया, हालाँकि उनका बयान बिलकुल मेरे ही बयानकी तरह 
था। फिर वह शंकरायायसे इस बातकी ज़िंद करने रूगा कि अगर उनको कोई 
बयान देना है तो वे खड़े होकर दें, लेकिन शंकराचार्य कह दिया कि धर्शमक 
कारणोंसे वे ऐसा नहीं कर सकते। इसी बातन मुझे मजबर कर दिया कि में 
बिना गरम हुए मजिस्द्रेदकी बातकी मुखालफत करूँ। सेने उससे पुछा कि हिन्दु- 
ओके बीच जिस घर्माधिकारी व्यक्तिका स्थान शंकराचायंकी तरह ऊँचा हो, 
व्या आप उससे अद्यलतके अदब-कायदे मनवानकी तब भी जिद करेंगे, जब ऐसा 
करनेमें उस व्यक्तिको उत्त कानूनकी अवहेलना करनी पड़े जिसे वहु देवी कानून 
मानता है। आप जिस कौमके हुँ उस कौमके पुरखोंका भारतम पुराना इतिहास 
यह है कि वे महज उस कानूनकी अवहेलना होनके डरसे, जिसे वे देवी कानून 
मानते थे, अपनी जन्मभूमि छोड़कर यहाँ आ बसे थे। ब्रिठिश्ष अदालतका अदब 
कायम रखनेमें आपको इतना ज्यादा विश्वास है। क्या आप खुदाकों नहीं मानते ? 
अखबारमें सिर्फ मेरा यही प्रश्न-सुचक वाक्य छपा : “क्या आप खुदाकों नहीं 
मानते ? ” मेरी आरजू-मिन्नतके जवाबर्स उसने किया यह कि मुझे गन्देसे-गन्दे 
लहलज़ेमें बेठ जानेको हुक्म दिया। मेंने बेठनंसे इनकार जरूर किया, लेकिन यह 
कभी नहीं कहा कि “देखता हूँ, आप क्‍या कर लेते हें।” मेने यह कहा था 
कि आप ताकतका इस्तेमाल कर सकते हें, लेकिन ऐस! कोई कानून नहीं है जो 
किसी सुजरिसको बेठनेके लिए मजबूर कर सके। बेचारे शौकतने मजिस्ट्रेटकी 
काफी सान-सनौती की, और यह गुजारिश की कि वह बयान देते वक्‍त उसे 
ठोके नहीं, क्योंकि इससे वह बिलकुल गड़बड़ा जाता है। लेकिन स्पष्ट ही मजि- 
स्टेट इस बातपर बिलकुल आमसादा था कि पिछले दिनके मेरे बयानकी तरहकी' 
कोई बात रिकार्डम न लिखी जाये या उन सहयोग करनेवाले और दूसरे लोगों 
द्वारा सुनी भी जाये जो अदालतमें मौजूद थे। जब मौलाना हुसेव अहमद साहबने 
अपना बयान शुरू किया तो न तो उसने अदालतके दुभाषियसे उसका तर्जुमा 
कराया (जो पहले ही यह भान चुका था कि उसमें इस्लामी कानूतकी व्याख्या- 
का तर्जूमा कर सकनकी लियाकत नहीं है), न इस बातकी जरा-सी भी कोशिश 
की कि मौलाना जो-कुछ कह रहे थे उसे समझे। लिखा कुछ भी नहीं गया 
लेकिन इतना सब काफी नहीं था। यों तो उसने जो उपेक्षाका रुख अपना 
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रखा था, वही काफी चुभवेवाला था, लेकिन उसने उसके साथ-साथ एक या 
दो बार सी्े-सीबे तौहीन करनेवाली बातें भी कहीं; जसे, यहाँ पुरा कुरान 
सुनानकी कोई जरूरत नहीं है।” मौलाना निसार अहमद साहबके मुख्तसर-से 
बयानका हुआ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। और यह मजिस्ट्रेट कायदे-काननकी 
पावतदीकी तरफसे इतना लापरवाह था कि उसने मेरे बयानका बाकी हिस्सा, 
जो खुद उसीके कहनेपर मेने शार्टहेंड-टाइपिस्ट सिलनेपर उसे लिखकर देनका 
वाद किया था, देखे बिना ही हमें सेशन-सुपुर्द कर दिया। लेकिन असलमें यह 
सब-कुछ तो तमाशा-भर था; क्योंकि दूसरे ही दिन जब अभी सबूत पक्षकी ओरसे 
गवाहोंके बयान लेनेका काम आधा भी नहीं हो पाया था, उसने दो गवाहोंके 
नाम सम्सन जारी करनके लिए सरकारी बकीलकी अर्जीपर यह हुक्म जारी कर 
दिया कि कार्यवाहीकों व्यर्थ ही लम्बा करनेसे कोई फायदा नहीं है और इन 
गवाहोंकी सेशन अदालतके सामने बुलानेसे काम चल जायगा। मजिस्ट्रेट साहब 
काफी पहले ही अपनी राय कायम कर चुके थे! और २९ तारीखकों जाँच 
पुरी होनसे पहले ही' खुद जुडीशियल कमिश्नर सेशन अदालतके लिए हालका 
सुआयना करने आये और सरकारी वकीलके साथ अगली योजनाओंके बारेमें चर्चा 
करते रहे। जैसा मेने अदालतसे कहा, यदि फाँसीकी ठिकटी तेयार करनेके लिए - 
वे बढ़इयोंकोी भी भेज देते तो ज्यादा अच्छा होता ! इस्लामी कानूनका जिक्र आते 
ही मजिस्ट्रेटका सब्र खत्म हो जाता और वह कहने रूगता “इन फतदोंसे 
हमारा कोई सरोकार नहीं है।” शौकत इस कदर बोखला गया कि उसे उससे 
कहना पड़ा, “ऐसी छोटी-छोटी बातें मुझसे पुछनेसे क्या फायदा ? मुझसे तो 
यह पूछो कि ऐसी हालतोंमें इस्लामी कानूसमे क्‍या व्यवस्था दी गई है।” 
लेकिन सब बेकार गया; यहाँतक कि खुद शोकत तक ज्यादा देर जब्त नहीं 
कर पाया और “पुरे तमाशे पर” लानत देने रूगा। लेकिन क्‍या आप यह 
यक्रीन कर सकते हें कि इस तहकीकातके पुरे होनके फौरन बाद जब सजि- 
स्‍्ट्रेट कुछ वक्‍तके लिए हुठा तो वह फिरसे एक नया ही आदमी बन गया। 
'शोौकतके खिलाफ दूसरे मुकदमेसें और मेरे खिलाफ अगले मुकदमेसें वह 
फिर बेसा ही आदसी बन गया जेसा बह तीसरे दिन था। में यह नहीं बता 
सकता कि दूसरी बार यह काययापलठ कंसे हुई। हेकिन आपको इस बातसे 
अदालत (जिम्तमें मुजरिम भो शामिल है) के “ सामान्य ” माहौलका अन्दाज हो 
जायेगा कि आखिरी दिन सरकारी वकीलने जल्दी-जल्दी मेरे पास आकर मुझसे 
कहा, “आपको एक बार फिर अदालतके सामने आनेसे तो कोई एतराज़ नहीं 
है? एक गवाहने गलत सबूत पेश कर दी है और में उसे दुबारा बुछाना चाहता 
हँ।” में राजी हो गया और बोला, “आप जेसा कहें।” और जब खुफिया 
पुलिसके रिपोर्टरन दुबारा हरलूफ उठाकर यह कहा कि वह जो चीज़ दाखिल 


जेलसे लिखा एक पत्र ३६९५ 


कर रहा है वह मेरी तकरीर ही है तो मेन मजिस्ट्रेटसे खुशी-खुशी कह दिया 
कि क्योंकि पहले एक दूसरे ही दस्तावेजजों कसम खाकर मेरी तकरीरके नामसे 
दाखिल किया गया था, इसलिए में गरतबयानीके इल्जामपर मुकदमा चलानंकी 
माँग करतेका अपना अधिकार उठा रखता हूँ, तो मजिस्द्रेटने भी उतने ही 
खुदनुमा तरीकेसे मेरा शुक्रिया-अदा कर दिया। असल्यित यहु है, जेस। कि हम 
सभी जानते हैँ, मजिस्ट्रेट हमेशा स्वचालित यन्त्रकी तरह होता है (और उस 
घटनापूर्ण दिन मेंने उसे बता दिया था कि मुझे इस बातका बड़ा अफसोस है 
कि सेरे एक देशवासीकों ऐसा गन्दा काम पूरा करनेके लिए इस्तेमाल किया 
जा रहा है), लेकिन मेरे बथानके दूसरे दिव वह बिलकुल “बँधा-बेंधाया सा 
आया। मुझे पता लगा है कि उसी दिनसे ऐसे लोगोंन भी, जिनसे उसे अपनी 
वफादारी और फरमाबरदारीके लिए शाबासी मिलनकी उम्मीद थी, एसे 
ऐतिहासिक महत्वके मुकदमेकों, जिसे नई व्यवस्थाके अधीन “ इन्साफ “की सिसाल 
पेश करनेकी मंशासे चलाया गया था, कायदे-कानूनकी परवाह न करके बिगाड़ 
देनेपर उसके खिलाफ नाराजी जाहिर की है। इसलिए, स्थितिको जितना हो सके, 
सुबारनेके लिए इलाहाबादके रॉस एल्स्टन और आलिम आ रहे हैं और लाहौरसे 
एक योग्य दुभाषिया आ रहा है। लेकिव यह सब-कुछ तमाशा था और इसमें 
किसी भी बातसे सुधार नहीं हो सकता है। अपनी ओरसे गस्ताखी करनकी 
न कोई हमारी मंशा है और न हम शरारतपर आमादा हैं। न ही हम ऐसे 
ढोर बने रहना चाहते हें जिन्हें जो जेसे चाहे हाँक ले; और अहिसा भी 
ऐसी नरसी नहीं माँगती। अभी तो हिसाके हामियोंकों बहुत-सी बातोंका जवाब 
देना है और बहुतसे मुसलूमानोंकी आँखें तो फेसलेके उस दिन खुलेंगी जब 
खुद उनके मामलेमें हिसाकी वास्तविक सीमा एक बार फिर तय की 
जायेगी। परन्तु अहिसावादियोंकों भी अभी काफी बातोंका जवाब देना है और 
मुझे तो अभीसे दिखाई पड़ रहा है कि अहिपसाका देवदूत” अहिसाके उन 
कमजोर समर्थकोंका भ्रम दूर करनमें लगा हुआ है जो कायरताकों अहिसाका 
नाम देनेकी कोशिश करते हें। 

और अब अलूबिदा। देवदास और छोटे बच्चोंकों प्यार और “बाकी 
सस्‍्नहपूर्ण सलास । 

वह चेक खिलाफत-कोबके लिए ही भेजा गया होगा। मेरी माँ और बीची- 
को किसी साली इमदादकी जरूरत नहीं है लेकिन हम ऐसे भिखारी हूँ जो 
अपने उसुरूके लिए सब-कुछ हज्म कर जायेंगे। खुद आपको हमारा प्यार-भरा 
सलाम । 


हमेशा आपका, 
मुहम्भर अली 
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मुझे यकीन है कि पाठक यह समझ लेंगे कि ऊपरका पत्र उनके सामने रखनेके 
अनेक कारण होंगे। मेरा अपना ख्याल है कि यह ऐसा भावपूर्ण दस्तावेज़ है जिससे 
मौलानाकी पूरी हस्ती उभर कर सामने आ जाती है। यह पत्र मजिस्ट्रेटको कुदरतन 
भेजे जानेकी अनुमति देती पड़ी। मेरी यह इच्छा नहीं हुई कि मैं पत्रका एक हरूफ 
भी निकाल दूँ। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २७-१०-१९२१ 


१५२. युवराजका सम्मान करें 


इस लेखका शीर्षक देखकर पाठक आइचर्य न करें। मान लीजिए युवराज एक 
ऊँचे पदपर आसीन आपके सगे भाई ही होते, मान लीजिए पड़ोसी छोग अपने नीच 
स्वार्थोंकी सिद्धिके लिए उनका दुरुपयोग करनेको होते, यह भी फर्ज कीजिए कि वे 
मेरे पड़ोसियोंके हाथोंमें होते, मेरी आवाज उनतक ठीकसे पहुँच नहीं पाती और 
उक्त पड़ोसी छोग उन्हें मेरे गाँव ला रहे होते, तो उनके प्रति सच्चा सम्मान क्‍या 
यह नहीं होगा कि उनसे नाजायज फायदा उठानेके सिरूसिलेमें उनके सम्मान में 
आयोजित समस्त समारोहोंसे में अलग रहूँ और हर सम्भव तरीकेसे उन्हें यह जताऊँ 
कि लोग उनसे नाजायज फायदा उठाने जा रहे हैं? अगर में अपने पड़ोसियों द्वारा 
बिछाये गये जालमें पाँव रखनेके विरुद्ध उन्हें सचेत न करूँ तो क्‍या यह उनके प्रति 
धोखेबाजी नहीं होगी ? 

मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि युवराजकी यात्राका नाजायज फायदा 
उठाकर भारतमें ब्रिटिश शासनके “कल्याणकारी ” रूपका प्रचार किया जा रहा है। और 
अगर महाविभव युवराजको उनके व्यक्तिगत आमोद-प्रमोद और क्रीड़ाके लिए छाया जा 
रहा है तो यह हमारे प्रति अन्याय है। इसके लिए यह अवसर सर्वथा अनुपयुकत है। 
सर्वताधारणका मन आज उस प्रणालीके प्रति असन्तोषकी भावनासे भरा हुआ है, जिसके 
अन्तर्गत उसपर शासन किया जा रहा है। खुलना और रायलूसीमाके इलाकेमें अकाल 
पड़ा हुआ है और मलाबारमें सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। भारतके प्रति यह अन्याय है 
कि सिर्फ एक तमाशेपर करोड़ों रुपये ख्चे किये जायें जब कि करोड़ों लोग बहुत समयसे 
भूखमरीकी अवस्थामें रह रहे हों। इस तमाशेके लिए आठ लाख रुपये खर्चे करनेकी 
स्वीकृति तो सिर्फ बम्बईकी कौंसिलने ही दे दी है। 

युवराजके आगरमनपर उनका स्वागत करनेके लिए देशमें सर्वत्र दमनचक्रको गति 
दे दी गई है। सिन्धरमें कोई छप्पत असहयोगी जेलोंमें हैं। कुछ बहादुरसे-बहादुर मुसलूू- 
सानोंपर इसलिए मुकदमे चल रहे हैं कि उनके विचार अमुक ढंगके क्यों हैं। बंगालके 
उन्नीस कार्यकर्त्ताओंको अभी हालमें जेल भेजा गया है। इनमें अपने वहाँके प्रमुख बैरि- 
सस्‍्टर श्री सेनगुप्त भी हैं। एक मुसलमान पीर और तीन अन्य आत्मत्यागी कार्यकर्त्ताओं- 
को ऐसे ही अपराध ” पर जेर भेज दिया गया है। कर्नाटकके भी बहुतसे नेताओ 
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को जेल भेज दिया गया है, और अब उसके प्रमुख नेतापर महज वे ही बातें 
कहने के कारण मुकदमा चल रहा है जो बातें में इन स्तम्भोंमें बार-बार कहता आया 
हूँ और कांग्रेसी लोग भी सारे देशमें गत बारह महीनोंसे कहते आ रहे हैं। मध्य प्रान्तके 
भी बहुतसे नेताओंको इसी तरह जेलोंमें बन्द कर दिया गया है। डा० परांजपे जो 
एक अत्यन्त लोकप्रिय डाक्टर हैं और अपनी आत्मत्यागकी भावनाके लिए प्रसिद्ध 
हैं, किसी आम जरायमपेशा आदमीकी तरह कठोर कारावास भोग रहे हैं। और कोई 
यह न समझे कि जेल भेजे गये असहयोगियोंकी यह पूरी सूची है -- और भी बहुत-से 
लोग हैं। इन लोगोंकी कैद चाहे असली अपराधकी द्योतक हो या बढ़ते हुए असन्तोष- 
की, लेकिन युवराजके आगमनके बारेमें जो कमसे-कम कहा जा सकता है वह यह कि 
उनकी यात्राके लिए बहुत ही अनुपयुकक्‍त अवसर चुना गया है। इस बातमें किसी 
तरहके सन्देहकी गुंजाइश ही नहीं है कि लोग नहीं चाहते कि इस समय युवराज 
यहाँ आयें। उन्होंने अपना मत स्पष्ट शब्दोंमें प्रकट कर दिया है। उन्होंने घोषित 
किया है कि जिस दिन युवराज बम्बईमें उतरें, उस दिन वहाँ हड़ताल की जाये। 
लोगोंके ऐसे तीन्र विरोधके बावजूद युवराजकों यहाँ लाना लोगोंकी इच्छाके विरुद्ध 
किया गया काये है। 

इन परिस्थितियोंमें हम क्‍या करें ? हमें युवराजके सम्मानमें आयोजित सभी 
समारोहोंका बहिष्कार करनेका प्रयत्न करना चाहिए। इस उद्देश्यसे आयोजित सदात्नितों, 
भोजों और जलूसों तथा आतिशबाजियोंसे हमें संकल्प पूवेक अलग रहना चाहिए। हमें 
विशेष प्रकाशकी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए और न प्रकाशका आयोजन देखनेके लिए 
अपने बच्चोंकों बाहर जाने देना चाहिए। इस उद्देश्यसे हमें करोड़ों पर्चे छापकर 
लोगोंके बीच बँटवाना चाहिए, और इस तरह उन्हें बताना चाहिए कि इस मामलेमें 
उनका क्‍या कत्तेंव्य है। जिस दिन युवराज बम्बईमें उतरें उस दिन अगर बम्बई 
बिलकुल वीरान दिखाई दे तो यही उनका सच्चा सम्मान होगा। 

लेकित युवराजको व्यक्तिके रूपमें हमें अलग करके देखना है। व्यक्तिके रूपमें 
उनके प्रति हमारे मनमें कोई दुर्भावना नहीं है। वे शायद भारतकी भावनाके बारेमें 
कुछ भी नहीं जानते हों; उन्हें यहाँ चल रहे दमनचक्रकी शायद कोई जानकारी न 
हो। और उतना ही सम्भव यह भी है कि वे इस तथ्यसे अनभिज्ञ हों कि पंजाबका 
घाव अभी बिल्कुल हरा है, खिलाफतके मामलेमें भारतके साथ जो धोखेबाजी की गई 
उसकी स्मृति अब भी एक-एक भारतीयके हृदयमें ज्योंकी-त्यों बनी हुईं है, और 
जैसा कि सरकारने खुद कहा, नई कौंसिलोंके सदस्य यद्यपि कहनेको निर्वाचित सदस्य 
हैं, किन्तु दरअसल मतदाता सूचियोंमें जिनके नाम दर्ज हैं, उनमें से चन्द छाख व्यक्तियों- 
का भी वे प्रतिनिधित्व नहीं करते! युवराजकोी शारीरिक रूपसे कोई क्षति पहुँचाने 
या ऐसी कोई कोशिश करनेका मतलब न केवल करता और अमानवीयता होगी, 
बल्कि ऐसा करके हम अपने-आपको और युवराजको धोखा देंगे, क्योंकि हमने स्वेच्छासे 
यह शपथ ली है कि हम अहिंसापर दृढ़ बने रहेंगे। अगर हम युवराजको जरा भी 
चोट पहुँचाते हैं या उनका अपमान करते हैं तो वह भारत और इस्लामके साथ इतना 
बड़ा अन्याय होगा जितना बड़ा कोई अन्याय अंग्रेजोंने भी इनके प्रति नहीं किया है। 
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वे लोग तो खैर इसके अछावा और कुछ जानते ही नहीं। लेकिन हम तो अज्ञानका 
ऐसा कोई बहाना नहीं कर सकते। हमने तो पूरी तरह सोच-समझकर ईइ्वर और 
मनुष्यकी साक्षीमें यह प्रतिज्ञा की है कि जिस प्रणालीको नष्ट करनेके लिए हम हर- 
चन्द कोशिश कर रहे हैं, उस प्रणालीसे किसी भी तरहसे सम्बद्ध किसी भी व्यक्तिको 
हम कोई चोट नहीं पहुँचायेंगे। इसलिए हमारा कत्तंव्य है कि अपने ही शरीरकी तरह 
युवराजके शरीरकी सुरक्षाके लिए भी हम हर सम्भव सावधानी बरतें। 
हम जानते हैं कि हमारी सारी कोशिशके बावजूद ऐसे कुछ लोग अवश्य होंगे 

जो किसी भी भय या आशासे अथवा अपनी मर्जीसे विभिन्न समारोहोंमें शामिल होना 
चाहेंगे। उन्हें भी अपनी इच्छाके अनुसार चलनेका उतना ही अधिकार है, जितना 
हमें है। हम जो स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहते हैं, हम जिसका उपभोग करना चाहते 
हैं, उस स्वतन्त्रताकी कसौटी ही यह है। तो यह मदान्ध नौकरशाही हमें जितना 
परेशान करना चाहे, करती रहे, पर हम अधिकसे-अधिक संयमसे काम लेते रहें। 
और अगर हम नौकरशाही द्वारा आयोजित तमाशोंसे बिल्कुल अलूग रहकर अपने 
इस दृढ़ निश्चयका परिचय देंगे कि हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है, और साथ 
ही यदि हम अपनेसे भिन्न मत रखनेवालोंके प्रति सहिष्णुता बरतेंगे तो इससे हमारा 
उद्देश्य बहुत कारगर ढंगसे आगे बढ़ेगा। 

[ अंग्रेजीसे | 
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इसमें कोई शक नहीं कि असहयोग एक ऐसी तालीम है जिससे छोकमत 
विकसित और एक स्पष्ट स्वरूप पाता जा रहा है। और ज्यों ही उसका इतना 
संगठन हुआ कि उसके द्वारा कारगर कदम उठाया जा सके, त्यों ही हमें स्वराज्य मिल 
जायेगा। हिसात्मक वायुमण्डलमें लोकमतका संगठन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार 
वे लोग जिन्हें मोपलोंने बलपृवंक कलूमा पढ़ाया, मुसलमान नहीं माने जा सकते, उसी 
प्रकार वे लोग भी, जो अपनेकों शौकिया या मजबूरीसे असहयोगी कहते हैं, सच्चे 
असहयोगी नहीं हैं। वे सहायक नहीं, उलटे बाधक हैं। अगर लोगोंपर हम अपनी इच्छा 
जबरदस्ती थोपेंगे तो हमारा यह जुल्म इस नौकरशाहीके अंगभूत मुट्ठी-भर अंग्रेजोंके 
जुल्मसे भी खराब होगा। इन अंग्रेजोंका जोर-जुल्म तो मुद्ठी-भर लोगोंका जुल्म है, 
जो विरोधके बीच अपने अस्तित्वकी रक्षाके लिए लड़ रहे हैँं। परन्तु हमारा जुल्म तो 
बहुसंख्यक लोगों ह्वारा थोषपा गया होगा और इसलिए वह उस जुल्मसे ज्यादा बुरा और 
वाकई ज्यादा अधर्ममय होगा । अतएवं हमें अपने आन्दोलनमें से हर किस्मके दबावकों 
बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अगर हम लोग केवल मुठ्टी-भर ही हों, परन्तु हों असह- 
योगके सिद्धान्तके पक्के पाबन्द, तो हमें विरोधी मतकों अपने पक्षमें करते हुए चाहे 
प्राण गँवाने पड़ें किन्तु हम फिर भी सचमुच अपने उद्देश्यकी रक्षा कर सकेंगे और 
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किक 


साथ ही उसके प्रतिनिधि कहे जा सकेंगे। किन्तु यदि हम लोगोंकों दबाव डारूकर 
अपने दलमें शामिल करेंगे तो हम ऐसा करके अपने उद्देश्यको भ्रप्ट करेंगे और 
ईद्वरसे विमख होंगे। और यदि हमें इसमें सफलता मिली दिखे तो वास्तवमें हम एक 
अधिक वड़ी निरंकरुश सत्ताकी स्थापवामें ही सफल होंगे। 

अगर हम असहिष्णता दिखाकर दूसरोंकों अपना मत प्रकट न करने देंगे तो हम 
अपने उद्देश्यकी पूतिमें बाधा डाहेंगे। क्योंकि उस अवस्थामें हम यह कभी न जान 
सकेंगे क्रि कौन हमारे साथ हैं और कौन खिलाफ है। इसलिए सफलताकी सबसे 


अनिवार्य बर्त यही है कि ह को अपनी राय ज्यादासे-ज्यादा आजादीसे प्रकट 
, करनेके लिए एत्साडित करें। हम अपने वर्तमान अधीश्वरों से कमसे-कम इतना सबक 
तो सीख ही लकते हैं। उनकी दण्ड्संहितासें उन विचारोंके लिए कड़ीस-कड़ी सजाएँ 


रखी गई हें जिन्हें वे पसन्द नहीं करते हैं। और उन्होंने हमारे कुछ निहायत शरीफ 
देशभाइयोंकों महज इसलिए गिरफ्तार किया हैँ कि उन्होंने अपनी राय प्रकट की है। 
हमारा यह असहयोग उस जथासन-प्रणाढीका खुल्लमखुल्ला विरोधी है। अतएवं हम 
खास इसी लड़ाईमें, [ मे मत-प्रकाशनकी पावन्द्रीके खिलाफ लड़ रहे हैं, खद ही 
दूसरोकी रायपर उस पाबन्दीकों लगानेका अपराध न करें। इन विचारोंके प्रकट करनेका 
कारण यह है कि जब कोई सज्जन हमारे मतके प्रतिकछ अपनी राय प्रकट करते 
हैं तब उनका नाम प्रकाशित करनेमें मुझे बड़ी बेचेनी मालम होती है। में इन लोगों- 
को उन पाठकोंकी मानसिक हिसाकेा भाजन नहीं बनाना चाहता जो उनके मतोंकों 
पसन्द न करते हों। हमको इतना साहस और उदारता अवश्य रखनी चाहिए कि 
म खुद अपने प्रति तथा अपने विपयमों कही गई तमाम गन्दी वातोंकों सुन और पढ़ 
सकें। इससे हमें उनके विचारोंकों बदलनेका मौका मिलता हैं। मुझे एक पत्रेखकने 
एक बहुत बड़ी प्रश्न-झूची भेजी है; में यह प्रयत्त इस पत्रलेखकसे ही आरम्भ करना 
चाहता हूँ। प्रश्न हमारे प्रचलित आन्दोलनके सम्बन्धरसें किये गये हैं ओर सार्वजनिक 
रूपसे चर्चा किये जानेके योग्य हैं। ेखकनें आरम्भ इस प्रकार किया है -- 


हु 


आवब इस बातकों स्वीकार करेंगे कि आपको साननंवाले और न माननेवाले 
दोनों तरहके छोग आपकी राजनंतिक हलचलोंके उद्देश्यके सम्बन्ध अभिश्चयकी 
अवस्था हैं। इसलिए क्या आप नीचे लिखे प्रदनोंका उत्तर देकर उनका भ्रम दूर 
करनकी उदारता दिखाय॑गे!? 
१. क्‍या आप बाकई महात्मा हें? 
मुझे तो नहीं मालूम होता कि में महात्मा हूँ। हाँ, यह मैं जरूर जानता हूँ 
कि में ईश्वरकी सृष्टिका एक अति विनम्र जीव हूँ। 
२. अगर आप महात्मा हें तो क्या आप “सहात्मा” शज्दकी परिभाषा 
बतायेंगे ? 
किसी महात्मासे मेरा परिचय नहीं, अतः मेँ उनकी परिभाषा नहीं बता 


सकता। 
११-२४ 
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३. अगर आप महात्मा नहीं हे तो क्या कभी आपने अपने अनुयायियोंसे 
कहा है कि सें महात्मा नहीं हूँ।' 
ज्यों-ज्यों में इसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ त्यों-त्यों उसका प्रयोग बढ़ता 

जाता है। 

४. क्या साधारण जनता आपके आत्म-बल ' को प्राप्त कर सकती है? 
उसके पास तो वह बल पहले ही बहुतायतसे है। एक दफा फ्रांसिसी वैज्ञानिकों- 

का एक दल ज्ञानकी खोजमें निकला और घूमता-फिरता भारत आ पहुँचा। दलके 
सदस्योंने अपनी अपेक्षाके अनुसार उस ज्ञानको विद्ृस्मण्डलीमें खोजनेका भगीरथ 
प्रयत्त किया; परन्तु वे इसमें कृतकार्य न हुए। पर उन्हें वह अचानक एक पंचमके 
झोंपड़ेमें मिल गया। 

५. आप कहते हैँ कि थे यन्त्र" तो सभ्यतत्के लिए अभिशाप सिद्ध हुए 
हैं। तब आप रेलगाड़ी और मोटरमें क्‍यों सफर करते हें? 
कुछ बातें ऐसी हैँ जिनके फन्देसे, प्रयत्न करते हुए भी, एकबारगी नहीं छुट 

सकते। मेरा यह पाथिव ढाँचा जिसमें में बन्द हूँ, मेरे जीवनमें अनेक परेशानियों और 
चिन्ताओंका कारण है; परन्तु मैं उसको सहन करनेके लिए और, जैसा आप जानते 
हैं, उनके आगे झुकनेके लिए भी मजबूर हूँ। परन्तु क्या आपको वास्तवमें इस बातमें 
शक है कि इस पिछले महायुद्धमें जो आयोजित नर-संहार हुआ उसका कारण यह 
“यन्त्र-युग ” ही है? विषाक्त गैस तथा अन्य दूषित वस्तुओंसे हमारी एक इंच भी 
प्रगति नहीं हुई है। 

६. क्‍या यह बात सच है कि पहले आप रेलगाड़ीमें तीसरे दरजके 
डिब्बमं बेठकर यात्रा करते थे और अब आप स्पेशल गाड़ीमें और पहले 
दरजके डिब्बमें बैठकर चलते हें? 
अफसोस ! आपको यह सही खबर मिली है। स्पेशल गाड़ियोंका कारण तो 

यह महात्मापन है और दूसरे दर्जेके डिब्बोंतक पहुँचनेके अधःपतनका कारण यह 
पाथिव कलेवर। 

७. काउंद टॉल्स्टॉयको आप किस दृष्टिसे देखते हैं? 
में उनको अत्यन्त आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ और अपने जीवनकी कितनी ही 

बातोंके लिए में उनका ऋणी हूँ। 

८. आप स्व॒राज्यक्षी व्याख्या क्‍यों नहीं करते? क्या आप यह नहीं 
समझते कि कमसे-कस अपने अनुयायियोंके लिए तो आप इस शब्दकी व्याख्या 
करनेके लिए बाध्य हें? 
पहले तो, यह शब्द ऐसा नहीं है जिसकी व्याख्या की जा सके। दूसरे, अगर 

प्रदनकर्त्ता यंग इंडिया की फाइल देखेंगे तो उसमें उनको उसकी व्यावहारिक व्याख्या 
मिल जायेगी। तथापि में यहाँ दूसरी व्याख्या करनेका प्रयत्न करता हूँ। स्वराज्यका 
अर्थ है-- मत प्रकट करनेकी और कार्य करनेकी ऐसी पूरी आजादी जिससे दूसरेके 
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मत-प्रकाशनके और कार्य करनेके अधिकारमें हस्तक्षेप न होता हो। इसलिए इसका 
अर्थ यह है कि आमदनीके तमाम साधनों और खचंपर हिन्दुस्तानका पूरा नियन्त्रण रहे 
और दूसरे देश उसके काममें हस्तक्षेप न करें और वह भी दूसरे देशोंके काममें 
हस्तक्षेप न करे। 

९. जब स्व॒राज्य प्राप्त हो जायेगा तब आप क्‍या करेंगे ? 
मैं तो निश्चय ही बहुत लम्बी छुट्टी लेना पसन्द करूँगा और व॒ह शायद 

बिलकुल उचित भी होगी। 

१०. स्व॒राज्य प्राप्त हो जानेपर सुसलूमानोंके राजनतिक और धासिक 
हितोंकी रक्षा किस तरह की जायेगी? 
उनके लिए किसी तरहकी रक्षाकी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हरएक हिन्दुस्तानी 

दूसरे हिन्दुस्तानीकी तरह ही आजाद रहेगा और उस हालतमें परस्पर सहिष्णुता, 
सम्मान और प्रेम होगा; इसलिए परस्पर विश्वास भी होगा। 

११. क्या आप सचमुच यह मानते हें कि १९२१के अक्तुृबरकी ३१ 
तारीखतक था इस सालमें जो दिव आप मुकरंर कर दें, उस दिन सरकार 
अयबनता बोरिया-बिस्तरा बॉाधकर हिन्दुस्तानसे रवाना हो जायगी? 
सरकार तो एक प्रणाली है और में जरूर यह मानता हूँ कि अगर भारतके 

हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई और यहूदी चाहें तो वह ३१ अक्तूबरसे पहले 
भी नष्ट की जा सकती है। में तो अब भी यह आशा करता हूँ कि वे इस वर्षके 
समाप्त होनेके पहले ही इसका नाश कर देंगे। लेकिन उस नई शासन-प्रणालीमें किसी 
भी अंग्रेजजो, जो हिन्दुस्तानमें उसका वफादार नोकर बनकर रहना चाहेगा, हिन्दु- 
स्तान छोड़नेकी जरूरत नहीं होगी। 

१२. क्‍या आप ऐसा खबाल नहीं करते कि सरकार इतनी कमजोर है 
कि वह आपके आन्दोलनकों नहीं रोक सकती ? 
हाँ, में जरूर ही ऐसा मानता हूँ और वह दिनपर-दिन कमजोर होती जा 

रही है। 

१३. अगर खुद आपके लड़केपर (ईश्वर न करे) राजद्रोहका नहीं, बल्कि 
खूनका मुकदमा चलाया जाये, तो क्या आप उसको बिना सफाईके ही रहने देंगे ? 
हाँ, वाकई मुझे भरोसा है कि ऐसा करनेका साहस मुझमें है। मैंने अपने कितने 

ही प्रिय मित्रोंकोी ऐसी सलाह देनेकी कठोरता की है। और में आन्ध्र जिलेके अपने 
एक प्रिय मित्रकों यह सलाह दे भी चुका हूँ कि वे अपने दीवानी मुकदमेमें, जो 
उनपर केवल राजनैतिक द्वेषके कारण दायर किया गया है, हगिज सफाई न दें, 
चाहे उनकी तमाम कीमती जायदाद भी क्‍यों न चली जाये। 

१४. अगर कोई व्यक्ति (मसिस्ालके तौरपर) आपके लड़केके कुछ रुपये 
धोखा देकर ठग ले और रफ्‌्चक्‍्कर हो जाये तो वह क्‍या करेगा? 
मेरा लड़का अगर अच्छा असहयोगी है, तो निश्चय ही उन रुपयोंको उस चोरके 

पास छोड़ देगा। नौ महीने पहले मौलाना शझौकत अलीके ६००) किसीने चुरा छिये 
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थे। वे चुरानेवाले शख्सकों जानते भी थे। परन्तु उन्होंने इस रुपयेका खयाल ही 
छोड़ दिया। 
१५. आपके सत्याग्रहका पंजाबपर क्या असर हुआ हे? 
सर माइकेल ओडायर सत्याग्रहके सन्देशकों पंजाबमें नहीं पहुँचने देना चाहते 
थे। इससे कुछ पंजाबी लोग उत्तेजित हो गये और कुछ लोग अपनेको काबूमें न रख 
सके। सर माइकेल ओडायर तो उनसे भी ज्यादा भड़क उठे। और उन्होंने अपने 
सहायकके द्वारा बे-गुनाह लोगोंकी हत्या करवा डाछी। लेकिन सत्याग्रह तो एक बड़ी 
पौष्टिक दवा है और अब पंजाबमें वेसी ही सजीवता दिखाई देती है जैसी भारतके 
दूसरे प्रान्तोंमें है और वहाँके छोगोंके मिजाज तेज होते हुए भी वहाँ ऐसा आत्मसंयम 
दिखाई दे रहा है, जो दूसरे प्रान्तोंके लिए स्पृहणीय है। 
१६. कया आय वाकई भानते हूं कि यह अपहयोग शाब्जिभय बना रह 
सकता है ? 
जरूर। सिन्ब, कर्नाठक और पूर्व-बंगालमें, गिरफ्तारियोंके समय और उसके बाद 
भी लोगोंने जो आश्चर्यजनक संयम दिखाया है वह इस बातका सबूत है। 
१७, हिलुओंकोी बलात्‌ मुसलमान बनाने और उनके घरोंमें लूटपाट 
सवानेका हिन्दू-सुस्लकिम एकतापर क्‍या प्रभाव पड़ा है? 
इससे हिन्दुओंके धेर्यंकोी गहरा धक्का पहुँचा है; परन्तु उन्होंने उसे सहन कर 
लिया है। उनके धीरजका ज्योंका-त्यों बना रहना साबित करता है कि इस एकताका 
आधार ज्ञान है। मोपलोंकी इस धर्मान्धताको कोई भी मुसलमान अच्छा नहीं कहता। 
१८, मलाबारम हिन्दुओं और मुतरूमानोंकी एकताें जो यहू भंग हुआ 
है उसका वास्तविक कारण क्‍या हे? 
जहाँ उत्पात हुआ है वहाँ एक्ताका भंग नहीं हुआ। मोपले आजतक कभी 
हिन्दुओंकों अपना भाई नहीं समझ सके थे। उत्पातके वे ही कारण हैं जो १९१९ में 
पंजाबमें थे। मलाबारमें असहयोगका सन्देश अभी बिलकुल अनिश्चित रूपसे ही पहुँच 
पाया था तभी अधिकारियोंने उसकी गति बन्द कर दी। मोपले मल्ाबारके हिन्दुओंके 
साय कभी खास तौरपर मेऊ-जोलसे नहीं रहे। वे पहले भी उन्हें लूट चुके हैं। इस्लामके 
सम्बन्धमें उनकी कल्पना बड़ी अपरिपक्व है। सरकारने उन्हें बिलकुल अधेरेमें रखा था 
और मुसलमानों और हिन्दुओंने भी उनकी हालतपर कर्म! ध्यान नहीं दिया था। वे 
स्वभावके उग्र और वीर हैं, परन्तु अज्ञानी हैं। इससे उन्होंने खिलाफतके ध्येयको 
समझनेमें गलती की और यह बेरहमीका जंगली एवं धर्म-विरुद्ध काम कर डाला। 
मोपलोंके इस वर्तमान व्यवहारकों देखकर इस्लाम या भारतके शेष मुसलूमानोके 
बारेमें निर्णय करना अनुचित होगा। 
१९, क्‍या आप बता सकते हैं कि आपने खिलाफत और पंजाबके अत्या- 
चारोंका जो गठ-बन्धन किया, उसका क्‍या कारण है? 
खिलाफतके अन्यायका जन्म पंजाबके अत्याचारोंसे पहले हुआ है और मैंने उस 
प्रशनकों १९१८ में दिल्लीकी युद्ध-परिषद्में अपना प्रश्न बनाया। (वाइसरायके नाम 
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मेरी खुली-चिट्ठी देखिए) असहयोगकी बात पंजाबके अन्यायकों निश्चित स्वरूप मिलनेके 
पहले १९१९ में ही दिल्लीमें उठ चुकी थी। जब यद्र बात साफ हो गई कि पंजाबके 
अत्याचारोंके छिए तेज इलाजको उतनी ही जरूरत है जितनी कि खिलाफतके लिए 
है, तब दोनोंका गठबन्धन कर दिया गया। 
२०. क्या आप बचा सकते इ कि जब दसरे मप्तऊूमानी देशोंके ससलमान 
जाफतकी सि्ला करते दिखाई नहीं देते तब भादतके ही मुसलमान वयों 
इतना जोश दिखाते ह ? 
में यह बात नहीं जानता कि भारतके बाहरके मुसलमान खिलाफतकी चिन्ता नहीं 
करते; परन्तु अगर वे उसकी चिन्ता नहीं करते और भारतीय मुसलमान करते हैं तो में 
तो इसे इस बातका सवृत समझता हूँ कि भारतके मुसलमानोंमें वाहरी मुसलहूमानोंकी 
अपेक्षा धामिक चेवना अधिक विकसित हुई है। 
२१. दकोके सुझतानन मुप्तलूमानोंके तीर्थस्थानोंकी रक्ष! नहों की; क्या 
दब भी थे जलीफा आने जानंका हक रखते हू ? 
इस सवालका जवाब देना एक हिन्दके लिए ठीक नहीं है। तथापि अगर में 
उत्तर देनेकी वृघ्टता तुकोने खिलाफतकी रक्षा सेकड़ों वर्षोतिक बड़ी दिलेरीसे 
की है और इसीलिए उसपर उनका अधिकार है। युकतानन चाहे गफलत की हो; 
परन्तु तुकोनि तो नहीं की है। खिडाफत आन्दोलन किसी व्यक्तिके लिए नहीं किया जा 
रहा है; बल्कि एक भावताके छिए किया जा रहा है। इसमें उसके भौतिक, आध्या- 
त्मिक और राजनैतिक तीनों रूप आ जाते हैं। यदि तुर्क उसकी रक्षा नहीं कर सकते 
और दुनिय्राके मुसठछमात अपने मत-बलरू या सक्रिय सहानुभूतिसे तुकोका साथ नहीं देते 
तो इससे दोनोंकी ऐसी क्षति होगी कि फिर उसकी पूति कभी नहीं हो सकेगी। और 
अगर ऐसा हआ तो यह सारे संसारके लिए एक घोर विदत्ति होगी, क्योंकि मेरा यह 
विश्वास है कि इस्छाम भी दुनियामोें अपना बेसा ही स्थान रखता है जैसा कि ईसाई 
धर्म तथा दूसरे मजहब रखते हैँ। ग्रताका तकाजा है कि इस विपत्तिके मौकेपर त्॒कोकी 
सहायता की जाये। 
२२. बया अवेश्ञास्त्रका यह मियम गरूत है कि मनण्यकों अच्छीसे-अच्छी 
और सस्तीसे-सस्ती चीजें ही खरीदनी चाहिए ? 
आधनिक अर्थंशास्त्रियोंका यह सिद्धान्त एक अत्यन्त निष्ठर सिद्धान्त है। हम 
सदा किसी ऐसे स्वार्थपृणं विचारसे मानवीय व्यवहार चलाते भी हैं। (मिसालके 
तौरपर) एक अंग्रेज कोयलेकी खानमें इटलीके कम मजूरी लेनेवाले मजदूरकों छोड़कर 
अंग्रेज मजदूरकों ही नौकर रखता है और उसे ज्यादा मजूरी देता है। (और यह 
ठीक भी है)। इंग्लैंडसें सस्ते मजदूर लछानेकी जरा भी कोशिश करतेसे अवश्य ही 
क्रान्ति हो जायेगी। किसी ज्यादा वेतन पानेवाले परन्तु वफादार नौकरकों इसलिए 
निकाल देना कि दूसरा उससे अच्छा और सस्ता नौकर मिल सकता है, मेरी नजरमें 


गाय 


.] है। 


ही. आक 
श्र 
घ १ 


7। 
६54 


35छ ५ 


१. देखिए खण्ड १६ । 


३७४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


तो पाप है, चाहे यह दूसरा नौकर उतना ही वफादार भी क्‍यों न हो। जो अर्थशास्त्र 
नैतिकता और मानवकी भावनाका खयार नहीं करता वह एक ऐसे मोमके पुतलेकी 
तरह है जो दिखाई तो सजीव देता हो, परन्तु जो होता निर्जीव है। जब-जब 
ऐसा आनबानका अवसर उपस्थित हुआ है तब-तब अर्थशास्त्रके ऐसे नये बने नियम 
व्यवहारमें टूटे हैं; और जो राष्ट्र या व्यक्ति उन्हें अपने व्यवहारके मूलभूत सिद्धान्त 
मानेंगे, उनका अवश्य सर्वनाश होगा। मुसलमान लोग अपनी धर्म-विधिके अनुसार पकाये 
खानेको ज्यादा कीमत देकर लेते हैं और हिन्दू छोग उस भोजनको नहीं ग्रहण करते जो 
शुद्ध और पवित्र विधिसे न बनाया गया हो। दोनोंके इस संयममें जरूर कुछ अच्छाई 
है। हम जब इंग्लैंड और जापानका सस्ता कपड़ा खरीदने लगे, तभी चौपट हो गये। 
अब हमसमें तभी जान आ सकती है जब हम उसी कपड़ेको जिसे हमारे पड़ोसियोंने 
अपनी झ्ञोंपड़ियोंमें तैयार किया है, खरीदना धर्मंत: आवश्यक समझें। 
२३. क्‍या धरना देना” अहिसात्मक है? 

अधिकांश जगह वह अवश्य ही शान्तिमय रहा है। धरना देनेमें हिसाका आश्रय 
लेना अत्यन्त आसान बात तो है; परल्तु स्वयंसेवकोंने सब जगह बहुत ही संयमसे 
काम लिया है। 

रए४. जब कि देशमें कितने ही लोग अर्धनग्न रह रहे हें और अगले 

जाड़ेके खयाल-भात्रसे थरथर काँप रहे हैं, तब क्या आप कपड़ोंकी होलियाँ जलानेमें 

(आध्यात्मिक अयबा अन्य प्रकारकी) अच्छाई लोगोंको बताते हें? 

हाँ, बताता हूँ; क्‍योंकि में मानता हूँ कि उनकी अर्धनग्नताका कारण हम 
भारतीयों हारा जीवनके इस मूलभूत सिद्धान्तकी अक्षम्य अवहेलना करना क्रि 
“जिस प्रकार हम अपने ही घरका पका खाना खाते हैं उसी प्रकार हमें अपने ही हाथके 
कते सूतका कपड़ा भी पहनना चाहिए।” अगर में उन्हें अपनी विदेशी उतारन दूँ 
तो इससे उनकी व्यथाकी अवधि और भी बढ़ जायेगी। लेकिन इन होलियोंसे उत्पन्न 
होनेवाली गरमी अगले जाड़ेतक ठहरेगी और अगर ये होलियाँ बराबर तबतक जलती 
ही रहीं जबतक कपड़ेका अन्तिम टुकड़ा नहीं जल जाता, तो वह गरमी चिरस्थायी 
हो जायेगी और हम देखेंगे कि आगे आनेवाले हर जाड़ेमें यह देश क्रमशः अधिकाधिक 
दक्तिमान होता जायेगा। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २७-१०-१९२१ 


१०४. हिन्द शास्त्रोंमें अस्प्यता 


ध्थ् 


ऊपर जो पत्र दिया गया है में उसे प्रसन्नतापूर्वकफ प्रकाशित करता हूँ ताकि 

यंग इंडिया के पाठकोंकों दूसरे पक्षकी जानकारी भी मिल सके। श्री अय्यर एक 
विद्वान्‌ वकील हैं, और उनसे अपेक्षा तो यह है कि अपने पत्रमें उन्होंने मेरी स्थिति- 
की जानकारीका जैसा परिचय दिया है उससे वह ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। 
मद्रास प्रान्तमें मेरे जो भाषण हुए उनमें मैंने इस बातपर जोर दिया था कि अस्पृश्यों 
के विरुद्ध विवेकहीन और निर्देयतापूर्ण दंपभाव दिखाया जाता है। हमारी माताएँ और 
बहनें जब अस्पृव्य ' होती हैं तब हम उनसे जैसा व्यवहार करते हैं क्या हम वैसा 
ही व्यवहार  अस्पृश्य ” पंचमोंसे भी करते हैं? में अब भी यह स्वीकार करता हूँ 
कि मैंने पण्डितोंकी तरह शास्त्रोंका अध्ययन नहीं किया है किन्तु मैं हिन्दूधर्मके रहस्यको 
समझनेका दावा करता हूँ। और मैं पूर्ण विनम्नतासे किन्तु पूरी शक्तिसे कहना चाहता 
हूँ कि अस्पृश्यता अपने उस रूपमें जिसमें हम उसे कायम रखते आये हैं और रख रहे 
हैं, हिन्दूधर्मके लिए एक गम्भीर कलंक है। वह “स्मृतियों के अवांछनीय दुरुपयोगकी 
सूचक है और सबके प्रति प्रेम-भाव, जो हिन्दूधर्मका आधार है, उसके विपरीत है। 
इसलिए में अस्पृश्यताके वर्तमान रूपको राक्षसी कृत्य कहनेमें नहीं झिलझ्लकता। मैं 
श्री अय्यरसे कहता हूँ कि वे अपनी ईद्वर-प्रदत्त प्रतिभाका उपयोग अपने बहिष्कृत 
देशवासियोंकी सेवामें करें और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हिन्दू शास्त्रोंमें 
मानवजीवनका जो अर्थ मुझे दिखाई दिया है वही उनको भी दिखाई देगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २७-१०-१९२१ 


१५७. पत्र: मथुरादस त्रिकमजोको 


२७ अक्तूबर, १९२१ 
यदि मैंने षड्रिपुओंको जीत ही लिया हो तो मैं जो करता हूँ उसे लोग अनु- 
भव-वाक्य मानकर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन स्वयं मुझे ऐसी विजय प्राप्त करनेकी 
कोई प्रतीति नहीं है। अभी क्‍या मैंने सर्पादिके भयकों छोड़ दिया है ? नहीं छोड़ा है; 
यह बात मेरी आत्माकी मूच्छितावस्थाकी द्योतक है। 
[ गुजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी 


१. यह पत्र, जो यंग इंडियाके २०-१०-१९२१ और २७-१०-१९२१ के अंकोंमें प्रकाशित हुआ 
था, आर० हझृष्णस्वामी अच्यरने अखृब्यताका समर्थन करते हुए लिखा था। उन्होंने महुस्यृति और अन्य 
शास््षेका उद्धरण देते हुए अपनी बात सिद्ध करनेकी कोशिश की थी । पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है । 
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भाइयो और बहनों 

आज मुझे एक भी जब्द नहीं कहना है। में नये शब्द ढढ़ भी नहीं सकता। 
मेरी मानसिक स्थिति मुझे कहीं भी भाषण देने अथवा जुलसमें भाग लेनेके लिए 
जानेकी अनुमति नहीं देती और फिर बम्बई, अहमदाबाद अथवा गुजरातमें मुझे भाषण 
देने अथवा जुलसमें भाग लेनेके लिए जानेकी जरूरत भी क्या है? 

में गुजरातमें रहता ही नहीं ऐसा जानकर ही आप लोगोंको काम करना चाहिए। 
अगर अभी भी गुजरातके लोगोंको मुझसे बल प्राप्त करनेकी आवश्यकता जान पड़ती 
हो तो मुझे स्वीकार करना चाहिए कि इस वर्ष स्वराज्य नहीं मिलनेका। स्वराज्यका 
अर्थ ही यह है कि गृजरात अपने पाँवपर खड़ा हो और मुझे भी भूल जानेके छिए 
तैयार हो। बालक अथवा वद्ध, सब ऐसी निर्भगताका प्रदर्शन करें कि अच्छे और 
बड़ेसे-बड़े व्यक्ति भी अगर जेल चले जायें अथवा उनका पतन हो जाये तो भी वे 
डरे नहीं और कहें कि गांधी द्वारा शुरू की गई यह लड़ाई अब हमारी है, भले ही वह 
पागल हो गया हो और उसकी बृद्धि पश्रान्त हो गई हो कछेक्रिन हम तो वैसा कदापि 
नहीं करेंगे। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये तभी स्वराज्य हुआ कहा जा सकता है। 

मुझे जब यहाँ आनेके लिए कहा गया तब मैंने कहा कि वल्लभभाईसे पूछो । 
में तो इस नेताकी इच्छाके अधीन हूँ। मुझे आज यहाँ बोलना है अथवा नहीं, इसकी 
खबर तो उस नेताकों ही है जो आज सारे गृजरातको हिला रहा है। उनकी इच्छाकी 
अवगणना करके में कभी कोई काम नहीं कर सकता। में उन्हें सलाह दे सकता हूँ, 
उनके सामने सुझाव रख सकता हूँ, लेकिव उनकी इच्छाके विरुद्ध जाकर में कोई 
काम नहीं कर सकता। किसीका भी विश्वास ने करना, यह वृद्धिका पहला छक्षण 
है लेकिन किसीका विश्वास करनेके बाद तो सब-कुछ उसीपर छोड़ देना चाहिए; 
इसके बाद नृकक्‍ताचीनी करते रहनेसे काम नहीं चलेगा। 

और तो में आज आपसे क्‍या कहूँ? मुझे जो कहना था सो तो मैंने इतनेमें 
ही कह दिया। भट॒ठी सुलुगाना मुझे अच्छा लगता है। आप मुझसे भले किसी भी 
भट्दीमें दियासलाई लगानेकों कहें तो मैं लगा दूँगा। में अहिसावादी हूँ। मेरी रग-रगमें 
अहिसा और प्रेम समाया हुआ है। किसीका अनिष्ट करनेकी मेरी इच्छा नहीं है। मैंने 
कभी किसीका ब्रा नहीं चाहा है, कभी किसीको मारनेका विचार नहीं किया है 
में अहिसावादी हूँ तथापि विदेशी कपड़े जलाना मुझे प्रिय हैं क्योंकि जब हम विदेशी 
कपड़ा जलाते हैं तब हम पाप नहीं करते बल्कि आत्मशुद्धि करते हैं। नहाने, खाने 
अथवा रसोई बनानेमें भी पाप तो है। उसी प्रकार विदेशी कपड़े जलानेमें पाप भले 
ही हो, लेकिन आज इसके बिना काम नहीं चल सकता। श्वासोच्छवास लिए बिना, 


प्‌ 
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पानी पिये बिना अथवा भोजन बनाये विना गजारा नहीं होता --ये सब तो अनिवार्य 
हैं, ऐसा समझकर हम पाष होते हुए भी ये सब काम करते ही हैं। हिन्दू तो शरीर- 
के वन्धनसे छूट जाना भी पसन्द करते हैं, छेकिन इसके लिए कोई आत्महत्या नहीं 
करता । 

आज गृलामीकी जंजीरकों तोड़नेके लिए इसके सिवा अन्य कोई रास्ता नहीं है। 
हम तो उसे, सम्भव हो तो स्वदेशीके बिना भी तरन्त तोड़ डालना चाहेंगे। लेकिन 
यह कंसे हो सकता है? खुद गुजरातके प्रमुख नगरमें ही जबतक कुछेक भाई और 
बहन विदेशी सूतके बने कपड़े पहनकर जलहूसमें अथवा सभामें आनेका साहस रखते 
हैं, तवतक यह बात केसे हो सकती है? मिलके कपड़े भी कोई हमारे लिए नहीं, 
वरन्‌ गरीबोंके लिए हँ। मिलके कपड़ोंकों अपने लिए रखकर अगर हम गरीबोंकों 
खादी देने जायेंगे तो वे हमसे पूछेंगे, “आप क्‍यों खादी नहीं पहनते ? हमें मोटी 
खादी देते हो और आपका तो अच्छी और महीन मल्मल, जगन्नाथी और केलिकोके 
बिना लहीं चछता। ” में कह चुका हूँ कि जिसे गरीबोंकी सेवा करती है उसे शझ्ंगार- 
मात्रका त्याग कर देवा चाहिए। उस समय ऐसी स्थिति आयेगी कि गरीब दलील 
पेश नहीं कर सकेगा, वह मिलका कपड़ा नहीं माँगेगा। वह झमिन्दा होगा और 
कहेगा कि हमें भी खादी दो। 

लेकिन अहमदाबादमें तो हजारों स्त्रियाँ और पुरुष अब भी विदेशी कपड़े पहनते 
हैं। इसके अतिरिक्त स्त्रियोंके दिलोंमें तो अनेक विचित्र भावनाएँ उठती रहती हैं; 
उदाहरणक्रे लिए, वे सोचतो हूँ कि अगर हम आजतक पहने बस्त्रोंकी जला देंगी तो 
यह अपशकन होगा। भा मैलकों जलानेमें क्या अपशकन हो सकता है? मैलका 
संग्रह भी कसे किया जा सकता है? धर्मको उलटी दृष्टिसे देखनेका ही यह परिणाम 
है। घरके सह हुए अनाजका संग्रह्व नहीं किया जाता, तो फिर जो विदेशी कपड़ा 
हमारी गृलामीका परिचायक है उसका संग्रह भी कैसे किया जा सकता है? 

अब हमारे सामने पूरे दो महीने भी नहीं रह गये हैँं। दिसम्बरकी २५ तारीखको 
कांग्रेसका अधिवेशन होगा। अगर उस समयतक हम स्वराज्यके झंडेकी न फहरा 
सके तो कांग्रेस बछाना क्रिस कामका ? यह कार्य हम किस तरह कर सकते हैं ? मेने 
वल्लभभाईसे कहा कि चित्तरंजन दासने कांग्रेसकी अध्यक्षताकों स्वीकार करनेका तार 
नहीं दिया, उसका कारण हैं। वह बंगालकों शमिन्दा करना चाहते हैँ। वे वंगालसे 
कह रहे हैँ कि "आप मुझे बंगालसे दूर भारतके परिचमी छोरको भेज रहे हैं, 
तो वहाँ जाकर में क्‍या हिसाब दँगा? में बंगारूकों शमभिन्दा नहीं करना चाहता। 
समस्त भारतने कांग्रेसके अध्यक्ष-पदके लिए बंगाली को चना है, इसका क्या कारण है ? 
वह कारण यही हो सकता है कि बंगालमें कुछ तो ऐसा होगा, जिससे बाहर भी 
उसकी कीमत आँकी जाती है? ” देशबन्धु दास इस तरह बंगालसे विनती कर रहे 
हैं। उनका तार भेजना [या न भेजना | इस बातपर निर्भर है कि छोग उतकी इस 
विनतीका क्‍या उत्तर देते हैं। द | 

जिस तरह अली-भाई अमृतसरकी कांग्रेसमें अन्तिम क्षणोंमें हाजिर हो सके थे 
उसी तरह अगर हम अहमदाबादकी कांग्रेसमें अली-भाई, मौलाना मुजद्विंद और अन्य 
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लोग जो जेल जानेकी तैयारीमें हैं अथवा जा चुके हैं--ऐसे सब असहयौगियोंका 
स्वागत नहीं कर सकते तो हमारा कांग्रेसका आयोजन करता किस कामका ! 

जैसा कि मैंने बम्बईमें कहा है, अगर यह होली हृदयमें सुलग रही होलीकी 
परिचायक है तो अच्छी है। बालक जिस तरह पटाखे चछाकर खुश होते हैं अगर 
हम भी उसी तरह होली जलाकर खुश हों तो इससे हमें कया हासिल हो सकता 
है? अगर ऐसा हो तो यह होली व्यर्थकी ज्वाला है, निरा उत्पात है। लेकिन अगर 
यह हृदयमें सुलगती होलीकी परिचायक है तो में पूछृंगा कि आज जो बहनें इस सभामें 
विदेशी कपड़े पहनकर आईं हैं, क्‍या वे ऐसा साहस कर सकती थीं? 

घरकी रोटी मोटी-पतली, चाहे कैसी भी क्‍यों न हो, खाकर जिस तरह लोग 
सन्तुष्ट होते हैं उसी तरह जब बहनें मोटी-महीन, जैसी मिले वैसी, खादी पहनने लगेंगी 
और मुझसे पूछेंगी कि मुहम्मद अछी और शौकत अली क्‍यों नहीं छूटे, अन्य योद्धा 
क्यों नहीं छुटते, स्वराज्य क्‍यों नहीं मिलता, तब में कहूँगा कि स्वदेशीमें अब कुछ 
दम नहीं है। तब मैं आपको कोई और उपाय बताऊँगा। आज तो हिन्दुस्तान, गुज- 
रात अथवा अहमदाबादमें कोई मुझसे प्रइन नहीं कर सकता। 

हममें खूब जागृति आ गई है, खादीका उपयोग भी बहुत बढ़ गया है, यह सब 
सही है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाये कि अहमदाबादमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 
सारे विदेशी कपड़े जला दिये हैं तो मैं कहँगा कि मैं नहीं जानता। लेकिन ऐसे लोग 
दस-बारहसे ज्यादा नहीं होंगे। पूरे गुजरातमें हजार-एक बहनें खादी पहनने लगी हैं, 
लेकिन उससे क्‍या ? सारे गुजरातमें एक हजार स्त्रियाँ किस गिनतीमें आती हैं? 
गुजरातमें कितने स्त्री-पुरुष समय मिलनेपर चरखा चलाते हैं? 

डा० राय लिखते हैं कि मेरे कारखानेमें सब स्त्री-पुरुष चरखा चलाने हछगे हैँ 
और वे कहते हैं कि चरखेमें जो चमत्कार दिखाई दिया है वह अन्य यन्त्रोंमें कभी 
नहीं देखा। क्या अहमदाबादके स्त्री-पुरुषोंने स्वराज्यके लिए इतना किया है कि वे 
मुझसे स्वराज्यके बारेमें प्रश्न पूछ सकें ? 

स्वदेशी करोड़ोंके लिए कल्याणकारक है, हिन्दू-मुस्लिम एकताकी निशानी है, 
गरीब लोगोंके प्रति दयाभावकी सूचक है। नेताओंके पकड़े जानेपर हमें सरकारी इमा- 
रतें जलाने अथवा मारपीट करनेकी बात कभी नहीं सूझनी चाहिए। अगर सरकार 
मुझे इस सभासे पकड़कर ले जाना चाहे तो ऐसी स्थिति होती चाहिए कि एक 
सिपाही भी सबके बीचसे मुझे निर्भयतापूर्वक ले जा सके। उस समय किसीकी आँखसे 
आँसू न ठपके, बल्कि तब सबके चेहरोंपर अधिक कान्ति आ जाये और सब समझें कि 
हाँ, अब स्वराज्य आया। 

उस समय सब अपने विदेशी कपड़े निकारू फेंके, बहनें अपनी लाज ढकनेके 
लिए जितना कपड़ा शरीरपर चाहिए उतना पहने रहें, बाकी सब यहाँ छोड़ती जायें 
और अन्य कपड़ोंकों घर जाकर उतार दें। जिस प्रकार किसी अस्पृश्य वस्तुके छू जाने 
पर स्त्रियाँ नहा डालती हैं उसी तरह बहनोंको चाहिए कि वे विदेशी कपड़ोंके स्पर्शसे 
की उन्हें छुएँ तो नहा डालें और फिर कभी उन कपड़ोंकों न पहननेका निश्चय 
करें । 
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गुजरातमें पड़ा हुआ में छोगोंको लगातार अपनी प्रार्थना सुनाता हुआ घूम रहा 
हूं। मेरी तो यही इच्छा है कि कोई ऐसा तालल्‍लका मिले जहाँ स्वदेशीका पूरा-पूरा 
पालन होता हो, जहाँ स्त्री-पुरुप जेल जाने अथवा फाँसीपर चढ़नेक्र लिए तैयार हों। 
वहाँ जाकर में रह और काम कहूँ। मुझे ले जानेकी शर्तेंग  नवजीवन में दे चुका 
हैँ, तथापि यहाँ भी गिनाये देता हूँ: 

१. स्वदेशीका सम्पूर्ण पालन करें। 

२. ढेढ़ और भंगीके प्रति तिरस्कारके भावकों छोड़ें और उन्हें सगे भाईके 

समान मानें। 

३. हिन्दू-मुसछमान एक-दूसरेकों सगे भाईके समान मानें। 

४. सब यह समझ लें कि स्वराज्यके लिए शान्तिसे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। 

हममें शान्ति और हिम्मत आई है, इसीसे कुछ करनेकी शक्ति भी आ गई है। 
अली-भाइयोंके गिरफ्तार होनेपर हमने पागलूपनका परिचय नहीं दिया इसीसे अली-भाई 
अदालतको मनमाना नाच नचा सके हैं। अगर हम होश गाँवा बैठते तो यह नहीं 
हो सकता था। अब तो अगर सरकार यह कहे कि हम आपके व्यवहारकों सहन नहीं 
कर सकते तो अछी-भाई उनसे कहेंगे, तब आप भारतसे चले जाइए।' अदालत 
उनकी इस निर्भयताकों पहचान गई है, इसीसे कुछ बोलती नहीं है। अगर हम पागल 
बनेंगे तो सरकार भी पागल बन जायेगी। 

स्वराज्यके लिए तीन शर्ते अनिवार्य हैं: 

१. शान्तिका पालन करता और लोगोंसे वैसा ही करनेके लिए कहना। 

२. गरीबकों दिलासा देना। 

३. हिन्दू-मुस्लिम एकताके कोमल और नन्‍्हेसे पौधेकी सार-सँभाल करना। 


हिन्दू-मुस्लिम एक-दूसरेसे रूठ जायें, यह कैसे चछ सकता है ? मलाबारके सम्बन्ध- 
में मेरे पास अनेक पत्र आते रहते हैं। एक व्यक्तिने लिखा है  हिन्दू-मुसलमान एक 
दिल नहीं हैं । मेरी दृढ़ मान्यता है कि यह वाक्य केवल पत्र-लेखकके विचारोंका 
प्रतीक है। हिन्दू और मुसलमान दोनोंके दिल कोमर हैं। मुसलमान ऐसा न मानें 
कि वे और हिन्दू, बस ये दो पक्ष ही हैं। उनके बीच तीसरा खुदा भी खड़ा हुआ 
है। हिन्दू भी ऐसी श्रद्धा क्यों न रखें कि ईइवर-भकतको मुसलमान क्योंकर मारेंगे ? 
पाखण्ड होनेपर ही मुसलमान मार सकता है। लेकिन अभी तो हिन्दू और मुसलमान 
दोनोंमें से कोई भी पाखण्ड नहीं छोड़ता, तथापि दोनों स्वराज्य प्राप्त करनेकी, खिला- 
फतका उद्धार करनेकी और गायकों बचानेकी बात कर रहे हैं। हिन्दुओंको' गायकों 
बचाना हो तो' उन्हें अपना सिर मुसलमानकी गोदमें रख देना चाहिए। उस समय 
मुसलमानोंके दिलोंमें ईश्वर अवश्य वास करेगा और गायकों बचायेगा। मुसलूमानके 
मजह॒बमें गायकों मारनेकी मनाही नहीं है, लेकिन ऐसे कार्यकों न करना उनका फर्जं 
है जिससे पड़ोसीका मन दुःखता हो। हिन्दू-मुसलमान दोनों डरपोक बनकर नहीं बल्कि 
शुद्ध हृदय रखकर ही स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे, इतना ही नहीं बल्कि खिलाफत 
और गाय दोनोंको भी बचायेंगे। 
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गजरातका एक भी ताललका अगर ऐसी वीरता दिखायेगा तो स्वयं भी स्व्रराज्य 
लेगा और दूसरोंकों भी दिलायेगा। आज हम जो आग सुलगा रहे हैं उससे ऐसी 
शक्ति प्रगट हो कि हमें जो करता है सो हम करके रहें। 
| गजरातीसे | 
लवजीवत, ६-११-१९२१ 


१०७. फिसने पानीमें ? 


अहमदाबाद, वडियाद और सूरतकी नगरपालिकाएँ कितने पानीमें हैं, इस बातका 
अब थोड़े समयमें पता चलूू जाना चाहिए। तीनोंने ही शिक्षा-विभागपर सरकारी 
अंकुघको माननेसे इनकार कर दिया है और अबतक उनकी शक्ति बढ़ीं ही है 
ऐसा कहा जाता है कि अब सरकारने इनकी कसोर्टी करनेका निरचय किया है। सर- 
कारने जो नोट जारी क्रिया है उसमें नगरपालछिझाओंकों धमकी दी गई हैं तथा कर- 
दाताओंकों भड़काया गया हैं। सरकारका कहना है कि जिन्होंने शिक्षाकों [ सरकारी 


। 


नियन्त्रणसे | स्वतत्त्र रखनेके प्रस्तावका समर्थत्त किया है उन्होंने अपनेकों जोखिममें 
डाला है और उनपर कोई भी कर-दाता दावा ठोक़ सकता है। ऐसी सूचनाके अर्थकों 
तो हम जानते ही हैं। अब सरकारक्ता दूसरा कदम यह होना चाहिए कि वह किसी 
कर-दाताकों खड़ा करके उसके हारा नगर के कि स्यपर द्वावा दाखिल 
करवाये। में उम्मीद रखेगा क्लि सरकारकों ऐसा कोई भी कर-दाता न मिलेगा कि जो 
अपना काम धर्म समज्कर करनेवाले नगरपालिका-सदस्यपर दावा करेगा और यह 
उम्मीद भी करता हूँ कि अगर कोई ऐसा कर-दाता निकल आये तो इसने वह सदस्य 
भयभीत न होगा। यदि ऐगे जोखिमोंस खेलनेकी शक्ति हमसें ने आई तो हम अपने 
आपको स्वराज्य प्राप्स करनेकी योग्यता रखनेयाऊ, कैसे मान राकते हैं? 
सरकार जो दूसरा काम कर सकती है वह यह है कि सगरपालिकाओंकी रद 
करके आयोगकी नियवित द्वारा शहरोंका दाम स्वयं करे। ज्यादासे-ज्यादा वह इतना 
ही कर सकती है। यदि सरकार ऐसा करती है तो उस परिस्थितिमें मुझे स्वराज्य 
पानेकी सम्भावना प्रतीत होती है। यदि सरकार ऐसा करेगी और यदि हम पूरी 
तरह तैयार होंगे तो हम युद्धका जो अवसर चाहते थे वह मानों हमें मिल्ल गया और 
इस तरह अनायास ही प्राप्त हुआ यह अवसर किस योद्धाकों प्रिय नहीं लगेगा? 
जिस तरह कोई डूबता हुआ मनृष्य तिनका पकड़नेकों रपकता है उसी 

सरकार भी जो-कुछ उसकी पकड़में आता है उसे पक्रड़ लेती है और उसके फलस्वमूण 
और भी अधिक डूबती जाती है। क्या हम तैयार हैं? 

. अगर इन तीनों शहरोंके नित्रासी तैयार हों तो सरकारकों हार माननी ही 
पड़ेगी। सरकारका किसीके द्वारा दावा करवाना तो बिलकुल ही हास्यास्पद होगा। 
सरकारके सामने दूसरा कदम नगरपालिकाकों समाप्त कर देना है। इस कदमका स्वागत 
किया जाना चाहिए। जबतक सरकार नगरपालिकाओंको समाप्त नहीं करती है तब- 


कितने पानीमें ? ३८१ 


कै 


तक सत्ता सदस्याके हाथ ही है। और जब वह उन्हें समाप्त करेगी तब भी सत्ता 
सरकारक हाथम तो नहीं जानेवाली है। वह नागरिकों हाथमें रहेगी। इसका नाम 


ही नागरिक ज्त्ता है। सदस्योंको जो सत्ता प्राप्त है वह सरकारकी दी हुई नहीं है, 
वह तो नागरिकोंकी दो हुई है। 


जबतक नागरिक सजग नहीं हुए थे तबतक अधिकारी ओर सदस्य, दोनों ही 


अपने सामने नागरिकोंकों कुछ गिनते ही न थे। वे वागरिकोंकों जैसा साच नचाना 
चाहते थे वैसा नचा सकते थे। अब जमाना बदछ गया है। नागरिक अब उनके 
हाथकी कठपुतली नहीं हैं अब व स्वयं सूत्रधार बन गये हैं; या, ऐसा कहें कि उन्हें 
बेन जाना चाहिए। अतएवं नमरपालिकाकों समाप्त करके सरकार माल्पुए नहीं 
उड़ा सकेगी। 

क्या नागरिकोंमें इतनी जागृति आ गई है? क्‍या सदस्योंकी आवाज सचमुच 
नागरिकोंकी ही आवाज है? यह सब सामने आनेवाला है। सदस्योंको चाहिए कि वे 
नागरिकोंको सरकारकी विज्ञप्तिका आशय समझ।यें और यह भी सुझाएँ कि उनका 
कत्तेव्य क्या है। अब केबल तीन बातें करनी हैं: 

१. यदि सरकार अपने स्कूछ खोले तो उसमें बच्चोंकों न भेजा जाये। 

२. सरकार नगरपालिकाको समाप्त करके अगर शहरकी सफाई आदिकी व्यवस्था 
अपने हाथमें लेना चाहे तो नागरिक छोग उसे कर न दें। वह बाहरसे पैसा छाकर 
भछे शौचालयोंकी सफाई कराये। 

३. यदि सरक्ार उसपर काबिज हो जाये तो शहरकी व्यवस्थाका कार्य हम 
अपने हाथमें ले हें | 

हमारी लड़ाई सत्यकी छड़ाई है। इसलिए न तो सरकार हमारे साथ विद्वासघात 
करके टिक सकती है और व हम ही ढोंग करके सरकारकों नीचा दिला सकते हैं। 
यदि नागरिकोंमें जागृति आ गईं है तो उनका नाश कोई नहीं कर सकता। अगर नहीं 
आई है तो यह काम सदस्य नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम सरकारके प्रत्येक 
कदमसे नागरिकोंकों परिचित करायें, उनके साथ तलाह-मशविरा करके आगे बढ़ते 
जायें तो हम देख सकेंगे ओर सरकारकों बता भी सकेंगे कि उसमें कोई शक्ति नहीं 
है। हमारी निरबंछता ही सरकारकी शक्ति है। हमारी शक्ति अर्थात्‌ इस बातका भान 
कि हम ही सरकार हैं और यह शक्ति यानी यह भाव अहमदाबादकी अढ़ाई छाख, 
नडियादकी पंतीस हजार और सूरतकी एक राख आबादीकी बौद्धिक, हार्दिक, सामा- 
जिक और राजनेंतिक शिक्षासे फलित होगा। वे बुद्धिसे यह समझें कि किसका विश्वास 
करें और किसका न करें, हृदयसे यह जानें कि दुःखके पीछे सुख मिलता है, वे बुद्धि 
और हृदयसे जानें कि जिस तरह कुदुम्ब-व्यवह्ारकों शुद्ध होना चाहिए वेसे ही समाज- 
व्यवहार भी शुद्ध होता चाहिए। इसलिए जिस तरह घर साफ होना चाहिए उसी 
तरह मुहल्ला और शहर भी साफ होना चाहिए। जैसे कुटुम्बमें किसी प्रकारका लड़ाई- 
झगड़ा नहीं होना चाहिए बसे ही समाजमें भी लड़ाई-झगड़ा नहीं होना चाहिए; जैसे 
कुटुम्बके लिए वैसे ही समाजके लिए भी मरना सीखना चाहिए और इस तरह उन्हें 


३८२ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


समझना चाहिए कि अगर राजा-प्रजाके बीचका व्यवहार मलिन हो जाये अर्थात्‌ वह 
ऊँच और नीचका, मालिक और नौकरका, सरदार और गुलामका हो जाये तो उस 
राजाका अर्थात्‌ राज्यपद्धतिका त्याग करना चाहिए। यही बात हमारे अन्य सब तरहके 
व्यवहा रके सम्बन्धर्में भी लागू की जा सकती है। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३०-१०-१९२१ 


१५८, बोध बनाम अक्षरज्ञान 


भेरी विषम स्थितिका कोई अन्त ही नहीं है। गोहेलके एक गरासिया' भाईने 
१२ अप्रैलको मुझे एक पत्र लिखा था। मैंने यह पत्र बचाकर रख लिया था। वह 
प्रकाशित करनेके उद्देश्यसे नहीं लिखा गया था, किन्तु उसमें ऐसी बातोंकी चर्चा की 
गई है, जिनपर मुझे कारंवाई करनी चाहिए। मेरी पूरी यात्राके दौरान वह पत्र मेरे 
साथ-साथ घूमा है। में हर हफ्ते उसे देखता था और फिर यह कहकर छोड़ देता 
था कि बादमें देखूंगा। पत्र छोटे और सुन्दर अक्षरोंमें लिखा हुआ है लेकिन काफी 
लम्बा है। मुझे नौ पन्नोंका पत्र लिखनेवाले व्यक्तिको इस बातकी उम्मीद कदाचित्‌ 
ही करनी चाहिए कि में उसे पढ़ेंगा और उसपर विचार करूँगा। इस पत्रके आरमस्भिक 


वाक्य मुझे अच्छे लगे इसीसे मैंने उसे सुरक्षित रखा और अब इसे पूरा पढ़ सका हूँ । 

मेरी इच्छा है कि ये भाई और इनकी तरह लिखनेवाले दूसरे लोग मेरी 
स्थितिकों ध्यानमें रखें। उन्हें इस नियमकों याद रखना चाहिए कि जो लोग साफ-साफ 
अक्षरोंमें एक ही पतन्नेपर अपने विचार पेश्य करेंगे उन्हें जल्दी उत्तर मिलेगा। अगर 
अच्छेसे-अच्छे विचारोंको एक ही वाक्यमें रखा जा सकता है तो हम अपनी इच्छाकों 
एक ही वाक्यमें क्‍यों प्रकट नहीं कर सकते ? जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे वेसे-वैसे हमें 
मालूम होगा कि हम जनकार्यकों कमसे-कम शब्दोंका उपयोग करके भी चला सकते 
हैं। अंग्रेजीकी सैनिक” भाषा जितनी संक्षिप्त है उतनी संक्षिप्त भाषा मैंने कहीं नहीं 
देखी है। मैंने सैनिक आदेशोंको एक शब्दमें दिये जाते देखा है। वे जिन शब्दोंका 
उपयोग करते हैं उन्हें और छोटा रूप दे देते हैं। इसके सबल कारण है। जहाँ कार्य 
करना होता है वहाँ शब्द-जाल कमसे-कम होता है। “कमाडिंग ऑफिसर ” को “ कमां- 
डिंग आफिसर ” कहना गुनाह करने जैसा माना जाता है, पत्रोंमें उसे “सी० ओ० ” 
ही लिखा जाता है। 

मतलब यह कि जहाँ समझ है, बोध है, वहाँ शब्दोंकी -- अक्षरज्ञानकी --- बहुत 
कम जरूरत है। जिसने मोक्षको समझ लिया है, जिसने आत्माका साक्षात्कार कर 
लिया है, क्या वह वेदों का अध्ययन करेगा ? जिसका पेठ भरा हुआ है, उसे रबड़ीसे 
क्या सरोकार ? जिसने हिमालयके दर्शन कर लिये हैं उसे हिमालयका मार्गे-निर्देशन 


१. सोराष्यकी एक जाति । 


बोध बनाम अक्षरज्ञान ३८३ 


करनेवाली पुस्तकसे क्या मतल्‍रूब ? इसीलिए मैंने गरासिया- और काठियों आदिके 
सम्बन्धमें यह लिखा था कि उन्हें अपनी उन्नतिके लिए अक्षरज्ञानकी अपेक्षा समझ- 
दशक्तिके विकासकी अधिक जरूरत है। 

इसपर इस गोहेल गरासिया भाईने मुझे लिखा है, अगर अक्षरज्ञानकी अपेक्षा 
समझकी' ज्यादा जरूरत है तो यह भी आप ही दीजिए। हममें शराबका और अफीमका 
व्यसन है, आलस्य है। दूसरी जातियोंकी भाँति हम अन्य प्रपंचोंसे पीड़ित नहीं हैं। 
आप आत्मरक्षाकी शक्तिको बढ़ाना चाहते हैं, सो तो हमें विरासतमें मिली है। हमें 
अगर अपनी शक्तिकी प्रतीति हो जाये तो हम फिरसे हिन्दुस्तानके सच्चे सेवक बन 
जायें। हम बनना तो चाहते हैं। कैसे बनें सो कहिए ? ” पत्रका सार इतना ही है। 

में छः: महीनेके बाद इस प्रशइतका उत्तर देने बैठा हूँ, इसलिए मेरा कार्य आसान 
हो गया है क्‍योंकि मैंने इन छः महीनोंमें तो बहुत लिखा है। अगर उसे समझ-बूझके 
साथ पढ़ा गया हो तो अब एक भी अक्षर लिखना बाकी नहीं बचा; और अगर कोई 
मेरे सब लेखोंको एक साथ पढ़ जाये तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि वह यह टीका कर 
सकता है कि यह व्यक्ति तो दिन-प्रतिदिव एक ही बात करता है। शायद यह इसीलिए 
“ नवजीवन ' का सम्पादक बना है? ” टीकाकारकी यह टीका बिल्कुछ सही है। मैंने 
“तवजीवन के सम्पादन कार्यका यह बोझ अपने ऊपर एक ही सत्यको कहनेके लिए 
लिया है। 

काठियावाड़में मेरों और बचधेरोंके प्रदेशमें जन्म लेनेके कारण में काठियाओं, मेरों 
और बचघेरोंके गुण-दोषोंसे भलीभाँति परिचित हूँ। वे लोग ही अगर सच्चे हो जायें 
तो वे सौराष्ट्रको तो जाग्रत कर ही सकते हैं और हिन्दकी भी भारी सेवा कर सकते 
हैं। मुलु माणेक और जोधा माणेक तो अपने तुच्छ अधिकारोंके लिए हाथोंके टूट जानेपर 
पाँवसे बन्दूक दाग कर लड़े थे, ऐसी दन्तकथा है। उनमें कमालकी बहादुरी थी। 
उनके गीत आज भी गाये जाते हैं सो इसलिए नहीं कि उतका निशाना अचूक था 
बल्कि इसलिए कि उनमें शत्रुके बहुसंखयक दलके सामने टिके रहनेकी और मौतको 
अपनी जेबमें डालकर लड़नेकी शक्ति थी। यूतानमें तो थर्मापोलीकी एक ही लड़ाई 
हुई लेकिन बरड़ार्में' तो मुझे स्थान-स्थानपर ऐसी लड़ाइयाँ दिखाई देती हैं। 

काठी राजपूतोंसे में एक ही आशा रखता हूँ । आपके पूर्वज तो गरासके' लिए लड़ते 
हुए मरे। आप अपने उत्तराधिकारकों सुशोभित करना चाहते हैं तो हिन्दुस्तान-जैसे 
गरासके लिए मारनेका विचार छोड़कर मरनेकी तैयारी कर छाद्ध क्षत्रिय बनें । मारना 
क्षत्रियका धर्म नहीं है। जो क्षत्रिय अपनेसे दुर्बलको मारता है वह क्षत्रिय नहीं, 
हत्यारा है। जो दुर्बलकी रक्षा करनेके लिए बलवानसे भिड़ता है और उसे मारता है, 
उसका मारना क्षम्य होता है। लेकिन जो बलवानकों न सारकर दुर्बेंलकी रक्षा करते 
हुए अपने प्राण दे देता है, वह सच्चा क्षत्रिय है। मरता-- पलायन न करता -- 
उसका धर्म है। दूसरेके मनमें मरणका भय उत्पन्न करता उसका धर्म नहीं है। उसका 


१. सौराष्टमें । 
२. राज्यकी ओरसे राजवंशियोंको उनके मिवाहके लिए दी गईं जमीन । 
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धर्म तो स्वयं भयका त्याग करना है। इसीलिए वह रक्षा करनेको तैयार होता है। 
रक्षा करनेवालेके लिए कुश्ती सीखनेकी अपेक्षा मरण-भयकों छोड़तेकी ज्यादा जरूरत 
है। सिरसे पैरतक शस्त्रोंसे लेस और बख्तरसे सुरक्षित किसी राक्षसके विरुद्ध एक 
निःशस्त्र काठी युवक क्‍या करेगा ? वह उसके हाथमें एक गरीब लड़कीको जाने देगा या 
उस राक्षसके हाथों मृत्युका आलिगनकर, लड़कीकों ईश्वरके भरोसे छोड़, उस लड़कीको 
भी निःशस्त्र-बलका पाठ पढ़ाता जायेगा ? सीताकी दृष्टि भगवे वस्त्र पहने हुए दो 
बालकोंपर जाकर क्‍यों टिक गई और उसने राक्षसों-जैसे विशालकाय मनुष्योंका अनादर 
क्यों किया ? सीताकों रामके आत्मबलकी प्रतीति हो गई थी। वह भोली कुमारिका 
उस समय यह कहाँ जानती थी कि उनमें शिवका धनुष तोड़ डालनेको शक्ति है। 

लेकिन रामकी भाँति ऐसी रक्षा कौन कर सकता है? वह व्यक्ति जो ब्रह्मचारी 
है, जिसने निद्राकों जीत लिया है, जो अल्पाहारी है, जो निव्यंसनी है, सत्यवादी है, 
अल्पभाषपी है ओर जो निरन्तर पर-दुःखके विचारसे दुःखी होता है तथा जो अन्य 
लोगोंको न मिल सके ऐसी वस्तुका त्याग करनेकी इच्छा रखता है और सदा अपरिय्रही 
रहता है। इतना दयाभाव रखनेके लिए कुछ लोगोंकों दयाका सागर बनना पड़ेगा। 
में स्वीकार करता हूँ कि इसके लिए अगर राजपूत चाहें तो ज्यादा जल्दी तैयार 
हो सकते हैं। लेकिन इस समय तो हिन्दुस्तानमें एक ही वर्ण है और वह नया पर्ण 
है -- गुलामोंका । 

जबतक हिन्दुस्तान गुलाम है, तबतक क्षत्रियकों न तो सोना अच्छा लग सकता 
है, न उठना-बैंठना और पहनना ही अच्छा रूग सकता है। जिसे ऐसा क्षत्रिय बनना 
हो वह बन सकता है। चारों वर्गों और समस्त धर्मावरूम्बियोंकों अपनी रक्षा करनेके 
लिए तो क्षत्रिय बन ही जाना चाहिए। क्षत्रिय जाति दूसरोंक्े दुःखोंकोी उठा छेती है, 
दूसरोंकी भी रक्षा करती है। हम सब क्षत्रिय नहीं बन सकते; कुछ तो दुर्बल ही 
रहेंगे। हमारी इस लड़ाईमें मात्तों क्षत्रियोंकी जन-गणना होनेवाली है। हमारा हिसाव 
देनेका दिन आ गया है। लेकिन जो चरखा चलाना नहीं जानता वह कभी भी इस 
युगके भारतकों मुक्त करनेवाला क्षत्रिय नहीं बन सकता। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३०-१०-१९२१ 


१५९, दिप्पणियाँ 


ढेढ़ लोगोंको सन्देश 


सरकारने इस शीष्षकसे ढेढ़ोंमें एक गुजराती पत्रिका वितरित की है। इसमें 
कहा गया है, छोगोंमें ऐसी अफवाह है. कि यदि वे लोग असहयोग आन्दोलनमें शामिल 
नहीं होंगे तो उनके घरोंको जला दिया जायेगा; यह अफवाह भी है कि सरकार 
उनकी रक्षा नहीं करेगी। पत्रिकामें कहा गया है कि यह अफवाह झूठी है और “कोई 
भेदभाव किये बिना समस्त जातियोंके लोगोंके विकासक्रे छिए जितना सम्भव है उतना 
करनेके लिए कदम उठाये जा रहे हैं। 

यदि किसीने ढेढ़ भाइयोंकों धमकी दी है अथवा किसीने उनके घरमें आग लगाई 
है तो उसे असहयोगी नहीं कहा जा सकता, उसे हिन्दू अथवा भारतीय भी नहीं कहा 
जा सकता। मैं यह बात मान ही नहीं सकता कि कोई ऐसी धमकी दे भी सकता है। 
लेकिन यदि ऐसी धमकी दी भी गई हो तो सरकार उनकी क्‍या रक्षा कर सकती 
है ? उसने क्या किया है? जिस ढेढ़को रेलोंमें उद्धत हिन्दू गाली देते हैं सरकार उसे 
क्या रक्षण दे पाती है? कचहरियोंमें जिन्हें पहचान लेनेके बाद अधिकारी लोग स्वयं 
ही परेशान करते हैं, उन्हें क्या रक्षण दिया जाता है? जो कुँआ, मकान और स्कूछ 
रहित हैं, उतकी सरकार क्या रक्षा करती है? उनकी हालतमें सरकारने क्या सुधार 
किया है, यह बात में अवश्य जानना चाहूँगा। 

हाँ, सरकारने एक काम तो जरूर किया है। इसमें सन्देह नहीं कि उसने 
उनसे बहुत बेगार ली है, उनमें से कुछेककों गो-मांस-भक्षी बना दिया है, उनकी खराब 
आदतोंको पोषित किया है। उनकी नैतिक स्थितिमें लवलेश भी सुधार नहीं किया है। 
हाँ, अब उन्हें टाउनहालमें सभा करनेकी अनुमति अवश्य दी है। इसका कारण युवराज- 
को सम्मान दिया जाना है। इसमें तो केवल सरकारका स्वार्थ ही है। जहाँतक मुझे 
जानकारी है, बम्बईके ठाउनहालमें उनके द्वारा सभा आयोजित करनेका यह पहला 
अवसर है। यह तो केवल खुशामद अथवा घूस है। और उन सभीको जो युवराजके 
सम्मानमें शामिल होना चाहते हैं, शामिल करनेके लिए सरकार आतुर है। यह एक 
निर्दोष युवराजका अपमान करना है, अपने स्वार्थके निमित्त उसका दुरुपयोग करना 
है। युवराजका किस तरहसे सम्माव किया जानेवाला है अगर इसकी उन्हें खबर हो 
तो मैं नहीं जावता कि वे भारत आता पसन्द भी करेंगे अथवा नहीं। इतना होने 
पर भी यदि वे आते हैं तो यह बात अंग्रेज जनताकी शिक्षाकी चरम परिणति है कि 
जहाँ करत्तव्यया सवाल आता है वहाँ राजा और प्रजा दोनों ही वर्ग हर तरहका 
बलिदान देनेके लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा त्याग यदि नीच स्वार्थसे प्रेरित होकर 
न किया गया हो' तो त्याग करनेवाला मोक्षका अधिकारी होता है। 

लेकिन मेरा उद्देश्य ब्रिटिश सरकार अथवा ब्रिटिश जनताकी भूल बताना कम 
और हिन्दुओंकों अपने कत्तेव्यका भान कराना अधिक है। हिन्दू धर्मावरूम्बियोंने अपने 


२१-२५ 
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धर्मको नहीं पहचाना है इसीलिए ढेढ़ भाइयोंकों प्रलोभन देकर फेँसानेका प्रयत्न 
किया जाता है और इस रस्साकशीमें मुझे अनेक बार कलह होती दिखाई देती है। 
अतएव ये दो प्रसंग --- सरकारी सन्देश और टाउनहालकी सभा--ऐसे हैं जिनसे 
अन्त्यज और अन्‍्त्यजेतर हिन्दुओंको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अन्त्यजोंको ऐसे सन्देशों 
अथवा टाउनहालकी सभासे भ्रमित नहीं होना चाहिए। वे जिसे अपना अधिकार 
समझते हैं उसके लिए वे अवश्य ही हिन्दू समाजसे शिष्टतापूर्वक लड़ें किन्तु साथ ही 
हिन्दू समाजके नियमोंका पालन करें, मांसादिका --- मुख्य रूपसे गोमांसका -- त्याग करें, 
मेला काम करनेके बाद शरीरकों साफ करें और व्यभिचार आदि छोड़कर अपने 
अन्त:क रणको भी निर्मल बनायें। अन्य हिन्दू अन्त्यज भाइयोंके साथ प्यार करें, उन्हें 
कांग्रेस महासमितिके सदस्य बनायें, उनकी पीड़ाकों समझें, उन्हें कोई भी कष्ट 
पहुँचाये तो उससे उनकी रक्षा करें, उन्हें सगे भाईके समान मानें और ऐसा न समझें 
कि उनका स्पर्श करना पाप है। 

लेकिन एक विचारवान विवेकी हिन्दूनें मेरे साथ बात करते हुए बताया कि 
हिन्दू धर्मेमें स्पर्श-मात्रसे --प्राणके स्पन्दन-भरसे --- भी सामनेके व्यक्तिपर असर 
होता है इसीसे उनके दूर रहनेका सुझाव दिया गया है। ऐसे सूक्ष्म प्रभावसे अपने 
आपकी रक्षा करके ही हिन्दू लोग हजारों वर्षतक जीवित रह सके हैं और सुन्दर 
शास्त्रोंकी रचना कर सके हैं, ऐसा उन्होंने कहा। 

एक दृष्टिसे विचार करनेपर यह बात सच है। मैलके स्पशैसे, दुर्जतके संगसे 
हम मलिन होते हैं और सत्संगसे हम शुद्ध होते हैं, लेकिन यह सब तिरस्कारकों 
पोषित करनेके लिए नहीं लिखा है। यह तो केवल एकान्त-सेवनके लिए, संयमके लिए 
लिखा गया है। हमें अपनी आत्माकों स्वच्छ करना है और यह हम अन्त्यज भाइयोंकी 
सेवा कर, उनकी उन्नति करके अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं। सफाई करनेके लिए 
हम गठरमें भी हाथ डालते हैं तथापि उसका स्पर्श हमारे लिए हानिकर नहीं है। 
इसके अलावा यदि हम दूसरोंके दोषोंका विचार करके सबसे अरूग रहनेका प्रयत्न करते 
हैं तो हम निरे पाखण्डी बन जाते हैं क्‍योंकि दूसरोंके दोषका वर्णन करते समय हम 
अपनेको इतना सम्पूर्ण मान छेते हैं कि हमारे लिए कुछ करतनेको नहीं रह जाता अर्थात्‌ 
हम नीचसे-नीच बन जाते हैँ। ढेढ़-भंगी तो हमारी आत्मामें ही पड़े हुए हैं, हमें 
उनका त्याग करना है, उनसे स्पर्श कर जानेपर हमें नहाना है। बाहरके ढेढ़-भंगियों में 
मेला साफ करनेके बावजूद अनेक ऐसे सरल, ऐसे सज्जन और नीतिमान हैं कि वे 
पूजा करने लायक हैं। ढेढ़-भंगीको दुर्गगोंका और अन्य वर्णोंको सदृगुणोंका कोई ठेका 
नहीं मिला हुआ हैं। इसलिए हिन्दू शास्त्रोंमें निहित कुछेक विचारों और वाक्योंकों 
बिता समझे केवल उनका अक्षरार्थ पाछक़न करके पतित न बनें, इस बातकी हमें 
खूब सावधानी रखनी है। 


स्वदेशी और ब्रह्मचयं 


एक मित्र लिखते हैं कि देशमें स्वदेशीका जोर तो बढ़ता जाता है लेकिन 
ब्रह्मचर्यके पालनमें कोई वृद्धि दिखाई नहीं देती | जबतक स्त्री-पुरुष अपने मनपर अंकुश 
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नहीं रख सकते तबतक स्वराज्य कैसे मिलेगा ? यह विचार सुन्दर प्रतीत होता है; 
लेकिन इसमें कार्य-कारण जैसा सम्बन्ध नहीं है। स्वदेशी और ब्रह्मचर्य दो अलग विषय 
हैं। खादी विदेशी कपड़ेकी तुलनामें पवित्र है। चरोतरका गेहूँ अमेरिकाके गेहूँसे पवित्र 
है लेकिन जिस तरह चरोतरका गेहूँ खानेवाला व्यक्ति पाखण्डी और विषयी हो 
सकता है उसी तरह पवित्र खादी पहननेवाला भी हो सकता है। स्वदेशीमें अथवा 
खादीमें इससे अधिक पवित्रताका आरोप करके हम नुकसान उठायेंगे। यदि खादीकी 
पोशाक सम्पूर्णताकी परिचायक मानी जाने छगेगी तो स्वदेशीका प्रचार करना ही 
असम्भव हो जायेगा। अच्छे-बुरे, रोगी-निरोगी, पुण्यवान-पापी सबसें खादी पहनने 
जितनी पवित्रता तो आनी ही चाहिए। इसमें देशभक्ति, देशवासीके प्रति -- पड़ौसीके 
प्रति --- दयाधर्म और मित्रभाव भी आ जाता है, इससे इसे भी मैंने आत्मशुद्धि माना 
है। और यदि करोड़ों लोग यह अल्प आत्मशुद्धि करें तो उनके सम्मिलित पुण्यका 
परिमाण इतना अधिक हो जायेगा कि हम अपना जन्मसिद्ध अधिकार, जिसे हम 
आज खो बैठे हैं, वापस प्राप्त कर लेंगे। इस समय तो हम पूर्ण-अपूर्ण स्वराज्य प्राप्त 
करनेके लिए जी-जानसे जुटे हुए हैं, इसे प्राप्त करनेके लिए स्वदेशी आवश्यक है 
और पर्याप्त है। 

ब्रह्मचर्यका पालन थोड़े लोग ही करेंगे.।। सब इसका पालन करें, यह अपेक्षणीय 
है। सब इसका पालन करें तो हम विश्व-साम्राज्य लेकर बैठ जायें। यह हमारा धर्म 
है लेकिन हम उसे स्वदेशीके साथ जोड़कर -- स्वदेशी, जो अत्यन्त सहल हैं-- 
ब्रह्मचर्य जितना दुरूह न बना दें। 

इस तरह दोनोंमें निहित अन्तरकों कहने और सुननेके बाद में कहना चाहूँगा 
कि हर तरहका काये करनेवाले स्त्री-पुरुष स्वराज्य प्राप्तितक ब्रह्मच्यका पालन करें। 
हम कार्य करनेवाले लोग इतने कम हैं, गहरे उतरनेपर माल्म होगा कि हम गरीब 
भी इतने ज्यादा हैँ कि हमारे पास न तो सचन्‍्तानोत्पत्तिके लिए अवकाश है और न 
उसके लालन-पालनकी शक्ति ही है। रोगीको सन्‍्तानोत्पत्ति हो, इससे किसीको क्‍या 
लाभ ? क्षयसे पीड़ित व्यक्ति सन्‍्तान पैदा करे तो यह कितना अत्याचार है ? तो फिर 
गुलाम सन्‍्ततिके बारेमें तो कहना ही क्‍या ? सबसे ज्यादा दुःखकी बात तो यह है 
कि हम विषयोंके उपभोगका, रतिभोगका विचार करते समय सन्तानका विचार ही नहीं 
करते। हम अपने विषयोंके इतने अधिक गुलाम बन गये हैं कि हम विवेककों छोड़ 
बैठे हैं। सन्‍्तानोत्पत्ति तो हमारी स्वच्छन्द्ताका परिणाम है। यह कोई किसी संयमीके 
स्वल्प मात्रामें अपने गृहस्थ-धर्म के पालनका ऐसा योग्य अथवा पवित्र फल नहीं है जिसकी 
कि उसने इच्छा की हो; अधिकतर तो यह फल अनपेक्षित और दुःखद ही होता है। 

मेरा इतना दृढ़ विश्वास है कि जिन्होंने जनताकी सेवामें अपना जीवन समर्पित 
कर दिया है, उन मतवालोंके लिए विषय भोगकी अपेक्षा करना सम्भव ही नहीं है। वे 
इतना समय निकाल भी कहाँसे सकते हैं? इसी आशासे में स्वराज्य-यज्ञमें यथाशक्ति 
बलिदान कर रहा हँ। यदि जनताके हाथमें सत्ता देना ही अन्तिम उद्देश्य हो तो मुझे 
विश्वास है कि मैं ऐसा बालक नहीं हँ जो उस खिलौनेको प्राप्त करनेके मिथ्या प्रयासमें 
पड़ूँ। मेरी मान्यता है कि आजके कार्यकर्त्ता यदि इस स्थूल स्वतन्त्रताकों प्राप्त करनेके 
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उद्देश्यको लेकर काम करेंगे तो देखेंगे कि जबतक वे सत्यवादी, दयावान, शूरवीर, 
निडर, सरर और स्वदेशी नहीं बनते तबतक स्वराज्य नहीं मिलेगा । इस प्रयासमें 
कुछेक लोगोंको रत्नचिन्तामणि मिले बिना न रहेगी। इस प्रयासमें प्रजाकी ऊध्वेगति 
है, ऐसा जानकर ही में इसमें पड़ा हुआ हूँ और शान्त हूँ। इसलिए में यह अवश्य 
चाहता हूँ कि स्वयंसेवक व स्वयंसेविकाएँ स्वराज्य प्राप्त होने तक ब्रह्मचयंका ब्रत लें। 
लेकिन अपने मनकों अथवा हृदयकों धोखा देकर न लें, मेरे कहनेसे भी न लें, अपितु 
यदि वे बहुत सोच-समझकर और दृढ़ होकर यह ब्रत लेंगे तो इसका पालन कर सकेंगे 


और फल प्राप्त करेंगे। 
राम और रहोम 


एक सिख भाई लिखते हैं कि स्वदेशीकी बात ठीक है; परन्तु आप तो' स्वयं 
ईश्वरके माननेवाले हैं। फिर आप ईश्वरका नाम पहले क्‍यों नहीं रखते ? सब लोगोंको 
अपने खुदा, ईइवर, राम अथवा वे जिस नामसे अपने परमात्माकों पहचानते हों, उस 
नामकी माला जपनेके लिए क्‍यों नहीं कहते ? यह बात सच है, में ऐसी बात उनसे 
नहीं कहता। परन्तु मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि केवल शब्दोंके उच्चारण मात्रसे स्वर्ग 
नहीं मिल सकता । शब्दोच्चारके लिए योग्यताकी जरूरत है । हम जबतक विदेशी 
वस्त्र पहनते हैं तबतक, मेरा खयाल है कि हम हिन्दुस्तानमें रहकर ईइवरका या 
खुदाका नाम जपनेके लायक नहीं हो सकते। अगर एक आदमी दूसरेके गलेपर छुरी 
फेरते हुए रामनाम जपता है तो वह रामको लज्जित करता है। इसी प्रकार एक 
भारतीयके हाथके कते सूतसे बने कपड़ेको छोड़कर सेकड़ों कोस दूरसे अपने कपड़े 
मंगाना अपने भाईके गलेपर छूरी चलाना है। वह व्यक्ति भी ईश्वरका नाम लेने 
योग्य नहीं है। इस प्रसंगमें चरखेके महत्त्वकों में पहले ही बता चुका हूँ । चरखा 
कातना एक ऐसी शाच्तिमय विधि है कि हम अपने हाथकों सूतके साथ मिलछाते हुए 
अपने हृदयकों ईश्वरके नामके साथ जोड़ सकते हैं। ईश्वर-भक्तिकों भी, ब्रह्मचर्यकी 
तरह, स्वदेशीके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ईइ्वरका नाम न लेनेवाला मनुष्य भी 
अगर स्वदेशीका पालन करे तो वह तो उसका फल पाता ही है; पर अगर नास्तिक 
भी स्वदेशीका पालन करें तो वह भी उसका उतना ही फल प्राप्त कर सकता है 
तथा खुदकों और देशकों उन्नत कर सकता है। जिसके मनमें ईदवरका नाम है, जिसके 
हृदयमें ईइवर निवास करता है, वह स्वयं तो बहुत छाभ उठाता ही है; देशको भी 
लाभ पहुँंचाता है। स्वदेशी हमें ईश्वरकी ओर ले जानेवाली शक्ति है, क्योंकि वह 
हमें ऊपरकी ओर हे जाती है। उक्त मित्रके सुझावपर मैंने इतना लिखा सो यह बत- 
लानेके लिए कि अगर हम ईश्वरकी आराधना नहीं करते तो हम अपने युद्धको धर्म- 
युद्ध नहीं कह सकेंगे। हम छोग तो एक दूसरेके धर्मकी रक्षा करनेके हेतुसे लड़ रहे 
हैं, हमें तो ईश्वरका नाम भूलना ही न चाहिए। उसकी रटन तो हमारे हृदयमें नित्य 
होती रहनी चाहिए। हमारे हृदयमें जितनी बार धड़कन होती है उतनी' बार अर्थात्‌ 
निरन्तर हमें उसका चिन्तन करते रहना चाहिए। इसमें स्वदेशी सहायक है; परन्तु 
दोनों एक बात नहीं हैं। स्वदेशी देहका धर्म है; ईइवर स्तवन आत्माका गुण है। 


टिप्पणियाँ ३८९ 
“ पीपल्स फेअर ” 

'पीपल्‍्स फेअर का अर्थ है मेरा । दो पारसी बहनें लिखती हैं कि माननीय 
युवराजके आगमनके समय मेरा लगाया जानेवाला है। कुछ लोग समझते हैं कि उसमें 
हम लोग शरीक हो सकते हैं। उतका कहना है कि युवराजके सम्मान-समारम्भमें 
शरीक न होनेकी बात तो समझमें आ सकती है लेकिन नगरपालिकाके खर्चंसे जो 
आतिशबाजी, मेले आदि हों उनमें क्‍यों न जायें ? यह दलील ठीक नहीं है। क्योंकि 
अगर रुपयेकी ही बात हो तो युवराजका जो सम्मान किया जानेवाला है वह हमारे 
ही खर्चसे होगा। सरकार जो रुपया खर्च करती है वह तो हमारा ही है। हमारी 
दलील तो यह है कि यदि लोगोंका रुपया उनकी सलाहसे खर्च नहीं किया जाता है 
तो उससे किये जानेवाले मेलोंमें हमें शरीक नहीं होता चाहिए। अगर कोई लढटेरा 
अपने ख्चसे हमें भोज दे तो क्‍या उसमें हमें जाना चाहिए ? इसी प्रकार यूवराजका 
सम्मान और उनके सम्मानमें आयोजित किये जानेवाले मेलेमें मुझे तो कोई फर्क नहीं 
दिखाई देता। यदि एक त्यागनेंके लायक है, तो दोनोंकों ही त्यागना चाहिए। 

चरखा और बूद्धि 

कविवर श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपने लेखमें एक वाक्य लिखा है, जिसकी 
जगह-जगहसे मेरे पास आलोचनाएँ आ रही हैं। वह वाक्य यह है कि चरखा कातने- 
वालेकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। इसकी टीका-टिप्पणियोंकों में प्रकाशित करना नहीं 
चाहता क्योंकि कविवरका यह वाक्य एक अनुमान-मात्र है। हिन्दुस्तानमें आज लाखों 
चरखे चल रहे हैं। उनमें वकील, डाक्टर और तत्त्वज्ञानी लोग भी हैं और मुझे मालूम 
है कि ऐसे लोग तमाम प्रान्तोंमें हैं। इन लोगोंके अनुभवका सबूत कविवरके अनुमानके 
खिलाफ है। बस, इतना ही कह देना काफी है कि मैंने सैकड़ों विद्या्थियोंसे पूछा है 
और उन्होंने चरखकों बुद्धिका विरोधक नहीं पाया है। डाक्टरों और वकीलोंका अनुभव 
भी यही कहता है। वंगालके एक प्रख्यात उपन्यास लेखक मेरे पास सिर्फ अपना 
अनुभव बयान करनेके लिए ही आये थे। उन्होंने मुझे बताया कि में नियमित रूपसे 
चरखा कातता हूँ और उससे मेरी उपन्यास लिखवेकी शक्तिका विकास ही हुआ है। 
इन सब प्रान्तोंस जो-कुछ सिद्ध हो सकता है उससे अधिक में सिद्ध करना ही नहीं 
चाहता। मैं तो सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि बुद्धिमान मनुष्यकी बुद्धि हर तरहका 
शारीरिक कार्य करनेसे अधिक तेज होती है और अगर वह काम लोकोपयोगी हो तो 
पुनीत भी होती है। ऐसे शारीरिक कार्योमें चरखा अच्छा, हुलका और मधुर कार्य होनेके 
कारण उत्तम है और हिन्दुस्तानकी वर्तमान अवस्थामें तो वह कल्पद्रुमके समान है। 


£ इस्माइली फिरका जमातसे अपील 


इस शीर्षकके अन्तर्गत लिखते हुए श्री फिदाहुसैन दाऊदभाई पूनावाला कहते हैं 
कि खोजा, बोरा और अन्य सब मुसलमानोंका यह फर्ज है कि वे स्वदेशीमें पूरा-पूरा 
सहयोग दें; यदि वे ऐसा नहीं करते तो इसके लिए उन्हें भविष्यमें कष्ट सहन करना 


१. अक्तूबरके सॉड्न रिव्यूमें । 
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होगा। मेरा भी [कुछ | ऐसा ही विश्वास है। जो स्वदेशीको पूर्णतया अंगीकार नहीं 
करते वे, निस्सन्देह, पिछड़ जायेंगे। यह अपील काफी लम्बी है। मैंने तो केवल सार 
ही प्रस्तुत किया है। और चूँकि उसमें दी गई सब दलीलें सर्वप्रसिद्ध हें इसलिए मैंने 
सारी अपीलको प्रकाशित करना जरूरी नहीं समझा है। 

| गृजरातीसे | 

चवजीवनल, ३०-१०-१९२१ 


१६० पत्र: मियाँ मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद छोटानीकों 
३१ अक्तूबर, १९२१ 


प्रिय छोठानी मियाँ, 

आपका वह पत्र मिला जिसमें आपने एक राख चरखे देनेकी बात कही है। 
उसके लिए धन्यवाद। आपने बहुत बड़ा दान दिया है और मुझे यकीन है कि इस 
बातका भारतीयों -- खासकर मुसलमानोंके मनपर बहुत असर होगा। बम्बई प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटीके पास आपका पत्र भेजते हुए में मन्त्रियोंको आपकी इस इच्छाका 
खयाल रखनेको लिख दूँगा कि मैमन समाजके लोगोंकों प्राथमिकता दी जाये। मुझे 
नहीं मालूम कि आपने अपने मनमें कुछ तय कर रखा है या नहीं कि इस काममें 
आप कितना पैसा खर्च करता चाहते हैं; मेरा तो अनुभव यह है कि सस्ता चरखा 
बादमें चलकर बड़ा खर्चीला हो जाता है। एक अच्छे, ठोस और वजनदार चरखेपर 
छः: रुपयेसे कम लागत नहीं बेठेगी। इसलिए अगर आप इतना बड़ा दान न देना चाहें 
तो मेरी सलाह है कि चरखोंकी संख्या कम कर दीजिए। में तो यह सलाह भी दूँगा 
कि आप जो रकम खर्च करना चाहते हों वह सब सूत कतवानेपर ही खर्च न करें 
बल्कि गरीब औरतें जो सूत कातें उस सूतकों ज्यादा ऊँचे भावपर खरीदनेमें और 
इस कामको अंजाम देनेके लिए विशेष कार्यकर्त्ताओंकों नियुक्त करनेमें करें। इस तरह 
आप अपने दानकी रकमका उपयोग लगभग अपनी ही देखरेखमें और अधिकसे-अधिक 
मितव्ययिताके साथ कर सकेंगे। काठियावाड़में ऐसा ही किया जा रहा है। कहनेकी 
जरूरत नहीं कि ये बातें सिफे आपके मार्ग-दर्शनके लछिए लिख रहा हैँ; इनसे आपके 
कार्यके मूल्यमें और उसकी महत्तामें कोई फर्क नहीं पड़ता। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ७६४९) की फोटो नकछरूसे। 


१६१. पन्न : महादेव देसाईको 


नववर्ष दिवस 
सौतवार [३१ अक्तूबर, १९२१ | 
भाईश्री महादेव, 
वर्ष-प्रतिपदा और मौनवार, इन दोनोंका मिलन मेरे लिए तो बहुत शुभ है। 
आजसे मेरे चरखेका ब्रत शुरू हुआ है। प्रतिदिन दूसरी बारका भोजन करनेसे पहले 
आधा घंटा कातूँंगा और अगर न कात पाया तो भोजन ही न करूँगा। यह कोई 
बहुत बड़ी बात नहीं है तथापि चूँकि मैंने ब्रत लिया है इसीलिए मेरा कातना कुछ 
नियमित रूपसे चलेगा। 'जब में रेलमें होऊं तब यह बन्धन नहीं होगा। 
दीवालीके उपलक्षमें लिखा हुआ तुम्हारा पत्र और भजन मिले । ये किसलिए लिखे ? 
तुम्हारा धर्म तो जल्दसे-जल्द रोग-शय्यासे उठनेका था। इस कामके लिए तुम दुर्गाको 
अथवा किसी अन्य व्यक्तिको कैसे जगा सकते हो ? तुम्हारे तार भी मिले। एक तारमें 
' एम्बलेजन यूनिवर्सिटी ' शब्द लिखें हुए मिले जिन्हें कोई भी तन समझ सका। विजय- 
राघवाचार्य चालाक आदमी नहीं है और ऋषि भी नहीं है। नॉट शब्द तो भूलसे रह 
गया होगा, लेकिन जब मैंने उन्हें एक कड़ा तार भेजा तब उन्होंने उत्तरमें अपनी भूछ 
क्‍यों न सुधारी ? 
नये वर्षमें तुम तन, मन और हृुदयसे स्वस्थ रहो--यह मेरा तुम दोनोंको 
आशीर्वाद है। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२३) की फोटो-नकलसे | 


१६२. तार: पारसोी रुस्तमजीको 


१ नवम्बर, १९२१ 
पारसी रुस्तमजी' 
डबन 
न्यासको भेजे गये अधिकार पत्रमें फेरफारकी आवश्यकता। बुनाई शालछाके 
लिए चालीस हजारके उपयोगका अधिकार दें तथा और रुपया भेजें । 
गांधी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७२५) की फोटो-नकलसे । 


१, विक्रम सम्बतके अनुसार कातिक मासकी प्रथम तिथि । 
२. नेठलके भारतीय व्यापारी जिन्होंने दक्षिण आफ्रिकाके सत्मागरहमें प्रसुख भाग लिया था । 


१६३. पन्न : सथरादास त्रिकमजीको 
१ नवम्बर, १९२१ 


प्रात:कालका समय है। तुम्हारा पत्र मेरे पास पड़ा हुआ है। तुम्हें अपने लिखेपर 
माफी माँगनेकी क्‍या जरूरत है? 

मेरे लेख अथवा मेरे व्यवहारमें अनजाने ही अहंकारकी गन्ध हो सकती है। 
मैं नहीं जानता कि कैसे, लेकिन क्लेश' शब्दका अर्थ यहाँ कुछ अलग ही करना 
चाहिए। परदु:खसे मुझे व्यथा होती है। करुणाका गुण ही यह होता है कि जब भी 
व्यक्ति दूसरोंके दुःखोंकों मिटानेमें असमर्थ होता है तब-तब वह असह्य पीड़ाका अनुभव 
करता है। मनकी दशाके वर्णनमें तर्क-शास्त्रकी बात लागू नहीं होती। मैंने अपनी 
भावनाओंका' हूबहू चित्रण किया है। ये भावनाएँ दोषपूर्ण हो सकती हैँ। लेकिन यह 
लिखते समय मेरे मनमें मोक्षकी भावना भी थी --मोक्षकी भावना उस समय कोई 
मन्द न थी लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं मोक्षार्थी हूँ, किन्तु इस जन्मसें आज भी 
मोक्षके छायक नहीं बन पाया हूँ। मेरी तपदचर्या इतनी बलवान नहीं है। विकारोंको 
में वशमें रख सकता हूँ लेकिन मैं विकार-रहित नहीं हुआ हूँ। स्वादपर काबू पा 
सकता हूँ लेकिन जीभका स्वाद लेना बन्द नहीं हुआ है। जो विषयेन्द्रियोंकों काबूमें 
रखता है वह संयमी है। लेकिन जिसकी इन्द्रियाँ अभ्यासके द्वारा विषयोंका उपभोग 
करनेमें असमर्थ हो गई हैं वह तो संयमातीत है, वह मानो मोक्षकी दशामें अवतीर्ण हो 
गया है। स्वराज्यके छारूचमें भी मोक्षके लिए प्रयत्न करना नहीं छोड़ेगा लेकिन 
इससे यह तो' नहीं कहा जा सकता कि मुझे मोक्ष मिला है? इसलिए मेरी भाषामें 
अवश्य तुम्हें त्रुटियाँ दिखाई देंगी। स्वराज्य प्राप्त करनेका प्रयास भी मेरे लिए मोक्ष 
प्राप्त करनेका ही प्रयास है। तुम्हें लिखता हूँ, यह भी इसीके अन्तर्गत आता है। 
यदि तुम्हें यह पत्र लिखनेका कार्य अपने मोक्षके प्रयत्नमें बाधा जान पड़े तो मेरी 
कलरूम इसी क्षण रुक जायेगी -- ऐसी है मोक्षके प्रति मेरी ऊगन ! ऐसा होनेपर भी 
मन तो मदिरापान किये हुए बन्दरके समान है, इसलिए उसको रोकनेके लिए खाली 
पुरुषार्थ ही काफी नहीं है। कर्म भी आड़े ही आते रहते होंगे। 

जो वचन दे और उसका पालन न करे उसके साथ व्यवहार बन्द कर दें, इस 
न्‍्यायका मैंने अपने “आशावाद ” नामक छेखमें सुझाव दिया है। यह अनासक्तका 
लक्षण है। अगर मैं अगले वर्ष भी हिन्दके वातावरणको प्रतिकूल पार्ऊँ और तिसपर 
भी इसी बातको दोहराता जाऊं तो यह बलात्कार करनेके समान होगा। उस हालतमें 
पहले मुझे इसके योग्य बनना चाहिए। इसीसे मौनकों सर्वोत्तम भाषण माना गया है। 
में जो करूँगा वह मेरे छिए बिलकुल स्वाभाविक होगा, ऐसा मैं अवश्य मानता हूँ 
क्योंकि जिसे में सत्य मानूँगा, मैं वही कहूँगा और करूँगा। 


१. देखिए “ आशावाद ”, २३-१०-१९२११ । 


टिप्पणियाँ ३९३ 


लेकिन . आजका छाभ ले लो; कल किसने देखा है ', स्वेच्छाचारी और संयमी 
दोनों ही अपने-अपने जीवन व्यवहारमें इस नियमका उपयोग करते हैं। 
तया वर्ष तुम सबके लिए फलदायक हो। 
[ गुजरातीसे | 


बापुनी प्रसादी 


१६४. पत्र: वालजीभाई देसाईको 


रेलमें 

बुधवार [२ नवम्बर, १९२१| 

प्रेससे राजस्थान सेवा संघके पतेपर यंग इंडिया के अग्रिम प्रूफ भेजनेके लिए 

कहना । अगर वे बुधवार रातको डाकमें डाले जायें या बृहस्पतिवारको' बहुत सवेरे, 
तो' उसी दिनकी सवेरेकी मेलसे अजमेर पहुँच जायेंगे। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


भाईश्री ५ वालजी देसाई 

“यंग इंडिया 

अहमदाबाद 
गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू०ण ६०४०) की फोटो-नकलूसे। 
सौजन्य : वालजीभाई गोविन्दजी देसाई। 


१६५, टिप्पणियाँ 


अनशन 


जेलमें अनशन करनेमें असहयोगी कैदी जो जल्दी कर डालते हैँ उसके खतरेके 
विरुद्ध मैं जितनी भी चेतावनी द वह कम है। इस अनशनका समर्थन हम यह कह- 
कर तो कर ही नहीं सकते कि वह जेलकी तकलीफदेह बन्दिशोंकों हटवानेंका एक 
उपाय है। क्‍योंकि अगर जेल्में वे बन्दिशें न हों, जिनको हम अपने साधारण जीवनमें 
नहीं मानना चाहते, तो वह जेल ही क्‍या है। अनशन तो तभी ठीक कहा जा सकता 
है जब हमारे साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता हो अथवा हमें हमारे धर्मके 
खिलाफ खाना खिलाया जाता हो या ऐसा खाना खिलाया जाता हो जो मनुष्यके खाने 
योग्य न हो। हम खाना खानेसे तब भी इनकार कर सकते हैँ जब वह हमें अपमान- 


१. पत्रपर “अजमेर ३ नवम्बर, १९२१” की सुहर लगी हुई है । यह पत्र गांघीजीने दिल्ली 
जाते हुए रास्तेमें लिखा था । 


३९४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जनक रीतिसे दिया जाये। अथवा यों कहें कि जब उसको' लेनेसे हम भूखके गुलाम 
साबित होते हों तब हमें खाना लेनेसे इनकार कर देना चाहिए। 
आखिर कंद हो गई 

चटगाँवके नेता और असम-बंगाल रेलवेके हड़ताल-आन्दोलनके प्राण श्री सेन- 
गुप्तकको उनके अठारह साथियोंके साथ आखिर कैदकी सजा दे दी गई। लेकिन बहुत 
दिनकी नहीं। उन्हें और उनके साथियोंकोी सिर्फ तीन-तीन मासकी सख्त कैदकी 
सजा दी गई है। श्रीमती सेनगुप्त अपने पतिके विषयमें लिखती हैं कि वे सजा होनेके 
खयालसे बहुत प्रसन्न थे। जब में चटगाँव गया था तब मुझे बताया गया था कि 
चटगाँवके लोगोंने तो स्वराज्य प्राय: प्राप्त कर लिया है। यह “प्राय: ” शब्द बड़ा 
आमक है। उसका अर्थ पूर्णताके समीप या पूर्णतासे अत्यन्त दूर, दोनों ही हो सकते 
हैं। फिर भी हम उसका प्रयोग दोनोंमें से किसी भी अवस्थाके लिए कर सकते हैं। 
परन्तु यदि चट्गाँवके लोग सचमुच ही पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हों तो उन्हें 
अपने [ पहनने-ओढ़नेके | तमाम कपड़े अपने घरोंमें खुद ही अपने हाथसे सृत कातकर 
बुन लेने चाहिए और विदेशी कपड़ा बेचनेवालोंको प्रलोभन न देना चाहिए। चटगाँवकी 
अदालतें सूनी और सरकारी पाठशालाएँ खाली हो जानी चाहिए। अगर वे इतना 
कर सकें तो उन्हें सविनय अवज्ञा” करनेकी भी जरूरत न रहेगी। परन्तु शायद 
उनमें इतनी एकता या शक्ति न हो। फिर भी यदि जनताका एक बड़ा बहुमत 
स्व॒राज्य चाहता हो तो उसे थोड़ेसे लोग रोक नहीं सकते। किन्तु अधिक लोगोंको 
उसका अधिकारी बननेके लिए सविनय अवज्ञा रूपी कठिन तपस्यथाकी अम्निमें से 
निकलना होगा। 


कष्ट-सहन किसलिए ? 


हम इन कंदकी सजाओंका सच्चा मतरहूब समझनेमें गलती न करें। यद्यपि इनसे 
सरकार सचमुच तंग होती है; तथापि इनको प्राप्त करनेमें हमारा हेतु 'सरकारकों 
तंग करना नहीं होता है। हम नियम पालन तथा तपस्याके लिए जेल जाते हैं। 
हम इसलिए जेरू जाते हैं कि हम उस सरकारकी अधीनतामें जेलसे बाहर रहना 
बुरा मानते हैं, जिसे हम तमाम बुराइयोंसे भरी हुई मानते हैं। इसलिए अब हमें कोई 
भी ऐसा उपाय करनेमें कसर न रखनी चाहिए जिससे सरकार यह जान के कि अब 
हम किसी तरह भी उसकी अधीनतामें नहीं रहना चाहते और आजतक किसी भी 
सरकारते इतना खुला विरोध --- चाहे वह कितना ही आदरयुक्त क्यों न हो --- बरदाइत 
नहीं किया है। इसलिए यह तो कहा ही जा सकता है कि अगर हम अभीतक 
जेलकी दीवारोंके बाहर हैं तो उसके लिए हम भी' उतने ही जिम्मेवार हैं जितनी कि 
सरकार है। हम एक संस्थाके सदस्यकी हैसियतसे सावधानीसे काम करते जा रहे 
हैं। हम अभीतक सरकारके कई कानून अपनी खुशीसे मान रहे हैं। मसलूून, मद्गास 
सरकारकी आज्ञाका उल्लंघन करके गिरफ्तार होनेसे मुझे कोई नहीं रोक सकता था' 


१. देखिए “ टिप्पणियाँ ?, २९-९-१९२१ का उप-शीर्षक “पीड़ित भद्रास” । 
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किन्तु खुद मैंने ही उसे ठाला। इसी प्रकार सिपाहियोंके बैरकोंमें बगैर इजाजत और 
उनमें अनुचित रूपसे प्रवेश करके कद होनेसे भी मुझे अपनी दृरदशिता या कमजोरीके 
सिवा कोई नहीं रोक सकता। मेरा तो यह निश्चित विश्वास है कि ये बैरकें राष्ट्रीय 
सम्पत्ति हैं; और उस सरकारकी सम्पत्ति नहीं हैं जिसे में जनताकी सच्ची प्रतिनिधि 
नहीं समझता। इसलिए एक ओर एक खराब सरकारके अन्तगंत जेलसे बाहर रहना 
दुःखदायक है यह कहना और दूसरी ओर ऐसे कारणोंसे जो पूर्णतः: वैतिक नहीं 
हैं, बल्कि अधिकांशरमें समयोपयोगी हैं, कैदको' जान-बुझकर टालना, इन दोनों बातोंमें 
ऊपर ही ऊपर देखनेसे विरोध मालम होता है। इस तरह हम कैदसे इसलिए बचते हैं 
कि एक तो हमारे विचारसे राष्ट्र अभी पूर्ण सविनय विद्रोहके लिये तैयार नहीं हुआ है 
और दूसरे हम यह समझते हैं कि देशमें अभी स्वेच्छापूर्ण आज्ञापाछहत और अहिसा- 
का वातावरण पक्‍का नहीं बना है और तीसरे, हमने अभी कोई ऐसा सुसंगठित रचनात्मक 
कार्य नहीं किया है जिससे लोगोंमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाये। इसलिए हम अभी 
सविनय अवज्ञा, जो एक शान्तिपूर्ण विद्रोह होगा, शुरू नहीं करते; बल्कि महज अपने 
कार्यक्रके अनुसार सामान्य काम करते हुए और मत-प्रकाशनकी पूरी स्वतन्त्रताकी 
रक्षा करते हुए तथा बगावतके अतिरिक्त अन्य कार्योको करते हुए कैद होते हैं। 

इसलिए यह साफ है कि एक बुरी सरकारकी जेलोंसे हमारा बाहर रहना तभी 
तक ठीक कहा जा सकता है जबतक उसके लिए वैसे ही असाधारण कारण हों। और हमें 
पूरा स्वराज्य तो तभी मिलेगा जब या तो हम जेलोंमें चले जायेंगे या सरकारको 
अपनी इच्छाके सामने झुकायेंगे। इसलिए चाहे सरकार हमारे जेल जानेसे तंग आती 
हो, चाहे प्रसन्न होती हो, हमारे लिए तो सुरक्षा और सम्मानका स्थान बस एक जेल 
ही है। और यदि यह स्थिति हमें मंजूर हो तो इसका अर्थ यह होता है कि हमें जब 
अपना कत्त॑व्य पालन करते हुए जेल जाना पड़े तब उससे हमें प्रसन्न ही होता चाहिए; 
क्योंकि उससे हममें बल बढ़ता है, तथा उस रूपमें हम अपने उचित कत्तंव्य-पालनकी 
कीमत अदा करते हैं। और यदि अपनी सच्ची शक्तिकों प्रदर्शित करना ही उत्कृष्ट 
आन्दोलन हो तो हमें विश्वास होना चाहिए कि जब एक भी मनुष्य जेल जाता है 
तो उससे जनताकी शक्ति बढ़ती है और स्वराज्य नजदीक आता है। 


कुछ बविलक्षण बात 


मेरे कई मित्र आकर कानमें मुझसे कहते हैं कि युवराजके आनेके समय हमें 
कुछ-त-कुछ ऐसा कास करना चाहिए जिसमें कुछ विशेषता हो, जो सबको चकित कर 
दे। इसका मतलब यह नहीं है कि वह काम युवराजपर असर डालनेके लिए किया 
जाये था लोगोंको दिखानेके लिए किया जाये। परल्तु मैं तो युवराजके इस जबरदस्ती 
आगमनके अवसरका उपयोग अपने सब लोगोंकों अधिक कार्यशील बनानेके लिए करना 
चाहता हूँ। युवराजपर तथा सारे संसारपर उसका बहुत अच्छा असर होगा, क्योंकि 
इस तरह हम खुद अपने आपपर ही असर डालेंगे। स्वराज्यका सबसे नजदीकका रास्ता 
तो है सामाजिक और वैयक्तिक आत्म-संस्कार, आत्माभिव्यक्ति और स्वावलम्बन। 
मुझे यह कल्पना सचमुच बड़ी' प्यारी मालूम होती है कि युवराजके आनेके पहले हम 
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सब जेलोंकों भर दें। परन्तु मुझे उसके लिए जोर-शोरसे स्वदेशीके प्रचारके सिवा 
दूसरा मार्ग ही नहीं दिखाई देता। निःसन्देह उस दिशामें हमारी प्रगति तो बहुत हुई 
है, परन्तु उसमें क्रान्तिकारी अथवा बिजली-जैसी गति नहीं है। अब हमारा काम 
इस प्रकार चींटीकी चालसे नहीं चल सकता; बल्कि हमें दिन-दूनी और रात चौगुनी 
प्रगतिकी परम आवश्यकता है। स्वदेशीकी भावनाके स्पर्श-मात्रसे हमारा काम न चलेगा; 
वह हमारे मनमें पूरी तरह भर जानी चाहिए। तब हम आप ही आप हजारोंकी संख्यामें 
इस तरह सविनय अवज्ञा भंग करनेके लिए आगे बढ़ेंगे, मानों हमारे सबके मनमें एक 
ही खयाल हो। आज पूरा आत्मविश्वास न होनेके कारण हमें एक-एक पैर गिन-गिनकर 
रखना पड़ता है और यह ठीक भी है। असलूमें अभी तो मुझे यह भी यकीन नहीं 
हुआ है कि हजारों लोग जे जानेके लिए तैयार हैं या अहिंसाके सन्देशकों यहाँतक 
समझ गये हैं कि उकसानेपर भी कदापि हिंसा न करेंगे। 
छेटनी 

मद्रास सरकार सभी खास-खास लोगोंको छाँट-छाँटकर बड़ी तेजीसे बीन रही 
है। श्री याकूब हसन और डाक्टर वरदराजुल उसके नये शिकार हैं। श्री याकूब हसन- 
को सभी लोग एक अथक परिश्रमी खिलाफत कार्यकर्तता और राष्ट्रवादी व्यक्तिके रूपमें 
जानते हैं। वे कालीकटकी एक भीड़को हिंसा करनेसे रोकनेकी कोशिश करते हुए बाध्य 
होकर असहयोग करनेके कारण कैद भोग चुके हैं। क्षणिक कमजोरी दिखानेके कारण 
वे अपनी मियाद खतम होनेसे पहले ही रिहा कर दिये गये थे। उन्होंने ऐसी कम- 
जोरीके कारण माफी माँगी थी जिसे श्री याकूब हसनकी स्थितिमें कोई भी आदमी 
दिखा सकता है। मद्रास सरकारने अब उनको यह दिखानेका मौका दिया है कि वे 
किस मिट्टीके बने हैं। डाक्टर वरदराजुलकों मद्रास अहातेके बाहर उतने लोग नहीं 
जानते, छेकित स्थानीय रूपसे वे अपनी योग्यता और कर्मठताके लिए काफी प्रसिद्ध 
हैं और लोग उनके स्वार्थ-निरपेक्ष देशप्रेमेके छिए उनका बड़ा आदर करते हैं। 
वे जी-जानसे जुट कर काम करनेवाले कार्यकर्ताओंका एक दस्ता तैयार कर रहे 
थे और बड़े कारगर ढंगसे स्वदेशीका काम चला रहे थे। वे अपने किसी भाषणके 
कारण बिलकुल ऐसे ही गिरफ्तार कर छिये गये हैं जैसे श्री याकूव हसन अपने 
तंजौरके भाषणके कारण। हिसात्मक कार्योंकी शुरूआत हो जानेका खतरा अब प्राय: 
दूर ही गया है। छोग समझ गये हैं कि उनकी प्रगति बिलकुल अहिसक रहनेसे ही 
हो सकती है। इस प्रकारकी प्रत्येक गिरफ्तारीसे सरकारकी शान कम होती है और 
उसकी तोहीन होने अथवा उसका मजाक उड़नेकी गुंजाइश पैदा होती है। असहयोगियोंके 
सजाक उड़ाने और तौहीन करनेसे उसका जितना नुकसान होता है वह उस नुकसानका 
आधा भी नहीं है जो स्वयं सरकार द्वारा इस प्रकार की गई गिरफ्तारियोंसे होता है। 


विश्रामोपचार 


और जनताके मनसे जेलोंका आतंक निकल गया है। एक या दो व्यक्तियोंको 
छोड़कर शायद ही कोई असहयोगी ऐसा होगा जिसने जेल जानेमें जरा-सी भी हिचक 
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दिखाई हो। उलठटे प्रायः लोग इसे आरामका इलाज मानते हैं। स्वराज्यकी स्थापनाके 
लिए सबसे अच्छी स्थिति वही होगी जिसमें अहिसाका वातावरण हो--जो सबसे 
ज्यादा जरूरी है --लोगोंके मनसे जेलका आतंक निकर जाये और जेल जानेवालोंके 
कारण कामकी सरगर्मी और भी बढ़ जाये। 

स्वस्थ राष्ट्रीयताका सबूत 


स्थितिका सही-सही अध्ययन करनेवाले दो पर्यवेक्षकोंके पत्रोंसे यह पता चलता 
है कि कैदकी सजाओंसे निराशाकी भावना पैदा होनेके बजाय राष्ट्रीयताके अधिक 
स्वस्थ विकासको प्रोत्साहन मिलता है। बारीसालसे एक मित्र लिखते हैं: 


हिन्दू-मुसलूमानोंकी एकताके लिए, जो अब काफी पवक्‍की है, और विदेशी 
वस्त्नोंके बहिष्कारके लिए, जो जनतामें अब पुरी तरह सफल हो चुका है, पूर्वी 
बंगाल पीर बादशाह भियाँकी गिरफ्तारीका बड़ा आभारो है। 
इस बारेमें आन्ध्र देशका प्रमाण भी इतना ही सबलर है। आलन्श्रके पत्रमें कहा 
गया है: 
यद्यपि स्वदेशीक्ी वास्तविक भावना अभी जनताके हृदयपर विजय नहीं 
प्राप्त कर सकी है फिर भी इस बातके काफी सबूत सौजूद हूँ कि इस आस्दो- 
लनके प्रति लोगोंकी आस्था बढ़ती जा रही है। कई स्थानोंमे आवश्यक खादी 
उपलब्ध नहीं हे। बुनकर अभी स्वदेशी सुत बुननके लिए पूरी तरह राजी नहीं 
हुए हैं, और जो राजी भी हैं उनके लिए काफी सुत नहीं मिलता। इस 
दिशामें एक बातसे प्रगति बढ़ गई प्रतीत होती है और बह है सरकार द्वारा 
दसमनकी नीतिका आश्रय लेना। अनेक सुस्त और उदासीन लोग किसी-न- 
किसी कांग्रेस कार्यकत्ताके गिरफ्तार किये जाने और जेल भेजे जानकी वजहसे 
क्रियाशील हो गये हैं और यदि बड़े पेमानेपर गिरफ्तारियाँ की जान रूगी तथा 
कैदकी सजाएँ दी जाने रूगीं तो इसमें शक नहीं है कि सभी दिज्ञाओंमें प्रगति 
और भी बढ़ जायेगी। जंसे-जेसे हम आगे बढ़ते जाते हें बसे-वंसे हम देखते हैं 
कि हिसात्मक कार्योकाा खतरा कम होता जाता है। 
मुझे कराचीसे जो भी पत्र लिखता है वह इसी बातकी पुष्टि करता है कि 
लोगोंमें जैसे-जैसे अनुशासन और आत्म-नियन्त्रण बढ़ता जाता है और वे स्वदेशीकों 
अपनाते जाते हैं वैसे-वैसे उनकी शक्ति भी बढ़ती जाती है। इन सबका कारण यह 
है कि इन विशिष्ट कैदियोंपर कराचीमें मुकदमा चलाया जा रहा है। इस मुकदमेके 
माध्यमसे सरकार और जन-साधारणकों अहिसाका और ऐसे साहसका सबक सिखाया 
जा रहा है जो प्रायः खुली अवज्ञा-जेसा ही है। ब्रिटिश भारतकी एक अदालतमें 
कराचीमें पहली बार यह बात कही गई है कि “ हमारे मनमें तुम्हारी अदालतोंके लिए 
कोई इज्जत नहीं है।” इससे भी बड़ी बात यह है कि न्यायाधीश अदालतके इस प्रकार 
खुले आम किये गये अपमानके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं कर सका है। क्‍यों ? इसलिए 
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कि इस बातकों कहनेवाले भारी-भरकम मनुष्य शौकत अलीके मनमें (न्यायाधीश) 
कैनेडीके प्रति व्यक्तिश: किसी प्रकारका रोषका भाव नहीं था। उन्होंने यह कहकर 
बास्तवमें उस मनुष्यके प्रति, जो न्‍्यायाधीशकी कुर्सीपर बैठा था अपनी आत्मीयताका 
परिचय दिया था कि वह जिस व्यवस्थाका अन्ध-समर्थक है उससे वे घृणा करते हैं। 


तके-संगत परिणाम 


इन सब दलीलोंका तकं-संगत परिणाम यही निकलता है कि हमें श्ीघ्रतासे बड़े 
पैमानेपर इच्छापूर्वक गिरफ्तार होनेके लिए अपने आपको संगठित कर लेना चाहिए। 
इसमें उद्ण्डता, कठोरता अथवा छीना-झपटी नहीं की जानी चाहिए, हिसा तो कभी 
की ही नहीं जानी चाहिए; बल्कि इसे बहुत शान्ति, सौम्यता, विनय, नम्नता, भक्तिभाव 
और साहसके साथ करना चाहिए। दिसम्बरके अन्ततक प्रत्येक कार्यकर्त्ताको जेलके भीतर 
पहुँच जाना चाहिए, बशर्ते कि उससे विशेष रूपसे यह. न कहा जाये कि वह इस 
संघर्षके हितकी दृष्टठिमें जेल जानेका प्रयास न करे। परन्तु, यह याद रखना चाहिए 
कि सविनय अवज्ञामें हम स्वयं गिरफ्तारीको न्योता देते हैं और इसीलिए बहुत थोड़े-से 
लोगोंको इससे बरी रखा जा सकता है। 


आवश्यक शत्तें 


सबविनय अवज्ञा केवल वे छोग ही कर सकते हैं जो राज्य द्वारा छागर किये गये 
परेशान करनेवाले ऐसे कानूनोंतक का स्वेच्छासे पालन करनेमें विश्वास करते हों, जो 
उनकी आत्मा अथवा धर्मंको ठेस नहीं पहुँचाते हों और जो उसी तरह स्वेच्छासे सवि- 
नय अवज्ञाका दण्ड सहनेके लिए तैयार हों। अवज्ञा विनयपूर्ण हो, इसके लिए जरूरी 
है कि उसमें हिसा बिलकुल न हो, क्योंकि उसका अन्तनिहित सिद्धान्त यह है कि स्वयं 
कष्ट उठाकर, अर्थात्‌ प्रेम द्वारा विरोधीका हृदय जीता जाये। 

खिलाफत, पंजाब या स्वराज्यके प्रयोजनके लिए सविनय अवज्ञा करनेवालोंके 
मनमें हिन्दू-मुस्लिस एकताकी आवश्यकताके बारेमें पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए और 
उसका आधार वक्‍्तकी जरूरत नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम होना चाहिए। सविनय 
अवज्ञा करनेवालोंको स्वदेशीमें विश्वास रखना चाहिए और इसीलिए उन्हें केवल 
हाथ-कते सूतके बने कपड़े काममें छाने चाहिए। व्यावहारिक दृष्टिसे यदि भारतके ढ़ाई 
सौ जिलोंमें से एक भी जिला इस कामके लिए तैयार नहीं है तो मैं इस साल स्वराज्य 
प्राप्त करना प्रायः असम्भव मानता हूँ। यदि एक भी जिला ऐसा मिल सके जिसकी 
नब्बे फीसदी आबादीने विदेशी कपड़ेका बिलकुल बहिष्कार कर दिया हो और जो 
अपनी जरूरतका पूरा कपड़ा हाथसे कात-बुनकर तेयार करती हो, यदि उस जिलेकी 
पूरी आबादी, चाहे उसमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई अथवा यहूदी कोई भी 
हों, बड़े मेल-जोलसे रहती हो, यदि उसकी पूरी हिन्दू आबादी छुआछूतके पापसे मुक्त 
हो चुकी हो और यदि उसके प्रत्येक दस निवासियोंमें से कमसे-कम एक व्यक्ति जेल 
जानेके लिए अथवा फाँसीके तर्तेपर चढ़नेके लिये तैयार हो, और जब उस जिलेमें 
सविनय, शान्तिपूर्वक और सम्मानपूर्वक ढंगसे सरकारकी मुखारूफत की जा रही हो 
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तब यदि भारतके बाकी लोग अहिंसक और ऐक्यबद्ध रह सके तथा स्वदेशीके कार्य- 
क्रम पूरे करते रहें तो मेरा विश्वास है कि इस वर्षके दौरान स्वराज्यकी स्थापना 
पूरी तरह सम्भव है। में आशा तो यही करता हूँ कि ऐसे कई जिले तैयार होंगे। जो 
भी हो, कार्यकर्ताओंकों अब यही तरीका अपनाना चाहिए कि वे दूसरोंकी चिन्ता 
छोड़कर अपने-अपने जिलोंपर पूरा ध्यान लगाकर उनको तैयार करें। वे जबतक पूरी 
तरह तैयार न हो जायें, तबतक कैदको न्योता न दें, और यदि बिना बुलाये उसकी 
नौबत आ ही जाये तो उससे मुँह न मोड़ें। उन्हें भाषण न देकर स्वदेशीका कार्यक्रम 
बिलकुल काम-काजी ढंगसे पूरा कर लेना चाहिए। जहाँ कार्यकर्त्ताओंकी अपने जिलेमें 
किसी प्रकारका प्रोत्साहन न मिले वहाँ उनको हतोत्साह न होकर एक धुनाई, कताई 
और बुनाईके काममें ही महारत हासिल कर लेनी चाहिए। जिस समय उनके आसपास- 
के लोग इसी सोच-विचारमें पड़े हों कि क्या किया जाये, उस समय यह उत्पादन 
ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ और सर्वागपूर्ण कार्य होगा। | 


फूट डालो और राज करो 


मद्रासमें श्री याकूब हसनकी गिरफ्तारी और दिल्लीमें श्री अन्सारी, सिन्धमें पीर 
मुजहिद और बंगालमें पीर बादशाह मियाँकी जेल-यात्रासे एक पाठकने यह निष्कर्ष 
निकाला है कि सरकार हमारे बीच फूट डालनेकी कोशिश कर रही है। वह हिन्दुओंको 
हाथ भी नहीं लगा रही है। इस प्रकार सरकार हिन्दुओंकों अपना फरमा बरदार 
बना रही है और कांग्रेसकी बैठक होनेतक एक भी महत्त्वका ऐसा मुसलमान असहयोगी 
बाहर नहीं बचेगा जो कांग्रेसमें भाग ले सके और मुसलमानोंसे सम्बन्ध रखनेवाले 
प्रश्नोंके बारेमें उसकी नीतिका मार्गदर्शन कर सके। मुझे आशा है कि इस पाठकका 
यह विश्लेषण सही नहीं है और सरकार ऐसी खतरनाक गलती नहीं करेगी। मेरा 
खयाल है कि सरकार अब समझ गई है कि वह हिन्दू और मुसलमान असहयोगियोंमें 
फूट नहीं डाकू सकती। यदि उसने पीर बादशाह मियाँकों गिरफ्तार किया है तो 
उसने डाक्टर बनर्जी, नुपेन बाबू और बाबू सेनगुप्तकों भी पकड़ा है। जहाँ उसने 
श्री याकूब हसनको पकड़ा है वहाँ डाक्टर वरदराजुलको भी गिरफ्तार किया है। लेकिन 
यदि सरकार सभी प्रमुख मुसलमानोंकों जेलमें डाल ही देती है तो इससे तो दोनों 
सम्प्रदायोंका एका और भी मजबूत हो जायेगा और हिन्दुओंको खिलाफतकी छड़ाई 
अकेले चलानेका अद्वितीय मौका मिल जायेगा। यदि हिन्दुओंमें कुछ भी बल होगा 
तो वे शान्ति और सम्मानपूर्ण तरीकोंसे सरकारकों इस बातके लिए मजबूर कर देंगे 
कि वह उनको भी जेंलमें डाल दे। 


सराहनीय दान 


पाठकोंने मेरे नाम छोटानी मियाँका वह पत्र जरूर देखा होगा जिसमें उन्होंने 
एक लाख चरखे देनेकी बात कही है। इतनी उदारतापूर्ण सहायता देनेके लिए छोटानी 
मियाँ हादिक बधाईके पात्र हैं। मैंने उन्हें यह बतानेकी चेष्टा की है कि इस प्रयोजन- 
के लिए उन्होंने जो धन रख छोड़ा हो उसका उपयोग वे किस प्रकार कर सकते 
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हैं। उपयोगी ढंगसे एक छाख चरखे बाँटनेका काम आसान नहीं है। ये चरखे केवल 
उन्हीं लोगोंको दिये जा सकते हैं जो हर दृष्टिसे सुपात्र हों। इसलिए पूनियाँ देने और 
सूत लेनेका प्रबन्ध किया जाना चाहिए। 
दो विद्यार्थी 
श्री मुहम्मद हुसैन और श्री शफीक रहमान किदवई राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्या- 
लयके छात्र हैं। मौलाना मुहम्मद अलीने उत्तको आन्ध्र जिलेमें नियुक्त किया था। 
वे वहाँ बिना कोई दिखावा किये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। वे तो जेल चले भी 
गये हैं जब कि उनके नेतापर अभी मुकदमा ही चल रहा है। वे जिन परिस्थितियोंमें 
जेल गये उसका सजीव चित्रण उस पत्रमें किया गया है जो उन्होंने जेल जाते-जाते 
रास्तेमें लिखकर मुझे भेजा है। उसे में ज्योंका-त्यों नीचे उद्धत कर रहा हूँ: 
गुण्टकलसे आपको विदा करनेके बाद हम अडोनी चले गये जहाँ हमें 
ड० हरिसर्वोत्तम रावका तारसे यह निर्देश मिला कि हम कड़प्पा आ जायें क्योंकि 
वहाँ तीन कांग्रेस-कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गये थे। हम ग्यारह अक्तुबरकों वहाँ 
चले गये और गण्दूरके कुछ साथियोंके साथ काम करने लगे। वहाँ हमने कई 
सभाएँ की और कांग्रेस तथा खिलाफत समितियाँ कायम कीं। २१ अक्तूबरको' 
छः हजारसे भी अधिक लोगोंकी विशाल सभामें हमने फतवा वितरित किया 
और श्रोताओंन खड़े होकर कराची-प्रस्तावका समर्थन किया। वहाँ हमने १९०० 
लोगोंके हस्ताक्षर लिये और अंकारा भेजनेके लिए ढाई हजार रुपये जमा किये। 
२४ तारोखकी शामकों सभी कार्यकर्त्ताओंपर दफा १४४ तामील कर दिया गया, 
जिसके द्वारा दो महीनके लिए हमारे बोलनेपर पाबन्दी लग! दी गई। करू 
तड़के हमें अदालतमें हाजिर होकर नकचलनींकी जमानत देनेके लिए सम्सन 
दिये गये। उसके मुताबिक हम कचहरी चले गये और बहाँ कलक्टरकी 
इजाजतसे (यूरोपीय) पुलिस सुपरिट्डेट्से दो घंटेतक गेर-रस्मी तौरपर बातचीत 
करते रहे। उसके बाद मुकदमा शुरू हुआ और हमपर दफा १०८ के सातहत 
देशद्रोहके लिए भड़कानेवाले भाषण करने और दफा १२४-क के अधीन फतवा 
बाॉँदकर और उसकी व्याख्या करके सेनिकोंको देशद्रोहके लिए भड़कानेका इल्जाम 
लगाया गया। सबूतके दो गवाहोंके बधान होनके बाद हमने अपने बयान दिये 
और अदालत तीसरे पहर ४ बजेतक के लिए उठ गई। सभीको यह देखकर 
बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमें बिना किसी पुलिस हिरासतके शहरमें अपने डेरेपर 
जाने दिया गया। चार बजे हम अदालतमें छौठे और मजिस्ट्रेदने हमसे जमानतें 
देनेके लिए कहा, जिससे हमने इनकार कर दिया। इसपर सजिस्ट्रेटने हमें छः 
महीतेकी सादी केदकी सजा देते हुए कहा: “जनाब, आप-जेसे विचारोंके 
लोगोंको सजा देनेका काम बड़ा कब्टश्रद है।” इसके बाद उसने हमसे हाथ 
मिलछाये.। सुपपरिटेंडेंटन हमसे गले मिलते हुए कहा, “ में भी इस देशकी भलाईके 
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लिए आपके कन्धेसे-कन्धा भिड़ाकर काम करना चाहता हूँ।” उसके बाद भी 
उन्होंवे हमें हिरासतमें नहीं लिया। हम मस्जिद्मों गये और नमाज पढ़नके बाद 
नगरकी जनताके साथ स्टेशन पहुँच गये, जहाँ हमें एक थानेदार और दो' सिपाही 
मिले जो हमें वेल्लोरकी केन्द्रीय जलमें ले जानेके लिए हमारा इन्तजार कर रहे 
थे। हमें पुल्सिसे ऐसे बर्तावकी कभी उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसने श्री, राम- 
मूति और अन्य लोगोंसे बड़ा कठोर बरताव किया था। हमें इस बातकी बड़ी 
खुशी हुई है कि हम अपने स्नहीं और श्रद्धेय प्रिसिपल मौलाना मुहम्मद अलीके 
नकक्‍्शे-कदमपर चल सके हे और हमने अपने आपको इस बातके लिए बड़ा 
मुब।रकबाद दिया है कि फतवा बॉटकर और कराची-प्रस्तावका समर्थन करके 
सेनाको विद्रोह करनेके लिए उभाड़नके तथाकथित इल्जामपर सजा पानवाले 
पहले लोग हमीं हें। हमने अपना फर्ज पुरा कर दिया है और आपसे विनती 
है कि आप हमें अपनी दुआएँ दें। हमारा दिल बड़ा खुश है और परवरदिगारसे 
यही दुआ है कि वह हमें सभी तकलीफों और मुह्किलोंका सामना करनेकी 
हिम्मत और ताकत दे।” 
में समझ नहीं पा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा बधाई किसे दूं, इन बहादुर नौज- 
वानोंको, मजिस्ट्रेट और पुलिसको या उस प्रिसिपलको जिसने इत नौजवानोंका चरित्र 
बनाया है। ऐसे मासूम लोगोंको जेल भेजनेवाली सरकारके लिए मैं यही कह सकता 
हँ कि इस प्रकार वह खुद ऐसे ढंगसे अपनी कन्न खोद रही है जिस ढंगसे कोई असह- 
योगी भी नहीं खोद सकता। 


दस अनमोल कारण 

बिहार सरकारके प्रचार विभागने हिन्दुस्तानीमें पर्चे निकाले हैं जिनमें विदेशी 
कपड़ेका बहिष्कार न करनेके दस कारण बताये गये हैं। पाठकोंको यह मालूम होना 
ही चाहिए कि सुधारोंपर अमर किस ढंगसे किया जा रहा है और जनताको किस 
तरह गुमराह किया जा रहा है। ये कारण इस प्रकार हैं: 

१. भारतमें जितना कपड़ा तैयार होता है वह हमारी जरूरतोंके लिए काफी 
नहीं है। 

२. जिन छोगोंकों काफी अर्सेसे महीन कपड़े पहननेकी आदत है उन्हें भारतीय 
सूतसे बने कपड़े पहननेमें भारी लगते हैं। 

३. भारतीय कपड़ा-मिल्लें महीव कपड़ा बुननेके लिए विदेशी सूत ही काममें 
लाती हैं। 

४. यदि हम विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दें तो हमारी वैसी ही दुर्देशा होगी 
जैसी सन्‌ १९०५ में स्वदेशी आन्दोलनके फलस्वरूप हुई थी। उस समय भारतीय 
कपड़ा-मिलोंने दाम बढ़ाकर हमारा सारा धन खींच लिया था। इस प्रकार मिल- 
मालिक हमें बरबाद करके अपनी तिजोरियाँ भरेंगे। 


२१-२६ 
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५. जबतक विदेशी कपड़ेका आयात होता रहेगा, भारतीय और विदेशी कपड़ों- 
में होड़ बनी रहेगी और इस प्रकार मिल-मालिक दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकेंगे । 

६- हिन्दुस्तानमें इतनी कपड़ा-मिल्लें अथवा हाथ-करघे नहीं हैं जो हमारी 
जरूरत-भरका पूरा कपड़ा तैयार कर सकें। 

७. हाथसे सूत कातनेका काम लाभदायक नहीं है, क्‍योंकि इससे दो आने रोजसे 
ज्यादाकी आमदनी नहीं हो पात्ती। 

८. हाथ-करधोंसे बहुत थोड़ा कपड़ा बुना जाता है; इसलिए उनसे ज्यादा 
उत्पादन नहीं किया जा सकता। 

3. इस श्रकारके बहिष्कारसे बड़ी अशान्ति और उत्तेजना फैडेगी और हिन्दु- 
स्तानकी तरक्की बहुत ज्यादा हृदतक रुक जायेगी। 

१०. कपड़ेके दास बढ़नेसे गरीबोंको बड़ा कष्ट होगा और सारे देशमें असन्तोष 
फैलेगा। 

मुझे आशा है कि लॉर्ड सिन्हाको' इन अनमोल कारणोंके बारेसें कोई जानकारी 
नहीं होगी, लेकिन वे इस जिम्मेदारीसे बच नहीं सकते। मैं यह मानता हूँ कि किसी 
एक व्यक्तिके लिए भानवीय सामर्थ्यको देखते हुए किसी बड़े प्रान्तके सभी विभागोंके 
छोटे-छोटे कामोंपर पूरा नियन्त्रण रखना सम्भव नहीं है। लेकिन यही तो वह 
वजह है कि किसी भी स्वाभिमानी मनुष्यको इस सरकारकी सेवा नहीं करनी चाहिए। 
यह व्यवस्था तो बनाई ही इसीलिए गई है ताकि विदेशी पूजीपतियों, विशेष रूपसे 
लंकाशायरके उत्पादकोंके छाभार्थ भारतका शोषण किया जा सके और विदेशी जुआ 
हमारे कन्धोंपर कायम रखा जा सके। यदि प्रत्येक विभागमें इस प्रकार स्वार्थ- 
साधन करनेकी दृष्टिसे काम न किया जाता तो जिस परिपत्रका अनुवाद मैंने ऊपर 
दिया है उसका जारी किया जाना असम्भव होता। राष्ट्रीय सरकारका अत्यन्त 
स्वाभाविक कार्य होगा हाथ-करघों और चरखोंकी संख्या बढ़ाना और बाजारोंकों हाथ 
कते सूृतके हाथ-बुने कपड़ेसे भर देना। राष्ट्रीय सरकार मिल-मालिकोंको अनुचित रूपसे 
दाम बढ़ानेसे रोकेगी और इस महान्‌ जन-जागृति और आन्दोलनका छाभ उठाकर 
इस महान्‌ कुटीर उद्योगके पैर जमा देगी। इन अनमोल कारणोंको गढ़नेवाले मनृष्यको 
ये बातें नहीं सुझीं कि करोड़ों लोगोंको तो अब भी कपड़ा पहननेको नहीं मिलता, 
कि कताईका छाभ तो फुसंतके वक्‍त करनेके लिए है, कि करोड़ों छोगोंको सूत कातनेके 
लिए कुछ भी नहीं देना पड़ेगा और चूंकि कताई वे स्वयं करेंगे इसीलिए हाथ-कते 
पतका बना कपड़ा उन्हें अपेक्षाकृत वैसे ही सस्ता पड़ेगा जैसे होटलके भोजनसे घरका 
भोजन सस्ता पड़ता है। सरकारके इस परिपत्रसे हमें यही शिक्ष। लेनी चाहिए कि हम 
स्वदेशीके पक्षमें किये जानेवाले अपने कार्योको बढ़ा दें और उस व्यवस्थाका अन्त 
करनेमें जरा भी देर न करें जो घुनकी तरह हमारे राष्ट्रके परमावश्यक अँगोंको खाए 


जा रही है। 


५ सत्येन्द्रप्रसन्‍न सिन्हा ( १८६४--१९२८ 9 बिहार और उड़ीसाके गवरनर १९२ ०-११ | वाश्सरायकी 
काथका रिणीके प्रथम भारतीय सदस्य । अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, १९१५ | 
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ककी कबायली 


मैंने अपनी असम-यात्राके दौरान कूकी कबायलियोंका जो उल्लेख किया था 
मेरे एक मित्रने उसके सम्बन्धमें निकाली गई एक सरकारी विज्ञप्ति भेजी है। मुझे 
अफसोस है कि मैं उस टिप्पणीको प्रकाशित होनेके बाद बहुत दिनतक नहीं देख सका। 
परन्तु कुछ भी हो, में जो-कुछ लिख चुका हूँ उसका कोई भी अंश वापस लेनेंके लिए 
तैयार नहीं हँ। मुझे जिन लोगोंसे वह जानकारी मिली थी उनका कहना था कि 
वास्तविक तथ्य दबा दिये गये हैं। यदि कांग्रेसने जाँच न की होती तो मार्शछू-लॉके 
अन्तर्गत की गई पंजाब सरकारकी अमानुषिक करतृूतोंका पता किसे चलता ? जब- 
तक केई और मेलिसनने पर्दाफाश नहीं किया था तबतक जनताकों इस बातका क्‍या 
पता था कि १८५७ के विद्रोहके दौरान सेनाने क्या-क्या जुल्म ढाये थे। हमारे 
पड़ोसियोंको सजा देनेके लिए समय-समयपर जो अभियान किये जाते हैं उनके 
वास्तविक तथ्य किसे मालम हैं? में यह कह सकता हूँ कि सैनिक भरतीके अन्धकार- 
पूर्ण दिनोंमें पंजाबमें जो अत्यन्त नृशंसतापूर्ण अत्याचार कि ये गये थे उनके बारेमें 
जनताको अब भी कोई जानकारी नहीं है; और यदि कुछ है तो अधिक नहीं है। 
मेरे पास वे सबत मौजूद हैं जो मैंने पंजाब सरकारके सामने पेश किये थे, लेकिन 
मैंने जनताके सामने नहीं रखे हैं क्योंकि समय कम होनेसे व्यौरेकी जिन बातोंका 
पता चला था उनके बारेमें मैं आगे जाँच नहीं कर पाया था। मैंने ऐसे खण्डन 
बहुत देखे हैं जिनकी असत्यता प्रामाणोंके आधारपर सिद्ध करना शायद सम्भव न हो। 
इसलिए मैंने सोच-समझकर असमके अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये 
गये प्रमाणोंकों ही माना है; उसकी तुलनामें सरकारकी ओरसे दिये गये अधिकृत 
किन्तु स्वार्थ-प्रेरित वकतव्यकों नहीं माता है और में कूकी कबायलियोंके सम्बन्धमे 
लिखी गई अपनी उस टिप्पणीपर अनिच्छापूर्वक कायम रहनेके लिए मजबूर हूँ जिसका 
खण्डन स्थानीय सरकारने किया है। 

'स्टेट्समैन ' के एक संवादाताने कूकियोंकों बेहद बुरा बताया है। मुझे उस 
कबीलेके लोगोंके बारेमें कुछ भी पता नहीं है। में उनका समर्थन नहीं करता। हो 
सकता है कि वे जितने खराब बताये गये हैं उससे भी ज्यादा खराब हों। परन्तु 
यदि मैं दण्ड देनेके लिए भेजे गये अभियान-दरूका नायक होता तो मुझे सूचना 
देनेवालोंके कथनानुसार, जो अत्याचार इस अभियान-दलने किये हैं, में उनका अपराधी 
न हीता। 

कर्मंचारियोंके लिए 
एक पत्र-लेखकने पूछा है: 
रेलवे कम्पनियों, यूरोपीय पेढ़ियों और अन्य ऐसे प्रतिष्ठानोंके कर्मचारियों- 
को, जो यह नहीं चाहते कि उनके कमचारी राष्ट्रीय कोषमें चन्दा दें या खादी 
पहनें, आप क्‍या यह सलाह देंगे कि वे कांग्रेसकी आज्ञाकों स्वीकार कर इस्तीफा 
दे दें? 
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मैं तो यह समझता था कि संघर्षके इस अन्तिम चरणमें इस प्रर्नकों हल करनेकी 
आवश्यकता नहीं रहेगी। मुझे ताज्जुब तो इस बातका है कि कोई व्यक्ति ऐसे किसी 
पदपर कैसे रह सकता है जिसपर रहकर वह अपने धर्मका पान न कर सके या 
अपने आत्म-सम्मानकों कायम न रख सके। सैकड़ों क्ूूक जीवनदायी खादीकों पहनने 
अथवा राष्ट्रीय कोषमें खुले आम चन्दा देनेसे रोके जानेके बावजूद अपनी नोकरियाँ 
छोड़ना असम्भव मानते हैं, इससे प्रकट होता है कि हम कितने नीचे गिर गये हैं। 
आत्म-सम्मानकी आरम्भिक बातें सीखनेके लिए असहयोगके कठोर पाठकी आवश्यकता 
नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ महीनोंसे असहयोगकों बिरुकुल यही काम करना पड़ 
रहा है। मैं प्रत्येक कर्मंचारीसे विशाखापट्टमके मैडिकल कालेजके बहादुर विद्यार्थियोंके 
उदाहरणका अनुकरण करनेकी सिफारिश करता हूँ जिन्होंने अपने विद्यालयमें बने 
रहनेकी खातिर खादीकी पोशाकको नहीं छोड़ा ।* 


चिरला-पेरला 


इन छोटे-छोटे स्थानोंके बहादुर लोग अब भी अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं।' 

उनके नेता श्री गोपालकृष्णय्या जेलमें हैं। लेकिन उन लोगोंने हिम्मत नहीं हारी है। 
वे अब भी अपने झोंपड़ोंमें मौजूद हैं। मेरे सामने एक पत्र रखा है, इसमें लेखकने 
लिखा है, लोग डटे हुए हैं। उनके गाँवके कुछ अत्यन्त प्रमुख नेताओंपर नगरपालिका- 
के कर न देनेके कारण हाल ही में मुकदमे चलाये गये हैं और वे छोग खुशी-खुशी 
जेल चले गये हैं। इससे उनका यह निश्चय और भी पक्‍का हो गया है कि वे वापस 
लौटकर गाँवमें नहीं जायेंगे। फिलहाल दोनों गाँव अपने इस निरचयपर डटठे हुए हैं 
कि तमाम हानियों, कठिनाइयों और कष्टोंके होते हुए भी अपनी बातपर कायम रहेंगे। 
कुछ ऐसे गरीब जरूर हैं जिनके झोंपड़े गिर चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको नये 
झोंपड़ोंकी जरूरत है। इसी तरह॒के लोगोंकी शक्तिसे ही स्वराज्य स्थापित हो सकता 
है। नेताओंके न रहतेपर निराशाकी भावना नहीं आनी चाहिए और गोलियोंके 
सामने भी घुटने नहीं टेकने चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ३-११-१९२१ 


१. देखिए “टिप्पणियाँ ”, १७-११-१९२१ का उप-शीर्षक “बद्दादुर विद्यार्थी! और २४-१ १-१ ९२१ क्रा 
उप-शीर्षक “ चिकित्सा-शास्के छात्रोंके बारेमें कुछ भौर ” । 
२. देखिए “ चिरला-पेरुठा ”, २०-८-१९२१ । 


१६६. एक और गोरखा हमला 


प्रायः ऐसा मालूम होता है कि कष्ठ-सहनमें, अतः स्वराज्यकी प्राप्तिम, बंगाल 
प्रथम आनेवाला है। हमें चाँदपुरके ऋर कृत्यकी याद भी अभी ज्योंकी-त्यों बनी हुई है। 
अब ऐसे ही भयंकर एक अन्य क्रूर कृत्यकी खबर चटगाँवसे आई है। वहाँकी जिला 
कांग्रेस समितिके मन्‍्त्री बाबू प्रसन्नकुमार सेनके अपने शब्दोंमें वह इस प्रकार है: 


में इस पन्नमें आपको चट्गाँवकी वर्तमान स्थिति बताना चाहता हूँ। 
चटगाँव जिला कांग्रेस सम्रेतिके सभापति श्रीयुत सेनगृप्त और सल्त्री श्री 
सहिमचन्द्र दास तथा दूसरे १६ सज्जन गत २ जुलाईकों गिरफ्तार किये गये 
थे, उनका अपराध यह था कि वे एक जल्समें बिना इजाजत शामिल हुए थे। 
स्थानीय हाकिसोंने जुलसके पहुले पुलिस कानूनकी धारा ३०के अन्तर्गत एक 
नोदिस जारी किया था। पुर्वोक्त सज्जनोंका जुलसमें शरीक होना उस नोटिसकी 
मंशाके खिलाफ माना गया। उनपर भारतीय दण्ड-विधानकी धारा १५१ और 
पुलिस कानूनकी धारा ३२ के अन्तर्गत आरोप लगाये गये थे। मुल्जिमोंन अपनी 
सफाई नहीं दी। फलतः २० अक्तूबरकों उनमें से हरएकको' तीव-तीन मासकी 
सख्त केदकी सजा दे दी गई। कस्बेसें यहु बात भमालम थी कि इन बन्दियोंको 
उसी रात अलीपुरकी केन्द्रीय जेलमें ले जाया जायेगा। अतः लोग शासके ४ 
बजेसे पहले ही जेलके फाटकके पास जमा होते लग गये थे। वाह्य-मंडलियाँ, 
भजन-मंडलियाँ और संकरीर्तत मंडलियाँ भी वहीं आ गई थीं। शामके वक्‍त सारे 
दधहरमें रोशनो की गई और आतिशबाजो छोड़ी गई। लोगोंन यह सब कांग्रेस 
समितिकी सुचनाके बिना ही किया था। ८ बजनेके कुछ ही देर बाद कदी लोग 
जेलके दरवाजेपर राये गये और स्टेशनपर जानेके लिए पुलिसकी गाड़ियोंमें 
सवार कराये गये। उनके पीछे-पीछे वाद्य-मंडलियाँ और भजन-मंडलियोंका 
जुलूस निकला। जूुलसमें मशालें जल रही थीं और वह अत्यन्त शान्त और 
व्यवस्थित था। 

जल्स ज्यों ही रेलबे स्टेशनके नजदीक पहुँचा, कोई सौ बन्दृकधारी 
गोरखोंकी ठोली, एक स्थानसे जहाँ वह छपी बेठी थी, बाहर निकली। किसी 
मनुष्यने, जिसका पता अभीतक नहीं छूगा है, लेम्प बुझा दिये और गोरखे लोग 
“मारो, मारो,  रूगाओ, लगाओ *, चिल्लाते हुए किसी तरहकी चेतावनी दिये 
बिना एकदम पूरी खूंसवारीसे उन बेंगुनाह और श्ञान्त लोगोंपर टूट पड़े. . - पता 
लगा है कि कोई सौ लोगोंके शरीरोंपर जगह-जगह ऐसे घाव आये जिनमें से 
खून बहु रहा था और कोई तीन सौ लोगोंकों ऐसी चोटें रूगीं जिनमें बहुत 
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दर्द था। उस समय जिला मजिस्ट्रेट श्री स्ट्रांग और संयुक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री 
बरोज वहाँ मौजूद थे। लोगोंन देखा कि असन सभाका एक खास आदसी प्रहार 
कर रहा था और जोर जोरसे मारो, मारो, चिल्ला रहा था और जब यह 
मारपीट खत्म हो गई तब वह जिला मजिस्ट्रठके पास पहुँच गया। स्टेशनके 
बाहर मारपीद होनेके बाद एक यूरोपीय फौजी अफसर जो कि अनुमानतः 
गोरखोंका कर्मांडर था, प्लेटफॉर्मपर आया। पहले तो उसने ऐसा दिखावा किया 
मानों वह कदियोंके लिए रिजर्व किये हुए डिब्बेकी ओर जा रहा हो; परन्तु 
फिर वह एकाएक बायीं ओर मुड़ गया और जो छोग प्लेटफॉर्मपर टिकट लेकर 
गये थे उन्हें धक्का मार-सार कर हटाने लगा। प्लेटफॉ्मसे जाने या प्लेटफॉर्म 
खाली करनेकी कोई चेतावनी वहीं दी गई थी और न ऐसी कोई प्रार्थना ही 
की गई थी। यदि ऐसी भारी उत्तेजनाकी हालतमें लोग शान्त और ऑअहिसक 
न रहते तो प्लेटफा्मपर और प्लेटफार्ससे बाहर दोनों जगह कितने ही लोगोंकी 
जाने चली गई होतीं . - -। 
स्थानीय कांग्रेस कमेठी, चटगाँव-संघ और स्थानीय खिलाफत समितिकी 
एक असाधारण आवश्यक बेठक २१ अक्तुबरकों हुई थी जिसमें इस घटताकी 
तहकीकातके लिए एक निष्पक्ष जाँच समिति नियुक्‍त की गई - . .। जख्मी छोगोंकी 
तस्वीरें खींचनके लिए फोटोग्राफर नियुक्त कर दिये गये हें। अगर आप कृपा 
करके हमें यह बता देंगे कि इस विषयों अपनी शिकायतें दूर करानके लिए 
हमें क्या कारवाई करनी चाहिए, तो हम आपके क्ृतज्ञ होंगे। 
स्वदेशी-आन्दोलन पहलेसे भी अधिक जोरसे चलाया जा रहा है. . -। 
अबतक कांग्रेस-आन्दोलूनके सम्बन्धरमें ३० लछोगोंको सजाएँ दी जा चुकी 
हैं, जिनमें से २७ अभीतक जेलमें हे और छः लोगोंके मुकदसे अभी शुरू 
होन हें। 
ये तथ्य इतने यथार्थ रूपमें दिये गये हैं कि इनके विषयमें अत्युक्तिका सन्देह 
करना कठिन है। परन्तु हाकिमोंपर उस बेहद संगदिलीका आरोप करना भी उतना 
ही कठिन है जिसका अनुमान प्रसन्नबाबूंके विवरणसे होता है। यह तो स्पष्ट है कि 
लोग उस समय खुशी मना रहे थे। ईद्वरकों धन्यवाद है कि अब हमारे दिलोंसे जेलों- 
का डर निकलरू गया है। इसलिए लोगोंने अपने घरोंमें रोशनी की और उन कौदियोंको 
पहुचानेके लिए जुल्स निकालकर स्टेशनपर गये। इसमें उनका इरादा दंगा-फसाद 
करनेका नहीं हो सकता। लेकिन मजिस्ट्रेटको तो इतना ही सहन नहीं हुआ। उसने 
स्पष्ठत: यह सोचा कि इन खुशियोंसे उसकी दी हुई सजाओंका प्रतिरोधक प्रभाव 
ही समाप्त हो रहा है और आगे चलकर उसे सारे चट्गाँवकों एक जेलखाना बनाना 
पड़ेगा तब कहीं ये तमाम लोग जेलमें रखे जा सकेंगे। इसलिए उसने गोरखोंसे 
प्रहार करवाया। इसके सिवा (यदि पूर्वोकत रिपोर्टको सत्य मानें) उस पशुता-पूर्ण 
व्यवहारका, जो उन बिलकुल बेगुनाह खुशियाँ मनानेवाले लोगोंके साथ किया गया, कोई 
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दूसरा कारण समझमें आना कठिन है। यह भी स्पष्ट है कि कथित अमन-सभाओंके 
लोग नौकरशाहीके हाथकी कठपुतली बन रहे हैं। निस्सन्देह ये स्थितियाँ अत्यन्त विषम 
हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या-क्या सहन करना होगा यह वो हमने इस रास्तेपर 
कदम बढ़ानेके पहले ही समझ लिया था। अब हमें उसे अवश्य सहन करना चाहिए। 
हमें यह अग्नि-परीक्षा देनी होगी और उसमें से शुद्ध होकर निकलना होगा; तब हम 
अपने गन्तव्य स्थानपर पाँव रख पायेंगे। चटगाँवके लोगों और नेताओंने ऐसी उद्ेंग- 
जनक स्थितियोंमें जो उदाहरण-स्वरूप आत्मसंयम और शान्ति-भावका परिचय दिया है 
उसके लिए वे हादिक बधाईके पात्र हैं। मैं उन्हें इसके सिवा दूसरी कोई सलाह नहीं दे 
सकता कि इससे कठिन संकट उपस्थित होनेपर भी वे अपने सीधे रास्तेपर आगे ही 
बढ़ते रहें। हमारे पास तो शिकायत दूर करानेका केवल एक ही रास्ता है और 
वह यह है कि हम ऐसे हर मौकेपर अधिकाधिक साहस और अधिकाधिक आत्मसंयम 
दिखायें तथा तबतक ऐसा करते रहें जबतक जालिम अपनी ही कोशिशसे थक नहीं 
जाता। चटगाँवके असहयोगियोंकों अमन-सभाके सदस्यों या सरकारी लछोगोंके प्रति रोष 
न करना चाहिए। वे तो सिर्फ अपने स्वभावके अनुसार काम करते हैं। असहयोगीका 
स्वभाव तो यह होता है कि वह न तो बदला ले और न झुके ही। उसे तो 
अपने चारों ओर उठते हुए तूफानमें भी अविचल सीधा खड़ा रहना चाहिए। अगर 
हम सचाईसे गायें और प्रार्थना कर सकें तो यह गीत गायें : 

जबतक तेरा वरद हस्त है मेरे सिरपर है प्रभुवर! 

निशचय हो वह पार हलूगावेगा प्रति पल आगे रहकर; 

कठिन-कटीले मगसे, डरसे, दुर्गंभ गिरि, दारुण दुखसे-- 

बाँह पकड़कर ले जायंगा तिमिर रात्रिमें वह सुखसे। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-११-१९२१ 


१६७. सहकार 


इस बातकी ओर शायद बहुत कम कार्येकर्त्ताओंका ध्याव गया होगा कि कताईकी 
प्रगतिका मतलब है स्वेच्छापूर्ण सहकारका एक ऐसा उदाहरण जैसा दुनियानें कभी 
नहीं देखा होगा। इसका मतलब है बहुत विस्तृत क्षेत्रमें फैले और अपनी रोजीके लिए 
काम करते हुए करोड़ों लोगोंका आपसी सहकार। इसमें सन्देह नहीं कि कृषिके लिए 
बहुत अधिक सहकारी प्रयत्तकी जरूरत रही है, लेकिन हाथ-कताई तो और भी 
अधिक तथा और भी सच्चे सहकारकी अपेक्षा रखती है; गेहँका उत्पादन भनुष्यके 
सच्चे प्रयत्नकी अपेक्षा प्रकृतिकी अनुकूलतापर अधिक निर्भर करता है। लेकिन, हमारी 
झोपड़ियोंमें सूतका उत्पादन सिर्फ इस बातपर निर्भर करता है कि मनुष्य कितनी 
ईमानदारीसे काम करता है। जबतक करोड़ों लोग स्वेच्छा और समझदारीसे आपसमें 


१, कार्डीनल न्यूमेनकी “ छीड काइंडली राइट ”” कवितासे । 
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सहकार नहीं करते, हाथ-कताईका काम चल पाना नामुमकिन है। हमें ऐसी अवस्थामें 
पहुँचना है जब अन्न-विक्रेताकी तरह कताई करनेवालेको भी अपने सूतकी बिक्रीके लिए 
एक सुस्थिर बाजार मिल जाये और अगर वह पींजनेकी क्रिया नहीं जानता तो उसे 
उसकी जरूरतकी पूनियाँ मिलती रहें। अगर मैं कहता हूँ कि सर्वसाधारणकी बढ़ती 
हुई गरीबीको कताई ऐसे दूर कर देगी, मानों कोई जादू हो, तो क्‍या उसमें कोई 
आइचयंकी बात है? एक अंग्रेज मित्रने मुझे एक अखबारकी कतरन भेजी है। उसमें 
चीनकी यान्त्रिक प्रगति दिखाई गई है। स्पष्ट है, वे समझते हैं, कताईकी हिमायत 
करके में यन्त्रों-सम्बन्धी अपने विचारोंका प्रचार कर रहा हूँ। में ऐसा कुछ नहीं कर 
रहा हँ। अगर यन्त्रोंके प्रयोग्से भारतकी गरीबी दूर हो सके और यन्त्रोंके प्रयोगके 
परिणाम-स्वरूप जो बेकारी बढ़ती है, उससे बचा जा सके तो में बड़ेसे-बड़े यन्त्रोंके 
प्रयोगको भी पसन्द करूँगा। मैंने हाथ-कताईका सुझाव ऐसा मानकर दिया है कि 
यही वह एकमात्र तात्कालिक उपाय है जिससे गरीबी हटाई जा सकती है और रोज- 
गार तथा धतकी कमी दूर की जा सकती है। चरखा तो खुद ही एक मूल्यवान यन्त्र 
है, और मैंने भारतकी विश्येष परिस्थितियोंका खयाल करते हुए इसमें जैसा सुधार हो 
सकता है, अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार बसा सुधार करानेकी भी कोशिश की है। इस- 
लिए भारत और मानवताके प्रेमीको जिस एक-मात्र सवालपर विचार करना है वह यह 
है कि भारतके दुःख और दीनताको दूर करनेकी व्यावहारिक योजना क्या होगी। 
मनुष्य अपनी मेधासे सिंचाई अथवा क्ृषि-सम्बन्धी दूसरे सुधारोंकी जेसी भी योजना 
बनाये, उससे भारतकी दूर-दूरतक फैली इतनी बड़ी आबादीकों लाभ नहीं पहुँच 
सकता, और न जनसाधारणको, जिसे बराबर बेरोजगारीका सामना करना पड़ता है, 
रोजगार ही मिल सकता है। एक ऐसे राष्ट्रकी कल्पना कीजिए जो प्रतिदिन औसतन 
सिर्फ पाँच घंटे ही काम करता है और वह भी कोई अपनी इच्छासे नहीं, बल्कि , 
परिस्थितियोंसे मजबूर होकर। यही भारतकी सच्ची तस्वीर है। 

अगर पाठक इस तस्वीरकी कल्पना करें तो शहरी जीवनकी व्यस्तता-भरी 
हलचल, कारखानोंमें काम करनेवालोंके थककर चकनाचूर कर देनेवाले श्रम या 
बागानोंमें गुलामोंकी जिन्दगी बितानेवालोंकी मशक्‍कतके बारेमें न सोचेंगे। यह तो भारत- 
के विशाल मानव-समुद्रमें चन्द बूँदोंके समान है। अगर वे दरिद्रता और भूखसे पीड़ित 
भारतके नर-कंकालोंकी तस्वीर अपनी आँखोंके सामने खींचना चाहें तो उन्हें यहाँकी 
आबादीके उन अस्सी प्रतिशत लोगोंका ध्यान करना चाहिए जो खेतोंमें काम करते 
हैं और जिनके पास वर्षके कमसे-कम चार महीने प्रायः कोई धन्धा नहीं होता और 
इसलिए वे रूगभग भुखमरीकी स्थितिमें रहते हैं। यह तो तबकी बात है, जब स्थिति 
सामान्य हो। बार-बार जो अकाल पड़ते रहते हैं, उतके कारण यह मजबूरीकी बेकारी 
और भी बढ़ जाती है। तो वह कौन-सा काम है जो ये पुरुष और स्त्रियाँ अपनी- 
अपनी झोपड़ियोंमें आसानीसे कर सकती हैं, ताकि उनकी आयके जो अत्यन्त सीमित 
साधन हैं, उनमें कुछ वृद्धि हो सके? क्‍या किसीको अब भी इस बातमें सन्देह है कि 
वह काम हाथ-कताईके अछावा और कुछ नहीं हो सकता ? और में एक बार फिर 
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कहता हूँ कि अगर कार्यकर्ता चाहें तो चन्द महीनोंमें इसे सर्वव्यायी बनाया जा सकता 
है। जरूरत सिर्फ ऐसे विशेषज्ञोंकदी है जो इसका संगठन कर सकें। लोग उसके लिए 
तैयार बैठे हैं, और हाथ-कताईके पक्षमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई नया 
और अनपरखा तरीका नहीं है, बल्कि लोग अभी हाल तक इसका उपयोग करते रहे 
हैं। अतः, इसे सफलतापूर्वक एक बार फिर घर-घरमें प्रवेश करा देनेके लिए युक्ति- 
पूर्ण प्रयास, ईमानदारी और ऐसे जबरदस्त पेमानेपर सहकारकी आवश्यकता है, जैसा 
सहकार दुनियाने आजतक नहीं देखा है। और अगर भारतमें यह सहकार आ जाये, 
तो इस बातसे कौन इनकार कर सकेगा कि भारतने इस एक ही कामसे स्वराज्य पा 
लिया है! 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ३-११-१९२१ 


१६८. पत्र-लेखकोंसे 


अवधबिहारी लालजी: मुझे खेद है कि में आपका पत्र प्रकाशित नहीं कर सकता 
क्योंकि यंग इंडिया के स्तम्भोंमें हिन्दू धर्मके बारेमें वाद-विवाद आरम्भ करता अस- 
म्भव है। हिन्दू धर्मके बारेमें मुझे जो कुछ कहना था वह में अपने लेखमें लिख चुका 
हँ। यदि आगे समय मिला तो और लिखूँगा। लेकिन उस छेखमें कही गई बातोंके 
पीछे मंशा यह नहीं था कि दूसरे भी उसे प्रामाणिक मान लें। वह तो मैंने सनातन 
हिन्दू धर्मकी केवल अपनी परिभाषा देनेके विचारसे लिखा था। हो सकता है कि मैंने 
जो-कुछ लिखा वह बिलकुल गलत हो और प्रत्येक सनातनी उसका खण्डन करे। परच्तु 
तब भी मुझे यही आशा करनी चाहिए कि में अपने विश्वासपर दृढ़ रह सकूँगा। 
यदि विशाल हिन्दू-बहुमत मेरे विचारोंको अस्वीकार कर दे तो मुझे जातिसे बहिष्कृत 
बने रहनेमें भी सनन्‍्तोष होगा। 

जी० एस० रामभूति: अस्पृश्यताकों कार्यक्रममें दूसरा स्थान नहीं दिया जा सकता। 
जबतक इस दागको मिटठाया नहीं जाता, स्वराज्य एक निरर्थक शब्दमात्र रहेगा। 
अपना कत्तंव्य पूरा करनेमें कार्यकर्ताओंको सामाजिक बहिष्कार और छोक-घृणातक का 
स्वागत करना चाहिए। में अस्पृश्यता-निवारणकों स्वराज्य प्राप्तिका और साथ-साथ 
खिलाफतके सवालके हलका बड़ा सशक्त साधन मानता हूँ। अशुद्ध हिन्दृवाद इस्लामकी 
शुद्धिमें सहायक नहीं हो सकता। 

राल: प्रार्थना निस्सन्देह राष्ट्रीय पुनरुत्यानमें बड़ी सहायक है। चरखा प्रार्थनामें 
सहायक होता है। बाधक तो वह कभी नहीं होता। यन्त्रवत्‌, बिता समझे की जानेवाली 
प्रार्थना तो व्यर्थ और निक्ृष्ट होती है, क्योंकि वह धोखेमें रखकर छोगोंकों आत्मतुष्ट 
और, निष्क्रिय बना देती है। असहयोग सामूहिक-लोकशिक्षाका साधन है। जनसाधारणसे 
प्राथंना करनेके लिए कहनेकी जरूरत नहीं है। उनकी प्रार्थनाओंमें तो केवल जीवन 
फूंकनेकी कसर है। 
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जे० भट्वाचार्य : केवल यह दिखानेके लिए ही कि आपका पत्र कितना शानदार 

है, काश ! में उसे प्रकाशित कर पाता। छेकिन मेरा खयाल है कि उसे गलत समझा 
जायेगा। देशमें कुल मिलाकर बहुत अधिक अन्धानुकरण चल रहा है। आपने जो 
उदाहरण दिये हैं वे इस आन्दोलनपर लागू नहीं होते, क्‍योंकि इसमें तो प्रत्येक 
व्यक्तिको विशेष रूपसे अपने-आप सोच-विचारकर काम करनेकी प्रेरणा दी जाती है। 
स्वराज्यकी मेरी कल्पना यह नहीं है कि बहुतसे लोग एक व्यक्तिका अन्धानुकरण करें। 
कवि-|[ रवीन्द्रनाथ ठाकुर |ने इस प्रवृत्तिका ही विरोध किया है और वह उचित है; 
सर्वमान्य नेताओंकी आज्ञाको सोच-समझकर माननेका विरोध नहीं किया है। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ३-११-१९२१ 


१६९, व्याख्याके सिद्धान्त 


बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके प्रिंसिपल श्री आ० बा० श्रुवने ' वसनन्‍्त ” नामक 
गुजराती मासिकमें शास्त्रोंकी व्याख्या करनेके सही तरीके और उनमें अस्पृश्यताका जो 
स्थान है उसके बारेमें उस तरीकेको लागू करनेके सम्बन्धर्में एक बड़ा विद्वत्तापूर्ण छेख 
लिखा है। मेरे पास बड़े लम्बे-लम्बे पत्र आये हैं जिनमें से कुछका रूप तो सैद्धान्तिक 
और पारिभाषिक है और कुछ मेरे विचारसे ऐसे व्यक्तियोंकी मिथ्या धारणापर आधा- 
रित हैं जो शास्त्रोंसे बिलकुल अनभिन्ञ हैं। में यह जानता हूँ कि लिखनेवालोंने ये 
पत्र सदुहेश्योंसे प्रेरित होकर ही लिखे हैं। यंग इंडिया ” जैसे छोटेसे साप्ताहिक-पत्रके 
स्तम्भोंमें इन सब पत्रोंकों प्रकाशित करना तो सम्भव नहीं है। परन्तु मैं इन पत्र- 
लेखकोंको किसी प्रामाणिक विद्वानके जरिये अवश्य सन्तुष्ट करना चाहता हूँ। मेरे 
विचारसे आचाये ध्रुव ऐसे ही प्रामाणिक विद्वान हैं। उनकी विद्वत्ता उतनी ही निविवाद 
है, जितनी उनकी ईमानदारी और निष्पक्षता। जो छोग जल्दीसे-जल्दी अस्पृश्यताके 
प्रश्तका न्यायपूर्ण हल ढूँढ़ना चाहते हैं उनके लिए उनका यह लेख निश्चय ही रुचिकर 
होगा। मैंने उसका अनुवाद “यंग इंडिया के लिए करा लिया है। पण्डित मदनमोहन 
मालवीयजी और ये विद्वान्‌ प्रिंसिपल महोदय, जो कट्टर हिन्दू होनेका दावा करते हैं 
और कट्टर हिन्दू माने भी जाते हैं, दोनों ही हिन्दू धर्मपर छूगे इस दागकों मिठानेके 
हादिक समर्थक हैं, इस बातकों देखकर मुझे जितनी शान्ति मिली है उतनी और किसी 
बातसे नहीं-। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-११-१९२१ 


१७०. शिक्षा और असहयोग 


सम्पादक 
“यंग इंडिया 
महोदप, 

प्रसिद्ध पत्रकार श्री रामानन्द चटर्जी हारा सम्पादित बंगला-सासिक 
* प्रवासी के कारतिक-अंकर्में एस० सी०के हस्ताक्षरोंसे एक लेख छपा है, जिसमें 
रूसमें शिक्षाके क्षेत्रम जो कार्य हो रहा है, उसका उल्लेख है। इस लेखमें 
एक अंश ऐसा है, जिसकी ओर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 
में इसका अनुवाद नीचे दे रहा हूँ। 

“किन्तु वर्तमान उथलू-पुथलकी परिस्थितियोंमें भी रूसने ज्ञानकी ज्योति 
जलाये रखी है -- भले ही उसका प्रकाश मन्द हो। हमारे देश (भारत)के 
बुद्धिमान वेशभकक्‍तोंकी तरह वहाँ किस्तीन ऐसी कोई सलाह नहीं दी है कि अभी 
शिक्षाकों बन्द रखा जाये। रूस जानता है, जेसे पानी ओर तेलमें परस्पर विरोध 
है, युद्ध और दिक्षामें परस्पर बेसा कोई बड़ा विरोध नहीं है।” 

मेरा अनुबाद अच्छा नहीं है; इसफे लिए में क्षमा चाहता हूँ। किन्तु 
बंगलाकी उक्त कतिपय पंक्तियोंमें जो विचार दिया गया है, वह यही है। 

में ठीक-ठीक नहीं समझ या रहा हूँ कि लेखकका आशय इन पंक्तियोंसे 
क्या है, और चूँकि श्री गांधी उतर “बुद्धिमान वेशभक्ततों ” में हैं, “ जिन्होंने हमें 
फिलहाल अपनी शिक्षाकों बन्द रखन” की सलाह दी है, अतः में उनसे नजर 
निवेदन करता हूँ कि जे उक्त अंशके सम्बन्धर्स अपने विचार व्यक्त करें। मेरे 
इस निवेदनका कारण यह है कि यही विचार हमारे समाजके एक वर्णका है, 
जो अपनेको “समझदार” और “ विवेकशीऊ ” बताता है। 

भवदीय, 
फणीन्द्रनाथ दासगुप्त 
पुरुलिया 


४“ प्रवासी “ने जो विचार व्यक्त किया है, उससे मुझे कोई आइचर्य नहीं होता। 
मेरी नम्र सम्मतिमें इससे एक ही साथ यह भी प्रकट होता है कि लेखककों इन 
/ बुद्धिमान देशभक्‍्तों ” की स्थितिकी जानकारी नहीं है और यह भी कि उनके शिक्षा- 
सम्बन्धी विचार बहुत विकृृत हैं। रूसी छोग अपनी वर्तमान संस्थाओंसे असहयोग नहीं 
कर रहे हैं, और फिर भी वहाँ युद्धकी स्थितिमें  ज्ञानकी ज्योत्ति मन्‍्द रूपमें ही जल 
रही है।” लेकिन वैसा तो हमारे असहयोग कार्यक्रमके अन्तर्गत खोले गये स्कूलोंमें भी 
हो रहा है। किन्तु जब इंग्लैंडकी जर्मनीसे लड़ाई चल रही थी, तब वहाँ क्‍या हुआ 
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था ? तब इंग्लैंडमें कितने स्कूलोंमें पढ़ाई हो रही थी? में जानता हूँ कि बैरिस्टरीके 
सभी कालेज ओर कितने ही दूसरे कालेज करीब-करीब बन्द कर दिये गये थे। मैं 
जानता हूँ कि बोअर युद्धेके समय एक भी बोभर बालककों किताबी शिक्षा नहीं मिल 
पाई थी। उनकी शिक्षा अपने देशकी खातिर कष्ट-सहनमें ही निहित थी। बात दर- 
असल यह है कि हमारा यह अहिसात्मक आन्दोलन कुल मिलाकर इतने शान्‍्त और 
विनयपूर्ण ढंगसे चल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जो लोग इस सिद्धान्तमें विश्वास 
नहीं रखते वे उसी प्रणालीके अधीन अपने बच्चोंकों शिक्षा देते रहें जिस प्रणालीके 
खिलाफ हम “लड़ाई कर रहे हैं।” और मैं आज ही बता देता हूँ कि इस विनयसे 
आन्दोलनकों और भी अधिक बल मिल रहा है, भावी इतिहासकार इस बातकी साक्षी 
कृतज्ञताके साथ देंगे। और अन्‍्तमें, हमें उस शिक्षा-प्रणालीपर गे करनेका कोई कारण 
दिखाई नहीं देता, जिस प्रणालीके अन्तर्गत शिक्षाका लाभ हमारी विशाल आबादीके सिर्फ 
मुट्ठीभर लोगोंको ही मिल पाता है। हम अपनी बेहोशीमें नहीं देख पा रहे हैं कि यह 
शिक्षा-प्रणाली हमारे देशपर कैसा विनाशकारी प्रभाव डाल रही है। इस प्रणालीमें ऐसी 
कोई चीज ढूँढ़ निकालनेकी मैंने बहुत कोशिश की है जो इस देशसे सम्बद्ध महत्व- 
पूर्ण समस्याओंके समाधानमें किसी तरह सहायक सिद्ध हो सके। लेकिन मुझे उसमें 
ऐसी कोई चीज नहीं मिली। आज ७, ८५१, ९४६ बच्चे स्कलोंमें शिक्षा पा रहे हैं। 
मेरा दावा है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली ऐसी है कि अगले पचास वर्षोर्में इस संख्याके 
दुगुनी होनेकी भी सम्भावना नहीं है। अगर शिक्षाकों सर्वेव्यापी बनाना है, तो वत्तें- 
मान प्रणालीमें आमूल परिवर्तन करना होगा। यह सिर्फ असहयोगसे ही सम्भव है। 
इससे किसी अधिक नरम उपचारसे भारतीय जनताकी अच्तरात्माको जाग्रत नहीं किया 
जा सकता। 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-११-१९२१ 


१७१. अफगानिस्तानमें हिन्दू 


सम्पादक 
“यंग इंडिया! 
महोदय, फ 

यदि एसा कोई अत्यन्त साधारण हिन्दुस्तानी, जिसकी इस बातसें कोई 
आस्था न हो कि अतहयोग द्वारा स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है, जो यह 
समझता हो कि खिलाफत आन्दोलनसे ऐसे लोगोंके हाथ मजबूत हो रहे हें जो 
हृदयसे एक मुस्लिस राज्यकी -- जो मौजूदा 'दानवी” शासनसे कहीं ज्यादा 
सतमानी करनेवारू और अन्यायकारी होगा -- स्थापनाका प्रयास कर रहे हैं, 
परन्तु इतनेपर भी जो भारतीय अपने ढंगसे देशको प्यार करता हो और जिसकी' 
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ओर कुछ भी ध्यान दिया जाये तो क्‍या में आपसे नीचे लिखी बातें पूछ 
सकता हूँ? 
मेने बेलो-लिखित “जनेंल ऑफ ए पोलिटिकल मिशन दु अफगानिस्तान ' में 
पढ़ा है कि हिन्दकीयों, अर्थात्‌ अफगानिस्तानके हिन्दुओंकों अनेक अपसानजनक 
और अन्यायपुर्ण निर्योग्यिताओंके अधीन रहना पड़ता है; उदाहरणके लिए उन्हें 
“ जजिया ” देना पड़ता है, अलूग तरह॒की पोशाक पहननी पड़ती है, वे जीन 
कसे घोड़पर सवारी नहीं कर .सकते, आदि। उस समय इन बातोंकों अवश्य 
ही अफगानिस्तानकी मुस्लिस धरकारकी स्वीकृति प्राप्त थी। तबसे यदि स्थितिमें 
कुछ सुधार हो गया हो तो मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। आपके अनेक 
'खिलाफती ' मित्र ऐसे हे जो खुले आभ हिन्दुस्तानपर अफगानिस्तानके आकऋ- 
मणके पक्षमें होनेका ऐलान कर चुके हैं। क्या आप हिन्दुओंकोी यह बतायेंग 
कि अकगानिस्तानके हिन्दुओंपर लगी कानूनी निर्योग्यताएँ हुटा दी गई हें या 
नहीं ? यदि ये निर्योग्यताएँ अभी नहीं हटाई गई हों तो क्या आपको इनके 
हटानके लिए भी उतनी ही जोरदार दलीलें नहीं देनी चाहिए जितनी आप 
सौजूदा “दानवी” क्षरकार द्वारा भारतीयोंसे किये जानेवाले तथाकथित “ गुलामों 
जेसे ” व्यवहारके सम्बन्धमों देते हैँ? यह “दानवी” सरकार जिस जातिकी है 
उस जातिने हिन्दुस्तानियोंके साथ वसा अनुचित व्यवहार कभी नहीं किया जेसा 
अफाउनिस्तानके मुसलमान शासकोंन हिन्दुओंके साथ किया है। 
में समझता हूँ कि छुआछतके सम्बन्ध आपने जो कठोर रुख अपनाया 
है उससे, खिलाफतके समर्थनकोीं अवेक्षा, अधिक भलाई हो सकेगी। यदि आप 
हिन्दुओंमं से छआछत और प्रान्तीय भेद-भावोंकों मिटा सकें तो आप मानव- 
जातिके एक बहुत बड़े हित साधक होंगे। मुसलमान तो स्वयं इतन सशक्त हें 
कि अपनी रक्षा आप कर सकते हैं। 
आपका, 
आर० सी० बनर्जी 
रतनगंज, 
२४ अक्तूबर, १९२१ 
अफगानिस्तानमें हिन्दुओंके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है इसके बारेमें मुझे 
कुछ भी मालूम नहीं है, तथापि एक क्षणके लिए में इस पत्रके लेखकके कथनकी 
सत्यता स्वीकार करनेके लिए तैयार हूँ। परन्तु इसकी संगति तब होती जब हम हिन्दू 
स्तानमें अफगान-शासन लानेकी कोशिशमें लगे होते। मेरा सम्बन्ध तो केवल भारतके 
मौजूदा कुशासनसे है जिसने मुझे घोड़ेपर चढ़ने देकर भी मेरी स्थिति अपने ही देशझमें 
गुलामों-जेसी कर रखी है। मुझे यह डर दिखाकर इस कुशासनका तख्ता उलटनेंसे 
भी नहीं रोका जा सकता कि यहाँ अफगान-शासन या कोई अन्य मुस्लिम शासन आ 
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जायेगा। इस पत्रके लेखक यह देखेंगे कि स्वराज्य प्राप्त कर लेनेपर हमारे अन्दर 
यह योग्यता भी आ जायेगी कि हम किसी अन्य कुशासनका भी सुकाबछा कर 
सकें। उस समय, सेंडहस्टंमें प्रशिक्षण पाये बिना भी, हम यह करा सीख जायेंगे 
कि देश और धर्मके लिए जानकी बाजी कैसे लगाई जाती है। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ३-११-१९२१ 


१७२- भाषण,: सविनय अवज्ञापर' 


४ नवम्बर, १९२१ 


श्री गांधीने प्रस्ताव पेश करते हुए , . . कहा कि अगर सुझसे पूछा जाये कि 
पिछले दस महीनमें भारतन कितनी प्रगति की है तो में निस्संकोच कहुँगा, इस बीच 
उसने जबद॑स्त प्रगति की है। अगर आप सिफे इसी बातका अन्दाजा लगाने बेठें कि 
प्रगति कहाँतक हुई है, तब तो आप हर तरहसे गर्बका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन 
अगर कोई मुझे एक वंच्यकों हैसियतसे स्वराज्य-प्राप्तिके लक्ष्यकों वृष्ठिमें रखते हुए 
इस प्रगतिका अन्दाजा लगानकों कहे और पूछे कि हम जिन तीन रोगोंसे पीड़ित हें, 
उनसे छुटकारा पानेके खयालसे यह प्रगति पर्याप्त है या नहीं तो मुझे स्वीकार करना 
पड़ेगा कि जरूरतकों देखते हुए अभी बहुत कम प्रगति हुई है। इसीलिए सबिनय 
अवज्ञाका प्रस्ताव पेश करते हुए मुझे एक बार फिर पूरा जोर देकर कहना पड़ता है 
कि अबतक असहयोग कार्यक्रमके अन्तर्गत जो-कुछ करनेकों कहा गया है, उसे पूरी 
तरह कर दिखाना है, और खासकर वहु सब जिसका उल्लेख इस श्रस्तावमों है। 
इसके बाद उन्होंने मौलाना मुहम्मद अलीके निजी सचिव द्वारा भेजा गया तार पढ़ा, 
जिसमें बताया गया था कि उनके साथ आम केदियोंकी तरह व्यवहार करनके कारण 
उन्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही हैं। अतः श्री गांधीन सभीको आगाह किया 
कि अगर सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करनी हो तो काफी सोच-समझकर ही बेसा करें। 
उन्होंने आगे कहा कि हमें सरकारसे किसी प्रकारकी नरमीकी आश्या नहीं करनी 
चाहिए और न ऐसी आशा करनेका हमें अधिकार ही है। न हम सरकारके साथ 
कोई मुरोवत करनेकों तेयार हैं, और न हमें उससे किसी मुरोबतकी आश्षा रखनी 
चाहिए। हमारे साथ जितना ही बड़ा अन्याय किया जायेगा, हमें जितनी ही अधिक 
यातना दी जायंगी और हम जितना ही अधिक घेर्ये और अडिग संकल्प दिखायेंगे, 
हमें उतनी ही जल्दी स्वराज्य मिलेगा। 


१. यह भाषण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी दिल्‍्लीकी बेठकमें दिधा गया था । 
२. देखिए “अखिल भारतीव कांग्रेत कमेटी ”, १०-११-१९२१ । 


, 


भाषण : सविनय अवज्ञापर ४१५ 


सविनय अवज्ञाकी परिभाषा करते हुए श्री गांधीन आग कहा कि यह सविनय 
ऋान्ति है, जिसका सतलब है कि जहाँ इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ सरकारकोी' 
सत्ता समाप्त हो जाती है। सविनय अवज्ञा सरकार तथा उसके कानूनोंकों खुली चुनौती 
है। यह एक बहुत बड़ा कदम है, और यद्यपि इस मामलेसें प्रान्तीय संगठनोंकों 
पुरी आजादी दे दी गई है, फिर भी मेरी सलाह है कि अगर गुजरातमें सेरे जिलेसें 
सविनय अवज्ञा की जाती है तो आप सब अभी जरा रुककर देखें कि में वहाँ क्‍या 
करता हूँ, और उसके परिणामोंकों देखनेके बाद आप उस -उदाहरणका अनुकरण 
करें, जिससे आपको अवुभुत उपलब्धि देखकर सारी दुनियाकी आँखें खुल जायें। में 
जानता हूँ कि इस समय देशमें व्यापक पेसानेपर सबविनय अवज्ञा असम्भव है, इसलिए 
पुरी तरह तेयार हुए बिना सारे देशकी जनता इससें शामिल हो, इसके बजाय सिरे 
एक तहसील या जिला ही भली-भाँति तेयार होकर सविनय अबज्ञा प्रारम्भ करे, तो 
इससे मुझे पूरा सन्‍्तोष प्राप्त होगा। अतः, श्री गांधीने उन्हें सावधानी बरतनेकी 
सलाह दी और एक तरहसे उनसे तबतक प्रतीक्षा करनको कहा जबतक वे स्वयं 
अगले पत्रह दिनोंमें गुजरातमें आगे बढ़कर उन्हें नेतृत्व न दें। उन्होंने इस चेतावनीको 
फिर दुहराया कि प्रस्तावर्म जेसा जबर्दस्त कदम उठानेकी बात है, उसे ध्यानभें रखते 
हुए वस्तुस्थितिको पुरी तरह सोचे-समझे बिना कुछ नहीं करना चाहिए, ताकि एक 
बार जब कदम बढ़ा दिया जाये तो फिर उसे वापस लेनंका सवाल न रहे। . « « 

जब श्री' गांधोने अपना प्रारम्भिक भाषण समाप्त किया, - . « प्रस्तावमें बताई 
गरतोंकों ढीला करनेके लिए . . - संशोधनोंकी बौछार हो गई . . « श्री गांधी तथा उनके 
विचारके समर्थकोंने इस बातपर जोर दिया कि चूँकि हम प्रतिज्ञाबद्ध हें और ऐसा 
मानते हें कि स्वदेशीके कार्यक्रमकों पुरी तरहसे सम्पन्न करके ही हम स्वराज्य प्राप्त 
कर सकते हें, इसलिए अगर हम स्वदेशीके कार्यक्रममें पुरी निष्ठाके साथ दत्तच्ित्त 
रहनेकी बात हुटा दें तो उसका सतलब अबतक हम जितना-कुछ बना पाय हैं उसकी 
नींवपर ही आघात करना होगा। बिना पुरी तेयारीके सारा देश सविनय अवज्ञा करे, 
इससे तो बहुत बेहतर है कि पुरी तेयारीके साथ सिर्फ एक तहसील या एक जिला 
ही इसका प्रयोग करे। 

बहुत गरमागरम बहसके बाद . . - स्वदेशी सम्बन्धी सख्त धाराओंकों हटानेके 
उद्देशयसे पेश किये गये सभी संशोधन अस्वीकृत हो गये . . - श्री गांधीने कहा कि 
हमें किसी ऐसे निष्कर्षपर पहुँचना चाहिए जिसे सभी सही सानें और जिसपर अमल 
करनके लिए सभी रूगन और ईमानदारीके साथ कोशिश करें। . « - 

[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ७-११-१९२१ 


१, बेठकमें कार्य-समितिकों यह सत्ता दे दी गई कि वह चाहे तो खास-खास मामलछोमें शर्तोमें 
ढील दे सकती दे । 


१७३, भाषण : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें' 
५ नवम्बर, १९२१ 


सरकारी नौकरी छोड़नके सम्बन्धर्मे पेश किये गये प्रस्तावपर बोलते हुए श्री 

गांधीन कहा, यद्यपि प्रस्तावर्मं यह कहा गया है कि प्रत्येक नागरिकको सरकारी 
नौकरीके सम्बन्ध्मं सलाह देवतेका जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर भी कांग्रेस कमेटी कोई 
ऐसा फरमान जारी नहीं कर रही है कि सभी लोग सेनाकी बरकोंमें जाकर सेनिकोंको 
वहाँसे निकल आनकी सलाह दें। और अगर ऐसा फरमान जारी नहीं किया गया 
है तो उत्तका कारण जेलका भय नहीं, बल्कि यह है कि इस समय कांग्रेस नौकरी 
छोड़तेवाले सभी सेनिकोंकी आजीविकाकी व्यवस्था करनेसें असमर्थ है। किन्तु हरएक 
आदसमीकों पुरी स्वतन्त्रता है कि व्यक्तिगत रूपमें अपनी जिम्मेदारीपर वह बेरकोंमें 
जाकर सेनिकोंसे फौजी नौकरी छोड़नेके लिए कहे। खुद मेन सेकड़ों सेनिकोंको नौकरी 
छोड़तेकी सलाह दी है। 

| अंग्रेजीसे | 

अमृत बाजार पत्रिका, ८-११-१९२१ 


१७४. भाषण : सथुरामें' 
५ नवम्बर, १९२१६ 


श्री गांधीने . . - अक्‍्तुबरके अन्ततक स्वराज्य प्राप्त करनके सवालपर बोलते 
हुए कहा, मेंते ऐसा कभी नहीं कहा कि में स्वयं ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दूँगा 
जिनका लाभ उठाकर आप स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। जो लोग भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसके पिछले अधिवेशनमें प्रतिनिधि बनकर गये थे, उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि 
कांग्रेस और देशके लोगोंने असहयोगका जो कार्यक्रम निश्चित किया है, उसको के 
कार्य-रूप देंगे। उन्होंने अपनी यह प्रतिज्ञा पुरी नहीं की, इसलिए स्व॒राज्य न मिलसेके 
लिए उन्हें अपनें-आपको दोषी' मानना चाहिए। अभी देशन यह सिद्ध नहीं किया कि 
उसमें स्वराज्य पानेकी सामथ्य है। त्याग और अनुशासनका वह सीधा-सावा क्रम, 
जो उन्हें स्व॒राज्य दिलानका एकमात्र साधन है, अभीतक पूरा नहीं किया गया है। 


१. कमेटीकी यह बेठक दिल्‍लीमें हुईं थी । 
२. मथुरामें दिल्ली राजनीतिक सम्मेलनका उद्घाटन करते हुए गांधीजीने यह भाषण किया था । 
कान्फ्रेंसके अध्यक्ष प॑ं० मोतीलाल नेहरू थे । 


हिन्दुओंका ककत्तंव्य ४१७ 


अब देशके लिए यह और भी अधिक जरूरी हो गया है कि वह शेष कार्यक्रको इस 
वर्षकी समाप्तिसे पहले ही पुरा करनेसें अपनी समस्त शक्ति लगा दे। और यदि देश 
ऐसा कर पाया तो में अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर आपको आश्वासन देता हूँ कि 
यह वर्ष समाप्त होनेके पहले ही हमें स्वराज्य मिल जायेगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, ११-११-१९२१ 


१७५. हिन्दुओंका कर्तंव्य 


गोधराके अन्त्यज आश्रमकी ओरसे मुझे निम्नलिखित हृदयद्वावक पत्र मिला है। 
उस ओर में प्रत्येक भारतीयका ध्यान खींचता हूँ। 

इस पत्रकों पढ़कर प्रत्येक हिन्दूका सिर शर्मसे झुक जाना चाहिए। इस बालककों 
मार पड़ी, इसके लिए उसके माँ-बाप उत्तरदायी नहीं हैं, हम हैं। हमने अन्त्यजोंका 
तिरस्कार किया, उन्हें अपना जूठा और सड़ा हुआ अन्न खानेके लिए दिया और यह 
माना कि हमने पुण्य किया है। हमने उन्हें कमसे-कम वेतन दिया है और उन्हें भीख 
माँगनेपर विवश किया है। हमने उनसे अपना कचरा न सिर्फ उठवाया, उन्हें अपना 
कचरा खिलाया भी। अपनी उतारनकों उनका झुंगार बनाया। परिणाम यह हुआ 
कि अब अन्त्यज वर्ग भीख माँगकर खुश होता है, जूठा भोजन पाकर गवंका अनुभव 
करता है। सड़ा हुआ अनाज जब उनके घरमें आता है तो उनके बच्चे खुशीसे 
नाचते हैं। जिस मालिकके गुलाम अपनी गुलामीमें प्रसन्न होते हैं उसके पापका कोई 
हिसाब ही नहीं है। सो हालत हिन्दुओंकी हुई है। 

जिस बालककों अच्छा बननेके लिए, जूठा भोजन खानेसे इनकार करनेके लिए 
मार खानी पड़ी बह हमारा ही बारकूक था। इस लेखकों पढ़कर हरेक माँ-बापको 
विचार करना चाहिए कि उपर्युक्त बालकके स्थानपर अगर उनका अपना लड़का 
होता तो ? और वह बालक कितना पवित्र था! मार खानेके बाद भी उसने माँस 
खानेसे इनकार किया। ऐसे बालककों अस्पृश्य माननेवालेकी मानसिक दशाका विचार 
कीजिए। वह स्वराज्यका उपभोग क्या करेगा? वह किसकी रक्षा करेगा ? 

लेकिन इस समय मैं अन्त्यजेतर हिन्दू माता-पिताओंकों अस्पृश्यताके सम्बन्धमें 
कुछ नहीं कहना चाहता। क्या वे अन्त्यज भाइयोंपर दया भी नहीं करेंगे ? क्या उनको 
सड़ा-गला और जूठा भोजन देना भी शास्त्रोचित है? क्‍या उन्हें कमसे-कम वेतन देना 


शास्त्रोचित है? 


१, यहाँ उद्धुत नहीं किया गया है। अन्त्यण आश्रमके एक अध्यापक द्वारा लिखे गये इस पत्रमें 
विद्यार्थियॉँकी अपने घरोंमें जो दुदेशा होती थी उसका वर्णन किया गया था । माता-पिताओंकों उनकी 
सुधरी हुईं आदतें अच्छी नहीं छूगती थीं और वे उनके साथ दुव्यवद्वार करते थे । 


98 आल, 


४१८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमंय 


में प्रत्येक माँ-बापसे प्रार्थना करता हूँ कि: 
१. वे अन्त्यजोंको पका हुआ भोजन न दें। 
२. केवल सूखा और बिना पका हुआ भोजन दें। 
३. उन्हें विदेशी अथवा फठे-पुराने बस्त्र न दें। 
४. उनका वेतन कम हो तो उसमें वृद्धि करें। 
५. जो दें सो प्रेमपूर्वक दें। 
जो अन्त्यज इस छेखको पढ़ें उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे जूठा और सड़ा हुआ 
अनाज अथवा माँस न लेने और न खानेका निदरचय करें और अपने बच्चोंको, उनके 
लिए जो राष्ट्रीय स्कूल खोले जायें उनमें भेजें। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवत, ६-११-१९२१ 


१७६. पत्र: महादेव देसाईको 


दिल्ली 
मौनवार, [७ नवम्बर, १९२१ | 


चि० महादेव, 

दिल अर्थात्‌ आत्मा क्‍योंकि दिल अर्थात्‌ हृदय। तन्‍्दुरुस्त तो प्रचलित शब्द है। 
मुझे लिखना तो था शरीरकी तन्‍्दुरुस्तीके बारेमें ही लेकिन केवल इतने-भरसे मुझे 
कैसे सन्‍तोष हो सकता था? 

परसराममें दोष होनेके बावजूद मैंने उसे पुत्रके रूपमें स्वीकार कर लिया है। 
तुम्हें तो मैंने मित्र ही माना है। दुर्गाकों पहली ही मुलाकातमें बेटी माननेमें कोई 
संकोच नहीं हुआ। जमनालाल पुत्र बननेका दावा किया करता है लेकिन उसके 
सम्बन्धमें मेरे मनमें पितृत्वकी भावना आ ही नहीं सकती। 

तुम्हारे एक भजनके बारेमें मुझे ऐसा छूगा कि मैंने उसे कहीं पढ़ा है, तथापि 
कोई कारण नहीं कि वेसा ही भजन तुम्हें क्यों नहीं सूझ सकता ? लेकिन मैं तुम्हारा 
पत्र मिलनेसे पहले ही कल इसका उत्तर दे चुका हूँ ? बीमारीमें तुम्हारे मनमें आत्मा 
सम्बन्धी विचार ही आये, सो इसमें ही स्वराज्य आ गया। स्वराज्यका अछूगसे विचार 
करनेकी कोई जरूरत ही न थी। 

शरीर-धर्मको पूरा किये बिना निस्तार नहीं है। खाने, नहाने, भीख माँगते हुए 
घूमनेकी बातको हम बुरा नहीं समझते और मात्र मेहनत करके अन्न खानेकी बातसे 
देष करते हैं। मनके यज्ञसे मनकी, आत्माके यज्ञसे आत्माकी और देहके यज्ञसे देहकी 


१. “दिल”, “तन्दुरुस्त” और “भजन के उल्छेखसे यद्द स्पष्ट है कि यह पत्र ३१-१०-१९२१ के 
तुरन्त बाद पड़नेवाढे मौनवारकोी छिखा गया था । देखिए “ पत्र: महादेव देसाईको ”, ३१-१०-१९२१। 


पत्र : महादेव देसाईकों ४९९ 


गुद्धि होती है, देहको जो अन्न मिलता है उसका बदला मनुष्य मतका काम करके 
नहीं दे सकता। जब अनाज मिलनेकी अपेक्षा किये बिना मनुष्य मजदूरी करता है 
तंब वह यज्ञ होता है। इस युगमें, इस देशमें शरीर यज्ञ चरखेसे ही सम्भव है। क्योंकि 
उसीके अभावसे हिन्दुस्तावका शरीर जी्ण हो गया है। जब हिन्दुस्तानकी आबोहवा 
बदल जायेगी और हमारी जरूरतें बदर जायेंगी तब हम दूसरा यज्ञ कर सकते हैं। यदि 
ऐसा हो कि इस देशमें पानी प्राप्त करनेके लिए हमेशा कुआँ खोदना पड़े तो कुआँ 
खोदनेकी क्रिया कुछ अंशमें यज्ञ बन जायेगों। लेकिन जबतक ऐसी स्थिति कायम 
है तबतक जिस तरह ब्रह्मचय आदि आवश्यक हैं उसी तरह शरीर-यज्ञ भी आवश्यक 
है। लेकिन चूँकि वह केवल शरीरका ही धर्म है इसलिए जब शरीर अनशन कर 
रहा हो तब वह इस यज्ञसे मुक्त रह सकता है [अन्यथा नहीं |। छेकिन जिस तरह 
मेरे जेसा व्यक्ति --- सहज ही अथवा अपने मनतको फुसलछा कर यह मान लेता है कि 
में तो निरन्तर २४ घंटे प्रार्थाा ही करता रहता हूँ और उसके लिए एक निश्चित 
समय निर्धारित नहीं करता उस तरह अगर कोई व्यक्ति शरीर-यज्ञ किये बिना ही 
यह मानता है कि वह यज्ञ कर रहा है तो वह भूल करता है, क्योंकि प्रार्थना 
मानसिक या हादिक क्रिया है जब कि यह क्रिया तो केवल शरीर द्वारा ही सम्पादित 
की जा सकती है। हाँ, वह इस क्रियाकों निष्ठापूर्वक एकाग्र मनसे न करे और 
लोगोंकों छले, यह एक अलग बात है लेकिन यह क्रिया उसे करनी तो अवश्य पड़ेगी। 
इतनेमें तुम्हारे इस सम्बन्धमें पूछे गये दोनों प्रश्नोंका उत्तर आ जाता है। 

मैंने श्री दासके तारकों गलत समझा। छोटानी मियाँके पत्रके बारेमें भी मुझे 
गलतफहमी हुई। उनमें गलतफहमी पैदा करनेकी जानबूझ कर कोई कोशिश नहीं की 
गई थी। छोटानी मियाँसे जब मेरी बातचीत हुई उस समय भी उन्होंने मेरी गरूत- 
फहमी दूर करनतेकी कोशिश नहीं की। यह सच है कि हमने हरूम्बी बातचीत नहीं 
की। लेकिन जो अच्छी तरहसे समझता नहीं है वह भी सत्यका पूरा-पूरा पालन 
नहीं करता। मैं तो जानता हूँ कि यदि में मन, वचन और कर्मसे सत्य, अहिसा और 
ब्रह्मचर्यका पालन कर सकूँ तो इसी वर्ष स्वराज्य मिल जाये; अथवा हममें से कोई 
ऐसा हो जाये तो भी; अथवा हम सब लछोगोंका तप मिलकर उसके लिए पर्याप्त 
हो तो भी; मैं अपने सम्बन्धर्में ऐसी आशा नहीं छोड़ता। अपनी कोशिशमें तो मैं 


कोई कसर . . .। 
गुजराती प्रति (एस० एन० ११४२४) की फोटो-नकलसे | 


१, यहाँ मूल पत्र कटा-फठा है । 


१७७. भाषण : लाहोरके राष्ट्रीय कालेजके दीक्षान्त 
समारोहमें 
९ नवम्बर, १९२१ 


भाषण प्रारम्भ करते हुए उन्होंने कहा कि मुझसे राष्ट्रीय कालेजके विद्याथियोंको 
उपाधि बाँठनकों कहा गया है, यह मेरा सोभाग्य है। में विद्यार्थियोंकों बधाई देता 
हैँ, अपनी शुभ कामनाएँ देता हैँ और ईव्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह उन्हें, आज 
उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है, उसका पालन करनेकी दशक्ति दे। आजसे उनके हृदयमें 
देश-सेवाका फौलादी निश्चय हो। मेरे लिए तो उपाधि स्वीकार करनेका सिर्फ एक 
ही मतलब है --अर्थात्‌ देशकी स्वतस्त्रताके लिए ठोस काम करनको तेयार रहनेका 
संकल्प लेवा। सभी राष्ट्रोंका इतिहास इसी मार्गयकी ओर इंगित करता है। मेन तीन 
बड़ी लड़ाइपाँ देखी हें और देखा है कि शिक्षाकों किस तरह अपने समयके राष्ट्रीय 
बिचारों और आदशोके अनुरूप ढाल लिया जाता है। जब में पिछले सितम्बर माहके 
बारेमें सोचता हूँ, मुझे कोई दुःख नहीं होता। उस समय हमने यह तय किया था कि 
भावी भारतको कंती शिक्षा देनी चाहिए। हम जितना चाहते थे, उत्तनो सफलता नहीं 
प्राप्त कर पाय हैं। कुछ स्कुलोंमें विद्यार्थियोंक साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। 
इसके परिणाम स्वरूप एक विद्यार्थोनें मुझको लिखा है कि मेने तो आत्म-हत्या कर 
लेनका निश्चय कर लिया है। यंग इंडिया के पाठकोंकों यह बात शायद याद होगी। 
अगर भविष्यमें किप्ती विद्यार्थीके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो मुझे आशा है 
कि वह मुझे इस ढंगका पत्र नहीं लिखेंगा। विजगायट्रससे मुझे एक तार मिला है, 
जिसमें बताया गया है कि मेडिकल स्कूलके विद्यार्थियोंने अब स्कूल न जानका निशचय 
कर लिया है, क्योंकि उनके भ्रिसिपलन उन्हें खहर पहलनके कारण स्कूलसे निकाल 
दिया था। उत्तरसें उन्हें, उनके संकल्पपर बधाइयाँ भेजी हें। सबसे अच्छा हाल्य- 
चिकित्सक बह है जो अपने देशकी मुक्तिके लिए सबसे अच्छा उपाय करे। हैजे, प्लेग 
और मलेरियासे हजारों लोग मरते हें, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। 
किन्तु अगर एक व्यक्ति भी गुरमीकी जिन्दगी बिता रहा है तो वह मेरे लिए बहुत 
दुःखकी बात है। 

अगर लोग अगले दिसम्बर माहके बाद भी ऐसा महसूस नहीं करने लगते तो 
मुझ तो लगता है, जेसे में आत्म-हत्या कर लूगा। किन्तु में ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि 


१. यह समारोह ब्रेडलों हवालमें हुआ था और इसकी अध्यक्षता छाछा छाजपतरायने की थी। 
भाषण मूलतः हिन्दीमें दिया गया था किन्तु हिन्दी विवरण उपलब्ध न होनेके कारण अंग्रेजीसे ही अनुवाद 
करके दिया जा रहा है। 
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मुझे यह पसन्द नहीं फि कोई अपना अत्तित्व आप ही मिटा छे। में तो सिर्ण एक 
हो अवसरकों ऐसा मातता हूँ, जब सनष्यकों अपनें-आपको मिटा देवा चाहिए। मेरा 
तात्पर्य उस अवसरसे है, जब कोई पुरुष परायी स्त्रीपर कुदृष्टि डाले। स्त्रीके लिए ऐसा 
अवसर में तब समानता हूँ जब वह देखे कि कोई पुरुष उसके साथ दुराचार करनेपर 
तुछा हुआ है। ऐसे समयमें अउने-आपको सिटा देना ही उसके लिए अच्छा है। 
भारतीय स्त्रियाँ सीवाकी तरह सती-साध्वी हें। 

अभी मेने वन्देमातरम्‌ का सुन्दर गायन सुना। १९१५ में मेंने यही गायन 
सद्रापसें सुना था। तभी मेने अपने-आपसे पूछा था कि यह गीत हमारे लिए बास्तव- 
में क्या अर्थ रखता है। क्या हमें इस तरह गानेका अधिकार है? हम भारतमाताकों 
नमन करते हैं और उससे सुरक्षाकी माँग करते हैं। लेकिल आज भारत किस अवस्थासें 
पड़ा हुआ है? उप्की लाखों सब्तानोंकों सिर्फ एक ही समय भोजन सिलता है, 
और सो भी नमक और रोठीके अलाबा और कुछ नहीं। उसके साथ खानके लिए 
सब्जों वगरह कुछ भो उन्हें मथस्तर नहीं। क्या हम ईसानदारीके साथ ऐसा कह 
सकते हें कि हमारी मातृभूमि हमें सुरक्षा देती है? हम अपनी सातुभूमिकी अयोग्य 
सनन्‍्तान हैं। 

पेशावरका एक छः फुट ऊँचा हट्टा-कद्ा हिन्द मेरे सामने आकर खड़ा हो गया 
और शिकायत करने रूगा कि सीमा प्रान्तके मुसलमानोंने उन लोगोंकी स्त्रियोंके साथ 
दुष्यंवहार किया। क्‍यों नहीं बहु अपने घरकी स्थत्रियोंकी रक्षा करते हुए मर मिटा? 
आज सुबहकी ही बात है कि एक व्यक्तिन सुझसे कहा कि अगर आप सुसलमानोंकों 
मित्र बनाता चाहते हैं तो यह आपका पायरूपन ही है। मेने जवाब दिया कि में 
मुसलमानोंकी इस कारण मित्र बनाना चाहता हूँ कि मुझमें साहस है। अगर कुछ 
मुसलमान कुछ बुरे काम करते हें तो इस कारण सभी सुस्लमानोंकों उसके लिए दोषी 
ठहरान! उचित नहीं है। यही बात हिन्दुओंके साथ भी लागू होती है, जो अस्पद्योंके 
प्रति डायरवादी व्यवहार करनके दोषी हें। अगर पंजाबें मुसलमानोंकी आबादी 
पचास प्रतिद्तप्ते अधिक हो तो हिन्दुओंकोी उनसे डरनंकी जरूरत नहीं है। अगर हिन्दू 
मुसलपानोंके साथ कोई ज्यादती या बेईमानी नहीं करना चाहते तो फिर उन्हें मुसलमातों- 
से डरना ही क्यों चाहिए ? सभी प्राचीन सच्त-महात्माओंकी सीख यही है कि भला करोगे 
तो भल्ता पाओगे और बुरा करोगे तो उससे भी बुरा पाओगे। चाहे दयानन्द' हों, 
या रामानुज अथवा सध्वाचायं, सभीकी सीख यही है। अगर हिन्दू लोग ईमानदारी- 
का व्यवहार करना चाहते हे तो उन्हें किसीसे डरनकी कोई जरूरत नहीं है। यही 
बात मुसलमानों और सिखोंपर भी राग होतो हे। 


१, देखिए खण्ड १३, पृष्ठ, ६८ । 
२. स्वामी दयानन्द सरस्वती ( १८२४-८३ ); आयेसमाजके संस्थापक । 


४२२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


लालाजीन अपने भाषणके अन्तमें कहा था कि अगले दिसम्बरसे पहले ही वह 
समय आ रहा है, जब शायद में और लछालाजी तथा दूसरे लोग भी गिरफ्तार कर 
लिये जायें। उस हारूतमें आपको आगजनी और रेलकी पटरियाँ उखाड़नेपर आमादा 
नहीं हो जाना चाहिए, अंग्रेज स्त्रियोंकों बुरी दृष्टिसे नहीं देखना चाहिए, और न हड़- 
ताल करती चाहिए। अगर आपने ऐसा-कुछ किया तो उसका मतलब होगा, आप लोग 
कायर हैं। सच्चा वीर वह है जो शान्त है, अहिसापर दृढ़ है। आपको अपने क्रोधपर 
सियन्त्रण रखना चाहिए, आपमें से हरएककों अपना नेता, अपना सार्ग-इशेक आप ही 
बनना चाहिए। फ़िर तो स्वराज्य सिलकर रहेगा। आपको प्रह्लादका दृष्टान्त याद 
रखना चाहिए। उस बहादुर किशोरन तलवारधारी ह्रण्यकशिपुके आगे झुकनेसे इन- 
कार कर दिया था, क्योंकि उस्चका राम उसके साथ था। 

अगर आपका कोई नेता कोधी या असहिष्णु बन जाये तो उसे नतृत्वसे हटा 
देना चाहिए। आपको अपने भीतर वर्ड्सवर्थके “ हैपी वारियर ” (“प्रसन्नच्ित्त योद्धा “) के 
गुण उतारने चाहिए। फिर तो स्वराज्य पाता कोई सुश्किल काम नहीं रह जायेगा। 

स्व॒राज्यकी दूसरी शर्तें है, चरखा। पंजाबसें लोग कहते हें कि सृत कातना तो 
औरतोंका काम है। लेकिन इंग्लेंडमें जिसने कताई-पतन्‍्त्र ईजाद किया बह हारभ्रीग्ज 
नामक एक पुरुष ही था। इसी तरह कहते हैं, खाना बनाना औरतोंका काम है। 
पेरिसके एक होटलसें एक रसोइया है जो पाक-शास्त्रका विशेषज्ञ है। वह पाक-कलाका 
किसी भी स्त्रीसे अधिक बड़ा जानकार है। उसे भारतके वाइसरायके बराबर तनख्याहु 
मिलती है। में नहीं जानता कि वाइसराय महोदयकों जितनी सोटी तमख्याह मिलती 
है, उसके योग्य वे हें या नहीं, लेकिन यह अवश्य जानता हूँ कि पेरिसके उस रसो- 
इयको जितनी तनख्वाह मिलती है, उसके योग्य वह है। आपको याद रखना चाहिए 
कि कातना आपका कर्तव्य है। जिस क्षण आप चरखेका त्याग कर देंगे, समझ लीजिए, 
उसी क्षण आपने अपन घधर्मका भी त्याग कर दिया। अगर आप भारतको स्वतन्त्र 
कराना चाहते हें तो चरखेका प्रयोग कोजिए। जबतक आप चरखको नहीं अपनाते, 
आप देशकी गरीबी दूर नहीं कर सकते। स्वदेशी बननेका सतलब है शुद्ध स्वदेशी 
वस्त्रोंक! उपयोग करना, न कि सिलके सुतसे तेयार वस्त्रोंका । आपके राष्ट्रीय स्कूलोंस 
कताई और बुनाई सिखाई जाती है। जब सबविनय अवज्ञा प्रारम्भ होगी, उस ससय 
पंजाबके हर विद्यार्थीोकों खहर पहुनना अपना करसेंव्य मानना चाहिए। 

लालाजीन मुझे दो शब्द विद्यार्थियोंस कहनेका हुक्म दिया है। में पंजाबके विद्या- 
विषोको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको ब्रिटिश झंडेको सलामी देनेंके लिए मज- 
बूर किया गया है। आपको एक-एक दिनमें अठारह-अठारह भील चलनेकों विवश 
किया गया है। माशेल लॉ के दौरान आपका तरह-तरहसे अपमान किया गया। अतः 
आपको विदेशी कपड़ेका इस्तेमाल करना हरास समझना चाहिए। अब आपको चरखा 
और करधघा अपना लेना चाहिए। 


टिप्पणियाँ ४२३ 


महात्माजीका भाषण समाप्त होनेपर छाला लाजपतरायन धन्यवाद देते हुए कहा 
कि आपने इतनी दूर आकर हमारे सामने बोलनेका जो कष्ट किया, उसके लिए हम 
आपके आभारी हें। 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, १९-११-१९२१ 


१७८. टिप्पणियाँ 
चरखेकी उपयोगिता 


दिल्‍लीमें अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति द्वारा स्वीक्ष॥ सविनय अवज्ञाके 
प्रस्तावमें स्वदेशीके सम्बन्धरमें जो शर्ते रखी गई हैं उनका बड़ा विरोध किया गया 
था। यह विरोध इन दो शर्तोंके विषयमें था-- एक, सविनय प्रतिरोध करनेवाला, 
उस प्रस्तावकी योजनाके अनुसार, चरखा कातनेका ज्ञान रखनेके लिए तथा सिर्फ हाथ- 
कती और हाथ-बुनी खादी ही पहननेके लिए बाध्य है; और दूसरे यह कि जो जिला 
या तहसील सामूहिक सविनय अवज्ञा करना चाहे उसे अपनी जरूरत-भरका तमाम 
सूत और कपड़ा अपने हाथसे जरूर तैयार करना चाहिए। इस विरोधसे यह मालूम 
हो गया कि लोग अभीतक चरखेका महत्व नहीं. समझ पाये हैं। भारतभूमिसे दरि- 
द्रताको देश-निकाला देनेवाली अगर कोई वस्तु है तो वह चरखा ही है। कंगारू लोग 
खुशी-खुशी कष्ट-सहन नहीं कर सकते। उन्हें समृद्धिकी पीड़ाका इतना ज्ञान नहीं है 
कि वे स्वेच्छाप्व॑ेक भूख-प्यास अथवा दूसरे शारीरिक कष्ट-सहन करनेके सुखकों समझ 
सकें। उनकी दृष्टिमें तो स्वराज्यका इतना ही अर्थ हो सकता है कि वे बिना भीख 
माँगे अपना पेट पालनेके छायक हो जायें। उनके हृदयमें अपनी वर्तमान स्थितिके प्रति 
असन्तोषकी भावनाकों जाग्रत करना परन्तु उन्हें उसका कारण दूर करनेके साधन 
न देना, मानों विनाश, अराजकता, मारकाट और लूटमारकों निश्चित रूपसे बुलावा 
देना है। और इनके खास शिकार होंगे खुद वे ही बेचारे दीन-दरिद्र । बस, अकेला 
चरखा ही उनके लिए अपनी आमदनीका दूसरा सहायक साधन हो सकता है। बुनाई- 
के द्वारा बहुतेरे, और धुनाईके द्वारा कुछ कम लोग, अपनी गुजरके रायक पूरी आम- 
दनी कर सकते हैं। छेकिन कपड़ा बुनाईकी कला अभी नष्ट नहीं हुई है। कई लछाख 
आदमी कपड़ा बुननेंकी विद्या जानते हैं। लेकिन ठीक अथ्थोमें सूत कातना तो, बहुत 
ही कम लोग जानते हैं। हाँ, यह सच है कि आज हजारों लोग चरखा घुमा रहे हैं; 
परन्तु असलमें सूत कातनेवाले लोग सिर्फ थोड़े ही हैं! चारों ओर पुकार मच रही 
है कि हाथ-कता सूत अच्छा नहीं आता-- उससे ताना अच्छा नहीं बनता। जिस 
प्रकार अध-सिकी रोटी, रोटी नहीं होती उसी प्रकार खराब कता कमजोर धागा सूत 
नहीं हो सकता। देशमें आज जो सूत कत रहा है उसमें सुधारकी अभी बहुत जरूरत 
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है और इसके लिए अभी हजारों आदम्ियोंकों अच्छी तरह सूत कातना जाननेकी जरूर 
है, जिससे वे अपने-अपने जिलोंमें अच्छे किस्मका सूत कतवा सकें। अत: जो लोग 
स्वराज्यकी स्थापनाके लिए सबिनय अवज्ञा करें उन्हें अवश्य ही सूत कातना जानना 
चाहिए। गौर कीजिए, उनसे यह नहीं कहा गया है कि आप रोज सूत काता करें। 
हाँ, अगर वे ऐसा करें तो अधिकस्याधिकं फलूम्‌ | परन्तु उन्हें सुत -- अच्छा कसदार 
सृत-- कातना जरूर आना चाहिए। विरोधके होते हुए भी उस संशोधनका एक 
बहुत बड़े बहुमतसे नामंजूर किया जाता मेरी दृष्टिमें तो एक शुभ शकुन है। उसे 
अस्वीकार करनेके पक्षमें एक दलील यह पेश की गई थी कि सिख भाई चरखा चलाना 
एक हीन काम समझते हैं और कपड़ा-बुनाईकों नीची निगाहसे देखते हैं। मुझे जरूर 
यह आशा है कि यह खयार उस सारी बहादुर जातिके खयालकों जाहिर नहीं करता 
है। जो जाति एक ईमानदारीकी रोजी देनेवाले पेशेको तिरस्कारकी दृष्टिसे देखती 
है, वह एक ऐसी जाति है जो अपना कदम पतनकी ओर बढ़ा रही है। यदि अबतक 
सिर्फ औरतें ही सूत कातती रही हैं तो इसका सबब यह है कि उन्हें फुरसत अधिक 
रहती है, यह नहीं कि वह एक नीचा काम है। इसके पीछे खयाल यह है कि जो 
दाख्स तलवार चलाता है वह चरखा नहीं चलायेगा; किन्तु यह तो सैनिकके व्यवसायका 
विक्ृत अर्थ है। जिस तरह सरकारकी नौकरी करनेवाले सैनिक देशकी सेवा नहीं 
करते, उसी तरह जो तलवारसे अपनी रोजी कमाता है वह भी अपने समाजकी 
सेवा नहीं करता। तलवार चलाना तो एक अस्वाभाविक व्यवसाय है और सभ्य जाति 
केवल असाधारण अवसरोंपर अपनी रक्षा-भमरके लिए उसका अवलम्बन करती है। 
दूसरोंको मारनेका धन्धा करके पेट पालनेकी अपेक्षा चरखा चलाकर पेट भरना हर 
हालतमें ज्यादा भर्दानगीका काम है। औरंगजेब टोपियाँ सीता था। क्या वह कम 
बहादुर था ? सिख भाइयोंके जिस गुणकी हम कंद्र करते हैं वह दूसरोंको मारनेकी 
उनकी सामर्थ्य नहीं है। स्वर्गीय सरदार लछमनसिहको आनेवाली पीढ़ियाँ वीर 
मानेगी; क्‍योंकि उन्हें मरनेका मर्म मालूम था। नतकाना साहबके महच्तको आनेवाली 
पीढ़ियाँ खूनी  कहेंगी। अतः मुझे आशा है कि कोई भी सूत कातनेके कामकों हीन 
मानकर इस सुन्दर जीवनदायिनी कराकों सीखनेसे मूह नहीं मोड़ेगा। 


मिलका कता बनाम हाथकता 


हरएक सत्याग्रही तहसील या जिलेको अपना कपड़ा खुद ही तैयार करना चाहिए, 
इस शर्तेपर प्रह्मरके मूलमें हेषके अतिरिक्त कुछ अन्य भी कारण थे, और अगर इस 
शर्तेसे हमारा अभिप्राय यह हो कि हरएक तहसीलकों सामूहिक सविनय अवज्ञामें शामिल 
होना चाहिए तो उस झत्तंकी पूर्ति होना असम्भव होगा। किन्तु यह उम्मीद तो कोई 
भी नहीं करता कि इन बाकी बचे कुछ महीनोंमें हरएक तहसील सविनय अवज्ञा शुरू 
करनेके लिए और इसलिए अपनी जरूरतें खुद ही पूरी करनेके लिए तैयार हो सकेगी 
अथवा हर जिला तैयार हो सकेगा। बस, कुछ इनी-गिनी थोड़ी-सी तहसीलें ही तैयार 
हो जायें, तो काफी हैं। किन्तु अगर कुछ तहसीलें भी प्री तरहसे स्वावलूम्बी बनकर 
स्वराज्य लेनेंके लिए तैयार न हो सकीं तो इस सालमें स्वराज्य लेना असम्भव ही 
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समझना चाहिए। जो तहसील अपना अन्न खुद ही पैदा करती है, अपना सूत खुद ही 
कातती है, अपना कपड़ा खुद ही वुनती है, और अपनी स्वाधीनताके लिए शुसीवत)ें 
उठानेके लिए भी तैयार है, वही वास्तवमें इस सालमें स्वराज्यकी स्थापनाके लिए तैयार 
है। और अगर एक तहसीलने भी अपने कार्यकों पूरा कर लिया तो वह एक दीपककी 
तरह तमाम मकानकों अपनी रोशनीसे जगमगा देगी। मैं तो सफलतापूर्वक सविनय 
अवज्ञा करता तबतक नामुमकित ही समझता हूँ जबतक ऊगभग आदर्श परिस्थितियोंमें 
कोई ऐसा प्रयत्न न किया जाये जो दूसरे प्रान्तोंके लिए मार्ग-दर्शक हो। इसमें कोई 
शक नहीं कि भारतके कई भाग ऐसे हैं जहाँ ऊनी तथा सूती कपड़ोंके सूतकी कताई 
पूरी तरह चरखेपर ही होना फिलहाल नामुमकिन है। किन्तु जब उन भागोंमें, जहाँ 
फिलहाल यह काम हो सकता है, पूरी तरहसे संगठन हो जायेगा तब उन दूसरे भागोंके 
विषयमें शर्तें कुछ ढीली कर देनेमें कुछ कठिनाई न होगी। 
हिन्दुस्ता नो 

अखिल भारतीय कांग्रेस महासमितिमें हिन्दुस्तानी -- अर्थात्‌ सर्व-साधारणकी भाषा 
-- बड़ी तेजीसे विचार-प्रकाशनका माध्यम होती जा रही है। समितिमें बहुतसे सदस्य 
अंग्रेजीका एक भी शब्द नहीं समझते और मद्गास प्रान्तके सदस्य हिन्दुस्तानी नहीं 
समझते । बंगालके सदस्य कठिनाईसे हिन्दुस्तानी समझते हैं। वे हिन्दी-भाषामें बोलनेकी 
आवश्यकताको मानते भी हैं और जब समितिकी कार्यवाही हिन्दुस्तानीमें चल रही 
थी तब उन्होंने उसपर नाक-भौं नहीं चढ़ाई। किन्तु द्रविड़-भाइयोंके लिए तो वह 
एक प्रकारका सचमृच त्याग ही था। गत अधिवेशनमें मद्रासका सिर्फ एक ही सदस्य 
उपस्थित था और मलाबारसे भी अधिक छोग नहीं आ सके थे। किन्तु जब सब द्रविड़ 
सदस्य उपस्थित होंगे तब तो सचमुच बड़ी मुश्किल होगी। परन्तु फिर भी उसे दूर 
करनेका इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग ही दिखाई नहीं देता कि द्रविड़ भाई जितनी 
जल्दी हो सके काफी हिन्दुस्तानी सीख लें। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते उनसे तो यह 
अपेक्षा की नहीं जा सकती कि वे अंग्रेजी पढ़ लेंगे और अब तो छोक-संस्थाओंकी 
नीति अधिकाधिक यही होनी चाहिए कि उनमें ऐसे ही सदस्य रहें जो अंग्रेजी न 
जानते हों। इसलिए, हिन्दुस्तानीके भावनात्मक अथवा राष्ट्रीय महत्वकी बात छोड़ दें 
तो भी यह दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक आवश्यक मालम होता जा रहा है कि तमाम 
राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंको हिन्दुस्तानी सीख लेनी चाहिए और राष्ट्रकी तमाम कार्यवाही 
हिन्दीमें ही की जानी चाहिए। किन्तु, यद्यपि गत अधिवेशनमें यह बात तय हुईं थी; 
तथापि द्रविड़ और बंगाली सदस्य यह बात सुनना ही नहीं चाहते थे कि उसके अनु- 
सार समिति कोई कड़ा नियम बना दे। हाँ, वे इतना तो खुशीसे सहन कर लेते हें 
कि जिसका जी चाहे वह हिन्दुस्तानीमें बोले; परन्तु वे यह पसन्द नहीं करते कि 
समिति ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करके लोगोंको उसके लिए मजबूर करे। आखिर यह 
बात कार्यकारिणी समितिपर छोड़ दी गईं। किन्तु इस दुविधाके होते हुए ऐसे कोई 
सुझाव देना कार्यकारिणी समितिके लिए बहुत कठिन है जिसे सदस्य एकमतसे मंजूर 


कर लें। 
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श्री त्यागीका पत्र 
में समझता था कि श्री त्यागीकी वीरतापर सन्देह प्रकट करते हुए मैंने जो-कुछ 
लिखा था उससे उत्पन्न विवाद में समाप्त कर चुका हूँ। लेकिन, बन्दीके रूपमें मेरठ 
जाते हुए उन्होंने मुझे जो पत्र लिखा है उसका अविकल रूपान्तर पाठकोंके समक्ष 
प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है: 
में (यंग इंडिया ' का वह अंक नहीं देख सका था जिसमें आपने अपने 
प्रिय सिन्र सौलाना शौकत अलीकी हिसमायत की है। भाग्यसे उस समय जेलमें 
होनेकी वजहसे वह मुझे कुछ देरसे सिला। मेंने यह दुःखद समाचार देखा 
जिसमें मेरे लिए आपने डरपोक और कायर शब्दोंका प्रयोग किया है। अपने 
सम्बन्धर्मं इन विशेषणोंका प्रयोग हुआ देखकर मुझे जितनी पोड़ा हुई है में 
आपसे उसका बयान नहीं कर सकता। में अपने सनको यह समझाकर तसलली 
देना चाहता हूँ कि आपने जो-कुछ भी लिखा है वह नकनीयतीसे ही लिखा 
है। लेकितव मेरी आत्मा मानती ही नहीं। आपकी राय यहु प्रतीत होती है कि 
थप्पड़ खानके बाद मुझे अदालतसे बाहर चले जानकी कोशिश करनी थी और 
उस कोशिशका फछ भोगनेके लिए तेघार रहता था। में यह मानता हूँ कि में 
ऐसा कर सकता था। लेकिन यह निश्चित है कि ताकतके नशेमें चर मजिस्ट्रेट 
मेरे ऊपर और भी अधिक हिसाका प्रयोग करता और इस बातकी बहुत संभावना 
थी कि अधिक हिसा देखकर दर्शक मजिस्ट्रेटपर हाथ छोड़ बेठते । उसका परिणाम 
यह होता कि गोली चल जाती और मेरा संयम ट्टनेके कारण मेरे सेकड़ों देशवासी 
गोलियोंसे मारे जाते। केवल इसी विचारन मुझे रोके रखा। लेकिन फिर भी में 
बिल्कुल ही निष्किय नहीं रहा। क्या आपने बह पत्र अभीतक नहीं देखा है 
जो इस घटनाके बाद ही मेने सजिस्ट्रेटको लिखा था? हिसताके प्रयोगके फौरन 
बाद मजिस्ट्रेटने जब मुझसे यह पूछा कि क्या मुझे कोई बयान देना है, तो मेन 
तेज आवाज़र्म जवाब देते हुए यह कहा था, “में ऐसी अन्यायी और कानून न 
साननेवाली अदालतके सामने बयान देनसे इनकार करता हूँ जो खुद मुलजिमपर 
हाथ छोड़ती है।” क्या यह कथन इस बातका सबत नहीं है कि में दबा नहीं 
था? उस समय मेंस जो-कुछ भी किया वह देशकी भलाईके लिए ही किया 
था और मेने मनसे कभो यह सोचा भो नहीं था कि वह मेरे कार्यसे नाखुश 
होगा। में ही जानता हूँ कि थप्पड़ खानके बाद शान्त रह सकता मेरे लिए 
कितना मुश्किल था। यदि आप अब भी यह सोचते हें कि मेने गलती की तो 
आप मुझे क्षमा कर दें। देशको मेरा श्रद्धावनत प्रणाम। 


१. देखिए “ टिप्पणियाँ ?, १३-१०-१९२१ का उप-शीर्षक “ विपरीत दृश्य ” तथा “टिप्पणियाँ? 
२०-३१०-१९२१ का उप-शीषक “ मजिस्टेटकी क्षमा-याचना ” और “ अभियुक्तका बयान” । 
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इसमें सन्देह नहीं कि श्री त्यागीके जो देशवासी वहाँ मौजूद थे और जिल्होंने 
उनका आचरण देखा था वे यह समझ गये थे कि उन्होंने जो-कुछ किया है वह देशके 
हितके लिए ही किया है। चूँकि मुझे यह पता नहीं था कि उन्होंने बादके अपने आच- 
रणसे मजिस्ट्रेको यह जता दिया था कि उनकी विनय एक वीर पुरुषकी विनय है 
अतः मैंने एक दूर बैठे आलोचकके रूपमें तथ्योंका जिस रूपमें वे मेरे पास भेजे 
गये थे उसी रूपमें विश्लेषण कर दिया था; जिससे इस बहादुर देशवासीके प्रति 
अनचाहे ही घोर अन्याय हो गया है और मैं उनसे हजार-हजार बार माफी माँगता 
। में यह जानता हूँ कि हर हफ्ते जिन तथ्यों अथवा कार्योंकी में सराहना अथवा 
आलोचना करता हूँ उनका चुनाव में बड़ी सावधानीके साथ करता हूं। में यह भी 
जानता हूँ कि किसी निर्दोष व्यक्तिपर दोषारोपण और किसी अपात्रकी प्रशंसा करनेसे 
मैं कितता बचना चाहता हूँँ। परन्तु यह बात अब मेरे सामने और भी स्पष्ट होती 
जा रही है कि ऐसे पत्रकारका काम कितना कठिन होता है जो केवल सच्ची खबरें 
ही देना चाहता है और सही तरीकेसे लोकमतका निर्माण करना चाहता है। 


अहिसाका व्यवहार 


पाठक स्वभावतः अनुमान कर लेंगे कि मैंने श्री त्यागीके सम्बन्धर्में जो अनुच्छेद 
लिखा था उसपर मेरे पास और अधिक आपत्तियाँ अवश्य आई होंगी। इनमें से अधि- 
कांशका उत्तर मैं इस सम्बन्धमें दूसरी बार की गई उस चर्चामें दे चुका हूँ जिसमें 
मैंने उनसे क्षमा याचना की है। 

किन्तु मोतीहारीके एक सज्जनने लिखा है कि वे मेरी आलोचनासे भ्रममें पड़ 
गये हैं और उनकी समझमें नहीं आता कि अगर ऐसा अवसर उनके सामने उपस्थित 
हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि इसके लिए कोई निश्चित 
नियम बनाना कठिन है। कायरता और शूरता, द्वेष और प्रेम, असत्य और सत्य ये 
सब हृदयके गुण हैं। सदगुणका झूठा दिखावा करना आसान होता है और बाहरी 
मनृष्यके लिए उस गृणको दूसरेके हृदयमें खोज लेना हमेशा ही कठिन होता है। 
सबसे अधिक निरापद नियम तो यह है कि मनुष्य जो-कुछ कहता है उसीको तबतक 
सच माना जाये जबतक अन्यथा प्रमाण न मिले। श्री त्यागीके व्यवहारके सम्बन्धमे 
मझे अधरी खबरें मिली थीं और उन्हींके आधारपर मैंने उनके व्यवहारके ओऔचित्य 
और अनौचित्यका निर्णय किया था। नीचे दी हुई मिसालहोंसे यह जाना जा सकता 
है कि हमें खुद किस तरह बरतना चाहिए। प्रल्लादको रामनाम छेनेको मनाही कर 
दी गई थी। जबतक मनाही नहीं की गई थी तबतक वह चुपचाप अपने रास्ते 
चलता जाता था; परन्तु जब उसे रामनाम लेनेकी मनाही की गईं तब उसने उसका 
प्रतिरोध किया और अत्यन्त कठोर सजाका आह्वान करके हँसते-हँसते उसे सहन 
किया। डैनियछ पहले तो अपने घरके कोनेमें ही पूजा-पाठ किया करता था 
परन्तु जब उसे ऐसा करनेसे रोका गया तब उसने झठ अपने घरका दरवाजा खोल 
दिया, खल्‍लम-खल्ला ईश्वरकी पूजा करने रूंगा और शैरकी गुफामें मेमनेकी तरह डाल 
दिया गया। हजरत अली अपने विरोधीसे ज्यादा जोरावर थे। उनके विरोधीने उनपर 
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थूक दिया तो उन्होंने उसका हाथ चूम लिया; बहादुर अली जानते थे कि अगर वे 
अपने विरोधीको इसका जवाब देंगे तो उनका ऐसा करना मानो, क्रोधके वश हो 
जाना होगा। परन्तु मैं यह जानता हूँ कि हम इन प्राचीन साधु-संतोंकी श्रेणीमें खड़े 
नहीं हो सकते क्‍योंकि हममें न तो उनके जैसा विशुद्ध शौर्य है, न उनकी जैसी पवि- 
त्रता और न उनकी जैसी सम्यक्‌ दृष्टि। हम भय और क्रोधको नहीं जीत पाये हैं। 
हम तो अभी अहिसाका पाठ पक्‍का करने और निर्भयता सीखनेका यत्न कर रहे हैं। 
हमारी अहिंसामें तो अभी मिलावट है। हमारी अहिसा अभी अधिकांशरमें दुर्बलता-मूलक 
और अल्पांशमें सबलता-मूछलक है। हमारे लिए तो सबसे अधिक निरापद नियम यही 
है कि अपनेको बलवान बनाने और अपने बलका साक्षात्कार करनेके प्रयत्नमें हमें 
जितने कष्ट सहन पड़ें उतने कष्ट सहें। अतएवं जब कोई मजिस्ट्रेट मुझे थप्पड़ लगाये 
तब मुझे ऐसा बरताव करना चाहिए जिससे उसे मुझे दूसरा थप्पड़ लगाना पड़े। हाँ, 
यह बात जरूरी है कि मैं उसे पहले थप्पड़के लिए अपनी तरफसे कोई कारण न 
दूँ। यदि मैंने वदतमीजी की हो तो माफी माँग ले, गुस्ताखी की हो तो नम्र हो 
जाऊँ और गाली दी हो तो शानन्‍्त हो जाऊँ। अदालतमें तो मुझे मुनासिब तरीकेसे 
ही बरतना चाहिए। कहनेकी जरूरत नहीं कि मैं कभी तो मुनासिब तरीकेसे पेश आऊ 
और कभी ना-मुनासिब तरीकेसे, यह नहीं हो सकता। अदालतमें हमारा वही तर्ज- 
तरीका अच्छा हो सकता है जो स्वाभाविक हो। अतएव अगर हमें भरसक जल्दी 
किला सर करना हो तो अपने कामोंमें हमसे जो-कुछ भूल हो वह अहिसाकी ही तरफ 
होनी चाहिए। 
नशाबन्दीका काम अपराध है! 


एक मित्रने नीचे लिखी टिप्पणी भेजी है जिससे पता चलता है कि जनताके 
प्रति कत्तेव्यके सम्बन्धर्में अधिकारियोंकी धारणा कैसी है: 

४ प्रकारने . . . मुकदमोंका जो सिलसिला-सा चला दिया है वह हमारी 
बढ़ती हुई राष्ट्रीय शक्तिका . . . प्रत्यक्ष प्रसाण प्रस्तुत करता है। हम ज्यों-ज्यों 
प्रगतिके मार्गपर अग्नसर हो रहे हैं, त्यों-त्यों दमन भी बढ़ता जा रहा है। . . : 
अबतक देशके किसी भी भागसें केवल नशाबन्दीका कास करनके आरोपपर एक 
भी सुकदमा नहीं चलाया गया था। अब इसका सोभाग्य बिहारको प्राप्त 
हुआ है। सरकारके पापी स्वरूपका गिधोरके महाराजा बहादुरके भतीजे कुँवर 
कालिकाप्रसाद सिहके खिलाफ चलाये गये भुकदमेसे अधिक अच्छा उदाहरण 
दूसरा नहीं मिल्ठ सकता। वे जमानत देनसे इनकार करके एक सालके लिए 
जेल चले गय हें। उनके अभियोग पन्नमें कहा . - - गया था: 

चूँकि पुलिसकी ३ अक्तुबर, १९२१की' सूचनासे यह प्रतीत होता है कि 
तुम कालिकाप्रसाद सिंह उर्फ हीराजी पुत्र महुलीगढ़के राव महेद्बरी प्रसाद 
सिंह, थाना जमुई, - - - असहयोग आन्दोलनके नेता हो और तुम्हारा मुख्य उद्देश्य 
आबकारीके अधीन आनंवाली वस्तुओंकी खरीद-फरोख्त रोकना है और चूंकि 
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तुम इस उद्देश्यकी प्राप्तिके अपने प्रयासमें आबकारीवाली वस्तुओंकी दकानोंके 
सामने धरना देनेके लिए इसरे लोगोंको बाहरसे . . . बुला रहे हो और इस काम- 
में लगा रहे हो और चूँकि . . . तुम्हारे व्यक्तिगत आचरणके कारण शान्ति और 
सार्वजनिक व्यवस्था भंग होनेकी आशंका है . . . इसलिए में तुमको इस नोटिस द्वारा 
जाब्ता फौजदारीकी दफा १०७के अधीन हुक्म देता हूँ कि तुम १९-१०-२ १को 
सेरे सामने इसका कारण बताओ कि तुमसे एक वर्षतक शान्ति कायम रखनेके 
लिए १००० रु० का मुचलका क्‍यों न माँगा जाये और ५००-५०० रु०कों 
दो जम्मानतें क्‍यों न ली जायें। 
इसपर कुछ भी टिप्पणी करना व्यर्थ है। कुवर साहबने अदालतमें बड़ा ही जोर- 
दार वक्तव्य दिया जिसमें डराने-धमकानेके आरोपका खण्डन करते हुए उलटे सरकारके 
बारेमें यह कहा गया था कि हिसाके सब कार्य कानून और व्यवस्थाके तथाकथित 
रक्षकों द्वारा ही किये गये हैं। 


क्या खून-खराबी आवश्यक हे? 
एक सज्जन लिखते हैं: 


“क्या आप अपने हृदयमें यह विश्वास नहीं रखते कि स्वराज्य अन्ततः 
बिना खन-खराबी किये कभी प्राप्त नहीं हो सकता? क्‍या यह अहिंसात्मक 
आन्दोलन वर्तेमान समयके अनुकूल महज ऐसा उपाय नहीं है, जिससे लोगोंकों 
आगेकी मारकाट और सशस्त्र कान्तिकी अवस्थाके लिए संगठित और तंयार 
किया जा सके ? ” 


प्रश्न बिल्कुल सीधा-सादा है। इससे जाहिर होता है कि अब भी कुछ लोग 
वर्तमान आन्दोलनकी सत्यतामें विश्वास नहीं करते। दुनियामें ऐसा कोई सबब नहीं 
है जो मुझे ऐसा कहनेसे रोक सकता हो कि अहिसा हिसाकी तैयारीके लिए है। 
जब मैंने राज्यके कानूनोंके खिलाफ कितने ही गुनाह किये हैं, तब मुझे ऐसा कहनेमें 
हिचकिचानेकी क्‍या जरूरत है कि वर्तमान आन्दोलन तो हिसात्मक कार्योकी पेशबन्दी 
है? सच बात तो यह है कि अकेला मैं ही निःशस्त्र --- रक्तहीन --- ऋान्तिको पूर्णतः 
सम्भव मानता हूँ सो नहीं, बल्कि कितने ही दूसरे लोग भी हिन्दुस्तानको आजाद 
करनेके लिए अहिंसा में पूर्ण विश्वास करते हैं। अली-भाई जो बात कहते हैं वही उनके 
दिलमें होती है और जो बात उनके दिलमें होती है उसीको वे कहते हैं। वे शरीरबलूके 
उपयोगको अर्थात्‌ किसी हालऊतमें हिसाको, जायज मानते हैँ; लेकिन उनका यह 
विश्वास है कि हिन्दुस्तानकी परिस्थितिको देखते हुए यहाँ शरीरबलरूके उपयोगकी आव- 
इयकता नहीं है। जब हम “एकता और अनुशासन” प्राप्त कर लेंगे तब हम तीस 
करोड़ लोग, एक लाख अंग्रेजोंके विरुद्ध हिसा करना अपने गौरवके प्रतिकूल और 
नामर्दानगीका काम समझेंगे। हमारे मनमें अभीतक जो बेकार क्रोधक्षी भावना बनी 
हुई है, उसका कारण यह है कि हममें धोखे और दहशतके मौकोंपर विचारकी 


४३० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सम्बद्धता, चित्तकी शान्ति और उदारता कायम नहीं रहती। और मैंने जो यह कह 
दिया है कि जब हिंसा भारतका धर्म हो जायेगी तब में हिमायलूमें जाकर शरण 
लंगा, उसका कारण यही है कि में अहिंसा का पूरी तरह कायल हूँ और मानता 
हैँ कि हिसा  भारतके लिए विनाशकारी है। 
क्या खादी चन्दरोजा हे? 
ये ही सज्जन पूछते हू: 
जब आप कार्यक्रमके दूसरे भागोंकों हाथमें ले लेंगे और स्वदेशी हल- 
चलकी ओर आपका ध्यान कम हो जायेगा, तब क्‍या खादीकी क्र कम न हो 
जायेगी और लोग फिर महीन कपड़ोंकों न पहचने रूग जायेंगे? जब विद्या- 
थियोंको स्कूलों और कालेजोंसे उठा लेनकी आँधी चली थी तब सरकारी स्कूलों 
और कालेजोंकों बड़ा धक्का पहुँचा था। परन्तु अब फिर झुँडके-झुँड विद्यार्थी 
उन्हीं स्कूल-कालेजोंस घुस रहे हैं। इस उदाहरणसे भी क्या पूर्वोक्त अनुभान 
नहीं निकाला जा सकता ? 


इन सज्जनने मिसाल अच्छी नहीं ढूँढ़ी। शिक्षा-संस्थाओंके बहिष्कारकी हरूचलसे 
सरकारी स्कूलों और कलिजोंकी प्रतिष्ठाकों जो धक्का पहुँचा है उससे वे चेते ही नहीं 
हैं। हाँ, जिन्होंने महज आवेशमें आकर बहिष्कार किया था वे फिर अपने पहले 
स्थानोंपर पहुँच गये हँ। परन्तु जरा सर आशुतोष मुकर्जीके अश्रुपातपर तो नजर 
डालिए, जो उन्होंने बंगालके कालेजोंकी हानिपर किया है। पत्र-प्रेषकको शायद यह 
खबर न होगी कि इस हरूचलका असर आज भी काम कर रहा है। परन्तु शिक्षा- 
संस्थाओंके त्यागके आन्दोलनका सम्बन्ध तो अल्पसंख्यक छोगोंसे ही था और फिर वह 
आन्दोलन अस्थायी-सा भी था। लेकिन स्वदेशीका सम्बन्ध तो प्रत्येक स्त्री-पुरुष और 
बालकसे है और यह है भी स्थायी। स्वराज्य प्राप्त होनेपर स्वदेशीका त्याग नहीं 
किया जा सकता; और स्वराज्य तो स्वदेशीके बिना असम्भव ही है। फिर विदेशी 
महीन कपड़े पहनना महँगा पड़ता है। अतः कुछ लोग यद्यपि केवल दिखावेके लिए 
ही स्वदेशी कपड़ेका इस्तेमाल करते हैं और अन्तमें उनके फिसलक जानेका डर 
है, में इस बातको: मानता हूँ, फिर भी बहुत बड़ी संख्या तो पक्‍के तौरपर स्वदेशीको 
अपनाये ही रहेगी। स्वदेशी केवछ साधन ही नहीं है। यह तो साधन और साध्य 
दोनों है। 

पेरो गिरफ्तारीका असर 


पत्र-लेखकका तीसरा प्रश्न है: 

क्या आप यह नहीं मानते कि सरकार आपको गिरफ्तार करनेमें हमारी 
नंतिक विजयके कारण नहीं हिचकिचातोी है, बल्कि इसलिए हिचकिचाती है कि 
उसे यह डर है कि आपको गिरफ्तारीसे देश-भरमसें जनसमूह उत्तेजित हो जायेगा 
और खून-खराबी कर बेठेगा? और क्‍या आपका यह विश्वास नहीं है कि अगर 
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आप जेलमें बन्द कर दिये गये तो यह आन्दोलन रसातलको चला जायेगा या 
तहस-नहस हो जायेगा ? 


सरकारके मनका विचार जानना तो कठिन है। में तो यह भी नहीं कह सकता 
कि उसके मन भी है। मेरा अनुमान तो यह है कि सरकार इस आन्दोलनके नैतिक 
बलको अनुभव करती है और उसे हिसाके विस्फोटका भय है भी। उसके मनमें अभी 
तक यह भय है, यह हमारे लिए कोई श्रेयकी बात नहीं है। अगर हम यह सुनिश्चित 
कर दें कि चाहे कैसी ही उत्तेजनाका मौका क्‍यों न हो, हम कभी हिसाका आश्रय 
न लेंगे तो स्वराज्य हमारे लिए उसी क्षण तैयार है। इस दिशामें बेशक हम 
काफी रास्ता तय कर चुके हैं, और इसीसे मेरा यह विश्वास दृढ़ होता जाता है कि 
स्वराज्य इसी सालमें स्थापित हो जायेगा। यदि मेरी गिरफ्तारीसे आन्दोलनकी रफ्तार 
धीमी पड़ गई या वह नष्ट-अष्ट हो गया तो मुझे अत्यन्त निराशा और व्यथा होगी । 
परन्तु, इसके विपरीत, मेरी धारणा तो यह है कि मेरी गिरफ्तारीसे तमाम काहिली 
दूर हो जायेगी और हमारे कदम तेजीसे आगे बढ़ने छगेंगे। 


अल्पसंख्यकोंका हित 
इस जिज्ञासु पत्र-लेखकका अन्तिम प्रश्न है: 


इस बातका क्‍या निश्चय है कि स्व॒राज्य प्राप्त हो जानके बाद बहुसंख्यक 
सम्प्रदाय पारत्तियों-जेसे अल्पप्नख्यक सम्प्रदायोंकी बात चलने देग ? हम प्रायः 
अच्छे सम्बन्धोंकी दुह्ाई तो देते रहते हैं, परन्तु इस बातकों परखनंकी पवको 
कप्तौटी' क्या है कि स्वराज्यकी संत्दर्में जातीय पूर्वग्रह हावी नहीं होंगे? ” 
यह आन्दोलन अपनी कसौटी आप है। यह आन्दोलन विचारोंके स्वतन्त्र विकास- 
पर आधारित है। यह आन्दोलन शुद्धिपर आधारित है और यदि कोई विकारोंसे 
मुक्त राष्ट्र तुच्छ पूर्वग्रहोंसे प्रेरित होकर कार्य करता है तो वह उचित ही समस्त 
मानव-जातिका धिक्‍कार पानके योग्य है। इसके अतिरिक्त हम जो उपाय काममें ला 
रहे हैं उनसे सभी हितोंको आत्म-रक्षाकी शक्ति प्राप्त हो जाती है। असहयोंगका 
रहस्य ही यह है कि वह कमजोरसे-कमजोर व्यक्तिको आत्म-निर्णय और संरक्षणकी 
शक्ति दे देता है। 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-११-१९२१ 
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गत ४ नवम्बरकों दिल्लीमें वर्तमान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी आखिरी 
बार बैठक हुई। दिल्‍्लीके प्रसिद्ध हकीम अजमलखाँकी देखरेखमें सारा प्रबन्ध किया 
गया था। उनकी तबीयत खराब है और उनको कुछ समयतक आराम करनेकी सख्त 
जरूरत है। लेकिन वे इस समय आराम करना नहीं चाहते। उनका विशारू भवन 
और डाक्टर अन्सारीका मकान अच्छी-खासी धर्मशाला हो रहे हैं; हिन्दू और मुसलमान 
सब मेहमानोंके ठहरनेका इन्तजाम उन्हींमें किया गया है। हिन्दुओंके धामिक विचारोंका 
पूरा खयाल रखा जाता है। जो लोग मुसलमानके घरमें पानी भी नहीं पीना चाहते, 
उनको अलह॒दा मकान दिये गये हैं। यहाँ दिल्‍लीमें हिन्दू-मुसलऊमान एकतापर पूरा 
अमल होता दिखाई देता है। यहाँके हिन्दू हकीमजीको कामिल तौरपर और कृतज्ञता- 
पूर्वक अपना नेता मानते हैं, यहाँतक कि वे अपने धामिक हितोंको भी उनको सौंपनेमें 
नहीं हिचकते। ः 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जनताकी संसद है, जो हर साल चुनी जाती है। 
उसका महत्व और प्रातिनिधिक स्वरूप वर्षे-प्रतिवर्ष बढ़ता ही गया है; और आज 
तो वह उन तमाम बालिग छोगोंकी प्रवक्ता हो गई है, जो चाहे किसी मजह॒बके 
पाबन्द हों, या किसी दलसे ताल्‍लक रखते हों; परन्तु जो सिर्फ चार आने दे सकते 
हों, जो कांग्रेसका ध्येय-भर स्वीकार करते हों और जिन्होंने अपना नाम कांग्रेसके 
रजिस्टरमें दर्ज करा लिया हो। प्रतिनिधियोंमें दरअसल हिन्दू, मुसलमान, सिख 
और ईसाई छोग प्रायः शायद अपनी जनसंख्याके अनुपातसे ही हैं। उनमें पारसी 
और यहूदी लोग भी हैं या नहीं, सो में नहीं जानता। उनमें स्त्री-प्रतिनिधियोंकी 
संख्या भी अच्छी है और पंचम प्रतिनिधि भी हैं। अगर किसी समाजके लोगोंके 
प्रतिनिधि कम हों तो इसमें दोष उस समाजका ही है। तमाम प्रतिनिधि अवैतनिक 
हैं। वे अपने ही ख्चंसे अधिवेशनोंमें शरीक होते हैं और भोजन और निवासका 
खर्च भी खुद ही उठाते हैं। यह एक अच्छी प्रथा अस्तित्वमें आ गई है कि 
आमन्त्रक शहर ही प्रतिनिधियोंका अतिथिके रूपमें स्वागत-सत्कार करते हैं। यह 
उनके निवासियोंकी उदारताका लक्षण है; परन्तु कांग्रेसके नियमोंके अनुसार वे इसके 
लिए बँधे नहीं है। अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधि तीसरे दरजेमें सफर करते हैं और 
मामूली सुविधाओंसे सन्‍्तोष कर लेते हैं। इस जन-संसदका भवन था बस एक काम- 
चलाऊ शामियाना और सजावटका सामान था कुछ पेड़-पौधे। हाँ, कुरसियाँ और भेजें 
लगाई गई थीं; परन्तु में समझता हूँ, वे इसलिए लगाई गई थीं कि जहाँ पण्डाल था 
वहाँ धूल उड़ती थी; कुरसियों- और मेजोंके बिना उससे बचाव करने और काफी 
सफाई रखनेंमें कठिनाई होती। सभापतिकी मेजपर पीछा रंगा हुआ खादीका कपड़ा 


१. देखिए “भाषण: सविनय अवज्ञापर ”, ४-११-१९२१ । 
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मेजपोशका काम दे रहा था। प्राय: सब प्रतिनिधि -- क्या स्त्री और क्‍या पुरुष -- मोटी 
खादीके कपड़े पहने हुए थे; और कुछ इनेगिनें लोग, आजकल जिसे बेजवाड़ाकी महीन 
खादी कहते हैं, उसके कपड़े पहने थे। पोशाकें सीधी-सादी और हिन्दुस्तानी थीं। इन 
सब बातोंकी स्विस्तार चर्चा मेंते इसलिए की है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 
बहुतेरे लोगोंकी दृष्टिमें, भावी स्वराज्य-संसदका नमूना है। यह हिन्दुस्तानकी सच्ची 
हालतके अनुरूप ही है। इससे भारतभूमिकी दरिद्रता, सादगी और उसकी आबोहवाकी 
जरूरतोंका थोड़ा-बहुत आभास मिलता है। 

अब, इसके साथ जरा शिमला और नई दिल्लीके झूठे दिखावे, आडम्बर और 
फिजल-खर्चीका मुकाबला करें। 

जसा बाहर वसा ही भीतर। राष्ट्रका यह अत्यन्त महत्वपूर्ण काम बहुत ही 
व्यवस्थित और यथोचित रीतिसे बारह घंटोंमें समाप्त किया गया | कोई भी ऐसी बात 
नहीं की गई या करने दी गई जिसकी प्रायः: पूरी छान-बीन न कर छी गई हो। 
कार्यकारिणी समिति और सभापतिके मतभेदसे सम्बन्धित प्रस्तावपर पूर्ण शान्तिसे विचार 
किया गया। कांग्रेस महासमितिने, जो अपने अधिकारोंकी रक्षाके विषयमें सावधान है, 
कार्यकारिणी समितिके इस निर्णयकी पुष्टि की कि स्वीकृत नियमकी व्याख्या करना 
सभापतिकी अपेक्षा उसका अधिकार है। फिर भी उसने प्रस्तावमें ऐसी कोई बात 
नहीं रहने दी जिससे दिमाग लड़ानेपर भी वह सभापति महोदयके प्रति अशिष्टतापूर्ण 
मालूम हो। 

किन्तु इस अधिवेशनका मुख्य प्रस्ताव था सविनय अवज्ञाके सम्बन्धमें, जो यहाँ 
दिया जाता है: 

चूँकि राष्ट्रके इस निशचयकी पूतिके लिए कि “हम इस सालके समाप्त 
होनसे पहले स्व॒राज्यकी स्थापना कर लेंगे ” --- अब एक सहीनेंसे कुछ ही अधिक 
समय बाकी रहा है, और चूँकि, अली-भाइयों और अन्य कांग्रेस नेताओंकी गिर- 
फ्तारी और सजाके मौकोंपर राष्ट्रन पुर्ण अहिसाका पालन करके अनुकरणीय 
आत्मसंयमकी क्षमताका परिचय दिया है, और चंकि अब राष्ट्रकों यह वांछनीय 
मालम होता है कि वहु अधिक कष्ट्सहन ओर स्वराज्य-प्राप्तिके योग्य नियस- 
पालनकी क्षमताका परिचय दे, अतः अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रत्यक्ष 
प्रान्वको यहु अधिकार देती है कि वह अपनी जिम्मेदारीपर, प्रान्तीय समिति 
जिस ढंगसे अधिकसे-अधिक उपयुक्त समझे उस ढंगसे सविनय अबज्ञा करे, जिसमें 
लगान न देना भी शामिल है। 

१. व्यक्तिगत सविनय अवज्ञाकी अवस्थामें, प्रत्येक मनुष्यकों सुत कातनका 
ज्ञान होता चाहिए और कार्यक्रमके अनुसार पूरे तौरपर अपने-अपने कत्तेव्योंका 
पालन करना चाहिए अर्थात्‌ ऐसा प्रत्येक मनुष्य विदेशी कपड़ोंका इस्तेमाल 
बिल्कुल छोड़ चुका हो और केवल हाथका बुना कपड़ा पहनता हो, हिन्दू-मुस्लिम' 
एकताकों तथा भारतकी भिन्न-भिन्न मतावलरूस्बिनी दूसरी जातियोंकी एकताकों 
“अठल सिद्धान्त की तरह मानता हो, खिलाफत और पंजाबके अन्यायोंके निरा- 
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करण और स्व॒राज्यकी प्राप्तिके लिए अहिसाकों पूर्ण आवश्यक मानता हो और 
अगर वह हिन्दू हो तो उसके निजी व्यवहारसे यह प्रकट होता हो कि वह 
छुआछतको' राष्ट्रीयतापर एक कलंक समझता ही। 

२. सामहिक सविनय अबज्ञाकी अवस्था, एक जिला या तहसील एक 
“घटक” समझा जाना चाहिए और उसके अधिकांश निवासी ऐसे होन चाहिए 
जो पूर्ण स्वदेशीका पालन करते हों, उसी जिले या तहसीलमें हाथके कते सूतसे 
करघोंपर बुने कपड़े पहनते हों और असहयोगकी दूसरी तमास बातोंके माननेवाले 
हों और उनपर अमल करते हों। 

यह शर्त है कि कानून-भंग करनेबाला सनुष्य सार्वजनिक चन्देकी रकमसे 
निर्वाह करनेकी आशा न रखेगा और सजा पानवाले व्यक्तियोंके परिवारके 
लोग रुई धुनकर, सुत कातकर, कपड़ा बुवबकर तथा दूसरे किसी साधनसे 


अपना निर्वाह करेंग। 

इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था को जाती है कि यदि कोई प्रान्तीय 
समिति दरख्वास्त करे तो कार्यकारिणी समितिकों यह अधिकार है कि वह उसे 
अपना इत्मीनान कर लेनपर सबविनय अवज्ञा भंगकी किसी शर्तसे मुक्त कर दे । 


जो छोग सविनय अवज्ञाके लिए बहुत आतुर थे उन्होंने संशोधनोंका तांता बाँध 
दिया। उन्होंने तरमीमोंकी ताईद बड़ी चतुराईसे की। फिर भी उनके भाषण बहुत 
ही मुख्तसिर थे। पूर्ण वादविवादके बाद हरएक संशोधन नामंजूर कर दिया गया। 
वादविवाद करनेवालोंमें मौलाना हसरत मोहानी मुख्य थे। वे सविनय अवज्ञाके लिए 
बहुत अधीर थे। इससे वे उन कसौटियोंका मर्म नहीं समझ सके, जो भावी कानून-मभंग 
करनेवालेके लिए रखी गई थीं। सिख प्रतिनिधियोंके कहनेसे सिर्फ एक परिवर्धन किया 
गया। वे अपने विशेष अधिकारोंका बहुत खयाल रखते हैं। ऐसी अवस्थामें अगर हिन्दू- 
मुस्लिम एकताकी रक्षा की जाती है तो पंजाबमें हिन्दू-मुस्लिम-सिख एकतापर जरूर 
ही जोर दिया जाना चाहिए। तब दूसरे लछोगोंको कहना छाजिम था कि “फिर और 
दूसरी जातियोंका भी नाम क्‍यों न दिया जाये ? ” फल यह हुआ कि “भारतकी 
भिन्न-भिन्न धर्मावरूम्बिनी दूसरी जातियोंकी एकता ” का भी उल्लेख किया गया। यह 
संशोधन अच्छा है; क्योंकि इससे यह जाहिर होता है कि हिन्दू-मुस्लिम एकता कोई 
डरावनी बात नहीं है; बल्कि सब जातियोंकी एकताका प्रत्यक्ष चिह्न है। 

इस प्रकार यद्यपि समितिमें पूर्ण मतेक्य रहा है, तथापि इससे यह समझना गलत 
होगा कि उसमें बाधा या विरोध था ही नहीं। महाराष्ट्र-दल एक सामथ्यवान और 
प्रशिक्षित दल है। उसने इस कार्यक्रमको अपने विश्वासके कारण उतना स्वीकार नहीं किया 
है जितना कांग्रेसके प्रति अपनी भक्तिके और बहुमत निर्णयके नियमके कारण। उसको 
इस कार्यक्रममें पूर्ण विश्वास नहीं है; फिर भी वह इसकी आजमाइश कर रहा है। 
वह हलकी-हलकी बाधाएँ उपस्थित करके अपनी मौजूदगीका अनुभव कराता है। परन्तु 
उसकी देशभक्ति इतनी जाग्रत है कि वह इन बाधाओंको कार्यनाशकी सीमातक नहीं 
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पहुँचने देता। श्रीयुत अभ्यंकर्रा अपनी तीज प्रहारकारी वक्‍तृता द्वारा उसकी किलेबन्दी 
करते हैं; श्रीयुत अणे अपने शान्त तकोंसे उसकी पुष्टि करते हैं; और श्रीयुत जमना- 
दास मेहता तो इस दलमें बड़े मौजी जीव हैं। वे अपनी विवाद-पटुता और बाधक 
हथकंडोंको परिष्कृत करनेके लिए समितिका प्रभावकारी उपयोग करते हैं। समिति उनकी 
बातोंपर संजीदगीसे विचार नहीं करती और वे भी इस बातको स्पष्ट कर देते हैं कि 
वे समितिसे इसकी अपेक्षा नहीं रखते। उनकी बातपर सब लोग हँस पड़ते हैं और 
वे भी उनके साथ खुलकर हँसते हैं। कार्यारम्भके समय यह प्रश्न उठा कि कार्यकारिणी 
समितिका कोई सदस्य तैयार न हो तो दूसरे किसको सभापति बनाया जाये। तब 
उन्होंने खुद ही अपना नाम सभापति पदके लिए प्रस्तुत किया । इससे कार्रवाई रोचक 
बन गई। वे कार्यकारिणी समितिके तमाम सदस्योंकों माननीय मानते हैं; और उनके 
मानका माप यह है कि उनकी रायमें वे लोग उन अधिकारोंको भी अनुचित रीतिसे 
निरन्तर हथियानेका प्रयत्न करते हैं, जो उन्हें प्राप्त नहीं हैं। परन्तु इससे पाठक यह 
खयाल कदापि न करें कि ये सब बातें किसी बुरे भावसे की जाती हैं। मैंने किसी 
सभा-समाजमें लोगोंको इतनी अच्छी तरह पेश आते हुए और हास्य-विनोद करते हुए 
नहीं देखा, में महाराष्ट्रदलको एक ऐसा दल मानता हूँ जिसे पाकर प्रत्येक राष्ट्रको 
गे होना चाहिए। मैंने जो इस दलका उल्लेख किया है वह वस्तुत:ः अपनी इस 
दलीलको मजबूत करनेके लिए कि कांग्रेस महासमितिमें ऐसे सज्जन हैं जो अपने 
इरादोंको अच्छी तरहसे समझते हैं और जिन्होंने इस बातका दुढ़ संकल्प कर लिया 
है कि भारतमाताको स्वतन्त्र करानेके प्रयत्नमें वे अपनी सेवाओंका संसारकों अच्छा 
परिचय देंगे। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-११-१९२१ 
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हम अगले कुछ सप्ताहोंमें ही भारतके किसी-न-किसी भागमें सविनय अवज्ञाके 
कार्यक्रमपर पूरा अमल होता देखेंगे। व्यक्तिगत अवज्ञाके उदाहरणोंसे तो देश परिचित 
हो चुका है। पूर्ण सविनय अवज्ञाको “बगावत” कहना चाहिए; परन्तु वह ऐसी 
बगावत है जिसमें “हिसा ” या मारकाठ नहीं है। एक पक्‍का सविनय अवज्ञाकारी 
व्यक्ति राजकी सत्ताकी पूर्ण उपेक्षा करता है। वह बागी हो जाता है और राज्यके 
तमाम नीति-विरुद्ध कानूनोंको न माननेका दावा करता है। इस तरह, उदाहरणार्थ, वह 
कर देनेसे इनकार कर सकता है, वह अपने दैनिक व्यवहारोंमें राज्यकी सत्ता माननेसे 


१, नागपुरके एम० वी० अभयंकर । 

२. बरारके मा० श्री० भणे । 

३. १८८४-१९७५०; अ० भा० कांग्रेस कमेटीके सदस्य, १९२१-३१ । 

४. इस सम्बन्धमें श्री मेहताके विरोधके लिए देखिए “ एक प्रतिवाद ”, १-१२-१९२११ । 


है. 
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इनकार कर सकता है, वह अनधिकार प्रवेश विषयक कानूनकी अवज्ञा कर सकता है 
और सैनिकोंसे बातचीत करनेके लिए फौजी बैरकोंमें जानेके अधिकारपर आग्रह कर 
सकता है। वह धरता देनेके तरीकेके बारेमें लगाई गई पाबन्दियोंको माननेसे इनकार 
कर सकता है और मना किये गये मुकामोंपर जाकर धरना दे सकता है। परन्तु 
इन सब कार्योको करते हुए वह अपने विरुद्ध बलप्रयोग किये जानेपर स्वयं कभी बल 
प्रयोग नहीं करता। सच बात तो यह है कि वह स्वयं अपने खिलाफ कद तथा बल- 
प्रयोगके दूसरे प्रकारोंकों निमन्त्रित करता है। वह ऐसा इसलिए और तभी करता है जब 
वह देखता है कि उसका दरीर-स्वातन्त्य, जिसका उपभोग वह प्रकटत: करता है, एक 
असह्य बोझ हो गया है। वह अपने मनमें यह सोचता है कि राज्य सिर्फ वहींतक 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रताकी इजाजत देता है जहाँतक नागरिक उसके कानून-कायदोंको 
मानता है। नागरिक राज्यके कानून कायदोंको मानकर अपनी निजी आजादीकी कीमत 
देता है। अतएवं एक पूर्ण या अधिकांश अन्यायी राज्यको मानना, आजादीका अनीति- 
मूलक सौदा करना है। जो नागरिक इस प्रकार यह देख लेता है कि यह राज्य तो बुरा 
है तब वह उसे चुपचाप सहन करता हुआ सन्‍्तुष्ठ नहीं रहता और इसलिए वह जब 
नीतिका उल्लंघन किये बिना राज्यको अपनी गिरफ्तारीके लिए मजबूर करता है तब 
वह उन लोगोंको, जो उससे मतभेद रखते हैं, समाजके लिए एक व्याधि दिखाई देता 
है। इस तरह सोचें तो सविनय प्रतिरोध आत्माकी वेदना प्रकट करने और एक बुरे 
राज्यके अस्तित्वके खिलाफ कारगर तौरपर अपनी ऊँची आवाज उठानेका बहुत जोर- 
दार तरीका है। क्‍या संसारके सारे सुधारोंका इतिहास ऐसा ही नहीं है? क्‍या उन 
सुधारकोंने, अपने साथवाछोंकी तीत्र अनिच्छा होनेपर भी, उन निर्दोष स्थूल-चिह्नों 
तक को नहीं छोड़ा है जिनका सम्बन्ध बुरी प्रथाओंसे था? 

जब कुछ लोग उस राज्यसे अपना सम्बन्ध तोड़ देते हैं जिसमें वे अबतक रहते 
आये हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वे करीब-करीब अपनी निजी सरकार स्थापित 
क्र लेते हैँ। मैंने करीब-करीब ' शब्दका प्रयोग इसलिए किया है कि जब राज्यकी 
ओरसे वे ऐसा करनेसे रोके जाते हैं तब वे बल-प्रयोग करनेकी सीमातक नहीं जाते। 
व्यक्तिगत रूपसे उनका काम तो यह है कि जबतक राज्य उसका पृथक अस्तित्व 
स्वीकार न कर ले, या दूसरे शब्दोंमें, उसकी इच्छाके आगे सिर न झुका दे तबतक 
वे कोठरियोंमें बन्द रहें या राज्यकी गोलियाँ खाकर मरते रहें। १९१४ में' दक्षिण 
आफ़िकामें तीन हजार हिन्दुस्तानियोंने इसी प्रकार ट्रान्सवालू प्रवासी अधिनियमकों भंग 
करनेके लिए द्वरान्सवालकी सीमामें प्रवेश किया था और सरकारको अपनी गिरफ्तारीके 
लिए बाध्य किया था। जब सरकार उनको मारकाटके लिए उभाड़नेमें या दबानेमें सफल 
न हो सकी तब उसने उनकी माँग स्वीकार कर ही। इसलिए सविनय अवज्ञा' करने- 
वालोंका समुदाय एक ऐसी सेना है, जिसके लिए एक सैनिककी तरह पूरा अनुशासन, 
बल्कि उससे भी कड़ा अनुशासन आवश्यक होता है; क्योंकि उसमें वह उत्तेजना नहीं होती 
जो मामूली सैंनिकके जीवनमें पाई जाती है। और चूँकि इस सविनय प्रतिरोध करनेवाली' 


१. ६ नवम्बर, १९१३ को; देखिए खण्ड १२, पृष्ठ २०१ । 
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सेनामें बदला लेनेकी भावनासे मुक्त होनेके कारण रोपका अभाव होता है अथवा होना 
चाहिए, इसलिए उसके थोड़ेसे-थोड़े सिपाही भी काफी होते हैं। इसमें कोई शक नहीं 
कि सिर्फ एक --अकेला ही -- पूर्ण ” सविनय प्रतिरोध करनेवाछा मनुष्य अन्यायके 
मुकाबलेमें न्‍्यायकी ओरसे युद्ध करके विजय प्राप्त करनेके लिए काफी होता है। 
इसलिए, यद्यपि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने प्रान्तोंकी समितियोंको खुद उन्हींकी 
जिम्मेदारीपर सविनय अवज्ञा करनेकी सत्ता दे दी है, तथापि मैं आशा करता हूँ कि वे 
_ जिम्मेदारी ” शब्दका पूरा ध्यान रखेंगी और काफी सोचे-समझे बिना सविनय अवज्ञा 
शुरू न करेंगी। हरएक शर्तका पालन अवश्य पूरी तरह होता चाहिए। हिन्दू-मुस्लिम- 
एकता, अहिसा, स्वदेशी और छुआछूतको दूर करनेके उल्लेखका अर्थ यह है कि वे 
अभी हमारे राष्ट्रीय जीवनके अभिन्न अंग नहीं हो पाये हैं। अगर अब भी किसी व्यक्ति 
या समुदायकरो हिन्दू-मुसठमान एकताके विषयमें कुछ खटका बाकी रहा हो, अगर उसे 
अब भी इसमें कुछ शक बाकी हो कि हमारे इस तीन-सूत्री ध्येयकी सिद्धिके लिए 
अहिसा आवश्यक है, अगर अबतक उसने स्वदेशीका पूर्ण पाछन न किया हो और 
अगर उस समुदायके हिन्दुओंमें अब भी छुआछूतका जहर बाकी हो तो वह व्यक्ति 
या समुदाय सविनय अवज्ञा शुरू करनेके लिए तैयार नहीं है! हाँ, निस्सन्देह, सबसे 
अच्छा यह होगा कि जबतक उसका प्रयोग एक क्षेत्रमें हो रहा है तबतक दूसरे क्षेत्र 
उसे गौरसे देखें और रुके रहें। अगर हम उसे सेनाकी भाषामें कहें तो जो पलटनें 
देखती और रुकी रहती हैं, वे भी लड़ाईमें उतना ही सक्रिय सहयोग करती हैं जितना 
कि वे पलटनें करती हैं जो वास्तवमें लड़ती हैं। जब एक जगह यह प्रयोग चल रहा 
है, तब उसके साथ ही व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा करनेका मौका उसी समय आ सकता 
है, जब सरकार चुपचाप स्वदेशीका प्रचार करनेमें बाधा डाले । इसी तरह यदि किसी 
होशियार सूत कातनेवालेको यह आदेश दिया जाये कि वह कताईके संगठनका या 
शिक्षणका कार्य न करे तो उसे तुरन्त ऐसी आज्ञाका अनादर करना चाहिए और जेल 
चले जाना चाहिए। परन्तु दूसरी समस्त बातोंमें, जहाँतक में मौजूदा हालतमें सोच 
सकता हूँ, दूसरे प्रान्तोंके लिए यह सबसे अच्छा होगा कि जबतक एक प्रान्त सोच- 
समझ कर उसमें अग्रसर हो रहा है और राज्यके ज्यादासे-ज्यादा जितने नीति-विरुद्ध 
कानूनोंकों तोड़ सकता है उन्हें विचार-पूर्वक तोड़ रहा है, तबतक वे ठीक-ठीक तमाम 
आज्ञाओं और हिदायतोंकों मानते रहें । यह कहनेकी तो आवश्यकता ही नहीं है कि उस 
समय अगर दूसरे किसी भी भागमें जरा भी हिसाका उद्बेक हुआ -- छोगोंकी तरफसे 
जरा भी खून-खराबी हुई -- तो इससे उस प्रयोगकी निस्सन्देह बड़ी ही हानि होगी 
और शायद वह बन्द भी हो जाये। प्रयोग-कर्त्ता प्रान्तके लोग चाहे जेल भेजे जायें, 
उन पर गोलियाँ चलाई जायें या वे हाकिमों द्वारा तरह-तरहसे सताये जायें, परन्तु दूसरे 
प्रान्तोंके छोगोंसे ऐसी अवस्थामें भी बिलकुल अचल और अक्षुब्ध रहनेकी उम्मीद की 
जाती है। हम उनसे यह जरूर उम्मीद करते हैं कि वे हर कल्पनीय स्थितिमें शोभनीय 
व्यवहार करेंगे। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-११-१९२१ 


१८१. ब्रह्मचच्यंका पालन कंसे किया जाये? 


एक स्वयंसेवक अत्यन्त करुणाजनक पत्र लिखा है। वह कहता है कि बहुत 
प्रयत्न करनेके बावजूद वह ब्रह्मचयंका पालन नहीं कर पाता। उसे स्वप्नदोष होता है 
और इससे कभी-कभी उसे आत्महत्या करनेकी इच्छा होती है। इसमें मुझे घबराहट 
दिखाई देती है। जबतक मनुष्य जानबूझकर अपराध नहीं करता; पुरुष स्त्रीकी ओर 
अथवा स्त्री पुरुषकी ओर बुरी निगाहसे नहीं देखती तबतक निराशाका कोई कारण 
नहीं है। जाग्रत अवस्थामें मनपर पूरी तरहसे नियन्त्रण प्राप्त करनेके बाद निद्रावस्थाके 
लिए ईइवरपर भरोसा करके सोना चाहिए। सोते समय दोष हो तो समझना कि अभी 
मनकी वासनाओंका क्षय नहीं हुआ है। “ निराहारीके विषय शान्त हो जाते हैं, छेकिन 
रस नहीं जाता, रस तो आत्मदर्शनके बाद ही जाता है।” यह वचन अनुभव-जनित 
है और अक्षरशः सत्य है। आत्माकी मूढ़ दशामें ही पाप सम्भव है -- आत्मज्योति 
प्रकट होनेके बाद पापका सर्वथा क्षय हो जाता है। ब्रह्मचर्यंका सतत पालन करनेवालेको 
निम्नलिखित नियमका पालन करना चाहिए: 


२१. अल्पाहार करे। 

२. आहारमें भी मसालेदार, बहुत घीवाले या तले हुए पदार्थोका, मिठाइयोंका 
तथा माँसादिका त्याग करना चाहिए। 

३. मदिरापान तो किया ही नहीं जा सकता; लेकिन अनेक प्रकारके पेय, 
उदाहरणके रूपमें चाय, कहवा और काढ़ा भी, दवाके रूपमें ही पिये जा सकते हैं। 

४. गुह्य भागोंको हमेशा दो-तीन बार ठण्डे पानीसे धोये और उनपर ठण्डा 
पानी उंडेले। 

५. भारी आहार कभी न लछे। 

६. रातके भोजनका त्याग करे। 

७. भूखे पेट सोये, इसलिए अन्तिम भोजन हमेशा हलका करे। 

८. खुंगार रसकी पुस्तकें न पढे, वैसी बातें न करे और न सुने। 

९. स्त्री-मात्रको बहन समान समझे; कभी उनकी ओर लोभी नजरोंसे न देखे। 
यह सुन्दर है, यह सुन्दर नहीं है --- ऐसा विचारतक भी न करे। सौन्दर्य आक्ृतिमें 
अथवा रंगमें ही होता तो हम पुतलोंको देखकर ही आँखोंकी तृप्ति कर छेते। सौन्दर्य 
सद्गुणोंमें है और सद्गुण इन्द्रियोंकी तृप्तिकी वस्तु नहीं हैं। अपनी माँ अथवा बहनको 
जो सुन्दर या असुन्दर मानता है वह पापी बनता है, ऐसा सोचकर विकारोंपर विजय 
प्राप्त करे। 

१०. स्त्रीके साथ कभी एकान्तवास न करे। 


१. भगवद्गीता, २-५९ । 
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११. शरीर और मनको हमेशा सत्कायमें लगाये रखे। चरखेके निरत्तर उपयोगकों 
मैं इसमें बहुत सहायक मानता हूँ। अलबत्ता, यह मेरा अनुमान है; अभी अनुभवसे नहीं 
लिख सकता। कहनेका तात्पर्य यह है कि अन्य शारीरिक क्रियाओंकी अपेक्षा चरखा 
संयमका पालन करनेमें अधिक मदद करता है, ऐसा मेरा अनुमान है। 

१२. आत्मशुद्धिके लिए निरन्तर ईश-स्मरण करे। आस्तिक मानता है कि ईइवर 
अन्तर्यामी है, नींदमें भी हमारी चेष्टाएँ देखता है। इसलिए हमें चौबीसों घंटे सावधान 
रहना चाहिए। कोई भी मानसिक अथवा शारीरिक क्रिया करते समय ईश्वरके नामको 
भूलना नहीं चाहिए। उसका नाम सारे पापोंको हरनेवाला है। थोड़ी मेहनत करनेके बाद 
प्रत्येक इस बातका अनुभव कर सकेगा कि कोई भी काम या विचार करते हुए ईश- 
स्मरण करना सम्भव है। एक समयमें व्यक्ति एक ही बातपर विचार कर सकता 
है, यह नियम ईश-स्मरणपर छाग नहीं होता, क्योंकि ईश्वरका स्मरण करना आत्माका 
स्वाभाविक गुण है। दूसरे विचार तो उपाधि रूप हैं। जो व्यक्ति यह मानता है कि 
सब-कुछ ईदवर करता है और उसीके ध्यानमें लीन रहता है उसे सोचने अथवा करने के 
लिए क्‍या रह जाता है? वह स्वयं मिटकर ईद्वरके हाथका साधन-मात्र रह जाता 
है। ऐसे ईश-स्मरणके बिना मन, कर्म और वचनसे मैं शुद्ध ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी 
बातको असम्भव मानता हूं । 

जो इतने नियमोंका पालन करेगा वह अवद्य जितेन्द्रिय बनेंगा। और इतना 
प्रयत्न करनेवाले व्यक्तिको निश्चिन्त रहना चाहिए और स्वप्नदोषसे तनिक भी नहीं 
घबराना चाहिए। स्वप्नदोषको असावधानीकी स्थिति माने और उसकी अधिक चौकसी 
करे, परन्तु घबराये बिलकुल नहीं | लेकिन हाँ, अगर उसकी दृष्टि मलिन हो और वह 
दूसरे व्यक्तिकी तुष्टिको मलिन करनेके लिए ललचायें तो उसे अवश्य आत्महत्या करनी 
चाहिए। परस्त्रीगमनकी अपेक्षा आत्महत्या करना अधिक श्रेयस्कर है। 

| गुजरातीसे | 
नवजीवन, १०-११-१९२१ 


१८२. टिप्पणियाँ 


एक सलाहकार 

एक सलाहकार लिखते हैं कि एक बार इंडियन सोशल रिफॉर्मर में यह टीका 
प्रकाशित हुई थी कि “गांधी अपनी अन्तरात्माकी आवाजको बहुत दृढ़तासे पकड़े रखते 
हैं और फिर दूसरे महापुरुष उनके बारेमें क्या सोचते हैं, इसका विचारतक नहीं करते 
और उसे जानना भी नहीं चाहते ।” इसके बाद सलाहकार महोदय लिखते हैं कि अगर 
उपर्युक्त टीका सही है तो यह दुःखकी बात है। इसके बाद वे अंग्रेज लेखकोंके इस 
कथनको उद्धृत करते हैं कि प्रत्येक सेवकको, उसके आलोचक अथवा विरोधी क्या 
कहते हैं, यह देखना चाहिए और मुझे सलाह देते हैं कि मुझे विदृषी एनी बेसेंट' आदिकी 


१. एनी बेसेंट ( १८४७-१९३३ ); थियोसॉफिकल सोसाश्टोकी अध्यक्षा; बनारसके केन्द्रीय हिन्दू 
काठेजकी संस्थापिका; कांग्रेस अध्यक्ष, १९१७ । 


४४० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


आलोचनाकौ पढ़ना चाहिए, उसपर विचार करना चाहिए। अन्तमें वे अंग्रेज लेखकोंके 
कथनको उद्धृत करनेके लिए क्षमा माँगते हैं। ऐसे पत्र मुझे मिलते हैं, सो ठीक है और मुझे 
प्रिय भी हैं। पत्र-लेखकको क्षमा माँगनेकी कोई जरूरत नहीं है। में अंग्रेज लेखकोंकी 
अवगणना नहीं करता। मैंने उनमें से अनेक लेखकोंकी रचनाएँ पढ़ी हैं और उनसे लाभ 
उठाया है। कुछेक व्यक्तियोंका में पुजारी हूँ। अपनी आलोचनाको पढ़कर उसपर विचार 
करना, प्रत्येक विवेकी और विनम्र व्यक्तिका कत्तेव्य है। व्यक्ति जितना आलोचकोंसे 
सीखता है उतना अपने अनुयायियोंसे नहीं सीखता। इसीलिए कितने लोग मेरे वचनोंको 
पसन्द करते हैं इसकी अपेक्षा मैं इस बातका ज्यादा ध्यान रखता हूँ, कितने नापसन्द 
करते हैं। और यदि मैं एक बार निश्चित किये गये विचारोंको एकाएक नहीं बदलता 
तो उसका सबल कारण यह है कि मैं टीकाओंपर पहले ही विचार कर लेता हूँ। 
श्रीमती एनी बेसेंट ह्वारा की गई एक भी टीका ऐसी नहीं है जिसपर मैंने विचार 
न किया हो। एक वात निस्सन्देह सत्य है। अन्तरात्माकी आवाजको मैं प्रमुख स्थान 
देता हँ; उसके आगे महान पुरुषोंके बचन भी नहीं टिक सकते और न टिकने ही 
चाहिए। स्वराज्यवादी कुछ और कर ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अन्तरात्माकी 
आवाजको प्रथम स्थान नहीं देता वह मनुष्यतासे गिर जाता है और उसकी कीमत 
कौड़ीकी ही हो जाती है। अन्तरात्माकी आवाज सबको सुनाई नहीं देती, यह बात हमें 
समझ लेनी चाहिए। अन्तरात्माकी आवाज मननशील, विवेकी, नम्नर, आस्तिक और 
संयमीको ही सुनाई देती है। में मनन, विवेक अथवा नम्रतासे शून्य नहीं हँ। आस्तिक 
तो हूँ ही। संयमका पालन करनेका पूरा प्रयत्न करता हूँ। इससे मैं मानता हूँ कि मुझे 
अन्तरात्माकी आवाज सुनाई देती है। सब लोग मेरी तरह अपनी अन्तरात्माकी आवाज 
सुन सकते हैं और जो इस आवाजको सुन पाता है उसे एक बहुत बड़ा सहारा प्राप्त हो 
जाता है। बादमें वह महानसे-महान पुरुषोंके वचनोंसे उसकी तुलना कर सकता है? 
इसमें कभी-कभी वह भूछ भी कर सकता है और तब वह अत्यन्त नम्नतापूर्वक उसको 
स्वीकारकर पद्चात्ताप भी करता है। 


सबिनय अवज्ञा 


यही पत्र-लेखक पूछता है कि “आप कानूनकी सविनय अवज्ञा करनेकी सलाह 
देते हैं तो इसके साथ ही कानून भंगके फलस्वरूप प्राप्त सजाका अनादर करनेके 
लिए क्‍यों नहीं कहते ? ” लेकिन सजाका अनादर होनेपर तो अन्धेरगर्दी ही हो जायेगी, 
क्योंकि उसमें विनय नहीं रहेगा। विनयका तकाजा है कि सजाका अनादर नहीं होना 
चाहिए, अनादर तो हुक्मका ही होता है। इसके सिवा, सजाका अनादर असम्भव है। 
सविनय अवज्ञाकी उत्पत्ति आत्मबलूसे होती है। अत्याचारी अपने शरीर-बलरूपर मुग्ध हो 
जगतको अपने अधीन करनेका प्रयत्त करता है। आत्मबली अपना शरीर अत्याचारी- 
को सौंपकर आत्माको स्वतन्त्र बनाता है। क्योंकि अत्याचारी आत्माका स्पर्शतक भी 
नहीं कर सकता। प्रह्लादने सविनय अवज्ञाकी लेकिन पर्वतपरसे गिरनेमें उसे कोई 
हिचक नहीं हुईं। अंगार जैसे छाल लोहेके स्तम्भसे उसने मित्रकी तरह भेंटकी। सुधन्वा 
उबलते तेलकी कड़ाहीमें हँसते-हँसते गिर गया। यूसुफ पैगम्बरने अन्यायपूर्ण आदेश्ोंको 
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माननेकी अपेक्षा जेल जाना पसन्द किया। सविनय कानून भंग करनेवाल्य जुर्माना नहीं 
भरता क्योंकि वह तो उसीका कार्य कहा जायेगा। जेल जाना उसका कार्य नहीं; वह; 
स्वेच्छासे जेल नहीं जाता, अत्याचारी उसे बलात्‌ जेलमें डालता है। 


भय-जनित प्रदन 


यही पत्र लिखनेवाला फिर पूछता है  समझिए कि असहयोगके कारण अंग्रेजोंने 
हमारे साथ सम्बन्ध तोड़ लिया तो फिर हम कैसे विश्वास कर छें कि अफगानिस्तान 
आदि देश हिन्दुस्तानपर चढ़ाई नहीं करेंगे ? और यदि ऐसा हुआ तो क्‍या हमारी 
हालत वही नहीं हो जायेगी जो थी? ” 

कुछेक लोगोंके दिलोंमें यह प्रश्न उठता है और यदि बहुत ज्यादा लोग यह 
सोचें तो हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। क्योंकि अफगानिस्तान और जापान आदिका 
भय रखनेवाले तो अंग्रेज-राज्ययो अवश्य पसन्द करेंगे। ऐसे भयका निराकरण करनेका 
नाम ही स्वराज्य है। यदि हम अंग्रेजोंकी निकाल बाहर करने जितनी शक्ति प्राप्त 
कर लें तो क्या वह अफगानिस्तान अथवा जापानका सामना करनेके लिए पर्याप्त नहीं 
है? जबतक हम स्वदेशीका पूर्ण रूपसे पालन नहीं करते तबतक हम भयभीत बने ही 
रहेंगे। स्वदेशीका पालन पतिक्नता स्त्रीके ब्रतके समान है। जिस तरह पतित्रता स्त्रीपर 
कोई उद्धत पुरुष कुदृष्टि नहीं डाल सकता उसी तरह स्वयं काते और बुने वस्त्रोंसे 
सज्जित भारत-मातापर भी कोई कुद्ष्टि नहीं डारू सकता। जापान स्वावरूम्बी भारत- 
का क्‍या बिगाड़ सकेगा ? जिस हिन्दुस्तानके हिन्दू और मुसलमान एक हो गये हैं 
उस हिन्दुस्तानका अफगानिस्तान क्या कर सकता है? जिसको स्वदेशीका सेवन नहीं 
करना है उसे जापानका भय है, जिसे मुसलमानकी सज्जनतापर सन्देह है वह अफगानसे 
डरता है। स्वराज्यवादीको सब प्रकारके भयसे छुटकारा पाना है। 


[गूजरातीसे | 
नवजीवन, १०-११-१९२१ 
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१० नवम्बर, १९२१ 


महात्मा गांधीन प्रस्तावका समर्थन करते हुए एक भाषण दिया। उन्होंने कहा 
कि अली-बन्धुओं तथा अन्य लोगोंके लिए बधाईके प्रस्तावका समर्थन करते हुए में आपसे 
कहना चाहता हूँ कि अगर आप अली-बन्धुओं और दूसरे असहयोगियोंको इसी वर्ष जेलसे 
छुठकारा दिलाना चाहते हैं तो आपको अहिसात्मक असहयोगका कार्यक्रम पुरा करनकी 
कोशिश करनों चाहिए। अली-बन्धुओंने एक सन्देश भेजकर सूचित किया है कि वे 
तो अब सरकारके आदेशसे ही मुक्त होता चाहते हें। अगर आप खिलाफत तथा 
पंजाबके साथ किये गये अन्यायोंका परिशोधन कराना चाहते हैं तो उसका एक ही 
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तरीका है। पंजाबन जो प्रगति की है, उसपर में उसे बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन 
उसने इसी वर्ष स्व॒राज्य पाने लायक प्रगति नहीं की है। 

अव्बल तो आप थुवराजको थयात्राका पुरा बहिष्कार कीजिए। आपकी नगर- 
पालिकाने इस आशयका एक प्रस्ताव भी पास किया है, लेकिन उस प्रस्तावकों वापस 
करानेकी कोशिशें की जा रही हैं। किन्तु, मुझे पुरी आशा है कि आप इस तरह 
अपनी अग्रतिष्ठा नहीं होने दंगे। नगरपालिकाकों में उसके निर्णयके लिए बधाई देता 
हूँ। हम लोग युवराजके दात्रु नहीं हें, और न उनका अपमान करना चाहते हें। सहा- 
त्माजीन आगे कहा कि अगर किसीन युवराजका बाल भी बाँका करनेकी हिम्मत की, 
तो आपको अपने प्राणोंकी बाजी रूगा -कर भी उनकी रक्षाके लिए तेयार रहना 
चाहिए। यह आपका कत्तेव्य है। लेकिन भारतके प्रति भी आपका कुछ कत्तेव्य है। 
युवराज यहाँ युवराजके ही रूपये आ रहे हें और उनका उद्देद्य वर्तेसान सरकारकों 
बल देना है। अगर आपमें तनिक भी मानवता है, देश और खिलाफतसे आपको तनिक 
भी प्रेम है, या अगर पंजाबके साथ किये गये अन्यायका आपके मनसें कोई खयाल 
है, तो चाहे कोई आये -- युवराज आयें या कोई भी आये -- आपको उसकी यात्राका 
बहिष्कार करना चाहिए। एक बार पुनामें मेने कहा था, अगर गोखले भी वर्तमान सर- 
कारकों बल प्रदान करनेके उद्देश्से आपके बीच आयें तो आपको उनका कोई स्वागत 
नहीं करना चाहिए। सुझे आशा है कि पंजाब युवराजका कोई स्वागत नहीं करेगा। 

नगरपालिकान जिस दूसरे सवालकी ओर ध्यान दिया है वह है लॉरेंसकी प्रतिमा, 
जिसपर ये शब्द खुदे हुए हैं: “तुम करूमके हुक्मपर चलना चाहते हो था तलवारके 
हुक्सपर ? ” वहु दित आ गया है जब कोई भी भारतकों भयभीत नहीं कर सकता। 
भारतीय न तो किसीकी तलवारसे डरना चाहते हें और न कलूमके हुक्ससे प्रभावित 
होना चाहते हैं। में आपकी नगरपालिकाकों बधाई देता हँ। जब आपकी नगरपालिकाने 
एक काम करता तय कर लिया है तो आप सभी स्त्री-पुरुषोंकी एकसत होकर 
वेसा ही करना चाहिए। हम हॉर्ड लॉरेंसके दुश्मन नहीं हैं, लेकिव हम नहीं चाहते 
कि प्रतिमापर वे शब्द खुदे रहें। भारतमें अब बातें बदल गई हैं। भारतीय लोग 
ईंदवरके अ»वा और किसीसे नहीं डरते। वे नहीं चाहते कि वह प्रतिमा वहाँ बनी' 
रहे। तो आप सबको एक सभा करके सरकारसे स्पष्ठ कहना चाहिए कि “तुम्हें यह 
प्रतिमा हटानी होगी। 

जेसा कि प्रस्तावसें कहा गया है, आप सब अली-बन्धुओंके रास्तेपर चेंगे। 
अगर सरकार अपने अंग्रेज, सिख्र, ग्रखा या पठान सिपाहियोंके बलपर प्रतिमाकी रक्षा 
करना चाहे तो जनताकों कहना चाहिए, “हम मरकर भी इस प्रतिमाकों हटवा- 
पंग। नगरपालिका जिस-किसोको आदेश दे, उसे प्रतिमा हटानेके लिए जानेको तैयार 


१. देखिए “ कलम या तलवार ”, १७--११--१९२५१ । 
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रहना चाहिए। अगर कुछ औरतें वहाँ जाकर संगीनोंके सामने डठ जायें और अपनी 
जेल जानकी तत्परता दिखाय॑ तो और भी अच्छा हो। हीं मानता कि वतसान 
सरकार इतनी बर्बर है। बहु झुक जायेगी। लेकिन अगर सरकार पागलूपनसे काम ले 
तो आपको अपनी आतनकी रक्षा करने और उसके लिए कष्ठ उठानकों तेयार रहना 
चाहिए। अगर बेसा समय आ जाये, तो आपको दिखा देना चाहिए कि आप सिपा- 
हियोंकी परवाह नहीं करते। अली-बन्धचुओंको उनके मुकदमेके दोरान जब अपनी-अपनी 
कुसियोंपरसे उठनेको कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, किन्तु फिर जब अपनी 
मर्जी हुई, उन्होंने कुसियाँ छोड़ दीं और दोनों भाई अपने-अपने लबादे बिछाकर जमीन 
पर ही बैठ गये। आपको जरूरत सिर्फ पक्के साहसकी है। लेकिन, किसोकों रातम 
वहु प्रतिमा हदानेके लिए नहीं जाना चाहिए। आपको सब-कुछ खुले-आम करना 
चाहिए। बल्कि आपको सरकारको पहले ही इस बातकी सूचना दे देनी चाहिए। कोई 
बारह वर्ष पहले रातमें किसी आदमीने वहाँ जाकर श्रतिमाकों जूतोंकी माला पहना 
दी थी। किसीकों ऐसा-कुछ नहीं करना चाहिए। 

अगर आप अहिसापर आग्रह रखते हुए काम करते जायेंगे तो जमीरत-उल-अरब 
और स्पर्ना भी मिल जायेंगे, थ्रस और फिल्स्तीन भी मिल जायेगा। लेकिन अगर 
कोई हिन्दू, मुसलमान या सिख ह॒त्या करे या मुँहसे अपशब्द भी निकाले तो उसे राष्ट्रका 
बत्र सानना चाहिए। आपको अहिसापर डे रहना है। आपको अपन भीतर लछमन- 
सिह और दल्लीपसिहका साहस सेंजोना चाहिए, जो ननकाना साहबमें शहीद हुए। इसके 
विपरीत, महन्तकों ह॒त्यारा साना जाता है। आपको सरना सीखना चाहिए। 

में 'जमींदार को' भी बधाई देना चाहता हूँ। पहले मौलाना जफर अली खाँ 
जेल गये, उनके पीछे उनका लड़का और फिर पत्रके एक तीसरे सम्पादक जेल गये। 
अब एक दूसरे सज्जन सम्पादककी हैसियतसे आये हें, और में चाहता हूँ, वे भी जेल 
जायें। में चाहता हूँ मर्दोका स्थान औरतें लें और कष्टसहन करें। आपको इसको 
चिता ही नहीं करनी चाहिए कि दण्ड प्रक्रिया संहिताके खण्ड १४४ या अ्रस एक्टके 
अधीन क्या-कुछ हो सकता है। मुझे आशा है कि जबतक सरकार जमोंदार का प्रंस 
जब्त न कर ले तबतक वह चलता रहेगा। 

अन्तमें उन्होंने कहा कि तीन बातें हैं, जितकी याद में आपको दिलाता चाहेंगा। 
एक है अहिंसा, दूसरी हिन्दू-मुस्लिम एकता और तीसरी चीज है चरखा। 

[अंग्रेजीसे 
द्विब्यून, १२-११-१९२१ 


१, एक देनिक पत्र । 


१८४. परीक्षा 


गुजरातकी परीक्षाके दिन नजदीक आ रहे हैं। महीने भी नहीं रहे, सिर्फ हफ्तोंकी 
बात है। कुछ ही समयमें दिनोंकी बात होने लगेगी और फिर घंटोंकी गिनती होगी। 

एक ओर तो गृजरातको अ० भा० कांग्रेस कमेटीका अधिवेशन सम्पन्न करना है। 
देखना है कि हम अतिथि-सत्कार, व्यवहार-कुशलूता व उदारतामें कम न निकलें। 

दूसरी ओर गृजरातने असहयोगमें जो पहले कदम बढ़ाया है, उसकी शोभाके 
योग्य काम करके दिखाना है। गृजरातको कमसे-कम एक तहसील तो ऐसी तैयार करनी 
चाहिए जो मौतकी गोदमें जानेके लिए तत्पर हो और वैसा सामर्थ्य भी रखती हो। 

इसकी शर्तें में पहले ही लिख चुका हँ। यह कहा जा सकता है कि महा 
समितिने भी उन्हें स्वीकार कर लिया है। ये शर्तें निश्चय ही कार्ये-रूपमें परिणत की 
जा सकती हैं। परन्तु उन बातोंका भी विचार हमें कर रखना चाहिए, जिनके विषयमें 
प्रस्ताव तो नहीं हो सकता, परन्तु जिनके पाबन्द रहे बिना शर्तोंका पालन सम्भव 
नहीं है। जो व्यक्ति रेखा-गणितके सिद्धान्तकों बिना समझे ही उसे रट डालता है वह 
अगर बारह” की जगह बारह॒वाँ” कह दे तो क्‍या आदचर्य ? जिसने रटा तो हो 
“इसलिए ' परन्तु कह जाये क्योंकि ' तो फिर उसकी क्‍या गत हो ? जिस प्रकार उसकी 
रठटाईकी पोल खुल जाती है उसी प्रकार जो व्यक्ति बिना समझे ही समितिकी शर्तोंके 
पालन करनेका दावा करता है, वह दरवाजेसे वापस लौटे बिना नहीं रहनेका। क्योंकि 
वह दरवाजेकी तरफ जाता तो है, पर उसके खोलनेकी तरकीब नहीं जानता। 

यह लड़ाई ही धर्मकी है। इसे चाहे व्यवहायें कहिए, चाहे आप अनव्यवहाय, 
राजनैतिक कहिए अथवा सांसारिक, इसका कुछ भी नाम रख दीजिए, पर इसका मूल 
धर्म है। धर्मकी खातिर, धर्मके नामपर, हम यह लड़ाई छड़ रहे हैं। अली-भाइयोंने 
बिलकुल पक्‍की बात कही। उन्होंने कहा है: “राज्यके कानून और ईश्वरके कानून, 
दण्ड-संहिता और “कुरान पाक में से किसीका चुनाव करना हो तो हम अपने ईइवरकों 
और अपने कुरान” पाकको ही पसन्द करेंगे।” यह लड़ाई तो इस बातकी है कि 
मुसलमान, हिन्दू, पारसी, ईसाई आदि सब अपने-अपने धर्मको जानें और उसके अनुसार 
बरतें। सब धर्मके खातिर मरें। जो मरता है वह पार -होता है, जो मारता है वह 
मरता है। अगर दूसरोंकी हत्या करके कोई अपने धर्मका पालन कर सकता तो आज 
लाखों आदमियोंकों मुक्ति मिल गईं होती। 

इसलिए हमें तो संकटके समयमें केवल ईश्वरकों ही याद करना है। जिसे इतना 
विश्वास नहीं है उसकी गतिमें अन्ततः अवरोध उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता। 
खोटा रुपया चाहे कितनी ही दृकानोंपर क्‍यों न चक्‍कर लगा आये, उसकी कीमत 


१. अहमदाबादमें १७, २८ और २९ अगस्त, १९२०को हुई गुजरात राजनीतिक परिषदूर्मे। 
देखिए खण्ड श्८ । 
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जहाँकी-तहाँ रहेगी। सराफके यहाँसे तो वह लौटे बिना नहीं रह सकता। और इस 
बीच वह जिन-जिन हाथोंसे होकर गुजरा है उन सबको भी उसके स्पर्शसे थोड़ी-बहुत 
खोट पहुँची होगी। इसी प्रकार हममें जो “रंगे सियार' होंगे वे जरूर आखिरी 
मंजिलमें पिछड़ जायेंगे। 

जिसकी इच्छा हो वह मैदानमें आये। जिनसे हो सके वे इसमें कदें। में सबको 
निमन्त्रण देता हूँ। परन्तु जो भूखे हों वही थालीपर बैठें। अगर दूसरे लोग बैठ 
जायेंगे तो पछतायेंगे। जिसे भूख नहीं है, उसे बढ़ियासे-बढ़िया व्यंजन भी अच्छे नहीं 
लगते । जो भूखा है उसे रूखी-सूखी बाजरेकी रोटी भी मीठी रूगती है। इसी प्रकार 
जो लोग असहयोगका अर्थ समझ चुके हैं, जो धर्मका मर्म जान चुके हैं, वही इसमें 
टिक सकेंगे। जो समझ चुका है उसके लिए सब बातें आसान हैं। जो समझ नहीं 
पाया है उसके लिए सब बातें कठिन हैं। अन्धेके लिए आईना किस कामका ? 

अवसर कठिन है। बिना विचारे कदम उठाकर पीछे पछतानेका मौका न आये। 
अगर कोई भी तहसील तैयार न हो तो गुजरात हुंडी वापस कर सकता है; परन्तु 
उसपर सही कर चुकनेके बाद तो उसको सिकारे बिना गुजर ही नहीं। अभी गूजरात- 
के लिए मौका है। पर बीड़ा उठा लेनेके बाद फिर पीठ नहीं दिखानी है। अगर 
शेखीमें आकर बीड़ा उठा लिया हो और तब कुछ न बन पड़े तो फिर हम ,जीवित 
भी मरेके समान हो जायेंगे। आज तो गुजरातकों जरा भी घबरानेका या संकोच 
करनेका कारण नहीं है। 

अब यह विचार करना चाहिए कि हमारी योग्यता किन-किन बातोंपर अव- 


लम्बित है --- 


(१) शान्ति 

(२) स्वदेशी 

(३) हिन्दू-मुस्लिम एकता 
(४) छुआछुतको दूर करना। 


ये सब बातें तो आसान हूँ। 

पर कानूनकी सविनय अवज्ञा ? इससे भी हम लोग अनजान नहीं हैं। जेल तो 
उसके साथ है ही। उसे भोग लेंगे। बड़े-बड़े लोग गये हैं और सब देख आये हैं तो 
फिर हम क्‍यों ऐसा नहीं कर सकेंगे ? अतएवं यह तो कोई बड़ी बात नहीं रही। 

प्र-- ? 

माशल लॉ जारी हो जाये तो ? गूरखोंकी फौज आये तो ? गोरी-सेना चढ़ 
आये तो? और फिर संगीनें भौंकें, गोलियोंकी बौछार करें, पेटके बल रेंगायें तो ? 
ठीक है, यह भी हो जाये। आने दो सेनाको। देखें वह हमें पेटके बल केसे चलाती है। 
मर मिठेंगे, पर पेटके बल न रेंगेंगे। संगीनें भौंकना हो तो भौंक दें। प्लेग, हैजे या 
किसी बीमारीसे मरनेके बदले संगीनोंसे मरना अच्छा है। और अगर गोलियाँ भी 
दागें तो हम पीठ दिखानेवाले नहीं हैं। अब तो इतना बल आ गया है कि हम 
गिल्ली-डंडेके खेलकी तरह, सीना तानकर गोलियोंकी बौछारको झेल लेंगे। ग्रखोंको 
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अपना भाई बना लेंगे; और वे न बनें तो भाईके हाथों मरने-जैसा सुख दूसरा क्‍या 
होगा ? ऐसा कहते हुए तो जरूर बदनमें खून दौड़ने लगता है। 

पर करते हुए ? 

मुझे तो विश्वास है कि दब्बू गुजरात इस बार जौहर कर दिखायेगा। परच्तु 
यह बात लिखते हुए करूम भारी पड़ जाती है। गुजरातने बन्दूकोंके धड़ाके किस दिन 
सुने ? गुजरातने लहूकी नदियाँ कब देखीं ? क्‍या गुजरातसे यह दृश्य देखा जा सकता 
है कि पठाखोंकी तरह तड़ातड़ बन्दूकें चल रही हैं और मिद्टीके घड़ोंकी तरह 
लोगोंके सिर धड़ाधड़ फूट रहे हैं? 

अगर गुजरात औरोंके सिरोंको फूटते हुए देख सके तो वह 'गर्वी गुजरात न 
रहे । अगर गुजरात अपने ही सिरोंको टूटते हुए देखे तो अमरत्वको प्राप्त करे। 
इसके लिए किस तालीमकी जरूरत है? 

विश्वासकी । यह विश्वास समितिके प्रस्तावोंसे नहीं मिल सकता। ईश्वर दीन- 
दुखियोंका वाली है; ईश्वर हिम्मतका देनेवाला है। राम राखे तो कोई न चाखे। ” 
यह देह उसीका दिया हुआ है। वह खुशीसे इसे ले जाये। देहको सुरक्षित रखनेसे 
कहीं वह चिरस्थायी हो सकता है? रुपयेकी तरह देहका भी विनियोग अच्छे काममें 
ही करता उचित है। और देह अर्पण करनेके लिए इस अत्याचारसे मुक्त होने जैसा 
सुअवसर दूसरा क्या होगा? इस तरह जो सच्चे दिलसे मानता है वह तो मुसकराते 
हुए छाती खोलकर बेधड़क और बेफिक्र होकर गोलियोंको गेंदकी तरह झेल लेता है। 

इतना अटल विश्वास अगर हो तभी गुजरातकी किसी तहसीऊकों इस रणमें 
सामने आना चाहिए। 

सब लोगोंको इतना विश्वास न भी हो तो हर्ज नहीं। इतना विश्वास कमसे-कम 
कितने लोगोंको होना चाहिए इसका अन्दाज में दे चुका हूँ। दूसरे लोगोंकों गोलियोंका 
स्वागत करनेकी हिम्मत न हो तो भी हानि नहीं। पर उनमें इतनी दुढ़ता तो अवश्य 
होनी चाहिए कि चाहे उनका सारा घर-बार क्‍यों न छूट लिया जाये, पर वे हरगिज 
ट्ससे-मस नहीं होंगे। भले ही घर-बार लूट लिये जायें। जीते रहेंगे तो फिर उन्हींमें 
जायेंगे और उनको लेनेका प्रयत्न करते हुए मर मिटेंगे; यही स्वराज्य है। 

अगर इतना बल किसी एक तहसीलमें भी न हो तो फिर हम स्वराज्यके योग्य 
किस तरह हो सकते हैं? परन्तु जिस दिन एक भी तहसील इस परीक्षामें उत्तीर्ण 
हो जायेगी, बस, उसी दिन स्वराज्यकी उपलब्धि हो जायेगी। क्योंकि उसी दिन 
हिन्दुस्तान दिव्य शस्त्रके उपयोग करनेमें कुशल माना जायेगा। 

पर इससे यह न समझना चाहिए कि हममें बहुत बल आ गया है। यह तो 
आत्माका स्वभाव ही है। बोअर छोगोंकी स्त्रियोंने ऐसी बहादुरी दिखाई है। लाखों 
अंग्रेज ऐसी वीरताका परिचय दे चुके हैं, और तुक स्त्री-पुरुष तो आज भी उसको 
प्रकट कर रहे हैं। 

परन्तु भेद है। वे तो मारते भी हैं और मरते भी हैं। छेकिन हम जानते हैं कि 
अमरता तो मरनेमें ही है। मारनेका काम छोड़कर मरनेका ही काम सीखनेमें क्‍या 
कोई कठिनाई है? मरना सीखनेके लिए तो हिम्मतकी जरूरत है। और विश्वास 
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रखनेवालेमें वह निमिष-मात्रमें आ जाती है। मारना सीखनेके लिए शरीरकी जरूरत 
है, बन्दूक चलानेके मुहावरेकी जरूरत है। ऐसे हजारों ढकोसले जाननेके बाद कहीं 
मरना सीखनेकी नोबत आती है और फिर भी अन्तको “खूनी ” छोगोंमें ही गिनती 
होती है। 

पर कोई हिन्दू भाई कहेंगे कि ये बातें तो क्षत्रियत्व की हैं। गुजरातसे क्षत्रित्व- 
का क्‍या वास्ता ? हम तो एक व्यापार-मात्र करना जानते हैं। गुजरात चाहे भछे ही 
ऐसा हो, परन्तु हिन्दुत्व ऐसा नहीं। चारों वर्णोंमें चारों गुण अवश्य होने चाहिए। 
हाँ, यह सच है कि हरएकमें अपना-अपना गुण विशेष रूपसे होता है; परन्तु अगर 
दूसरे गुण उसमें बिलकुल न हों तो वह नपुंसक है। जो माता अपने बच्चेके लिए 
भरना जानती है वह क्षत्राणी है, और जो पति अपनी पत्नीके लिए प्राण देता है, 
वह भी क्षत्रिय है। परन्तु इन सबका कत्तंव्य जगत्‌की रक्षा करना नहीं है; अतएव 
हम उन्हें क्षत्रियके रूपमें नहीं पहचानते। 

इस समय तो जगतकी -- हिन्दुस्तानकी --- रक्षा करना हरएकका धर्म है; क्योंकि 
वह धर्म आज किसीका नहीं रहा है--और न किसीका दिखाई ही देता है। 

यह तो हिन्दुओंकी बात हुईं। गुृजरातके मुसछमान, पारसी, आदि क्‍या करें? 
हिन्दुस्तान उनका भी है; गुजरात उनका भी है। उन्हें भी हिन्दुस्तानकों गुठामीसे 
छुड़ाना है। और वे भी केवक मरकर ही ऐसा कर सकते हैं। 

अतएव क्‍या हिन्दू, क्या मुसलमान, पारसी, ईसाई, और क्या यहूदी --जो 
अपनेको हिन्दुस्तानी मानते हैं उन सबको मरनेका मन्त्र सीखना है और उसकी साधना 
करना है। इस पाठको तो केवल वही पढ़ सकता है और वही बरत सकता है जो 
एकमात्र ईइ्वरमें भरोसा रखता है। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, १३-११-१९२१ 


१८५. पतन्न: महादेव देसाईको 


साबरमती 
मंगलवार [१५ नवम्बर, १९२१] 
चि० महादेव, 

बिना रोये तो माँ भी दूध नहीं देती, आवाज लगाये बिना बेर भी नहीं बिकते। 
माँ बिचारी क्‍या जाने कि बालककों क्‍या चाहिए और बेरवालीके टोकरेकी दशा 

तो वही जाने। इसलिए तुमने माँगा और छिया, इसमें शरमानेकी क्‍या बात है? 
तुम्हारे भजन मिले हैं। उन्हें पढ़ गया हूँ। मुमकिन है बीमारीमें काव्यशक्ति 
अधिक बढ़ती हो लेकिन क्या उसका प्रयोग करनेसे स्वस्थ होनेमें अधिक समय नहीं 
लगेगा ? अगर इस काव्यशक्तिकों संगृहीत कर रखा जाये तथा स्वस्थ होनेके बाद भी ._ 
वह प्रकट हो तो वह और भी सराहनीय होगी। 
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मनुष्य बीमारीके अवसरको अचन्‍्तर्नाद सुननेका अवसर मानकर इस समयका 
उपयोग अपना ही निरीक्षण करनेमें करे तो उससे मनुष्यकी शक्ति बढ़ती है। 

तुम्हारी तबीयत अच्छी है, इसकी खबर मुझे मोतीलालजीने तार द्वारा दी है। 

ईदवर तुम्हें अपने ब्रतोंका पाऊन करनेके लिए सम्पूर्ण बल दे। 

तुम दोनों सुखी रहो और सेवा करो। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ११४१४) की फोटो-नकलसे। 


१८६. पत्र : ए० एस० फ्रीमेंटलको' 
[१५ नवम्बर, १९२१ के पदचात्‌ | 


प्रिय महोदय, 
आपके इसी १५ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद। में यंग इंडिया में पूरा पत्र- 
व्यवहार प्रकाशित कर रहा हूँ। सिर्फ वह पत्र छाँट दिया है जिसमें आपने यह पत्न- 
व्यवहार प्रकाशित करनेकी अनुमति दी है। 
आपका विश्वस्त, 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ७६६३ ) की फोटो-नकलूसे | 


१८७. भाषण : राजचद्र जयन्तीके अवसरपर, अहमदाबादसें 
१६ नवम्बर, १९२१ 


भाइयो और बहनो, 

इस अवसरपर में आपको एक पुरानी बातका स्मरण दिलाना चाहता हँ। आष 
कदाचित्‌ उस प्रसंगकों भूल गये हों, लेकिन में नहीं भूला हूँ। मेरे विछायतसे लौटनेके 
बाद अहमदाबादमें इस जयन्तीकों मनानेके लिए हम प्रेमाभाई हॉलमें इकट्ठे हुए थे। 
उस समय मैंने कहा था कि अगर हम शोर मचाते रहे तो जिसकी पूजा करनेके लिए 
हम इकट्ठ हुए हैं उसकी पूजा नहीं हो सकेगी; उलठे हम उसकी बदनामी करेंगे। बादमें, 
बहुत मुश्किलसे छोग शान्त हुए थे। उसके बाद तो जमाना गुजर चुका। हमें भी 
अनेक मीठे-कड़वे अनुभव हुए हैं। सभामें शान्ति बनाये रखनेका नियम हम कुछ ह॒द- 
तक सीखे हैं। सभामें समयपर आयें और आनेके बाद अपने स्थानकों न छोड़ें, यह 


१, मथुरा जिलेके कलेक्टर । 
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सभ्यताका एक अत्यन्त सरल नियम है। आजके विषयको ध्यानमें रखकर कहूँ तो यह 
नियम दयाधमंका प्रथम पाठ है। 

हमें स्वयं असुविधाको सह लेना चाहिए ताकि दूसरोंको सुविधा हो सके। 
जिस घड़ी जो इच्छा हो उसपर तुरन्त अमर कर देना, उसका दुनियापर क्या असर 
होगा, इसका विचार भी न करना -- यह संयम नहीं है, यह तो स्वच्छन्दता है। यह 
देवोचित प्रवृत्ति नहीं बल्कि राक्षसी प्रवृत्ति है। अव्यवस्थाको ही व्यवस्था मानना राक्षसी 
प्रवुत्तिका ही लक्षण है। जहाँ शोरगुल ही हो रहा हो, किसीको किसीका कोई विचार 
ने हो, किसीका कोई सम्मान न हो, वहाँ, यही कहना होगा कि राक्षसी प्रवृत्ति चल 
रही है। राक्षसी प्रवृत्तिका कोई ऐसा विशेष चिह्न नहीं बताया जा सकता जिसे 
देखकर हम तुरन्त पहचान लें कि यह राक्षसी प्रवृत्ति है। प्रत्येक प्रवृत्ति हमेशा मिश्रित 
होती है। जिस प्रवृत्तिसे ऐसा प्रकट होता हो कि छोगोंके हृदयमें ज्यादातर अश्ञान्ति 
है, जिस प्रवृत्तिसे अशान्तिकी आकृति खड़ी होती हो, उस प्रवृत्तिको राक्षसी प्रवृत्ति 
ही कहेंगे। 

आजकल “ राक्षसी ” शब्दका उपयोग में सबसे ज्यादा करता हँ। इस शब्दका 
प्रयोग करना मुझे अच्छा छूगता है, सो बात नहीं। सारी दुनिया भछ्छे वेसा मान हछे, 
लेकिन मेरी अपनी आत्मा गवाही देती है कि मेरे इस शब्दका प्रयोग करनेमें दयाके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसमें द्वेष नहीं है, रोष नहीं है। में वस्तुस्थितिको जिस 
तरह देख रहा हूँ उसी तरह उसका चित्रण कर रहा हूँ। उसमें में दयाधर्मंका पान कर 
रहा हूँ । दयाधमंके चिन्तनके लिए आजके अवसरका दुगुना स्वागत किया जाना चाहिए। 

. जिस पुरुषके स्मरणार्थ हम यहाँ आये हैं उसके हम पुजारी हैं। मैं उसका पुजारी 

है। टीकाकार किसी भी दिन पुजारी नहीं हो सकता। इसलिए जिनके मनमें टीकाका 
भाव है उनके लिए यह प्रसंग नहीं है। टीकाकार भी हंका-समाधानके लिए नम्र 
बनकर भल्ते आयें, लेकिन अगर उनका इरादा अपनी शंकाको पोषित करनेका हो तो 
सभ्यताका यह तकाजा है कि आज उनका यहाँ कोई काम नहीं है। जगत्‌में सबको 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यह सच है कि टीकाकारको जगतमें स्थान होना चाहिए 
लेकिन भक्तके -- पुजारीके --- लिए भी ऐसा स्थाव होना चाहिए जहाँ टीकाकार न हो 
और वह अपना कार्य निविध्न सम्पन्न कर सके। इसलिए में यह माने लेता हूँ कि 
आज वही लोग यहाँ आये हैं जिनके मनमें कविश्वीके* प्रति प्रेममाव है और जो उनके 
भक्त हैं। ऐसे श्रद्धालुओंकों ही मैं कहना चाहता हूँ कि आजके प्रसंगका दूने उत्साहसे 
स्वागत किया जाना चाहिए। 

जिनका पुण्य-स्मरण करनेके लिए हम यहाँ इकट्ठ हुए हैं वे दयाधर्मकी मूर्ति थे। 
उन्होंने दयाधर्मको जान लिया था और अपने जीवनमें उसका विकास किया था। इस 
समय हिन्दुस्तानमें हम जो काम कर रहे हैं उसमें भी दयाधम ही निहित है। यह 
काम हम रोषसे प्रेरित होकर नहीं कर रहे हैं। वस्तुस्थिति ऐसी आ पड़ी है कि हमें 
रोषके जबरदस्त कारण मिले हैँ, हमें अत्यन्त आघात पहुँचा है। उस समय भी हमें 


१, अर्थात्‌ श्रीमद्‌ राजचन्द । 


.. २१०१९; 
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इस बातका विचार रहा है कि आघात पहुँचानेवालेके साथ हम कैसा व्यवहार करें 
जिससे उसको आधात न पहुँचे बल्कि हम कुछ-त-कुछ उसका भला ही करें। असहयोग- 
का मूल दयामें निहित है, रोषमें नहीं। कदाचित्‌ हम स्वयं भूलते हों यह सोचकर 
हम अपने विरोधीपर रोष नहीं करते। उससे हम स्वयं दूर भागते हैं। 

इस तरह भागनेका परिणाम अवश्य गम्भीर होता है। इसलिए जिन व्यक्तियों 
अथवा जिस संस्थासे हम असहयोग करते हैं उस संस्थाको चलानेवाले व्यक्तियोंको 
आघात तो अवश्य पहुँचता है लेकिन दयाधमका अर्थ यह नहीं है कि आघात कभी 
किया ही न जाये। कविश्रीसे मैंने ऐसा दयाधर्म नहीं सीखा है। हमारे अपने सत्कार्यसे, 
कत्तेब्य-पालनसे दूसरोंकों दुःख होता हो तो उसे सहकर भी सत्काय करनेमें ही सच्चा 
दयाधर्म है। 

में अनेक बार कह चुका हूँ कि मैंने बहुत सारे व्यक्तियोंके जीवनसे बहुत-कुछ 
ग्रहण किया है। लेकिन सबसे अधिक अगर मैंने किसीके जीवनसे ग्रहण किया है तो 
वह कविश्रीके जीवनसे ही किया है। दयाधमं भी मैंने उनके जीवनसे सीखा है। ऐसा 
एक भी कार्य नहीं हो सकता जिससे किसीको भी आघात न पहुँचता हो लेकिन यह 
आघात दयासे प्रेरित होता चाहिए। इस आधातकी दो शातें हैं: 

(१) हम अमुक कार्य तभी कर सकते हैं जब हमें अपने प्रतिपक्षी व्यक्तिसे 
अधिक आघात पहुँचता हो। 

(२) हमारा हेतु अत्यन्त शुभ होना चाहिए, उसमें अपने विरोधीका कल्याण 
भी हमारे मनमें होना चाहिए। | 

मान लीजिये कि मेरा लड़का शराब पीता है, बीड़ी पीता है, व्यभिचारी है। वह 
मुझेसे पैसा माँगता है। आजतक तो उसने माँगा और मैंने दिया क्‍योंकि मैं एक अन्धा 
बाप था। मैंने रायचन्दभाईके' प्रसंगसे सीखा कि मुझे स्वयं तो शराब-बीड़ी आदि नहीं ही 
पीनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए लेकिन दूसरोंकों भी उसमें से उबार लेना 
चाहिए। इसलिए मेरा धर्म है कि में अपने लड़केको पैसा न दूँ, उसके हाथमें शराबका 
प्याला देखूँ तो उसे छीन लँँ। मुझे माल्म हो कि वह अमुक सन्दृकमें शराब रखता 
है तो मुझे वह सन्दूक जला डालना चाहिए; बोतल देखूँ तो मुझे उसे फोड़ डालना 
चाहिए। ऐसा करनेसे लड़केको तो जरूर आघात पहुँचेगा और वह मुझे क्र बाप 
मानेगा। दयाधर्मको समझनेवाला बाप, पुत्रको आघात पहुँचेगा, यह सोचकर नहीं डरता, 
पुत्रके श्रापसे वह घबराता नहीं है। इस अवसरपर दयाधम -- परोपकार-धर्म ही यह 
बताता है कि उसके हाथमें से शराबकी बोतरू छीन लेनी चाहिए। बलप्रयोगके द्वारा 
में भले ही उससे बोतल न छीनूँ लेकिन मुझे अगर मालूम हो कि घरमें अमुक स्थान- 
पर वह बोतल रखता है तो वहाँसे बोतल लेकर में उसे फोड़ अवश्य डालँगा। 

रायचन्द भाईने दयाधर्मका बहुत ही सुन्दर मापदण्ड प्रस्तुत किया है। उनका 
कहना है कि हम सामान्य मामलोंमें किसीको व्यर्थे नाराज न करें, दयाधर्मका नाम लेकर 
दूसरोंको छोटी-छोटी बातमें टोकने न बैठ जायें, दयाधर्मके इस सामान्य नियमकों अगर 


१. गुजरातकी आम जनता श्रीमद्‌ राजचन्द्रको इसी तरह पुकारती है । 
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हम समझ लें तो ऐसी अनेक बातें, जो हमारी समझमें पूरी तरह नहीं आती हम छोक- 
लज्जावश ही करने रूग जायें। खादी किसलिए पहनी जाये यह बात मुझे समझनमें 
न आये और मुझे झीनी मलूमर अच्छी रूगती हो तो भी जिस समाजमें मैं रहता 
हूँ वहाँ सब॒ खादी पहनते हैं और खादी पहननेमें कुछ बुरा नहीं है, कोई अधर्म 
नहीं है ऐसा समझकर में वही करूँगा जो उस समाजमें होता है। यह सरल नियम 
मुझे रायचन्दभाईने ही सिखाया। 

बम्बईमें हम एक बार दयाधर्मकी चर्चा कर रहे थे। चमड़ेका उपयोग करना 
चाहिए अथवा नहीं, इसका विचार हो रहा था। हम दोनोंने अन्तमें स्वीकार किया कि 
चमड़ेके बिना तो नहीं चल सकता। खेती-जैसे उद्योग तो चलने ही चाहिए; लेकिन अगर 
कुछ नहीं तो चमड़ा माथ्थेपर तो कदापि नहीं पहनना चाहिए। में तो स्वभावसे ही 
जरा मजाक-पसन्‍्द ठहरा। मैंने पूछ कि आपकी सिरकी टोपीमें क्‍या है? वे स्वयं तो 
आत्मचिन्तनमें लीन रहनेवाले थे। स्वयं क्‍या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं इसका विचार 
करने नहीं बैठते थे। टोपीमें चमड़ा लगा हुआ है, यह उन्होंने देखा नहीं था। लेकिन 
जैसे ही मेने उन्हें बताया वैसे ही उन्होंने टोपीमें से चमड़ा तोड़कर फेंक दिया। मुझे 
ऐसा नहीं छूगता, मेरी दलील इतनी सशक्त थी कि वह तुरन्त उनके मनमें उतर गई, 
उन्होंने तो दलील ही नहीं की। उन्होंने यही सोचा होगा कि इसका हेतु अच्छा है, 
मेरे प्रति पृज्यभाव रखता है, उसके साथ बहस किसलिए करूँ? उन्होंने तो तुरन्त 
चमड़ेको उतार फेंका और मैं समझता हूँ कि बादमें उन्होंने कभी चमड़ा नहीं पहना। 
लेकिन अगर कोई मुझसे आज आकर यह बात कहे कि उसने उन्हें बादमें भी चमड़े- 
की टोपी पहनते हुए देखा है तो भी मुझे उससे आघात नहीं पहुँचेगा। अगर में फिर 
उनके पास पहुँचूँ तो वे उसे फिर उतार फेकेंगे। वह इसीलिए रह गया होगा कि 
उसकी ओर उनका ध्यान ही नहीं था। 

इसीमें महापुरुषका महत्व है। इससे यह पता चलता है कि उनमें मिथ्याभिमान 
नहीं होता। वे बालकसे भी सीख लेनेको तैयार रहते हैँं। बड़े लोग छोटी बातोंमें 
मतभेद नहीं रखते हैं। छोटी-छोटी बातोंमें जो दयाधमेंका बहाना करके मतभेद रखता है, 
और आत्माकी आवाजकी बात करता है उससे में कहता हूँ कि उसे आत्माकी आवाज 
सुनाई नहीं पड़ती या फिर पशुकी तरह उसकी आत्मा सुप्त है। अधिकतर मनुष्योंकी 
आत्मा सुप्तावस्थामें ही रहती है। मनृष्यमें और पशुमें इतना ही भेद है कि मनुष्यकी 
आत्मा सम्पूर्ण रूपसे जाग्रत हो सकती है। अगर हम निनन्‍यानवे अवसरोंपर दुनियाके 
साथ चलते हों तो सौवें अवसरपर उससे कह सकते हैं कि वह सही नहीं है। जन्मके 
साथ ही जो दुनियाके साथ वैर बाँध लेता है वह प्रेम कैसे कर सकता है? 

अधिकांश अवसरोंपर तो हमें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए मानो हम जड़ 
हों । शुद्ध जड़ और चेतन्यमें भेद नहींके बराबर है। सारा जगत जड़ रूपमें ही दिखाई 
देता है, आत्मा तो कभी-कभी ही चमकती है। अलौकिक पुरुषका व्यवहार ऐसा ही 
होता है और मैंने देखा है कि ऐसा ही व्यवहार रायचन्दभाईका था। 

वे अगर आज जीवित होते तो इस समय जो प्रवृत्ति चल रही है उसको उन्होंने 
जरूर आशीर्वाद दिया होता। इस वस्तुमें धर्म है। जिसकी आत्मामें दयाधर्म वास 
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करता है वह इसमें पड़े बिना रह ही नहीं सकता । इसमें से राजनैतिक, आथिक आदि 
विषयों के परिणाम तो सुन्दर आयेंगे ही, लेकिन सबसे सुन्दर परिणाम तो यह होगा कि 
इस प्रवृत्तिसे बहुत सारे लोगोंका उद्धार हो जायेगा, बहुत सारे मोक्षके योग्य बन 
जायेंगे । अगर सालके अन्तमें हमें ऐसा अनुभव न हो तो मेरे लिए जीना दूभर हो 
जायेगा । 

वे बहुत बार कहा करते थे कि अगर कोई मुझे चारों ओरसे बरछी भौंके तो में 
उसे सह सकता हूँ, लेकिन जगतमें जो झूठ, पाखण्ड और अत्याचार चल रहा है, धर्मंके 
नामपर जो अधर्म किया जा रहा है उसकी बरछी सहन नहीं होती। अत्याचारोंपर 
उन्हें रोष आता था और मैंने उन्हें अनेक बार क्रोधित होते हुए देखा है। उनके लिए 
सारा जगत्‌ उनका सगा था। अपने भाई अथवा बहनको मरते देख हमें जो क्लेश होता. 
है उतना ही क्लेश उन्हें जगतमें दुःख और मृत्युको देखकर होता था। अगर कोई कहता 
कि लोग अपने पापके कारण दुःख पा रहे हैं, तो वे कहते : लेकिन उन्हें पाप करना 
क्यों पड़ा ? जब पुण्यकों सरल मार्ग नहीं मिलता और बड़ी-बड़ी खाइयों और पव॑तोंकों 
लाँधना पड़ता है तब उसे हम कलिकाल कहते हैं। उस समय जगतमें पुण्य बहुत नहीं 
दिखाई देता, स्थान-स्थानपर पाप ही दिखाई देता है। पुण्यके नामपर पाप चल पड़ता 
है। वेसी स्थितिमें अगर हम दयाधर्मका पालन करना चाहें तो हमारी आत्मा क्लेशसे 
विकल होनी ही चाहिए। हमें ऐसा लगेगा कि ऐसी स्थितिमें जीवित रहनेकी अपेक्षा 
तो देह जर्जरित हो जाये अथवा उसका अवसान हो जाये, यही ज्यादा अच्छा है। 

रायचन्दभाईका इतनी कम उम्रमें देहावसान हो गया, इसका कारण भी मुझे 
यही रंगता है। यह सच है कि वे बीमार थे, लेकिन जगतके तापका जो कष्ट उन्हें 
था वह उनके लिए असह्य था। अगर उन्हें केवल शारीरिक कष्ट ही होता तो वे जरूर 
उसपर विजय पा लेते। लेकिन उन्हें लगा कि ऐसे विषम कालमें आत्मदर्शन कैसे हो 
सकता है? यह उनके दयाधर्मका सूचक है। 

दयाधमंकी परिसीमा खटमलको न मारनेमें नहीं है। यह सच है कि खटमलको 
नहीं मारता चाहिए, लेकिन खटठमलोंकी उत्पत्तिको भी रोकना चाहिए। खटमलोंकों 
मारनेमें जितनी क्ररता है उससे कहीं अधिक क्ररता उनको उत्पन्न होने देनेमें है। 

हम सब खटमलोंकों पैदा करते हैं, श्रावक भी ऐसा ही करते हैं और मैं वैष्णव 
भी ऐसा करता है। हम शौचादिके नियमोंसे परिचित ही नहीं हैं। परिग्रहको बढ़ाते 
समय हम कोई विचार नहीं करते और अनावश्यक वस्तुओंके परिग्रहसे खटमल नहीं 
होंगे तो और क्या होगा ? 

खटमल, मच्छर आदि क्षुद्र जन्तुओंको न मारनेमें दयाधर्म है। लेकिन इससे बढ़कर 
दयाधर्म तो यह है कि हम मनुष्यकी हत्या न करें। मनृष्यकों मारें अथवा खटठमलरको --- 
यह प्रइन उपस्थित होनेपर हम क्‍या करेंगे ? मनृष्यको मारकर मच्छरकों उबारनेका 
प्रसंग आना भी सम्भव है। में तो इन दोनों तरहके प्रसंगोंसे छटठकारा पानेका मार्ग 
बताता हू और वह है दयाधर्म । 

कविश्रीका कहना था कि “जैन-धर्म अगर श्रावकोंके हाथमें न गया होता तो 
इसके तत्त्वोंको देखकर जगत चकित हो उठता। बनिये तो जैन-धर्मके तत्त्वोंको बदनाम 
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कर रहे हैं।वे तो चींटियोंको 'चून ' डालते हैं। आल उनके मुँहमें चला जाये तो उन्हें 
दुःख होता है। ऐसी छोटी-छोटी बातोंमें वे धर्मका पालन करते हैं। उनकी यह सावधानी 
उन्हें मुबारक हो लेकिन जो यह मानते हैं कि इनमें ही जैन-धर्मकी परिसीमा है, 
वे लोग धर्मकी निम्नसे निम्नतर श्रेणीमें आते हैं। इतना-सा धर्म तो पतितका धर्म है, यह 
पुण्यवान्‌॒का धर्म नहीं है।” इसलिए अनेक श्रावक कहते हैं कि राजबच्धकों धर्मका 
भान न था, वे दम्भी थे, अहंकारी थे। मैं स्वयं तो यह जानता हूँ कि उनमें दम्भ अथवा 
अहंकारका नाम भी न था। 

यद्यपि खटमल आदि जस्तुओंको नष्ट नहीं करना चाहिए तथापि उनको न मारने 
तक ही दयाधर्म सीमित नहीं है। उन्हें न मारता धर्मकी पहली सीढ़ी-भर है। किसी 
समय लोगोंमें ऐसी मान्यता रही होगी कि मनुष्यको बचानेकी खातिर किसी भी जत्तुकी 
हत्या करना पाप नहीं है; उस समय कोई साधु खड़ा हुआ होगा और उसने जन्तुओं 
की रक्षापर अधिक जोर दिया होगा। इस साथुने कहा होगा कि मूर्ख! इस 
क्षणभंगुर देहकी खातिर जन्तुओंका नाश न कर। बल्कि तेरे मनमें इस बातकी आतु- 
रता होनी चाहिए कि यह देह कल नष्ठ होता हो तो आज ही नष्ट हो जाये।” 
और इसीसे अहिसाका जन्म हुआ होगा। लेकिन जो खटमलको तो नहीं मारता परन्तु 
अपनी स्त्री और पुत्रपर हाथ उठाता है वह व्यक्ति न तो जेन है, न हिन्दू है और न 
वेष्णव ही है; वह तो शून्य है। हम कविश्वीके जन्मोत्सवके मंगल अवसरपर दयाधमंके 
संकुचित अर्थकों छोड़ उसके व्यापक अर्थको ग्रहण करें। एक भी जीवको दुःख देना, 
उसे दुश्मन मानना, पाप है। जो यह चाहते हैं कि जनरल डायरको फाँसी दी जाये, 
सर माइकेल ओडायरको सुलगती हुई भद्ठीमें झोंक दिया जाये -- वह श्रावक नहीं है, 
वैष्णव भी नहीं, और न हिन्दू ही। वह कुछ भी नहीं है। अहिसाका रहस्य यही है कि 
क्रोधका दमन करें, आत्माकी मलिनिताकों दूर करें। जनरल डायरकी परीक्षा लेनेवाला 
में कौन हूँ? में जानता हूँ कि मैं रोपसे भरा हुआ हूँ। में मन-ही-मन कितने ही छोगों- 
की हत्या करता होऊँगा, तब तो जनरल डायरका विचार करनेवाला मैं कौत ? इसलिए 
मैंने निश्चय किया है कि अगर कोई मुझे तलवारसे मारे तो भी मुझे उसको नहीं 
मारता है। यह दयाधर्म है; यही असहयोग आन्दोलनका रहस्य है। 

लेकिन जब में बोलता हूँ तब मैं दयाधर्म शब्दका प्रयोग नहीं करता। आज 
रायचन्दभाईकी जयन्ती होनेके कारण मैं दयाधर्मकी बात करता हूँ। में जानता हूँ कि 
इस आन्दोलनका परिणाम तो यही है और यह परिणाम होगा तो लोग अपने-आप 
ही इस बातको जान लेंगे। 

सर्पको मारनेमें पाप है लेकिन उसकी अपेक्षा मनुष्य शरीरधारी सर्प अथवा 
बाघको मारनेमें अधिक पाप है। पशु-बाघकों तो हम भयवश् होकर मारते हैं, कोधसे 
प्रेरित होकर नहीं। यदि वास्तवमें कोई धर्मराज है और वह हमारे पाप-पुण्यका निर्णय 
करता है तो वह बाघको मारनेवाले व्यक्तिपर दया खाकर कदाचित्‌ उसे माफ कर 
देगा। क्योंकि उसमें तो उस व्यक्तिने अपने पशुधर्मका ही पालन किया, एक पशुने 
दूसरे पशुकों मार डाला। लेकिन मनृष्यकी हत्या करनेमें तो क्रोषका भाव होता 
है, अभिमान होता है, दम्भ होता है। धर्मराज कहेगा: / अरे मूर्ख! तूने अमुक 
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मनुष्यकी हत्या की, तो उसके पीछे तो जाने कितनी खटपट, कितना पाखण्ड रहा 
होगा। 

श्रावकोंसे और दूसरे सब लोगोंसे मैं कहता हूँ कि जीवदयाका अर्थ केवल कीड़े- 
मकौड़े आदि सूक्ष्म जन्तुओंको न मारता ही नहीं है। यह सच है कि उन्हें नहीं मारना 
चाहिए लेकिन मनृष्य योनिके किसी भी जीवको धोखा नहीं देना चाहिए। तिसपर 
भी अधिकांश व्यापारी इसके सिवा और क्या करते हैँ ? यदि कोई श्रावक मुझे अपनी 
बहियाँ दिखाये तो मैं उसे बता दूँगा कि वह श्रावक नहीं है। जिस कपड़ेका हम 
व्यापार करते हैं वह कैसे तैयार होता है? उसके उत्पादनमें कहीं कोई पापकर्म तो 
नहीं है; उसको जो माँड़ी दी जाती है उसमें चरबी तो नहीं होती, इन बातोंपर 
व्यापारियोंकी विचार करना चाहिए। दुगुना दाम लेना उन्हें हराम होना चाहिए। यह 
श्रावकोंका धर्म नहीं है। अपनी मजदूरीके खयालसे चीजोंके दाममें वे एक पैसा अथवा 
दो पैसे चढ़ाएँ, यह तो ठीक है, छेकिन इतनी सब खटपट किसलिए ? इतना पाखण्ड 
क्यों ? ब्याज तो इतना अधिक लिया जाता है कि देनेवाला बिलछकुल मर जाता है। 
जहाँ जाता हूँ वहाँ श्रावक और वेष्णव दोनों ही प्रकारके बनियोंके खिलाफ शिकायतें 
मिलती हैं। अतेक गोरे मुझपर व्यंग कसते हैं कि आपके लोग ही कितना ज्यादा ब्याज 
लेते हैं। 

हमें नीच बनिया न रहकर शुद्ध क्षत्रिय बन जाना चाहिए। वेश्य-धर्म अर्थात्‌ 
मजूरी बिलकुल नहीं, हल नहीं, शौर्य नहीं, विवेक नहीं --सो बात नहीं। सच्चा 
वेश्य तो अपनी उदारतामें शौर्य --क्षत्रियत्वका प्रदर्शत करता है, व्यापारमें विवेक 
बरतता है; वह शराब नहीं बेचेगा, मछली नहीं बेचेगा, सिर्फ शुद्ध खादी ही बेचेगा 
और वह विवेकका विकास करके ब्राह्मण-धर्मका भी पालन करेगा। अन्य सब लोग 
हमारे लिए मजदूरी करें और हम पड़े-पड़े खाते रहें तो हम पतित बनते हैं। यज्ञके 
रूपमें भी हमें प्रतिदिन थोड़ी-बहुत मजदूरी कर लेनी चाहिए। 

बनियेका मुख्य धर्म तो व्यापार ही रहे छेकित उसमें अन्य धर्मोका समावेश भी 
अवश्य होना चाहिए। अपनी स्त्रीकी रक्षाके लिए अगर मुझे काबुली अथवा पठान 
रखना पड़े तो उसकी अपेक्षा मुझे -- मेरे हिन्दू होनेके बावजूद -- अपनी स्त्रीसे तलाक 
ले लेना चाहिए। लेकिन आज अधिकांश बनिये क्‍या करते हैं? उन्होंने सिपाही, भैया- 
लोग और पठान रख छोड़े हैं। वे भले ही इन्हें भी रखें इस बातसे मुझे कोई ईर्षा 
नहीं, लेकिन अगर आपमें अपनी स्त्री और बच्चोंकी रक्षा करनेकी ताकत नहीं है, तो 
आप जाकर कुटठियामें बैठ जायें और वहाँ रहकर अपने धर्मको सुझोभित करें। उस 
हालतमें, दुखियोंकी रक्षाके लिए दौड़नेके धर्मसे बनिया मुक्त हो जायेगा; जब जहाँ 
ऐसे दु:खी दिखाई देंगे वहाँ क्षत्रिय उनकी रक्षा करनेके लिए पहुँच जायेंगे। 

रायचन्दभाईके जीवनसे मुझे सबसे बड़ी बात यह दिखाई दी कि बनियेको बतिया 
ही बने रहना चाहिए। आज तो बनिये, बनिये नहीं रहे । सच्चा बनिया बननेके लिए 
बड़ा पण्डित बनने अथवा बड़ी-बड़ी पोथियाँ पढ़नेकी जरूरत नहीं है। जो मलिन न 
हो, यम-नियसका पालन करनेवारा हो, असत्य और अधमैसे दूर रहनेवाला हो, जिसके 
हृदयको काम-वासना छू तक न गई हो, जिसके हृदयमें दयाधर्मका वास हो वह 
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“ केवली ”” बन सकेगा, उसके लिए केवल ज्ञान अप्राप्य नहीं होगा । इसलिए मैं आपसे 
यह नहीं कहता कि आप संस्कृत पढ़ें, या भगवती-सूत्रका पाठ करें। आप पढ़ें अथवा 
न पढ़ें -- इस विषयसें मैं तठस्थ हूँ। 

वढवाणमें जब जयन्ती मनाई गई थी तब “ राजचन्द्र-पुस्तकतालय ” खोलनेका निरंचय 
किया गया था। पुस्तकालयकी इमारत बनवानेकी बात भी हुई थी। उसके सम्बन्धमें 
मेने बहुत ज्यादा उत्साह प्रकट नहीं किया था। मैंने कहा था इमारत हो लेकिन अगर 
उसमें आत्मा न हो तो इमारत तो केवल ईंटकी बनी हुई है। आज तीन वर्षके बाद 
हमारा वह संकल्प सफल हो रहा है। सब अनुकूल संयोग इकट्ठे हो गये हैँ। उसके 
लिए हमें मुनि जिनविजयजी-जैसे योग्य पुरुषकी सेवाएँ प्राप्त हुई हैं। पुरातत्व 
मन्दिरका पुस्तकालय भी उसीमें जोड़ दिया गया है। जो कोई वहाँ जानेकी तकलीफ 
उठायेगा उसे मुक्तभावसे उसका लाभ मिलेगा। 

आपने जो-कुछ सुना है उसे अपने साथ ले जाना और अपने जीवनमें उतारना । 
जितना आपको टीका योग्य जान पड़े उतना तुरन्त त्याग देता लेकिन जो लेने योग्य 
जान पड़ा हो, कर्णप्रिय लगा हो, हृदयको अच्छा लगा हो उसका तो आज ही से 
अमल करना शुरू कर देना। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, २४-११-१९२ १ 
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मुझे दु:ख है कि में स्वयं इस बार बम्बईमें एक विनके लिए भी नहीं आ 
सकता ।* छेकिन मैं यहाँ जिस कार्यमें रुका हुआ हूँ वह कार्य बम्बईमें किये जानेवाले 
सुन्दर कार्यसे भी अधिक महत्वका है, ऐसा जानकर आप मुझे क्षमा करेंगे, इस बातकी 
मुझे प्री-पुरी उम्मीद है। 

अगर आप बम्बईको सुशोभित करना चाहते हैं तो: 

१. राजकुमारके स्वागतार्थ होनेवाले किसी भी समारोहमें एक बच्चातक न जाये। 
२. तमाशोंकों मुफ्तमें देखनेका आयोजन किया गया हो तो भी उसमें छोटे-बड़े कोई 

न जायें; तमाशा देखनेके लिए और बहुत सारे दिन पड़े हुए हैं। 

३. कोई स्त्री या पुरुष १७ तारीखकों बिना किसी कामके घरसे बाहर निकले ही 
नहीं । 


१. जिसे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो गवा है । 
२, लेकिन बादमें उन्हें आनेके लिए राजी कर लिया गया था । देखिए “भाषण: बम्बईकी सावे- 
जनिक समभामें ”, १७-११-१९२१ । 
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जहाँ राजकुमारके लिए कोई समारोह हो रहा हो, उस दिशामें कोई भूलचूकसे, 
कौतृहलूवश भी, न जाये। 

घरमें बैठकर सूत कातें और अगर न आता हो तो आठ घंटे शान्त चित्त 
किसीके पास बैठकर सीख छे। 

प्रत्येक व्यक्ति अधिक नहीं तो थोड़ा समय भगवत्‌ भजन अथवा बन्दगीमें अवश्य 
व्यतीत करे। शहरके लोग ऐसा न समझें कि ईइ्वर तो कहीं है ही नहीं 
अथवा है तो भी राष्ट्रके कार्यमें उसका नाम अथवा मदद माँगनेकी कोई जरूरत 
नहीं है। 

राजकुमारके उतरनेका जो समय निर्धारित किया गया हो उसी समय एल्फिन्स्टन 
रोडके पासवाले मैदानमें आप लोग विदेशी कपड़ोंकी होली करें; होली करनेके 
लिए जहाँ-जहाँसे विदेशी कपड़े इकद्ठे न किये गये हों वहाँ-वहाँसे उन्हें इकट्ठा 
किया जाये। 

चलती गाड़ी आदिसे किसीको बलपूर्वक नः उतारें। 

मजदूर या नौकरियाँ करनेवाले दूसरे छोग छुट्टीके बिना काम बन्द न करें। 
प्रत्येक कार्यमें मनुष्यों अपनी इच्छाके अनुसार व्यवहार करनेकी छूट हो, तभी 
हममें स्वराज्यकी योग्यता आयेगी। 

याद रखिए : 

राजकुमारके स्वागतार्थ किये जानेवाले समारोहोंमें हम भाग नहीं लेनेवाले हैं, 


उसका कारण हमें उनसे कोई व्यक्तिगत हेषभाव है सो नहीं; उन्होंने हमें कोई नुकसान 
नहीं पहुँचाया है। उसका कारण यह है कि नौकरशाही उनका जो दुरुपयोग कर रही 
है उससे हमें अलग रहना है। अतएवं एक ओर जहाँ हमारा कर्तव्य स्वागत-सम्मानका 
बहिष्कार करता है वहाँ दूसरी ओर हमारा यह भी कत्तंव्य है कि हम अपनेकों 
जोखिममें डालकर भी युवराजके शरीरकी रक्षा करें; हमें ऐसा कुछ नहीं करना है 
जिससे उनका किचित भी अपमान होता हो। 


मोहनदास करमचन्द गांधी 


| गुजरातीसे:] 
गूजराती, २०-११-१९२१ 


१८९, पतन्न: हाज़ोी सिहोक खतन्नीको 


[१७ नवम्बर, १९२१ के पूर्व | 
भाईश्री अहमद हाजी सिद्दीक खत्री, 
इसके साथ प्रस्तावका मसविदा भेज रहा हूँ। इसमें कुछ फेरफार करना हो तो 
करना। यंग इंडिया में मैंने जो सुझाव दिया है उसे पढ़ जाना। उसके अनुसार सब 
स्थानोंपर किसी प्रतिष्ठित मौलानासे हस्ताक्षर करवा कर पर्चे बाँटे जायेंगे तो ठीक 
होगा। १७ तारीखको समस्त हिन्दुस्तानमें सम्पूर्ण शान्ति रहे, इसीपर हमारी विजयका 
आधार होगा। आजसे १७ तारीखतक अगर खूब काम किया जायेगा तो मुझे 
दृढ़ विश्वास है कि १७ तारीखकों सब कामकाज बन्द रहेगा और शान्ति रहेगी। इस 
सम्बन्धमें हम पूरी तरह सत्यका ही सहारा लेंगे तभी सफल होंगे। यह जरूरी है कि 
नेता छोग एकान्तमें और सार्वजनिक रूपसे एक ही बात करें। 


हाजी सिद्दीक खतन्री द 
हिलाल मंजिल 
८५, अब्दुल रहमान स्ट्रीट 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ६१६२) की फोठो-नकलसे । 


१९०. टिप्पणियाँ 


मेरी असंगतियाँ 
एक पत्र-लेखकने अपने पत्रमें कुछ युक्ति-संगत प्रइन इस तीखे ढंगसे रखे हैं: 


“ जब जुल लोग अपनी आजादीके लिए उनपर अन्यायसे अपना कब्जा कर 
लेनेवाले ब्रिटिश लोगोंके खिलाफ उठ खड़े हुए थे तब आपन उनके उस कथित 
“ बलवे ” को दबानेके लिए अंग्रेजोंको मदद दी थी। क्या विदेशी शासनके जुएकों 
उतार फेंकनेका प्रयत्न करना बलवा है? जोन ऑफ आक बलवाई थी? क्‍या 
जॉजे वाशिंगटन बागी थे? क्‍या डि वलेरा भी बागी हें? आप कहेंगे कि जुल्‌ 
लोगोंने मरकाटका अवलम्बन लिया था। तब में पूछता हूँ कि उनका उद्देश्य 


१, पत्र १७ नवम्बरकों युवराजके बम्बई पहुँचनेपर किये जानेवाके प्रदर्शनेकि सम्बन्धमें लिखा गया था । 

२, १४१२-१४३१; फ्रांसीसी बालिका, जिसकी प्रेरणासे फ्रांसीसियोने अंग्रेजोंकों ओरलीन्ससे बाइर 
खदेड़ा । 

३. १७३२-९९; अमरीकाके प्रथम राष्ट्रपति । 

४. एमॉन ढ़िं० वढेरा, आपरकलैंडके प्रधान-मंत्री १९३८-४८, १९५१-०४; १९५६ से राष्ट्रपति । 
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बुरा था या साधन? उनके साधन भले ही बुरे रहे हों, परन्तु उनका उद्देश्य 
तो हरमगिज बुरा नहीं था। अतः आप कृपा करके इस जटिल प्रशनको समझा- 
इए। इस पिछले महायुद्धमें भी, जिसमें जर्मंम और आस्ट्रियाई बीर संसारको 
संयुक्त शक्तियोंसे ऐसी बीरताके साथ लड़ रहे थे, आपन अंग्रेजी फोजके लिए 
रंगरूट भर्ती किये थे। किसलिए ? जिन राष्ट्रोंन भारतका कुछ भी अहित नहीं 
किया था उनसे लड़नके लिए ? जब कभी दो जातियोंमें युद्ध छिड़ता है तब, 
किसीके पक्षमें या विपक्षमें निर्णय करनके पहले, उन दोनों जातियोंकी बातें 
सुननी पड़ती हें। पिछले महायुद्धमें हमें सिर्फ एकतरफा बातें मालम होती थों 
और सो भी उस राष्ट्रकी मार्फत जिसकी झुयाति सच्चाई और ईमानदारीके 
लिए हरगिज नहीं है। आप हमेशासे ही सत्याग्रहू और अहिसाक्ी तरफदारोी 
करते आये हें। तब आपने छोगोंकों ऐसे युद्धमें शामिल होनेके लिए, जिसकी 
बुराई और अच्छाईका उन्हें पता नहीं था और ऐसी जातिको ऊपर उठानेके 
लिए, जो कीचड़में बुरी तरह लोद रही है, क्‍यों उत्साहित किया ? शायद आप 
कहेंगे कि अंग्रेजी नौकरशाहीपर आपका भरोसा था। किन्तु क्‍या ऐसे विदेशी 
लोगोंपर कोई भरोसा रख सकता है जिनके व्यवहार और वचनोंमें सदा इतना 
साफ विरोध रहा है? और आपके सद॒श उच्च गुण-सम्पन्न व्यक्ति तो ऐसा कर 
ही नहीं सकता। अतः आप कृपया इस दूसरे जटिल प्रइनका भी उत्तर दीजिए। 
अब एक दूसरी बातपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप 
अहिसाके प्रतिपादक हें। वर्तमान परिस्थितिसें तो हमें कड़ाईसे अहिसाका पालन 
करना चाहिए। परन्तु जब हिन्दुस्तान आजाद हो जायेगा, तब किसी दूसरे 
राष्ट्रका हमपर हमला होनेपर भी, क्‍या हम हथियारसे हाथ खींच लेंगे और 
उनसे बिलकुल काम न लेंगे? जब रेलवे, तार और जहाजोंके द्वारा हमारे 
देशकी पंदावारका दुसरे देशोंकों अधिकाधिक भेजा जाना बन्द हो जायेगा, क्‍या 
तब भी आप इन वस्तुओंका बहिष्कार ही करेंगे? ” 
मैंने अपने बारेमें असंगतिके कई इल्जाम पढ़े और सुने हैँं। परन्तु में उनका 
जवाब नहीं देता; क्योंकि उनका असर मेरे सिवा किसी दूसरेपर नहीं होता। तथापि 
इन सज्जनने जो प्रश्न किये हैं वे आमतौरपर मार्कके और उत्तर देनेके योग्य हैं। 
हाँ, वे मेरे लिए नये तो कदापि नहीं हैं। परन्तु मुझे याद नहीं आता कि मैंने यंग 
इंडिया में कभी उनका जवाब दिया है। 
मेंन महायुद्धमें सहायता क्‍यों दी ? 
सिर्फ जूलू जातिके बलवेके! समय ही मैंने अपनी सेवाएँ अर्पण नहीं कीं, बढिकि 
उससे पहले, बोअर युद्धके' समय भी, मैंने अपनी सेवाएँ दी थीं। और मैंने सिर्फ गत 


१. देखिए खण्ड ५ । 
२, देखिए खण्ड ३ और ४ । 
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महायुद्धके समय ही रंगरूट भरती नहीं किये थे! बल्कि १९१४ में भी लन्दनमें एक 
घायल शुश्रूषा दलका संगठन किया था। इसलिए ऐसा करके यदि मैंने पाप किये 
हों तो मेरा यह पापोंका घड़ा अब पूरा भर चुका है। सरकारको सहायता देनेका कोई 
अवसर मैंने कभी नहीं गँवाया। उन तमाम कठिन प्रसंगोंपर दो सवाल मेरे मनमें उप- 
स्थित हुआ करते थे। साम्राज्यके नागरिककी हैसियतसे --- क्योंकि मैं पहले अपनेको 
इस साम्राज्यका नागरिक मानता था--मेरा क्या कर्त्तव्य है, और अहिसा-धर्मके कट्टर 
अनुगामीकी हैसियतसे मेरा क्‍या ककत्तंब्य है? 
अब मैं समझ गया कि उस समय जो मैं अपनेको इस साम्राज्यका नागरिक 
समझता था, वह मेरी गलती थी। किन्तु उन चारों मौकोंपर मेरा यह सच्चा विश्वास 
था कि यद्यपि मेरा देश अभी कितना ही नियग्यिताओंसे पीड़ित है तथापि वह स्वत- 
न्त्रताके मार्गगर बराबर आगे बढ़ रहा है। और मेरा विश्वास यह भी था कि लोगोंकी 
दृष्टिसि सरकार बिलकुल ही बुरी नहीं है तथा अंग्रेज शासक संकुचित दृष्टिवाले और 
जड़ होनेपर भी सच्चे हैं। मेरे विचार ऐसे थे; अतएवं उस समय मैंने वेसे ही काम 
किये जैसे एक साधारण अंग्रेज उस परिस्थितिमें करता। उस समय मुझे इतना ज्ञान 
और महत्व प्राप्त नहीं हुआ था कि मैं किसी कामको स्वतन्त्र रूपसे करता। उस समय 
ब्रिटिश मंत्रियोंके निर्णयोंपर अदालती अहमियतके साथ विचार या छानबीन करना मेरा 
काम नहीं था। बोअर युद्ध, जुल बलवे या गत महायुद्धेके समय मैने ब्रिठिश मन्त्रियोंपर 
“दुर्भाव का लांछन कभी नहीं लगाया। मैंने यह कभी खयाल नहीं किया और न 
अब भी करता हूँ कि अंग्रेज लोग खास तौरपर दूसरे छोगोंसे ज्यादा बुरे हैं। में 
पहले भी मानता था और अब भी मानता हूँ कि वे उतने ही महान उद्देश्य रख सकते हैं 
और कार्य कर सकते हैं और साथ ही उतनी गलतियाँ भी कर सकते हैं जितनी कि 
कोई भी दूसरा मानव-समुदाय। इसलिए मैं मानता था कि स्थानिक अथवा सामान्य 
आवश्यकताके समय इस साम्राज्यको अपनी क्षुद्र सेवाएँ अपंण करके मैंने एक मनुष्य 
और साम्राज्यके नागरिककी हैसियतसे अपने कत्तंव्यका पर्याप्त पालन किया है; और में 
हरएक हिन्दुस्तानीसे यह उम्मीद करता हूँ कि वह भी स्वराज्य स्थापित होनेपर इसी 
तरह देशके प्रति अपने कत्त॑व्यका पालन करेगा। अगर ऐसे हर खयार आने छायक 
मौकेपर हममें से हरएक आदमी खुद अपनी भर्जीको ही अपना कानून मानेगा और 
इस देशकी भावी राष्ट्रीय संसदके प्रत्येक कार्यकों सोनेके कांटेमें तोलेगा तो मुझे अत्यन्त 
दु:ख होगा। मैं तो अधिकांश मामलोंमें अपना निर्णय राष्ट्रीय प्रतिनिधियोंके हवाले 
कर दूँगा--हाँ, उन प्रतिनिधियोंके चुनावमें अलबत्ता में खासतौरपर सावधान रहूँगा। 
मैं समझता हूँ, दूसरे किसी तरीकेसे कोई भी प्रजासत्तात्मक सरकार एक दिन भी नहीं 
टिक सकेगी। 
' परन्तु अब तो मेरी दृष्टिमें सारी स्थिति ही बदल गई है। में समझता हूँ अब 
मेरी आँखें खुल गई हैं। अनुभवोंने मुझे होशियार बना दिया है। अब में वर्तमान 


१, देखिए खण्ड १४ ओर १५ । 
२, देखिए खण्ड १२ । 
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शासन-प्रणालीको बिलकुल बुरा समझता हूँ और मानता हूँ कि इसको मिटाने या सुधा- 
रनेके लिए देशको खास तौरपर कोशिश करनेकी जरूरत है। अपना सुधार वह स्वयं 
नहीं कर सकती। हाँ, अब भी मैं यह जरूर मानता हूँ कि कितने ही अंग्रेज पदाधि- 
कारी सच्चे हैं। परन्तु इससे मुझे कोई मदद नहीं मिल सकती; क्योंकि में समझता 
हैँ कि वे भी मेरी तरह ही अन्धे हो गये हैं और श्रममें पड़े हुए हैं। इसलिए इस 
साम्राज्यकों अपना कहनेमें या अपनेको इसका नागरिक कहनेमें मुझे जरा भी अभिमान 
नहीं माठम होता। बल्कि, इसके विपरीत, मैं तो अच्छी तरह देख रहा हूँ कि में 
इस साम्राज्यमें एक अतिशूद्र अछत हँ। अत: जिस तरह एक हिन्दू अतिशूद्र अछतके 
लिए ईश्वरसे हिन्दू-धर्म या हिन्दू-समाजके मूलतः: पुनर्संगठन या सर्वनाशकी प्रार्थना 
करना सर्वथा न्याय है उसीं तरह मेरे लिए परमात्मासे भी इस साम्राज्यके मूलतः: 
पुनर्सनगठन या सर्वताशकी प्रार्थना करनेके अतिरिक्त दूसरीं गति नहीं है। 

अब अहिसाके प्रशतको लीजिए। यह और भी पेचीदा है। अहिसाका जो अर्थ 
में समझता हूँ वह तो मुझे प्रायः इन तमाम हलचलोंसे, जिनमें आज में लगा हूँ, 
अलहदा रहनेकी ही प्रेरणा देता है। इधर मेरी आत्मा तबतक सन्तुष्ट नहीं होती 
जबतक में एक भी अत्याचारकों या थोड़ेसे भी दुःखको असहाय बनकर चुपचाप खड़ा- 
खड़ा देखता रहँ। लेकिन मुझ-जैसे एक दुर्बल चित्त, अशक्त और दु:खी प्राणीके लिए 
हरएक अन्यायकों दूर करना या उन तमाम अत्याचारोंके दोषसे, जिन्हें में देखता हूँ, 
अपनेको मुक्त रखना मुमकिन नहीं है। मेरा आत्मभाव मुझे एक तरफ ले जाता है 
और देहभाव मुझे दूसरी तरफ खींचता है। हाँ, इन दोनों शक्तियोंके प्रभावसे मनुष्य 
मुक्त हो सकता है; परन्तु यह मुक्ति उसे धीरे-धीरे और एकके बाद एक कष्टकर 
मंजिलसे पार करके ही प्राप्त हो सकती है। में यन्त्रवत्‌ बिना विचारे कर्म करता 
बन्द करके उस मुक्तिको नहीं पा सकता; बल्कि वह तो सारासार-विचारके साथ 
निष्काम रहकर कम करनेसे ही प्राप्त होगी। इस युद्धका यही निश्चित: परिणाम 
है कि देहभाव निरन्तर क्षय होता चला जाये, जिससे आत्मा पूर्ण रूपसे मुक्त हो 
सके । 


कुछ और बातें 


फिर में एक मामूली नागरिक था। मैं अपने साथियोंसे अधिक समझदार न 
था। में तो अहिसाका माननेवाला था; परन्तु दूसरे लोग उसके तनिक भी कायल 
नहीं थे। सरकारकों मदद देना उनका कर्तव्य था। उसका पालन वे नहीं करते थे 
क्योंकि वे क्रोध और द्वेषके भावसे प्रेरित थे। वे अपने अज्ञान और दुर्बलताके कारण 
मुंह मोड़ रहे थे। अत: एक साथीके नाते उन्हें ठीक-ठीक मार्ग बताना मेरा कत्तेव्य 
हो गया। मैंने उनको उनका कत्तंव्य बताया, उन्हें अहिसाका सिद्धान्त समझाया और 
उन्हें जो ठीक लगे वही करना उनकी मर्जीपर छोड़ दिया। अहिसाकी दृष्टिसे मझे 
अपने कार्योका जरा भी अफसोस नहीं; क्योंकि स्वराज्यमें भी मैं उन लोगोंकों जो 
हथियार बाँधना और अपने देशकी रक्षा करना चाहेंगे ऐसा करनेकी सलाह देनेमें 
जरा भी न हिचकगा। 


टिप्पणियाँ ४६ १ 


भविष्यमें क्‍या होगा? 

इससे एक दूसरा प्रइन मेरे सामने उपस्थित होता है। मेरे स्वप्नगतं स्वराज्यमें 
तो शस्त्रास्त्रकी कतई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यह उम्मीद नहीं करता हूँ कि यह 
स्वप्त, इस वर्तमान प्रयत्वके फलस्वरूप, सोलहों आने सच्चा हो जायेगा । इसका पहला 
कारण तो यह है कि यह आन्दोलन इस ध्येयको तात्कालिक लक्ष्य बनाकर नहीं किया 
जा रहा है और दूसरा यह कि मैं अपनेको इतना आगे बढ़ा हुआ नहीं समझता कि 
राष्ट्रके सामने ऐसा विस्तृत व्यवहार-क्रम उपस्थित कर सकूं और वह उसके अनुसार 
उसकी' तैयारी कर सके। मैं खुद भी अभी इतना विकार-पग्रस्त हूँ और मुझमें मनुष्य- 
स्वभावकी इतनी कमजोरियाँ हैं, जिससे मुझे ऐसी प्रेरणाका या क्षमताका अनुभव 
नहीं होता। अपने लिए मैं अगर किसी बातका दावा कर सकता हूँ तो सिर्फ इसी 
बातका कि मैं अपनी कमजोरियोंकों दूर करनेका निरन्तर प्रयत्न कर रहा हूँ। मुझे 
विश्वास है कि मैंने अपनी इन्द्रियोंको दमन करने और वश्में करनेकी क्षमता बहुत- 
कुछ प्राप्त कर ली है; परन्तु अभी में इस लायक नहीं हुआ हूँ कि मुझसे कोई पाप 
बन न पड़े --अर्थात्‌ मैं इन्द्रियोंसे प्रभावित न हो सकू। हाँ, में इस बातको मानता 
हूँ कि प्रत्येक मनुष्य ऐसी मंगलमय अवर्णनीय पापरहित अवस्थाको प्राप्त कर सकता 
है और उसमें, अपने अन्तःकरणमें, किसी अन्यकी नहीं वरन केवल एक परमात्माकी 
उपस्थिति अनुभव कर सकता है। और मुझे मंजूर करना चाहिए कि अभी वह अवस्था 
मुझसे बहुत दूर है। अतः मेरे लिए देशको पूर्ण अहिसाके व्यवह्म रका कोई मार्ग बताना 
अभी सम्भव नहीं है। 


रेल और तार 


जिस महान सिद्धान्तका विवेचन मैंने ऊपर किया है उसके मुकाबलेमें यह रेल 
और तारका प्रइन बहुत ही नगण्य है। में खुद अपने लिए इन सुविधा-साधनोंसे परहेज 
नहीं कर रहा हूँ। मैं निश्चय ही न तो राष्ट्रसे इनका उपयोग छोड़ देनेकी उम्मीद 
करता हूँ और न स्वराज्य हो जानेपर उनका व्यवहार बन्द होनेकी अपेक्षा करता 
हँ। लेकिन हाँ, स्वराज्यान्तर्गंत राष्ट्रसे में यह जरूर चाहता हूँ कि वह इस बातपर 
विश्वास न करे कि इन सुविधा-साधनोंसे अवश्य ही हमारी नैतिक उन्नति होती है या 
ये हमारी भौतिक प्रगतिके लिए अनिवार्य हैं। में राष्ट्रको यह सलाह देता हूँ कि वह 
इन साधनोंका उपयोग कम मात्रामें करे और हिन्दुस्तानके साढ़े सात लाख गाँवोंमें तार 
और रेलका जाल बिछा देनेके लिए बुरी तरह छालायरित न हो | राष्ट्र जब आजादीकी 
दमकसे दमकने लगेगा तब जान जायेगा कि हमारे शासकोंको उनकी आवश्यकता 
हमारे अज्ञान-अन्धकारको दूर करनेकी बनिस्बत हमें गुलाम बनानेके लिए ही अधिक 
थी। प्रगति तो लंगड़ी होती है। वह कदती-फुदकती ही आ सकती है। आप उसे 
तार या रेलके द्वारा नहीं भेज सकते। 


पतित बहने 


पाठक यह जानकर खुश होंगे कि बारीसालमें ' पतित बहनों के सुधारका काम 
उत्साहसे शुरू कर दिया गया है। डाक्टर राय लिखते हैँ कि हम कितनी ही बहनोंके 
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घरोंमें जा चुके हैं और अब कताई शुरू करा रहे हैं। बाबू अश्विनीकुमार दत्तके 
स्कूलके निरीक्षक जगदीश बाबूने उन युवक कार्यकर्त्ताओंकी रहनुमाई करनेका वचन 
दिया है, जिन्होंने इस जवाबदेहीकी सेवाका भार ग्रहण किया है। मुझे आशा है कि 
जिन छोगोंने इस परम आवश्यक कार्यकों अपने हाथमें लिया है वे इसे अधूरा ही न 
छोड़ देंगे। उन्हें बार-बारकी निराशाओंका सामना करनेके लिए तैयार रहना चाहिए 
और धीरे-धीरे प्रगति होनेकी उम्मीद करनी चाहिए। सिर्फ ऐसे ही कार्यमें, जिसमें 
न तो किसी तरहकी उत्तेजनाकी गुंजाइश है और न शीघ्र ही प्रसिद्धि मिलनेकी 
सम्भावना है, सच्चे सेवा-प्रेमकी परीक्षा होती है। में बारीसालके इस उदाहरणकों इस 
लायक मानता हूँ कि दूसरे शहरोंके छोग भी उसका अनुसरण करें। यह आत्मशुद्धि- 
का काम तो स्वराज्यके बाद भी जारी रहेगा। हाँ, हरएक आदमी इसे नहीं कर 
सकता। इसलिए सिर्फ वे लोग ही इस बढ़ते हुए पापाचारको मिठानेके लिए आगे बढ़ें 
जिनका दिल इतके लिए उत्सुक हो और जिनकी आत्मा काफी पवित्र हो। इस आन्दो- 
लनकी' स्वभावतः दो शाखाएँ हैं-- एक, पतित बहनोंका सुधार करना और दूसरी, 
पुरुषोंकी इस पतनकारी पापसे विरत करना। इसी पापके कारण पुरुष अपनी इन 
बहनोंको कामुक दृष्टिसे देखते और उन्हें उसका शिकार बनानेके लिए ललचाते हैं। 
दोनों शाखाओंमें काम करनेके लिए एकसे ही गुणोंकी जरूरत है। दोनों विद्याओंमें 
साथ-ही-साथ काम होना चाहिए। तभी वह सफल हो सकता है। 


कारावसका प्रभाव 


डा० रायने अपने जिस पत्रमें बारीसालककी पतित बहनोंमें किये जानेवाले कार्यका 
वर्णन किया है, उसीमें वे लिखते हैं: 

पूर्वी बंगालमें हिन्दू-मुस्लिम एकता अब काफी मजबत है और लोगोंसें विदेशी 

वस्त्रोंका बहिष्कार प्रायः पुर्णतापर पहुँच चुका है। पूर्वी बंगाल इन दोनों बातोंके 

लिए पीर बादशाह मियाँकी गिरफ्तारीका ऋणी है। 


हर दिशासे इसी तरहके प्रमाण मिल रहे हैं। किन्तु हमें निश्चिन्त होकर नहीं 
बैठना है। अभी भी करनेके लिए बहुत काम बाकी है। एकता और बहिष्कार ये दोनों 
अभी कोमल पौधे-जैसे हें। इनकी रक्षा आवश्यक है और उन्हें सावधानीसे सींचना 
जरूरी है। हिन्दू-मुस्लिम एकता हरेककों मजबूत करनी चाहिए और दोनोंकों बिना 
किसी दिखावेके एक-दूसरेकी चुपचाप सेवा करनेके लिए सदा तैयार रहना चाहिए। 
विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार केवछ इसी तरह जारी रखा जा सकता है कि सभी लोग 
हाथसे कताई करने लगें, और कुटिया-कुटियामें चरखेका सदभाव-संचारी संगीत गंजने 
लगे। गाँवोंके हर मण्डलमें एक ऐसा विशेषज्ञ होना चाहिए जो सूतको ज्यादा मजबत, 
इकसार और महीन बनानेपर जोर दे। भारतमें काफी जुलाहे हैं। यदि हम उन्हें 
हाथका कता अच्छा सूत दे सकें तो उससे मिलके' सूत-जैसी ही बुनाई हो सकती 
है। अकेले इस कार्यसे मिलके बने भारतीय कपड़ेकी कीसतें इतनी नीचे आ जायेंगी 
जितनी और किसी कार्यसे नहीं आ सकतीं। 
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एक रहस्यवादी द्वारा कताईकी प्रशंसा 
एक मित्रने मुझे हाथ-कताईपर जॉर्ज मैकडॉनल्डकी “द प्रिंस एण्ड कर्डी ” पुस्तकसे 
यह ॒ उद्धरण भेजा है: 

“वह झिझक ही रहा था कि तभी उसे चरखेकी घूं-घूं सुनाई दी। इस 
आवाजको वह तुरन्त पहचान गया। क्योंकि बहुत पहले उसने अपनी साँके 
चरखेसे ही बहुत-कुछ सीखा था, और वह अब भी उससे बहुत कुछ सीखता था। 
पहुले-पहुल उसने चरखेसे ही छन्‍्द बनाना, गीत गाना और यह सोचना सीखा 
था कि उसके अन्तःकरणमें सब-कुछ ठीक है या नहीं ? अथवा उसे कमसे-कम 
इन सब बातोंमें उससे सहायता अवध्य मिली थी। इसलिए, चरखेंके संगीतको 
सुनते ही पहचान जाना इसके लिए कोई आइचय्यकी बात नहीं थी। 

चटगाँवका उपद्रव' 

मेरे तारके' उत्तरमें प्रसन्न बाबूने विस्तृत विवरण भेजा है। इसे यहाँ दे रहा हूँ : 

यद्यपि लोगोंने पूर्णतया अहिसाका पालन किया था, और गोरखोंन ही 
उनपर हमला करके मारपीट की थी, फिर भी नौकरशाहीन गिरफ्तमें आनसे 
बचनेका एक शानदार तरीका निकाला है। उसने धारा १४४के अधीन नताओं, 
स्वयंसेवकों और बाहुरके लोगोंके नाम अन्धाधुन्ध नोटिस जारी किये हें। इनसें 
बताया गया है कि वे न तो सार्वजनिक रास्तोंपर जुलस निकालें और न ही 
उनमें शामिल हों, और इसका कारण यहु बताया है कि २० तारीखके जुलसमें 
जो लोग जामिल थे उन्होंवे पुलिसपर पत्थर बरसाये थे और अन्य हिसात्मक 
कारवाइयाँ की थीं। इस तरहके नोटिस इसी २७ तारीखकों जारी किये गये। 
उनमें यह कहा गया है कि सजिस्ट्रेटको जुलसके बारेमें और पुलिसको लोगोंके 
प्रहार करनेपर जो चोटें आईं उनके बारेसे पुलिस सुर्परिटेंडेंटकी रिपोर्ट्स २५ 
तारीखको ही जानकारों सिलों थी। 

करू भारतीय दण्ड संहिताकी धारा १४४ और धारा १४७के अधीन 
खिलाफत कमेदीके अध्यक्ष मौलवी सुहस्मद काजिम अली, आऔरयुत कालीशंकर 
चक्रतर्तो, सम्पादक ज्योति” (स्थानीय बंगाली देनिक) तथा प्रमानन्द दत्त, सुखेन्दु- 
विकास सेव और महम्भद सिराजुल हुक नामक स्वयंसेवकोंके खिलाफ एक झूठा 
मुकदमा भी किसी तरह बनाकर दायर कर दिया गया है। ये पाँचों अभियुक्त 
गिरफ्तार कर छिये गये हैं, जिनमें से दुसरे और पाँचवें अभियुक्त जमानत देकर 
बाहर आ गए हैं और बाकीने हवालातमें ही रहना पसन्द किया है। प्रमानन्द 
दत्त २० तारीखको ढाकामें थे और फिर भी उनका नाम अभियुकक्‍तोंमें दर्ज है। 


१, देखिए “ एक और गोरखा हमला ”, ३-११-१९२१ । 
२, उपलब्ध नहीं हैं । 
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लोग शान्तिसे कांग्रेसके कार्यक्रापर अमल कर रहे हैँ। सड़कोंपर द्यायद ही कोई 

आदमी विलायती कपड़े पहने नजर आता हो। हम आपको यह विश्वास दिला 

सकते हैं कि यहाँपर बहिष्कार आन्दोलन सफल रहा है। 

आन्दोलनका गला घोंटनेका यह सुचिन्तित प्रयास निरचय ही विफल होना है। 
उपद्रवकी पिछली सूचनामें जिस गैर-सरकारी आयोगका जिक्र था उसने बहुत ही फुर्तीसि 
काम किया है और अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। उससे स्थानीय कांग्रेसके मन्त्री 
द्वारा दिये गये तथ्योंकी पुष्टि होती है। रिपोर्टमें कहा गया है कि कमसे-कम १०४ 
लोगोंको चोटें लगीं और घाव आये। उनमें एक नौ सालका लड़का और कमसे-कम 
एक तो औरत भी थी। वह बेचारी यह चिल्लाती रही, में तो स्त्री हूँ, परन्तु उससे कोई 
लाभ नहीं हुआ। कुछ लोगोंको गहरे घाव आये हैं। 

बहादुर विद्यार्थी 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका जब अधिवेशन हो रहा था, तभी विशाखा- 
पट्रमसे मेडिकल कालेजके बहादुर विद्यार्थियोंका नीचे दिया हुआ दिलचस्प तार मिला। 
पाठकोंको यह स्मरण होगा कि इन विद्याथियोंकों खादी पहननेकी धुष्ठताके कारण 
कालेजसे निकाऊर दिया गया है: 

खादी टोपी पहननके कारण मेडिकल कालेजसे निकाले गये, विशाखापट्टमके हम 

उनतालीस छात्र कांग्रेस समितिके इस महत्वपुर्ण अधिवेशनके अवसरपर जिसमें 

६ दिसम्बरतक स्वराज्यके प्रश्नका फेसला अवइ्य कर दिया जायेगा, अपना 

सादर प्रणाम निवेदन करते हें। भारतमाताकी पुकारपर, हमने संघर्षफे दौरान 

पढ़ाई बन्द रखने और राष्ट्रीय सेवार्में भाग लेनेका संकल्प किया है। इसीलिए 

हमने रामडाण्डु सेवा समितिके रूपमें अपना संगठन बना लिया है और हम 

घर-घर जाकर स्ववेशीका प्रचार कर रहे हे। धनके लिए हम अभीतक अपने 

ऊपर ही निर्भर रहे हैँ; आपको और कांग्रेस समितिको स्व॒राज्यके ध्ययके प्रति 

अपनी निष्ठाका विश्वास दिलाते हैँ और विनम्रतापुर्वकं अपनी सेवाएँ अपित 

करते हैं। हम भावी संघषषसें कठिताइयाँ झेलनके लिए तैयार हें। आपकी 

आज्ञाओं और सहायताकी हमें प्रतीक्षा है जो हमें हमारे प्रधान, सुन्दरराव या 

बरिस्टर प्रकाशमके द्वारा भेजी जा सकती हूँं। 

में हर विद्यार्थीका ध्यान इस तारकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इन 
नवयुवकोंने खादी टोपी पहनकर और आत्मसम्मानके लिए बहादुरीके साथ कष्ट उठाकर 
अपने स्वाभिमानी होनेका तथा अपना समय राष्ट्रकी सेवार्में लगाकर देशप्रेमका परिचय 
दिया है।' यह देश दासताकी जीणंव्याधिसे पीड़ित है। जो छोग इस व्याधिकी वास्तविक 


ध १, देखिए व्प्पिणिय/, २४-११-१९२१ का उप-शीषक “चिकित्सा-शाखके छात्रोंके बारेमें 
कुछ और ।” 
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ओऔषधि खोजने ओर उसे प्रयुक्त करनेमें अपनी शक्ति लगायेंगे, वे ही सच्चे सर्जन 
और डाक्टर बन जायेंगे और जब यह व्यापक व्याधि दूर हो जायेगी तो दूसरी बहुत-सी 
व्याधियाँ बिना किसी उपचारके ही गायब हो जायेंगी। उसके पश्चात्‌ जो व्याधियाँ 
दोष रह जायेंगी उनके इलाजके लिए देश पुरुष और महिला चिकित्सक तैयार करनेकी 
ज्यादा अच्छी स्थितिमें होगा। 


देशी रियासतें 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने कांग्रेसकी परराष्ट्र सम्बन्धी नीति निश्चित कर 
दी है। अतः हमारी देशी-रियासत सम्बन्धी नीतिको निश्चित करनेकी माँग भी रखी 
गई। यह स्वाभाविक ही था। नागपुरके अधिवेशनमें इस विषयकी स्थल रूपरेखा बनाई 
गई थी --अर्थात्‌ यह बात तय पाई गई थी कि इन रियासतोंके भीतरी मामढोंमें 
हस्तक्षेप न किया जाये। देशी राज्य खुद भी इससे ज्यादा अच्छी या ज्यादा स्पष्ट 
बातकी अपेक्षा नहीं कर सकते थे। और अ० भा० कांग्रेस कमेटी तो सिर्फ उस प्रस्ता- 
वकी सीमाके अन्दर-ही-अन्दर अपनी नीति निश्चित कर सकती है। अ० भा० कांग्रेस 
कमेटीके कार्यकर्त्ताओंने बिलकुल उस प्रस्तावके अनुसार कार्य किया है। वे असहयोगका 
सन्देश देशी-राज्योंमें नहीं ले गये हैं। हाँ, उसके चिरस्थायी, आत्मशुद्धिकारी या आथिक 
भाग इसके अपवाद हैं; और वे बातें तो असहयोगके अछावा भी हितकर ही साबित 
होंगी। वे क्‍या हैं--शराबखोरी छुड़ाना, स्वदेशीका इस्तेमाल करना, हिन्दू-मुस्लिम 
एकताको बढ़ाना, अहिंसाका अवरूम्बन लेना और छुआछूतको मिटाना। अ० भा० कांग्रेस 
कमेटी तो इन राज्योंके प्रति जबतक वहाँकी प्रजाके साथ अच्छा सडक किया जाता 
है, सदभावना ही रख सकती है। और उसके साथ दुव्यंवहार किये जानेपर भी अ० 
भा० कांग्रेस कमेटी लोकमतके सिवा किसी दूसरे बल या दबावका प्रयोग नहीं कर 
सकती और न करेगी। इसलिए, जब आवश्यकता होती है, राष्ट्रीय दलके पत्र किसी 
राज्यकी प्रजाके दुख-दर्दकी पुकारपर कड़ी आलोचना करनेमें नहीं हिचकिचाते। एक 
मिसाल लीजिए। सेठ जमनालालजी और उनके कुछ साथी बीकानेर राज्यमें गये थे। 
वहाँ वे महज स्वदेशी-प्रचारका उद्योग करता चाहते थे। परन्तु राज्यकी ओरसे उनके 
साथ नादानीका और मनमाना बुरा बरताव किया गया। उसपर पत्रोंमें इसकी बहुत 
तीखी आलोचना की जाती रही है। यह ठीक है। जो राज्य प्रगतिशील हैँ वे अ० 
भा० कांग्रेस कमेटीसे हर तरहके प्रोत्साहइनकी और जो प्रतिक्रियावादी हैं वे अपनी 
कार्य-प्रणालियों और कार्य-साधनोंकी कड़ीसे-कड़ी नुक्ताचीनीकी आशा रख सकते हैं। 
इसके सिवा अ० भा० कांग्रेस कमेटी इन देशी राज्योंकी इस अपमानजनक हालतमें 
उनके साथ हमदर्दी रखतनेके सिवा और क्या कर सकती है? साम्राज्य शक्तिने अपनी 
आर्थिक लूट-खसोटकी बाजीमें उन्हें अपना मोहरा बना रखा है। समय-समयपर जो 
नाजायज और दाव-पेंच भरा दबाव उनपर डाला जाता है, उसको रोकनेकी उनमें 
बहुत ही कम जुरंत है। अतएव उन्हें यह जानता चाहिए कि जन-शक्तिकी बढ़तीका 
अर्थ है मेरे बताये हुए उस अपमानजनक प्रभावमें कमी। 


२१-३० 


४६६ सम्पूर्ण गांधी वाढमय 
समुद्र पारसे 


कराचीके मुकदमोंकी समुद्र-पारके देशोंमें भी कितनी सराहना की गई है, यह 
ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष, श्री अस्वातके अभी-अभी मिले इस तारसे 
मालम होगा: 

अली-बन्घुओं, डा० किचल और मातृभूमिके निमित्त जेल जानेवाले अन्य लोगोंके 

परिवारोंकों सारी बिरादरीकी हादिक बधाइयाँ। ईदवरसे प्रार्थना है कि आन्दोलन 


सफल हो'। 

हमें अपने भारतसे बाहर रहनेवाले देशवासियोंकी ओरसे इस तरहके जो अनेक 
तार या पत्र प्राप्त हुए हैं मैंने यहाँ उनमें से केवल एक तार ही छापा है। 

अमेरिकामें बसे हुए हमारे देशवासी भी देशके इस कार्यमें सक्रिय सहायता दे 
रहे हैं। हाल ही में न्यूयाकंसे दो तार प्राप्त हुए हैं। उनमें से आखिरमें मिले तारकों 
में यहाँ देता हूँ: 

एक हजार अमेरिकियोंकी खुले मेदानमें की गई सभाका अभिनन्‍दन स्वीकार 

करें। हम सविनय अवज्ञा आन्दोलनकी सफलताकी कामना करते हूं। 


सुदूर पश्चिममें रहनेवाले सभी युवक छात्रों व अन्य लोगोंसे में दो शब्द कहना 
चाहता हँ। वे देशकी सबसे अधिक सेवा इस प्रकार कर सकते हैँ कि वे इस आन्दोलनकी 
व्याख्या उसके यथार्थ रूपमें और पूव॑के अर्थो्में करें, वे इसकी पाइ्चात्य मिसालें खोजने 
और इसे पाइचात्य रंग देनेकी कोशिश न करें। मेरा यह विश्वास है कि इसके वर्तमान 
रूपकी कोई मिसाल नहीं है। इसकी कल्पना प्राच्य बल्कि उससे भी अधिक भारतीय है 
और वह भारतकी स्थितियोंमें विशेष रूपसे उपयुक्त है। अभी यह कुछ कहा नहीं जा 
सकता कि जब इसकी जड़ें इतनी गहरी पहुँच जायेंगी कि अपनी शाखाएँ पश्चिममें फैला 
सकें तब आधुनिक दौड़में छगा पश्चिम इसको किस रूपमें अपनायेगा। अभी तो यह 
अपनी शैशवावस्थामें है और रूपरंगमें प्राय: पाश्चात्य दिखता है। दुर्भाग्यसे यह स्वीकार 
करना पड़ता है कि अभीतक इसका रूप बहुतोंको केवल विनाशात्मक दिखता है और 
वे उसे इसी रूपमें ग्रहण करते हैं। यद्यपि इसका यह विनाशात्मक रूप नितान्त आवश्यक 
है, फिर भी इसका स्थायी और सर्वश्रेष्ठ भाग तो रचनात्मक ही है। में इस तथ्यसे 
अभिन्ञ हूँ और मुझे इससे बहुत दुःख होता है कि बहुतसे छोगोंको यह असहयोग 
आन्दोलन केवछ हिसाकी तैयारी-मात्र ऊगता है; जबकि अहिसा इसका केवल अभिन्न 
अंग ही नहीं है बल्कि एकमात्र पोषक अंग है। यह स्वयं-निर्माणका सबसे बड़ा भाग है। 
साथ ही अहिसा इसको एक धार्मिक आन्दोलनका रूप दे देती है और मनुष्यकों केवल 
ईश्वरपर आश्रित बना देती है। अहिसा द्वारा असहयोगी दृढ़तासे अपने मार्गपर डठा 
रहता है और सभी अवस्थाओंमें धीर गतिसे आगे बढ़ता है। अहिंसा द्वारा असहयोगी 
अपने सिरजनहारके सामने नग्न रूपमें आ जाता है और दिव्य सहायता प्राप्त कर छेता 
है। वह उसके सम्मुख एक हाथमें बाइबिल, ' कुरान या गीता” छेकर और दूसरेमें 
बन्दुक लेकर उपस्थित नहीं हो सकता। इसके विपरीत वह उसके महान धवरू सिंहासनके 
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आगे हाथ जोड़े एक विनम्न प्रार्थीके रूपमें उपस्थित होता है। दूसरे देशोंमें रहनेवाले 
भारतीय युवकोंको इस आन्दोलनके मूल अंगको पहले समझना चाहिए और उसके बाद 
ही परद्चिमके सामने इसकी व्याख्या करतनेकी कोशिश करनी चाहिए। वे देखेंगे कि 
इसी प्रकार समझदारीसे दी गई सहायतासे, जो परिणाम अबतक निकले हैं उनसे 
कहीं अच्छे परिणाम निकलेंगे। 


कांग्रेस अधिवेशनकी नई विशेषताएँ 


आशा है कि आगामी कांग्रेस अधिवेशनकी, कुछ नई विशेषताएँ होंगी। इसकी एक 
विशेषता यह होगी कि इसमें प्रर्यात व्यक्ति चाहे उनकी राजनीतिक मान्यता कुछ भी 
हो, अपवे-अपने विशिष्ट विषयोंपर भाषण देंगे। इसको दूसरी विशेषता होगी एक संगीत 
सम्मेलन जिसमें समस्त भारतके संगीतकार भाग लेनेके लिए आमन्त्रित किये गये हैं। 
गन्धव महाविद्यालयके संगीताचार्य श्री ना० मो० खरे उसका आयोजन कर रहे हैं। मुझे 
विश्वास है कि देशकी ओरसे इसे आम समर्थन मिलेगा। प्रान्तीय और जिला कांग्रेस 
समितियोंके मन्त्री इस आयोजनमें सहायता दे सकते हैं। हो सकता है कि कुछ कलाकारों- 
की निगाह कांग्रेसकी सूचनाओंपर न जाये। उच्च कोटिका भारतीय संगीत प्रोत्साहन 
न मिलनेके कारण ह्लासको प्राप्त हो रहा है। सीधे-सादे भारतीय वाद्ययन्त्र कितना 
आश्चर्यजनक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इसका हमें ज्ञान नहीं है। कारण चाहे कुछ भी 
रहा हो, परन्तु हम इस श्रांतिमें हैं कि जिसः चीजपर बहुत खर्च नहीं आता या जो 
पश्चिमसे नहीं आई है उसमें कोई वास्तविक कला या विशेषता नहीं हो सकती । कांग्रेसके 
मंचसे संगीत-सम्मेलनके आयोजनका उद्देश्य यही है कि सर्वसाधारणके मनसे यह भ्रान्ति 
निकाल दी जाये । संगीत सम्मेलनके साथ भारतीय वाद्ययंत्रोंकी एक प्रदर्शनी भी होगी। 
मुझे आशा है कि भारतीय संगीतके प्रेमी श्री खरेसे शीघ्रातिशीघ्र पत्र-व्यवहार करेंगे 
और उनके कार्यमें हाथ बँटायेंगे। यह बतानेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस 
अधिकारियोंको उन्हींको आमंत्रित करना चाहिए जो इस क्षेत्रमें प्रमुख स्थान रखते हों। 


अमंगलकारी' प्रतिबन्ध 


मेरा यह विश्वास है कि ईश्वर, हमारे द्वारा, व्यक्तियों और राष्ट्रोंके निमित्त 
या विरुद्ध कार्य करता है, और मेरा यह विश्वास उतना ही निश्चित है जितना सूर्यके 
नियमित झूपसे एक निश्चित समयपर उदय होनेका विश्वास। इसलिए जब में यह 
सुनता हूँ कि किसी खास स्कूलमें अछूतोंके प्रवेशपर प्रतिबन्ध लगा है तो में काँप 
जाता हूँ और यह जान छेता हूँ कि हम अभी स्वराज्यके योग्य नहीं हैं। मेरे सामने 
मद्रास अहातेसे आया एक पत्र है जिसमें यह शिकायत की गई है कि एक स्कूलके 
प्रधानाध्यापकने अपने छात्रोंकोी एक प्रवेशार्थी पंचम लड़केके प्रवेशके विरुद्ध भड़का दिया 
है। में आशा करता हूँ कि इस प्रकारका अचिन्तनीय पूर्वग्रह तेजीसे कम हो रहा है 
और इस तरहकी घटनाएँ विरल होती जा रही हैं। मुझे इसमें किसी भी प्रकारका 
सन्देह नहीं है कि हम यदि स्व॒राज्यसे अभी दूर लगते हैं तो इसका कारण हमारी अपनी 
कमजोरियाँ हैं और यह तथ्य है कि हमने अपने लिए खुद जो दातें रखी थीं वे पूरी 
नहीं की हैं। उनमें सबसे बड़ी शर्त हैं, अपने देशवासियोंके छठे भागके खिलाफ छगे इस 
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अमंगलकारी प्रतिबन्धकों दूर करना। कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंकों इसके खिलाफ एक जब- 
दस्त आन्दोलन चलानेकी जरूरत महसूस करनी चाहिए। इससे उनके स्वदेशीके कार्यमें 
किसी तरहका विघ्न नहीं पड़ सकता, क्योंकि स्वयं स्वदेशीके गहन कार्यका प्रभाव 
हमारे दलित देशवासियोंके लिए बहुत ही शक्तिशाली और हितकारी होता है। यदि 
चरखेका सन्देश हमारे देशके इन अत्यन्त निःसहाय भाशयोंके घरोंमें नहीं पहुँचेगा तो, 
भारत आत्म-निर्भर नहीं हो सकेगा। और यह सन्देश इनतक तबतक नहीं पहुँचाया 
जा सकेगा जबतक हम इन्हें अपने सगे भाई-बहनोंकी तरह नहीं समझेंगे, जिन्हें हमारे 
अधिकसे-अधिक सौजत्य और प्रेमकी आवश्यकता है। 
डेरा इस्माइलखाँ 
डेरा इस्माइलखाँकी जिला कांग्रेस कमेटीके मंत्रीने लिखा है कि सर्वश्री प्याराखाँ, 
देवीदास, निर्मेशददास, किशनचन्द भाटिया, हाजी अहमद्वीन, अल्लाबख्श और मुहम्मद 
रमजान द्वारा कराची प्रस्तावकों दोहरानेके कारण उनसे जमानत दाखिल करनेको कहा 
गया था। चूंकि उन्होंने जमानत देनेसे इनकार कर दिया था, इसलिए उन्हें दो-दो वर्षकी 
साधारण कारावासकी सजा दे दी गई। मन्त्रीने आगे लिखा है कि मुकदमा एक तमाशा 
था जो सिर्फ दो घंटे चला। लाला प्याराखाँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य 
हैं। वे बल्चिस्तानमें पन्द्रह साल सरकारी नौकरी कर चुके हैं। जलिय वाला बागके 
हत्याकांडके बाद वे सरकारी नौकरी छोड़कर कांग्रेसमें शामिल हो गये थे और गिरफ्तारीके 
समय उसके स्थानीय मन्त्री थे। उन्होंने पत्रमें लिखा है कि ये सजायें कराचीके मुकदमोंके 
फैसलेसे पहले सुनाई गई हैं। किन्तु इससे भी आइचर्यकी बात तो यह है कि जिन्होंने 
यह प्रस्ताव बम्बईमें दुहराया और रहनुमाई की उन्हें तो छआ भी नहीं गया; परल्तु 
जिन्‍्होंने बम्बई घोषणा-पत्रके हस्ताक्षरकर्त्ताओंका अनुसरण किया उन्हें जेलमें बन्द कर 
दिया गया। में डेरा इस्माइलखाँके इन अधिक सौभाग्यशाली लोगोंको बधाई देता हूँ। 
कुरान छीत ली गई 
मीरपुर खासकी जिला खिलाफत कमेटीके मन्त्री लिखते हैं कि मौलवी अब्दुल 
करीम साहबसे, जिन्हें हाल ही में सजा हुई है और जो इस समय हैदराबाद जेलमें 
कैद भुगत रहे हैं, कुरान” छीन ली गई है। मौलवी उतने प्रसिद्ध नहीं हैं, क्‍या 
इसीलिए उनसे 'कुरान' छीन छी गई है? क्योंकि कराचीके प्रसिद्ध बन्दियोंके साथ तो 
ऐसा व्यवहार किया नहीं गया है। इसी तरहके अविचारपूर्ण और अनावश्यक अत्या 
चारसे दुर्भावना पैदा होती है, जिसे रोकना कठिन हो जाता है। कायदेकी लड़ाई 
किसीको बुरी नहीं छगती, परन्तु कंदीसे उसकी धाभिक पुस्तक के छेना नीचताकी 
हद है। 
पुर्वंश्रह और घृष्ठता 
तंजोर जिलेसे एक मनुष्यने लिखा है, “मैं और मेरे भाई यद्यपि ब्राह्मण हूँ, परन्तु 
हमने आलसी जीवन बितानेकी अपेक्षा कुछ काम करना ठीक समझा और “हल चलाना 
शुरू कर दिया। इस तरह हम खेती करने लगे। यह बात हमारे गाँवके छोगोंकों बहुत 
बुरी छगी और उन्होंने हमें बिरादरीसे निकारू दिया। परन्तु हम अपने निश्चयपर दृढ़ 
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रहे। जब कुम्भकोणमके शंकराचार्य जिलेमें घूमते हुए हमारे इलाकेमें पधारे तो हम 
भी उनको भेंट देने गये। परन्तु उन्होंने हमारी भेंट स्वीकार नहीं की, क्योंकि हमने 
अपनी जीविकाके लिए श्रम करनेका पाप किया था। कित्तु मैं श्री शंकराचार्यके इस 
व्यवहारसे तनिक भी हतोत्साहित नहीं हुआ हूँ ।” मैं इन भाइयोंको उनकी छोकसेवाकी 
भावनापर बधाई देता हूँ। एक अत्याचारी समाजसे निकाल दिया जाना वास्तवमें 
योग्यताका पुरस्कार है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह कहना कि 
ब्राह्मणको हल नहीं छूना चाहिए, वर्णाश्रम धर्मका मजाक है और “भगवद्गीता ' के 
अर्थका अनर्थ है। विभिन्न वर्णोंकी जो मुख्य विशेषताएँ बताई गई हैं, वे निश्चय ही 
अन्य वर्णोके लिए निषिद्ध नहीं हैं। क्या वीरता केवल क्षत्रियका ही और. संयम केवल 
ब्राह्मणका ही विशेषाधिकार है ? क्या ब्राह्मणों, क्षत्रियों और शूद्रोंको गो-रक्षा नहीं करनी 
चाहिए ? जो व्यक्ति गौ के लिए मरनेकों तैयार न हो, क्या वह हिन्दू रह सकता 
है? फिर भी यह बहुत ही अजीब बात है कि मद्रास अहातेसे आये एक पत्नमें गम्भी- 
रतापूर्वक यह कहा गया है कि वेश्योंके सिवाय अन्य किसीका गो-रक्षासे कोई सरोकार 
नहीं है। जब धृष्टताके साथ इतना अधिक अज्ञान भी हो तो सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है 
कि मनुष्य तमाम खतरे उठाकर सुधारके मार्गपर चलता रहे और यह आशा रखे कि 
समय आनेपर उसकी सच्चाई सिद्ध हो जायेगी। यदि हम दुृढ़ता और प्रेमसे काम करें 
तो अन्तमें हम समस्त विरोधको निरस्त्र कर देंगे। सुधारकोंको न तो पद्चात्ताप करना 
चाहिए और न क्रुद्ध ही होता चाहिए। 
थियेदरोंमें खादी 

एक पत्रमें सुझाव दिया गया है कि यदि बम्बई और अन्य स्थानोंके सभी थिएटर 
अपनी वेशभूषाके लिए खादीका उपयोग करने लगें, तो इससे खादीका चलन बढ़ जायेगा। 
विचार निरचय ही बहुत अच्छा है। परन्तु इसका छागू होना बहुत हृदतक दरोकों- 
पर निर्भर करता है। यदि दर्शक खादीकी वेशभूषाके लिए आग्रह करने छगें तो 
थिएटरोंके माछिक उसे प्रयोगमें लानेको बाध्य हो जायेंगे। उनकी रुचि आम तौरपर 
वेसी ही होती है जैसी जनता बनाती है। थिएटरोंमें खादीकी पोशाकोंका उपयोग 
जारी करनेका सबसे अच्छा तरीका यही है कि नाटकोंके दर्शक खादीकी पोशाकोंकी 
माँग करने लगें। उन्हें इस बातपर भी नजर रखनी होगी कि कहीं चुपकेसे वहाँ 
नकली खादी न आ घुसे, क्योंकि अन्य स्थानोंकी अपेक्षा थिएटरोंमें तथाकथित कछा या 
रुचिके नामपर सत्यकी बलि दिये जानेंकी अधिक संभावना रहती है। में समझता हूँ 
कि दर्शक रंगों और तड़क-भड़कपर जोर देंगे। उधर, खादीमें रंगोंका हल्का और सुन्दर 
समन्वय तो पूर्णतया सम्भव है और उसमें कुछ सजावट भी छाई जा सकती है; परन्तु 
मोटी किस्ममें --- और उसीको लोकप्रिय बनाना जरूरी है--विचित्र रंगोंका मेल 
करनेसे वह भद्दी ही लगेगी। इसलिए थिएटरोंमें खादीको बड़े पैमानेपर अपनानेका अ्थे 
है जनताकी रुचिमें क्रान्ति लाना और उसे फिर सादगी और स्वाभाविक सौन्दर्यकी ओर 
मोड़ना। हमारे आजके थिएटर अन्य देक्षोंके थिएटरोंकी तरह राष्ट्रीय नैतिकता या 
राष्ट्रीय रचिकी कसौटी नहीं हैं, बल्कि वे विक्रृत रुचियों और राष्ट्रके अप्राकृतिक व 
अपरिपक्व विकासके फल हैं। यदि कोई साहसी व्यवस्थापक लोक-रुचिमें प्रमतिकारी 
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सुधारकी आवश्यकताको स्वीकार कर दुश्यपट और वेषभूषामें मौलिक परिवर्तन करे तो 
वह नाठक-प्रेमी जनताके धन्यवादका पात्र ही होगा। 
अवलमन्दीका एक सुझाव 

खादीके आन्दोलनमें पूरा देश जिस तरहकी दिलचस्पी ले रहा है वह सचमुच 
उल्लेखनीय है। थियेटरोंके जरिये खादीको लोकप्रिय बनानेका सुझाव पूनाके एक ग्रेजुएटने 
भेजा था। पंजाबके एक सज्जनने अपने पंजाबके अनुभवके आधारपर यह सुझाव दिया 
है। भारतमें सबसे ज्यादा सर्दी शायद पंजाबमें ही पड़ती है और वहाँ शरीरकों गर्म 
रखनेका सबसे आम तरीका है रुई-भरे चार सूती कपड़े पहनना और रुई-भरी रजाइयाँ 
ओढ़ना। उनसे शरीरकों ऊनी कपड़ों और ऊनी कम्बलोंसे भी अधिक गर्मी मिलती 
है। लेकिन सूती कपड़े कुछ समय बाद बेहद गन्दे हो जाते हैं। इसके लिए उसका सुझाव 
है कि इन कपड़ोंकों या इनके भीतरकी रुईको हर साल सर्दियोंमें बदल दिया जाये। 
रजाइयाँ बहुत ही आसानीसे बदली जा सकती हैं। इसलिए उसका कहना यह है कि 
इनकी रुईको फिर धुन लेना चाहिए और खादी बनानेके लिए कात लेना चाहिए। पहले 
लिहाफ, यदि विलायती हों तो, स्वभावत: नष्ट कर देने चाहिए। इनका जलाना उचित 
ठहरानेके लिए विनाशके गृण-दोषोंपर विचार करनेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से 
बहुतोंपर वर्षोंकी गन्दगी जमी होती है। लेकिन यदि लिहाफ खादीके बना लिये जायें 
तो वे रुई निकालकर “र्ियोंमें भी इस्तेमाल किये जा सकते हैं और इस सुझावके 
अनुसार जब फिर सर्दी आये तब उनके लिए नई रुई खरीद ली जा सकती है। यह सुझाव 
एक मेहनती परिवारके लिए वाकई बहुत अच्छा और एक गरीब परिवारके लिए 
बहुत किफायतका सुझाव है, क्‍योंकि इसमें कोई भी चीज बर्बाद नहीं जाती और 
सफाई रहती है। यदि गरीब छोग सिर्फ मामूली सिलाई सीख लें, जो कि जरूरी है, तो 
उन्हें बिना अधिक खर्चा किये ही कई सालतक अलग-अलग मौसमोंके लायक गर्म या 
ठंडे स्वास्थ्यप्रद कपड़े मिल सकते हैं। यदि यह सारी व्यवस्था होशियारीसे की जाये तो 
पाठक देखेंगे कि एक परिवारकों हर साल थोड़ी रुई खरीदनेसे और ज्यादासे-ज्यादा 
अपने जुलाहेको बुनाई देनेसे, पहनने और ओढ़नेके कपड़े मिल सकते हैं। उससे घुनाई, 
कताई और सिलाईका ख्च बच जाता है। ये काम बिना किसी कठिनाईके फुरसतके 
समयमें किये जा सकते हैं। इनसे मनोरंजनके समयमें कोई कमी नहीं होगी, या जैसा 
कि स्वर्गीय लॉड केल्विन अपने बारेमें कहा करते थे, कार्यके परिवर्तेतससे मनोरंजन प्राप्त 
किया जा सकता है। लेकिन में जितना किसी गृजरातीकों जानता हूँ उतना ही पंजाबी- 
को भी जानता हूँ। मुझे मालूम है कि कपड़ोंकी अपनी जरूरतोंकों पूरा करनेके लिए 
उसके पास काफी समय बचता है। छेकिन अवलमन्दीके इस सुझावको अमलमें छानेके लिये 
राष्ट्रीय आदतोंमें पूर्ण परिवर्तेत करता आवश्यक है। यदि राष्ट्रको दरिद्रताकी स्थितिमें से 
निकालना है, तो इस तरहके परिवर्ततकी आवश्यकतासे कौन इनकार कर सकता है? 
जैसा कि श्री एन्ड्रयूजनें अपने दो छेखोंमें' बहुत ही उचित ढंगसे दिखाया है, उष्ण कठि- 


१. यंग इंडियामें ३-११-१९२१ और १०-११-१९२१ को प्रकाशित “ हवाथ-कताई और दवाथ- 
बुनाई” शीषेक छेख । 
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बन्धकी अर्थव्यवस्था समझीतोष्ण कटिबन्धकी अर्थव्यवस्थाकी तरह नहीं हो सकती। 
श्रमिकोंको एक जगह एकत्रित करके भारतकों औद्योगिक देश बनाना राष्ट्रकी हत्या करना 
है। कुटियामें ही स्वास्थ्यप्रद तथा आवश्यक अतिरिक्त धन्धा देकर भारतको श्रमशीछ 
बनानेका अर्थ है भारतकों स्वस्थ और सम्पन्न बनाना व सुखी और सत्तुष्ट बताना। 


[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-११-१९२१ 


१९९, कलम या तलवार ? 


लाहौरकी माल रोडपर जॉन छारेंसकी मूर्ति है। मूरतिकी सूरत बड़ी घुड़कीली है 
और उसके दायें हाथरमें कलम और बायेंमें तछवार है। उसके नीचे लिखा है -- तुम 
कलमकी हुकूमत चाहते हो या तलवारकी ? ” वह कलाकी दृष्टिसे तो एक अच्छी चीज 
बताई जाती है। लेकिन उसे देखकर लाहौरके लोगोंकों सदा ही चिढ़ मालम होती 
रहती है। उन्हें जबरदस्ती तो न कलूमकी हुकूमत दरकार है और न तलवारकी । 

यह मूर्ति नगरपालिकाकी सम्पत्ति है। वह १८८० के आसपास खड़ी की गई 
थी। उस समय छोगोंमें स्वाभिमानका भाव उतना जाग्रत नहीं था जितना जाग्रत वह 
आज है। तथापि, मुझे मालम हुआ है कि उस समय भी कुछ नागरिकोंने इस अप- 
मानकों बहुत तीब्रतासे अनुभव किया था। अभी हाल ही में लाहौरकी नगरपालिकाने 
बहुमतसे यह प्रस्ताव पास किया था कि फिलहाल, अन्तिम फैसला होनेतक, वह मूर्ति उस 
जगहसे उठवाकर ठाउन हालकी इमारतमें रखवा दी जाये। अन्य प्रस्तावोंकी तरह यह 
प्रस्ताव भी नियमके अनुसार सरकारके पास भेजा गया। इसके तीन-चार दिन बाद वहाँ 
नगरपालिकाकी ओरसे एक इंजीनियर यह देखने के लिए भेजा गया कि मूर्ति वहाँसे किस 
तरह हटायी जा सकती है। उसपर वहाँके डिप्टी कमिश्नरने, वतगरपालिकाकों कोई 
सूचना दिये बिना ही, पुलिसका एक दल भेजा कि वह उस इंजीनियरकों और उसके 
आदमियोंकों वहाँसे हटा दे। और जब नगरपालिकाने पूछा कि यह अनुचित हस्तक्षेप 
क्यों और कैसे किया गया तव कमिश्नरने यह हुक्म जारी कर दिया . . .। 

इंजीनियर वहाँ बाकायदा अपना कर्त्तव्य पालन करनेके लिए गया था। उसको 
हटानेके लिए पुलिस भेजकर डिप्टी कमिश्नरने साफ तौरपर हमलेका जुर्म किया है। 
कमिइ्नरका यह हुक्म कलमके मात्तीका नमूना है। कमिश्नरकी कलममें उतना ही 
अत्याचार भरा है जितना डिप्टी कमिइनरकी तलवारमें। कमिश्नरको अदालती अधिकार 
नहीं हैं; परन्तु उसके पास तलवार है। इसलिए उसने उनका प्रयोग कर लिया। 
नगरपालिको' खुद अपनी चीजकों हटानेका अधिकार है या नहीं, इसका फैसला करना 
तो अदालतका काम है। परन्तु कमिश्तरकों नगरपालिकापर दुर्भाव” की तोहमत 


१, यह यहाँ नहीं दिया गया है । इसमें कहा गया था कि नगरपालिकाके उस प्रस्तावकों कार्पा- 
स्वित न किया जाये । 


४७२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लगानेका क्‍या अधिकार था? बात यह है कि कमिश्नर इस बातकों गवारा नहीं 
कर सकता कि उस मूततिसे जो भावना प्रदर्शित होती है वह लाहौरके उस बढ़िया 
हलकेसे लुप्त हो जाये। इसलिए उसने नगरपालिकाकों कानून सिखानेमें आगा-पीछा 
नहीं सोचा। 

इस तरह नगरपालिकाके मामलेकी एक मामूली घटना, जो इस नई जागृतिका 
परिणाम है, अब बड़ेसे-बड़े साव॑ंजनिक महत्वकी बात हो गई है। लछाहौरके नागरिकों 
और करदाताओंको अवश्य ही आम सभायें करके नगरपालिकाके उन सदस्योंकी 
तरफदारी करनी चाहिए जिन्होंने उस प्रस्तावको पास किया है। और उन सदस्योंकों 
भी चाहिए कि वे इस मामलेमें तुरन्त कदम बढ़ायें और सरकारको अबतक इस 
तरहका नोटिस न दिया हो तो अब दें कि अगर सरकार अपने पक्षके समर्थनर्में कोई 
उचित कारण न देगी तो नगरपालिकाकों अपना फर्ज अदा करना होगा और उस 
मूतिको बहाँसे हटाना होगा। 

कमिश्नरने अनजानमें ही लाहौरके सत्याग्रहियोंको एक बड़ा अच्छा अवसर दिया 
है। वे इस अवसरपर साफ तरीकोंसे और जोरसे सवितय अवज्ञाकी आजमाइश कर 
सकते है। अगर सरकार नगरपालिकाकों ललकारे और पशु-बरूका उपयोगकर मूर्तिको 
ने हटाने दे तो सत्याग्रही सरकारकों अवश्य नोटिस देकर, उस मूर्तिको हटानेके इरादेसे 
उस मृकामपर जायें और गिरफ्तार हों अथवा अगर सरकार चाहे तो गोलियाँ 
खाकर वीर-गतिको प्राप्त हों। 

लेकिन इस आखिरी कामके लिए सिर्फ वे लोग ही आगे बढ़ें जिन्होंने इसकी 
अच्छी तैयारी कर ली हो। यह काम उसी वक्‍त किया जा सकता है जब लाहौरके 
लोग एक होकर, एक आदमीकी तरह काम करनेको तैयार हों। वहाँ लोगोंकों भीड़ नहीं 
करनी चाहिए। वहाँ एक बारमें कुछ लछोग, जैसे पाँच लोग जा सकते हैं और उनमें से 
एक आदमी उनका प्रवक्ता होना चाहिए। वे न तो गूल-गधाड़ा करें; न कोई दलील करें, 
बल्कि सिर्फ वहाँ जाकर गिरफ्तार हो जायें। क्योंकि इस समय उनका उद्देश्य मृतिको 
हटाना नहीं, बल्कि गिरफ्तार होना है। हाँ, अगर काफी स्त्रियाँ और पुरुष वहाँ अपनी 
बलि चढ़ानेके लिए मुस्तेद हों तो उससे जरूर ही यह मूर्ति वहाँसे हटा दी जायेगी। 
ऐसे कानून-भंगमें सफलता तभी मिल सकती है जब लोगोंमें शान्ति और अहिसाकी 
भावना सोलहों आना आ जाये। में यह सविनय कानून-भंगकी उग्न दवा बताता तो 
हूँ; परन्तु साथ ही लाहोरके नागरिकोंको यह भी चेताये देता हूँ कि वे अच्छी तरह 
सोचे-समझे बिना इस दवाका इस्तेमाल हरमगरिज न करें। मुझे तो छाहौरके जन- 
समूहका यही तजुर्बा हुआ है कि वह सोचता-विचारता नहीं। वह नियम-पालन तो 
जानता ही नहीं । स्वयंसेवकोंको लोगोंमें एक कायदेसे काम करना चाहिए जिससे उनमें 
शान्ति और नियम पालनका वातावरण तैयार हो सके। पिछली ९ तारीखको' राष्ट्रीय- 
शिक्षा-मण्डलकी ओरसे जो दीक्षान्त समारोह किया गया था उसमें कितने ही लोग बिना 
टिकट ओर बिना इजाजत ही ब्रेडला हॉलमें घुस आये थे। मुझे यह देखकर बड़ा दुःख 
हुआ । यह केवल असभ्यता ही नहीं, बल्कि ऐसी अवज्ञा भी है जिसे जुर्म कहना चाहिए, 
क्योंकि वे ऐसी जगह घुस आये थे जहाँ वे जानते थे कि उनकी इस जदबर्देस्तीका विरोध 


गाली किसे कहते हैं? ४७३ 


कोई बल-पूर्वक नहीं करेगा। ऐसे लोग सविनय कानून भंगके लायक नहीं हैं। सविनय 
कानून-भंगमें तो यह पहलेसे मान लिया जाता है कि लोग उन तमाम कानूत-कायदोंको, 
जो नीतिके विरुद्ध नहीं हैं, स्वेच्छापर्वक ठीक तरहसे मानेंगे। उस दीक्षान्त समारोहके 
व्यवस्थापकोंके बनाये नियमकी तरहके सार्वजनिक संस्थाओंके कानून-कायदोंकों मानना, 
राज्यके काननोंको स्वेच्छापूर्वक बिता दरेग माननेकी पहली सीढ़ीके सिवा और कुछ 
नहीं है। अविचारपूर्वक अवज्ञा करनेका अर्थ है समाजको छिल्न-भिन्न कर देना। अतः 
जो छोग सबिनय कानून-भंग की आकांक्षा रखते हों उनका पहला काम यह है कि 
वे सार्वजनिक संस्थाओंके, कांग्रेस अधिवेशनों, सम्मेलनों तथा दूसरी सभा-समितियोंके, 
कानून-कायदोंको बखुशी माननेकी कला सीखें। इसी प्रकार वे राज्यके कानूनोंको 
भी मानना सीखें, फिर चाहे वे उन्हें पसन्द करते हों चाहे न करते हों। सविनय 
कानून-भंगकी अवस्था अराजकता और मनमातीकी अवस्था नहीं है; बल्कि उसमें 
कानूनको माननेकी प्रवृत्ति और साथ ही आत्मसंयमका अन्‍्तर्भाव पहले ही से गृहीत 
माना जाता है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १७-११-१९२१ 


१९२. गाली किसे कहते हें? 


संयुक्त प्रान्तससे एक महोदय लिखते हैं-- 

आजकल चारों तरफ बड़ी बुलन्द आवाजोंमें सरकारकी मलासत करनेकी 
बाढ़-सी आ रही है। - - - ऐसा मालम होता है कि मानो हर आदसी इस 
बातकी कोशिश करता है कि सरकारकों गालियाँ देनेमें में दूसरे लोगोंसे 
आगे किस तरह बढ़ जाऊँ। सच पुछिये तो हरएक व्याख्यान बदजबानी और 
गालियोंसि भरा रहता है। - - « 

मुझे तो ऐसी बुरी बातसे बहुत नफरत होती है। « « + 

मेरी दुष्टिमें हिसा केवल दूसरोंपर प्रत्यक्ष हमला करने और उन्हें मार 
डालनेमें ही नहीं है; बल्कि बुरी बात मूँहसे निकारूता भी हिंसाके अन्‍्तर्गेत 
आता है। अगर यह ठीक है तो मेरी समझसें नहीं आता कि आप खुद जो 
इस सरकारको 'दोतानी , “राक्षसी' और “बर्बर की उपाधियाँ देते हें उसका 
समर्थन कैसे किया जा सकता है। इस बातमें रत्ती-भर भी शक नहीं है कि 
इन शब्दोंका समावेश हिंसामें होता है; परन्तु इस बातका स्वप्नमें भी खयाल 
नहीं किया जा सकता कि आप अहिसाके परम प्रचारक होकर भी हिसापुर्णे 
बब्दोंका प्रयोग करेंगे। 

यह तो गाली-गलौजकी बात हुई। अब में एक दूसरे सवालको लेता हूँ। 
आप हमेशा कहते हैं कि में और मेरे साथी लोग तो अंग्रेजी सरकारके खिलाफ 


४७४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


लड़नेके लिए खड़े हुए हैं, अंग्रेजोंके खिलाफ नहीं। आप इस शासन-प्रणालीके तो 
विरोधी हैं और इसे सुधारना या सिटाना चाहते हें परन्तु खुद अंग्रजोंके प्रति 
आपके दिलमें किसी तरहका बुरा खयाल नहों है। अतः इससे यह साफ ही है 
कि यद्यपि आप इस शासन-पद्धतिकों तो सटियासेट कर देना चाहते हें, परच्तु 
अंग्रेजोंकों निकालना नहीं चाहते। अगर यह बात ठीक है तो यह ऊंचा सिद्धान्त 
अभी उन लोगोंके हृदयमें भी पूरी तरह अंकित नहीं हुआ है जो आपके सच्चे 
अनुयायी होनेका दम भरते हैं। में इसकी एक सिसाल देता हूँ। आगरामें अभी 
हालमें राजनंतिक परिषद हुई थी। उसमें पण्डित जवाहरलाल नेहरूका भाषण 
हुआ, जिसमें उन्होंने विदेशी कपड़ेके बहिष्कारपर बोलते हुए कहा: “में उन 
लोगोंमें से हँ जो सच्चे दिलसे अंग्रेजोंको भारतसे निकालना चाहते है और अगर 
मुझे इसका कोई उपाय हाथ रूगा है तो वह है स्वदेद्दी ।” यह बात अखबारोंमें 
भी प्रकाशित हो चुकी है और, में समझता हूँ, शायद आपने भी पढ़ी होगी। 
ऐसी हालतमें यहु कैसे कहा जा सकता है कि पण्डित जवाहरलाल नहरूने 
आपके उस सिद्धान्तका मर्म समझ लिया है जिसके द्वारा हम मनुष्य और उसके 
कार्यमें भेद कर सकते हें, ताकि हम उसके कार्यकी तो निन्‍दा कर सकें; परन्तु 
स्वयं उसके प्रति हमारे मनमें किसी तरहका दुर्भाव न आये ? इस मामलेमें तो 
में जोर देकर यह कह सकता हूँ कि नहरूलीकी बात किसी तरह भी वाजिब 
नहीं कही जा सकती; तथापि में यहु जानना चाहता हूँ कि क्‍या आप उसे 
पसन्द करते हें या नापसन्द ।' 
अगर असहयोगी लोग गालियोंका व्यवहार करते हैं तो वे निस्सन्देह हिसा करते 
हैं और अहिसाके ब्रतका भंग करते हैं। लेकिन में इस बातकों नहीं मान सकता कि हरएक 
भाषणमें महज बदजबानी और बददुआएँ ही भरी रहती हैं। में छेखक महोदयकों यकीन 
दिलाता हूँ कि भाषणोंमें कया सरकारकी और क्या खुद हमारी दोनोंकी ही निन्‍दा 
होती है और उनमें निन्‍्दाकी अपेक्षा अहिसा, हिन्दू-मुस्लिम-एकता ओर स्वदेशी-समर्थक 
दलीलें ही अधिक रहती हैं। और इच तीनों बातोंका लोगोंकी ओरसे जो इतना आइचर्य- 
जनक उत्तर मिला है, वह मेरे इस कथनका शायद सबसे बड़ा सबूत है। फिर छोगोंने 
इतनी प्रगति बिना प्रभावपूर्ण आग्रहके ही नहीं की है। 
लेकिन आखिर गाली कहते किसे हैं? अंग्रेजीके कोषमें गाछीके पर्यायवाची अंग्रेजी 
शब्दका अर्थ है--अनुचित प्रयोग, कुप्रयोग, बुरा प्रयोग । अतः अगर हम चोरकों 
चोर अथवा बदमाशको बदमाश कहते हैं तो इससे हम उसे गाली नहीं देते । हम कोढ़ीको 
कोढ़ी कहते हैँ तो वह इसका बुरा नहीं मानता। हाँ, यह जरूर है कि ऐसे विश्ञेषणों- 
का प्रयोग उसी नीयतसे किया जाना चाहिए और उनके प्रयोगकर्ताके पास उसकी 
यथा्थताका प्रमाण होना चाहिए। इस दह्ामें में हर जगह और हर मौकेपर किये गये 


१, जवाहरलाल नेहरूके उत्तर लिए देखिए “ट्प्पिणियाँ”, ८--१२--१९२१ का उप-शीषैक, 
४ पृष्टित जवाइरकाक नेहरूका जवाब” । 


गाली किसे कहते हैं? ४७५ 


इन विशेषणोंक्रे प्रयोगकों निन्दनीय नहीं मान सकता। मैं यह भी नहीं मानता कि इन 
निन्‍दाकारी शब्दोंका प्रयोग करना सदा हिंसाका लक्षण ही होता है। मैं यह बात 
अच्छी तरहसे जानता हूँ कि उचित विशेषणोंका प्रयोग भी हिसाका लक्षण हो सकता 
है। परन्तु कब ? तभी जब उनका उपयोग उस व्यक्तिके प्रति जिसकी निन्‍दा की गई 
है, हिसाकों उत्तेजन देनेके लिए किया गया हो। जब किसी मनृष्यकी निन्‍दा इसलिए 
की जाती है कि वह अपनी बुरी आदतको छोड़ दे या श्रोता उसका साथ छोड़ दें तो 
ऐसी निन्‍दा बिलकुल जायज होती है। हिन्दू-शास्त्र तो दुराचारियोंकी भर्त्सनासे भरे 
पड़े हैँं। उन्होंने तो उन्हें कोसातक है -- शापतक दिये हैं। तुलसीदास तो मूर्तिमाव 
दयाके अवतार थे। उन्होंने अपनी रामायण 'में भगवान रामके द्रोहियोंके लिए ढूँढ-ढूँढ 
कर बुरे विशेषण प्रयुक्त किये हैं। असलमें उन पापाचारियोंके जो नाम चुने गये हैं वे 
भी उनके ग्णोंके ही सूचक हैं। ईसामसीह उन लोगोंपर दैवी कोप अवतरित करनेमें 
नहीं हिचके जिनको वे दुष्ठों, धूर्तों, और पाखण्डियोंकी औलाद ” कहते थे। ब॒द्धने उन 
लोगोंकों नहीं छोड़ा जो धर्मके नामपर निरपराध बकरोंकी बलि देते थे। कुरान” और 
“जेंद अवेस्ता' भी ऐसे प्रयोगोंसे बची हुई नहीं हैं। हाँ, उनका प्रयोग करनेमें उन सब 
ऋषियों और पैगम्बरोंकी कोई बुरी नीयत नहीं थी । उन्हें तो लोगों और चीजोंका 
यथार्थ वर्णन करना था और उन्हें इसके लिए ऐसी भाषाका सहारा लेना पड़ा जिससे 
हम लोग अच्छे और बुरेकी पहचान कर सकें। हाँ, इस बातमें में लेखकसे सहमत 
हूँ कि हम सरकार अथवा शासकोंके बारेमें जितना कम कहें हमारे लिए उतना ही 
अच्छा है। पहले ही हममें इतने विकार और दोष भरे हुए हैं कि हमारे लिए दिल 
दुखानेवाली बातोंका प्रयोग करना अनुचित हैं। हम इस सरकारका जो अच्छेसे-अच्छा 
उपयोग कर सकते हैं वह यह है कि हम इसके अस्तित्वकी उपेक्षा करें और इसका 
सम्पर्क अ्रष्टकारी और पतनकारी है, यह विश्वास करते हुए जहाँतक हो सके इसे 
अपने जीवनसे अलग रखें। 

में बार-बार यह बात कहता जा रहा हूँ कि इस आन्दोलनका उद्देश्य अंग्रेजोंको 
निकालना नहीं है, बल्कि उस शासन-प्रणालीको सुधारना या मिटा देता है जो उन्होंने 
हमपर जरबरदस्ती लाद रखी है। मैंने पण्डित जवाहरलाल नेहरूका वह भाषण नहीं पढ़ा 
है, जिसका जिक्र पत्र-प्रेषक महोदयने किया है। लेकिन में उन्हें इतनी अच्छी तरह 
जानता हूँ कि मुझे यह विश्वास नहीं हो सकता कि उन्होंने वह बात कही होगी, 
जिसका दोष उनपर हरूगाया गया है। में जानता हूँ कि वे मनमौजीपनके खातिर ही 
उनका चला जाता नहीं चाहते बल्कि वे उन अंग्रेज सज्जनोंकों सबसे पहले अपने हादिक 
मित्रकी तरह गछे लगायेंगे जो भारतके प्रेमी हैं और जो उसके सेवक बनकर यहाँ 
रहना चाहते हैं। इतना ही नहीं हम यह भी खयाल नहीं करते कि स्वतन्त्र भारतमें 
भी जो अंग्रेज हमारी आशाओंकी भावी राजसत्ता द्वारा तय हुई शर्तोके अनुसार रहना 
चाहेंगे उन्हें यहाँ नहीं रहने दिया जायेगा। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७--११-१९२१ 


१९३. पत्र-लखकोंसे 


सी० एन० वेंकठशास्त्री : मुझे खेद है कि इन स्तम्भोंमें बताये गये कारणोंसे 
तुम्हारा पत्र प्रकाशित नहीं किया जा सकता। परन्तु में चाहता हूँ कि तुम मेरे हिन्दू- 
धर्म सम्बन्धी लेखको' दुबारा पढ़ देखो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि मेरे और तुम्हारे 
विचारोंमें साम्य अधिक और अन्तर कम है। तुम केवल सतहपर ही रह गये हो, में 
जड़तक पहुँच गया हूँ । इसलिए हमारे प्रयासोंके परिणाम भिन्न-भिन्न निकलना तो 
लाजमी ही था। 

ए० एच० जर्यासहानी: १. असहयोगीके रूपमें में न जॉर्जको अपना राजा मानता 
हैँ और न इस बातसे इनकार करता हूँ कि वे मेरे राजा हैं, में तो राजाके नामसे 
चलाई जानेवाली शासन-व्यवस्थासे बिलकुल अलग हो गया हूँ। में इस बातके लए 
बिलकुल स्वतन्त्र हूँ कि यदि में उसके राज्यमें अपता पूर्ण विकास कर सकूँ और मुझे 
पंजाब और खिलाफतके सम्बन्धमें हुए अन्यायोंका पूर्ण प्रतिकार मिल जाये तो मैं 
उनको अपनी पूर्ण निष्ठा अधित कर दूँगा। 

२. असहयोगियोंके रूपमें हमें जेलोंमें जरूर काम करना चाहिए क्योंकि हम 
जेलोंसे तो असहयोग नहीं करते। जब हम अदालतोंमें ले जाये जाते हैं तब हम अदा- 
लतोंके अनुशासनके सामने झुक जाते हैं। सविनय अवज्ञाका स्वरूप ही ऐसा है जिसके 
कारण हमारा जेलोंके कायदे-कानूनोंकों मानना लाजिमी है क्योंकि सविनय विरोध 
करनेके कारण हम स्वयं कैदमें जाते हैं और इसीलिए उसके अनुशासनतके कष्ट उठानेके 
लिए बाध्य होते हैं। लेकिन हम ऐसे कायदे-कानूनोंका सविनय विरोध कर सकते हैं 
जो केवर परेशान करनेवाले या कष्टसाध्य ही न हों, वरन्‌ विशेष रूपसे असहयो- 
गियोंकी अपमानित करने और नीचा दिखानेके लिए ही बनाये गये हों। हमारे आत्म- 
सम्मानका यह तकाजा है कि हम स्वेच्छासे जेलके अनुशासनका पालन करें। इसी 
आत्मसम्मानके कारण हम ऐसे दुव्यंवहारका विरोध भी कर सकते हैं जिसे नरम 
भाषामें अनुशासन कहते हैं। उदाहरणके लिए हम, चाहे जेलके भीतर हों या वाहर, 
अपनी नाक जमीतपर रगड़नेसे इनकार कर सकते हैं। 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-११-१९२१ 


१. देखिए “ हिन्दू धर्म ”, ६-१०-१९२१ । 


१९४. निर्दोष अवज्ञा बनाम दोषपूर्ण अवज्ञा 


जब आदमी;खुद अपने बनाये हुए कानूनोंकों खुद ही जान-बूझकर भंग करता है 
तब ऐसा कानून-भंग अपराध हो जाता है। क्योंकि तब वह अपने प्रति नहीं, बल्कि किसी 
दूसरेके प्रति अपराध करता है, और चूँकि कानून-निर्मातानें उसकी कोई सजा अपने 
लिए निश्चित नहीं की है अतः वह न केवल इस कानून-भंगकी सजासे ही बचता है 
बल्कि उन कानूनोंका पालन करनेकी असुविधासे भी बच जाता है। जो बात व्यक्तिके 
विषयमें चरितार्थ होती है वही संस्थाओंके विषयमें भी चरितार्थ होती है। हम देखते 
हैं कि आज इसी प्रकार यह सरकार अपने ही बनाये कानूनोंको भारत-भरमें भंग कर 
रही है। दण्ड संहिता और फौजदारी कानूतकी धाराओंका मनमाना दुरुपयोग किया 
जा रहा है। और चूँकि असहयोगियोंने अधिकारियोंकी दी हुई आज्ञाओंपर आपत्ति 
करना छोड़ दिया है, इसलिए वे अब निडर होकर बड़ी निलेज्जतासे गैरकानूनी कार्े- 
वाइयाँ कर रहे हैं । हमने देखा है कि इस प्रकारकी कारंवाइयाँ बुलन्दशहर, चटगाँव और 
तमाम सिन्ध-प्रान्तमें की गई हैं और वे मद्रास प्रान्तमें तो सबसे ज्यादा व्यवस्थित रूपसे 
और जानबूझकर की गई हैं। श्री याकूब हसनने ठीक-ठीक तौरसे यह दिखा दिया है 
कि उनकी गिरफ्तारी और सजा वाइसरायके वचनकी भावनाके खिलाफ है। सच पूछिए 
तो वह केवल लॉर्ड रीडिंगके वचनके भावके ही विरुद्ध नहीं है, बल्कि उनके पृ्ववर्ती वाइस- 
रायकी उस विज्ञप्तिके भी अक्षरश: विरुद्ध है जिसमें उन्होंने गम्भीरतासे घोषित किया था 
कि दसमन-नीतिका अवलम्बन तबतक नहीं लिया जायेगा जबतक असहयोग शान्तिमय बना 
रहेगा । और श्री याकूब हसनपर तो यह दोषारोपण कोई भी नहीं कर सकता कि उन्होंने 
अपने तंजौरके भाषणमें, जो उन्होंने खास-खास चुने हुए प्रतिनिधियोंके सामने दिया था, 
लोगोंको हिसाके लिए उकसाया था; और तंजौर जिले-मरमें उनके उस भाषणसे खून- 
खराबी या झग्ड़ा-फसाद भी कहीं नहीं हुआ है। “ देश-भकक्‍तन्‌ ” के सम्पादक श्री 
अय्यरके मामलेमें तो मिजिस्ट्रेटने स्पष्ट स्वीकार किया है कि जिन लेखोंको आपत्तिजनक 
माना गया है उनमें हिसाकी भावनाका नामोनिशान तक नहीं है। इतना ही नहीं 
वरन्‌ उनमें तो उछूठा अहिसाके पालनका अनुरोध किया गया है। कोयम्बतूरके प्रमुख 
वकील, श्री रामस्वामी आयंगार, महज इसलिए पकड़े गये हैँ कि उन्होंने हिन्दू ” को 
एक जोशीला पत्र भेजा था, यद्यपि उसमें हिसाका भाव जरा भी नहीं था। इसी 
तरह डा० वरदराजुलू और श्री गोपालक्ृष्णय्या भी भाषण और लेखोंके कारण गिर- 
फ्तार किये गये हैं, यद्यपि उनके विषयमें यह कहा जाता है कि उनसे हिसाको उत्तेजन 
नहीं मिलता, इतना ही नहीं बल्कि उत्तेजनाकी अवस्थामें भी उनका प्रभाव संयतकारी 
होता है। ऐसी हालतमें जब कि सरकार इस प्रकार चारों ओर दमन करनेपर तुली 
है, अगर कोई यह अनुमान करे कि सरकार छोगोंकों झगड़ा-फसाद करनेके लिए उक- 
साना चाहती है, तो क्‍या आइचर्य है? उक्त उदाहरणोंमें एक भी ऐसा नहीं है जिसमें 
किसीके इन सम्बन्धित लेखों या भाषणोंके कारण कहीं भी हिसाका उद्रेक हुआ हो। 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार खुद अपने ही बताये कानूनोंको भंग करनेका गुनाह 
कर रही है। और उन पीड़ित दुःखी व्यक्तियोंके पास सरकारके जुल्मसे बचावका कौन- 
सा कानूनी उपाय है? सचमुच यदि किन्हीं नीच उद्देश्योंकी पूतिके लिए सरकार अपने 
बनाये कानूनका खुद ही दुरुपयोग करती है तो कानूनमें उसको रोकनेकी कोई व्यवस्था 
नहीं है। इसलिए जब कोई सरकार कानूनकी अवहेलना करके व्यवस्थित रूपसे मनमानी 
करने लगती है तब विश्येषत: उन लोगोंके लिए सविनय कानून-भंग करना एक 
पवित्र कर्तव्य हो जाता है जिनका हाथ उस सरकारको या उसके कानूनको बनानेमें 
नहीं था। हाँ, एक दूसरा भी उपाय है और वह है -- सशस्त्र विद्रोह । सविनय कानून- 
भंग उसका पूरा, कारगर और शान्तिमय रक्‍्तपात-हीन स्थान-पूरक है। और यह भी 
अच्छा ही है कि हमने केवल अन्याय-युक्‍त ही नहीं, बल्कि गैरकानूनी आदेशोंका भी 
पालन करनेमें जिस अनुकरणीय संयम और नियम-पालूनका परिचय दिया है उससे 
ठीक वैसी ही परिस्थिति तैयार हो गई है जेसी सविनय कानून-भंगके लिए आवश्यक 
होती है। इसका फल यह हुआ है कि एक ओर तो इस सरकारका अन्यायी रूप अधिक 
स्पष्ट दिखाई देने लग गया है और दूसरी ओर हम स्वयं स्वेच्छापूवक आज्ञापालन करके 
सविनय कानून-भंगके योग्य बन गये हूँ। 

साथ ही यह भी उतनी ही अच्छी बात है कि अब भी सविनय-भंगका क्षेत्र 
भरसक मर्यादित ही रखा जा रहा है। हाँ, हमें मानना होगा कि जिस तरह अ्रष्ट 
और प्रजा-निन्दित सरकार किसी समभ्य-समुन्नत समाजमें रोगकी तरह एक अस्वाभाविक 
वस्तु होती है उसी तरह कानूनका सविनय भंग भी एक असाधारण स्थिति है। इस- 
लिए जिस नागरिकने राज्यके कानूनका स्वेच्छापूवंक पालन करनेके विषयमें पूरी-पूरी 
तालीम पाई है वही बिरले प्रसंगोंपर जान-बूझकर परन्तु विनय-पूर्वक कानूनका भंग 
करके सजा प्राप्त करनेका अधिकारी हो सकता है। इसलिए यदि हमें थोड़ेसे-थोड़े 
समयमें अधिकसे-अधिक काम करना हो तो जबतक एक परिमित क्षेत्रमें म्यंकरसे-मयंकर 
कानून-भंग चल रहा हो तबतक हमें दूसरे भागोंमें कानूनका पूरा पालन करना 
चाहिए, जिससे देशकी स्वेच्छापूर्वक आज्ञापारूलकी शक्ति और सविनय कानून-भंगकी 
खूबीकी परीक्षा एक ही साथ हो जाये। इसलिए देशके किसी भी दूसरे भागमें अगर 
आवश्यक अधिकार और अनुमति प्राप्त किये बिना कानून-भंगकी थोड़ी भी शुरूआत 
होगी तो उससे हमारे कार्यकोी बड़ी हानि पहुँचेगी और सविनय कानून-भंगके सिद्धान्तों- 
के सम्बन्धर्में हमारा अक्षम्य अज्ञान प्रकट होगा। 

हमें यह जरूर ध्यानमें रखना चाहिए कि सरकार अपनी सत्ताके इस भंगका, 
जो कि शीघ्र ही शुरू किया जानेवाला हैँ, दमत करनेंके छिए कठोरसे-कठोर उपायों- 
को काममें छायेगी; क्‍योंकि उसका सारा अस्तित्व उसीपर अवलूम्बित है। केवछ 
“आत्मरक्षा ” की स्वाभाविक भावना ही उसे ऐसी दमन-नीतिका सहारा लेनेके लिए 
प्रेरित कर सकती है जो इस आतन्दोलनको कुचलनेके लिए पर्याप्त हो और यदि बह 
नीति असफल रही तो सरकार अवध्य ही लुप्त हो जायेगी अर्थात्‌ या तो वह देशके 
लोकमतके सामने झुक जायेगी या भंग हो जायेगी। सबसे बड़ा खतरा यह है कि 
उकसाये जानेंके कारण कहीं हिंसाका उद्रेक न हो जाये। अगर ऐसा हो तो इससे हमारी 
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अहिसाकी पुनीत प्रतिज्ञा तो निश्चित रूपसे भंग होगी ही; उसके अतिरिक्त इस प्रकार 
कठोरसे-कठोर दमनका आह्वान करनेके बाद उसके कारण ऋ्रोधसे उन्मत्त होना और भी 
अनुचित और कायरतापूर्ण होगा। सम्भव है, में गिरफ्तार कर लिया जाऊँ और साथ ही 
इस शान्तिमय कांतिमें भाग लेनेवाले दूसरे हजारों भाई भी गिरफ्तार कर लिये जायें, 
जेलखानोंमें डाले दिये जायें और उत्पीड़ित भी किये जायें। फिर भी भारतके दूसरे 
भागोंके लोगोंको अपनी विचार-शक्ति न खो बैठनी चाहिए। उचित समय आनेपर वे 
भी सविनय कानून-भंग शुरू करें और गिरफ्तारी, कद और उत्पीड़नका आह्वान करें। 
हमें तो केवछ निरपराध लोगोंका ही बलिदान करना है। केवल ऐसा बलिदान ही 
परमात्माके यहाँ मंजूर किया जायेगा। इसलिए उस भारी जंगके पहले जो देशमें जीक्र 
ही छिड़नेवाली है मेरा हरएक असहयोगीसे बार-बार यही हादिक अनुरोध है कि वह 
दिलल्‍लीके प्रस्तावकी' हरएक शर्तेका अक्षरश: पालन करके सविनय कानून-भंग करनेकी 
योग्यता प्राप्त करे और चारों ओर अहिसा तथा श्ान्तिका वायुमण्डलू तैयार करे। हमें 
केवल इतनेपर ही सन्‍्तोष न मानना चाहिए कि हम व्यक्तिश: शान्ति भंग न करेंगे। 
हम तो दावेके साथ यह कहते हैं कि असहयोग तमाम हिन्दुस्तानमें फेल गया है। हम यह 
भी कहते हैं कि हमने भारतके उन बेकाबू जनसाधारणपर भी इतना अधिकार कर 
लिया है कि हम उनको हिंसा करनेसे रोक सकते हैं। हमें अपनी यह बात सच्ची कर 
दिखानी चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १७-११-१९२१ 


१९५, आत्म-निरीक्षण 


अनेक लोगोंने बड़ी करुण भाषामें पत्र लिखकर मुझसे यह कहा है कि यदि 
जनवरीतक स्वराज्य न॒ मिले और यदि उस समयतक में जेलसे बाहर ही रहें तो भी 
मैं आत्म-हत्या न करूँ। मैंने देखा है कि भाषा मनुष्यके विचारोंको पर्याप्त रूपसे व्यक्त 
करनेमें समर्थ नहीं हो पाती, विशेष रूपसे तब जब स्वयं विचार ही अपने-आपमें 
उलझे हुए या अपूर्ण हों। 'नवजीवन ' में मैंने जो-कुछ लिखा, उसके बारेमें मेरा तो 
यही खयाल था कि वह बिलकुल स्पष्ट था। लेकिन में देखता हूँ कि उसके अनुवादकों 
बहुत-से लोगोंने गलत समझा है। जो हाल अनुवादका हुआ है, वही हाल मूछ लेखका 
भी हुआ है। क्‍ 

मेरी बातकों गलत समझनेका एक बड़ा कारण तो यह है कि छोग मुझे रूगभग 
पूर्ण पुरुष मानते हैं। जिन मित्रोंको  भगवद्गीता * के प्रति मेरी आस्थाकी जानकारी है, 
उन्होंने सम्बन्धित इलोकोंके दृष्टान्त दे-देकर यह दिखानेकी कोशिश की है कि आत्म-ह॒त्या 


१, देखिए “ अखिछ भारतीय काँग्रेस कमेटी ”, १०-११-१९२१ । 
२, देखिए “ आशावाद ”, २३-१०-१९२१ । 
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करनेकी मेरी धमकी किस प्रकार उन उपदेशोंके प्रतिकूल है जिनका पालन करनेका 
मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझे सदुपदेश देनेवाले ये सभी लोग शायद भूल जाते हैं कि में 
तो केवल एक सत्यान्वेषी हँ। मेरा दावा है कि मैंने सत्यतक पहुँचनेका एक रास्ता 
ढूँढ लिया है। मेरा यह दावा भी है कि मैं सत्यतक पहुँचनेका अनवरत प्रयत्न कर 
रहा हूँ। लेकिन साथ ही मैं स्वीकार करता हूँ कि अबतक मुझे वह मिला नहीं है। 
पूर्ण सत्यको खोज निकालना तो स्वयं अपने-आपको पहचान लेना, अपने भवितव्यकों 
समझ लेना है, अर्थात्‌ स्वंथा त्रुटिरहित बन जाता है। मैं अपनी त्रुटियोंकों जानता हूँ 
और इनका मुझे दुःख भी है। अपनी कमियोंकी इस जानकारीमें ही मेरी पूरी शक्ति 
निहित है, क्‍योंकि चनन्‍्द मनुष्य ही ऐसे होते हैँ जो अपनी मर्यादाओंसे परिचित हों। 

यदि मैं पूर्ण पुरुष होता, तो मुझे अपने पड़ोसियोंके कष्ट देखकर पीड़ाका 
अनुभव नहीं होता, जैसा कि अभी होता है। पूर्ण पुरुष होनेके नाते मेरा कत्तेव्य तो 
यह होता कि में उनकी कठिनाइयाँ देखकर उनको दूर करनेका उपाय बताता और 
अपने भीतर निहित अजेय सत्यकी शक्तिसे उस उपायको अपनानेके लिए लछोगोंकों विवश 
कर देता । लेकिन मुझे तो अबतक ऐसा लगता है कि में सत्यको धुधले काँचके पीछेसे 
ही देख पा रहा हूँ और इसीलिए मुझे लोगोंको किसी बातकी प्रतीति करानेमें बहुत 
धीमे और श्रमसाध्य तरीकोंको काममें लाना पड़ता है, और तब भी ऐसा नहीं कि मेँ 
सदा सफल ही हो जाता हूँ। ऐसी स्थितिमें आज जब कि में देख रहा हूँ कि सारा 
भारत कष्टोंके भारसे --ऐसे कष्टोंके भारसे जिनसे बचा जा सकता है -- दबा हुआ है 
और जगन्नाथस्वामीके चरणोंके नीचे ही इन्सान केवल हड्डियोंका ढाँचा-मात्र रह गया 
है, यदि में करोड़ों पीड़ित और मूक भारतीयोंके कष्टमें कष्टका अनुभव न करूँ तो 
अपने-आपको इन्सान नहीं मानूंगा। एक यही आशा मुझे सम्बल देती है कि जनताका 
यह ॒ कष्ठ निरन्तर कम होता जायेगरा। परन्तु मान छीजिये कि कष्ट, सुख-दुःख, सर्दी- 
गर्मीके प्रति अपनी इस समस्त संवेदनशीलताके बावजूद, चरखेका शान्तिप्रदायक सन्देश 
लोगोंके हृदयतक पहुँचानेंकी अपनी सारी कोशिशोंके बावजूद, में छोगोंको केवछ अपनी 
बात सुना ही सकूँ, उनके हृदयतक न पहुँचा सकूँ; और यह भी मान लीजिए कि 
सालके अन्तमें में यह देखूँ कि लोग चरखेंकी शान्तिपूर्ण क्रान्ति द्वारा स्वराज्य प्राप्तिकी 
वर्तमान सम्भावनाके सम्बन्धर्में उतने ही सन्देहशील बने हुए हैं जितने आज हैं; मान 
लीजिए मैं देख कि पिछले बारह महीने बल्कि इससे भी अधिक अवधितक लोगोंमें 
जो उत्साह दिखाई देता रहा है वह महज ऊपरी हलूचरू और अस्थायी आवेश-मात्र 
था, हमारे कार्यत्रमके प्रति सुदृढ़ आस्थाका प्रतीक नहीं और अच्तमें मान लीजिए कि 
मैं देखूँ कि शान्तिका सन्देश अंग्रेजोंके हृदयमें घर नहीं कर पाया है तो उस हालतमें 
क्या मुझे अपनी समस्यापर सन्देह नहीं करना चाहिए और मुझे यह महसूस नहीं 
करना चाहिए कि में इस संघर्षका नेतृत्व करने योग्य नहीं हूँ ? एक सच्चे इम्सानके 
रूपमें मुझे क्या करना चाहिए ? क्‍या मुझे पूर्ण विनयके साथ अपने सिरजनहारके 
सामने घुटने टेककर उससे यह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि वह इस व्यर्थ शरीरको 
उठा ले और मुझे सेवाका कोई अधिक उपयुक्त साधन बना दे? 
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स्वराज्यका मतरूब सरकारकों बदछना और उसपर जनताके वास्तविक नियन्त्रण- 
की स्थापना है। परन्तु वह तो केवलछ उसके स्वरूपकी बात हुई। लेकिन मैं जिस असली 
चीजके लिए लालायित हूँ वह तो यह है कि सरकारको बदलनेके साधनकों निश्चित 
रूपसे स्वीकार किया जाये अर्थात्‌ वास्तवमें जनताका हृदय-परिवर्तन हो। मेरा यह दृढ़ 
विश्वास है कि छुआछतकी गरूत प्रथाकों त्यागनेंके लिए हिन्दुओंको, तथा वैर-भाव 
छोड़कर हादिक मैत्रीभावको राष्ट्रीय-जीवनका चिरस्थायी अंग माननेके लिए हिन्दुओं व 
मुसलमानोंको और हिन्दुस्तानको आथिक दासतासे मुक्ति दिलानेवाले एकमात्र साधनके 
रूपमें चरखेको अपनानेके लिए समस्त जनताकों युगोंका समय नहीं चाहिए; और 
अन्तमें सभीके हृदयमें यह विश्वास उत्पन्न होनेमें भी बहुत लम्बी अवधि नहीं लंगनी 
चाहिए कि हिन्दुस्तानको अहिसाके रास्तेसे ही स्वराज्य मिलेगा, अन्य किसी साधनसे 
नहीं। मेरा विश्वास है कि जनता द्वारा स्वेच्छासे समझ-बूझकर, निश्चित तौरपर इस 
कार्यक्रमको स्वीकार करना ही उस वास्तविक स्वराज्यको प्राप्त करना है। इसके बाद, 
स्व॒राज्यका प्रतीक अर्थात्‌ सत्ता-हस्तान्तरण उसी प्रकार अवध्यम्भावी है जिस प्रकार 
सही ढंगसे बोया गया बीज बढ़कर वृक्षका रूप धारण कर लेता है। 

पाठक इससे समझ गये होंगे कि मैंने संयोगवश जो बात पहले-पहल पूनामें कही 
और बादमें दूसरोंके सामने भी दोहराई वह और कुछ नहीं, केवल अपनी कमियोंकी 
स्वीकारोक्ति और अपनी इस धारणाकी अभिव्यक्ति-मात्र थी कि जिस महान्‌ अभियान- 
का मैं इस समय नेतृत्व करता प्रतीत होता हूँ उसके लिए में अपने आपको कितना 
अयोग्य समझता हूँ। मैंने किसी निराशावादी विचारका प्रतिपादन नहीं किया है। 
उलठे, मुझे पहले कभी भी इस बातकी इतनी अधिक आशा नहीं थी जितनी यह 
लिखते समय है कि हम इस वर्षके भीतर स्वराज्यका सार प्राप्त कर लेंगे। साथ ही 
एक व्यावहारिक आदर्शावादीके रूपमें मैंने यह भी कहा है कि मुझे अपने-आपको ऐसे 
महान कार्यंका नेतृत्व करने योग्य नहीं समझना चाहिए, जिसे संभाल सकनेका भरोसा 
मुझे स्वयं ही न हो। निष्काम कर्मका अर्थ जितना यह है कि अडिग भावसे सत्यकी 
खोजमें लगे रहो, उतना ही यह भी है कि अपनी गलती मालूम होनेपर गलत रास्तेसे 
पीछे हट जाओ और जब अपनेको नेतृत्वके अयोग्य समझने रूगो उस समय नेतुत्वका 
मोह त्यागनेमें कष्टका अनुभव भी न करो। मैंने तो केवल अपनी इसी हार्दिक 
कामनाकों अभिव्यक्ति दी है कि मैं अनन्तमें विछीन होकर सिरजनहारके हाथोंमें 
गीली मिट॒टीका लोंदा बन जाऊँ ताकि मेरी सेवा अधिक प्रभावकारी हो, क्योंकि तब 
उसमें मेरे व्यक्तित्वका निक्ृष्ट अंश बाधक नहीं बनेगा। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-११-१९२१ 


शहर ६ 


१९६. भाषण : बम्बईकी सार्वजनिक सभा 


१७ नवम्बर, १९२१ 


अपने भाषणके दौरान महात्सा गांधीने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीन 
मुझे कुछ कास दे रखा है। काम बहुत जरूरी है और में किसी दूसरे काममें एक 
क्षण भी जऊगानेकी स्थितिमें नहीं हुँ। इसलिए में लगभग अपनी भर्जीके खिलाफ हो 
बम्बई आया हूँ। श्री एच० एस० खन्नी तथा श्रीमती एस० जी० बेंकरन मुझे आनेके 
लिए बार-बार तार भेजा। आखिरको में इस सभामे हाजिर होनको बम्बई आ गया 
हूँ। उन्होंने बम्बईके छोगोंको बधाई देते हुए कहा कि आपके सामने उत्तेजनाके बहुतसे 
कारण आये। आपके स्वयंसेवकों और नेताओंने, युवराजकी यात्राके सम्बन्ध्में आयो- 
ज्ित समारोहोंमें लोगोंसे शामिल न होनेका अनुरोध करते हुए दौवारोंपर पर्च चिपकाये, 
और इतनपर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी, आपने अबतक पूरी 
शान्ति बनाये रखी है, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। उन पचोमें मुझ तो कोई 
भी बात आपत्तिजनक नहीं दिखाई देती। बल्कि इसके विपरीत, वे लोग युवराजको 
सम्मानित करनके लिए ही वह सब कर रहे थे, क्योंकि उन पच्चोके माध्यमसे वे उन्हें 
सत्यसे अवगत करा रहे थे। वे युवराजको इस सत्यसे अवगत करा रहे थे कि उनका 
जो स्वागत किया जा रहा है वह अधिकारियोंकी ओरसे क्रिया जा रहा है और 
जनताका --- जनताके एक बहुत बड़े बहुसमतका -- इसमें कोई हिस्सा नहीं है। ऐसा 
करके वे वास्तवमें अपने कत्तंव्यका ही पालन कर रहे थे। इसके बाद महात्माजीने 
लोगोंकी सलाह दी कि अगर आपसे सभी पर्चे छीन भी लिय जायें तब भी आप 
शान्ति बनाये रखिए और अहिसापर वृढ़ रहिए, क्योंकि भारतीयोंको खिलाफत और 
पंजाबके साथ किये गये अन्यायोंका परिश्योबन कराना है। अहिसा आपका धर्म है और 
आपको बड़ीसे-बड़ी कीमत चुकाकर भी अपने इस धर्मपर आरूढ़ रहना है। अतः, में 
बम्बईके लोगोंको उनकी अहिसावादितापर बधाई देता हूँ। बारडोली, आनन्द और नडि- 
याद ताललकोंमें से कहीं भी जब एक बार सविनय अवज्ञा प्रारम्भ कर दी जायें, तो 
में चाहता हूँ कि बम्बईके लोग, चाहे कुछ भी हो जाये, शान्‍्त बने रहें। पहले लोग 
जेल जानेसे डरते थे, लेकिन अब हर कोई जेल जानको उत्सुक है। मेरे पास आकर 
बहुतसे पुरुषों और स्त्रियोंने आकुलताके साथ मुझसे पुछा है कि क्या उनके लिए जेल 
जाता सम्भव नहीं है। सिपाही चाहे अपना कर्तव्य पुरा करते हुए मृत्युकों प्राप्त हो, 
अथवा जेल जाये, या चुपचाप अपना कत्तेव्य पुरा करता रहे -- उसके लिए यह सब 
एक ही बात है। जो आदेश दिये गये हें, उनका हर मामसलेमें आपको पालन करना 


१. यह सभा एलफिस्थ्न मिल्‍्सके पीछे साढ़े दस बजे दिनमें हुईं थी । 
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है। आप सब स्वराज्य सेनाके सेनानी हें और आपमें से हरएकको जो भी आदेश दिये 
जायें, उनका पालन करना है। बारडोलीमें सविनय अवज्ञा प्रारम्भ होनेपर गोलियाँ 
भी चल सकती हैं, लेकित आप सभी बम्बई-वासियोंकों शान्त बेठे रहना चाहिए -- 
कोई हड़ताल नहीं होनी चाहिए, किसी तरहुका उपद्रव नहीं होना चाहिए; स्वराज्य 
आपको तभी मिल सकता है। मेरा मिद्चितत मत है कि आवश्यक बलिदानके बिना 
आप कभी स्व॒राज्य नहीं पा सकते। सुझे यह भी लगता है कि हिन्दु-मुस्लिम एकताके 
बिना भी स्व॒राज्य नहीं हो सकता। मुझे रूगता है कि अभी दोनों समुदायोंसें पूरी 
एकता नहों है। हिन्दू मुसलमानोंसे डरते हैँ और मुसलमान हिन्दुओंसे। सन्देह-शंकाकी 
ये सारी भावनाएँ सदाके लिए मिट जानी चाहिए। दोनों समुदायोंके भीतर आज जो 
एक-दूसरेके प्रति ये शंकाएँ हैं, उनका कारण यह है कि हम कायर हो गये हूँ और 
हमने अपना धर्म छोड़ दिया है। जो अपने धर्मके नामपर मर-मिटनकों तंयार हें वे 
ही सच्चे देशभक्त और धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। इसलिए में हिन्दू भाइयोंसे कहता हूँ कि 
जबतक आप सच्चे हिन्दू बने हुए हें तबतक किसी दूसरे धर्मसे डरतेका कोई कारण 
नहीं है। अगर कोई छः फुटा पठात भी अपना छुरा घुमाते हुए सामने आ जाये तब 
भी डरनेकी कोई बात नहीं है। यही सलाह मेने मुसलमान भाइयोंकों भी दी है। 
आज भी दोनों समुदायोंके सनमें एक-दूसरेके प्रति कुछ शांकाएँ बनी हुई हैं। दूसरी 
चीज है, स्वदेशी । सभामें आये हुए कुछ स्त्री-पुरुषोंके शरीरपर अब भी कुछ विदेशी 
कपड़े दिखाई दे रहे हैं। इस मामलेमें मौलाना आजाद सोबानीने अपना यह धन्धा 
हो बना लिया है कि वे अपने जिस किसी मित्रके शरीरपर विदेशी कपड़ा देखते हें, 
उसे माँगकर नष्ट कर देते हैं। लोगोंको मोटा खट्टर पहनना भी बुरा नहीं मानना 
चाहिए। श्रीमती नायडूने मुझसे शिकायत की कि सोटा खह्दर पहनना तो बहुत मुश्किल 
काम है। लेकिन सत्याग्रह प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करनबालोंम उनका नाम पहला या 
दूसरा है, इसलिए उन्हें खद्दर तो पहनना ही पड़ेगा। अगर आप मोटा खद्दर नहीं 
पहन सकते तो इसका मतलब है, आप कमजोर हो गय है और आपस एसा करनकी 
ताकत नहीं है। पंजाबमें एक बहनने मुझसे पूछा कि उसे अपने कपड़ोंके बारेसें 
क्या करना चाहिए। मेंने उसे सलाह दो कि उसे एक पेटीकोट और स्कटसे ही 
सन्‍्तोष कर लेना चाहिए। जहाँतक बन सके आपको कम कपड़ेका इस्तेमाल करना 
चाहिए। 

लोग अपना काम अहिंसक तरीकेसे करनेको कत्तेव्य-बद्ध हें। जबतक आप अहिसा, 
स्वदेशी और हिन्दू-मुस्लिम एकतामें विद्वास करते हें तबतक आपको हिंसाका सहारा 
लेनेका कोई अधिकार नहीं है। फिर आपके सामने अपने सरनेका भी कोई अवसर 
नहीं आयेगा। वैसे, जीवन और मृत्युमें कोई ज्यादा अन्तर नहीं है; दरअसल, वे एक 
समान हैं। जबतक आप सरतेकों तेयार नहीं रहते, आपको स्वराज्य नहीं सिल सकता 
और न आप खिलाफत तथा पंजाब-सम्बस्धी अन्यायोंका ही निराकरण करा सकते हैं। 
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जब आप सर सिठनेको तैयार रहेंगे तभी आप अली-बन्धुओं और गंगाधर राव देशपाण्डे- 
को मुक्त करा सकेंगे। मेने गंगाधर राव देशपाण्डेको एक पत्र लिखा है; जिसमें कहा 
है कि पता नहीं, आपने किस बातसे प्रेरित होकर ऐसा किया। सेंने यह भी लिख 
दिया है कि ३१ दिसम्बरसे पहले आप जितना आरास कर सकें, कर लें, क्योंकि उसके 
बाद जब आप जेंलसे बाहर आयेंगे तो आपको देशके लिए काम करना होगा। अपन 
भाइयोंको जेलते छड़ानके लिए भारतीयोंकों या तो स्व॒राज्य प्राप्त करना चाहिए, अथवा 
जेल जाना चाहिए, या अपने देशकी सेवा करते हुए मिद जाना चाहिए। में आपसे 
यही कहनेके लिए इस सभामें आया हूँ। बम्बईके लोग सुन्दर सहीन कपड़ों और विला- 
सिताकी अन्य चीजोंके बड़े शौकीन हें, लेकिन जिस क्षण आप सब्र स्वराज्यके लिए 
काम करने और मर मिटनेके लिए कटिबद्ध हो जायेगे, उसी क्षण आपको स्वराज्य 
मिल जायगा। मुझे बम्बईके छोगोंसे अब भी बड़ी-बड़ी आशाएँ हें। समय कम है, 
इसलिए आपको तत्पर रहकर अपना कास करना है। में निश्चयपुर्वक नहीं कह सकता 
कि ३१ दिपम्बरसे पहुले क्‍या होगा। में ईश्वरसे बराबर यही प्रार्थना करता रहता 
हैं कि उस दिनतक या तो मुझे जेल भेज दिया जाये या ग्ोलीसे उड़ा दिया जाये, 
और नहीं तो भारत स्वतंत्र हो जाये। इस देशमें स्वेराज्यके बारेमें मेरी जो कल्पना 
है वह अराजकताकी कल्पना नहीं है। में चाहता हूँ, लोग ईइवरसे डरें, गुणवान्‌ बनें 
तया सत्यपरायण, धर्मनिष्ठ और बहादुर बनें। में नहीं जानता, आगे मेरे साथ क्‍या 
कुछ होनेवाला है, और हो सकता है मेरे ये शब्द आखिरी शब्द साबित हों। इसलिए 
आपसे मेरा निवेदन है कि आप देशके प्रति अपना कत्तेव्य निर्भीकतासे निबाहेँ। हम 
किप्तीको मारनके लिए तेयार नहीं हें, लेकिन मरनेकों तो तेयार हें। अपने रवंयसे 
आपको सरकारको इस बातकी प्रतीति करा देती है कि इसके लिए आपको सारना 
या आपका दमन करता पाप है और यह ऐसा काम है जो नहीं किया जा सकता। 
जबतक आप दूसरोंका विश्वास नहीं करते, दूसरे आपका विश्वास नहीं करेंगे। तो मेरा 
अनुरोध है कि आप दूसरोंका विश्वास करें। ऐसा करके आप अपने शासकोंके सित्र 
बन जायेंगे। लेकिन चाहे आप उनके मित्र बनें या न बनें, हम भारतीयोंको अपने 
सनसमें अपने शासकोंके प्रति किसी प्रकारका घणाका भाव नहीं रखना है। आपको दूसरे 
पक्षके प्रति किप्ती तरहका घृणाका भाव रखे बिना स्व॒राज्यके लिए लड़ना चाहिए। 
अगर में भारतीयोंकों इतनी सी बात समझा सकूँ तो उन्हें स्वराज्य सिल कर रहेगा। 
में आपके भीतर यह विश्वास जगाना चाहता हूँ कि मरनेसें मारनेसे ज्यादा बहादुरी 
है। मेरा यह भी अनुरोध है कि जबतक युवराज आपके बीच रहें, आप उनका 
बाल भी बॉँका न करें, और न सरकारी अधिकारियोंका ही कोई नुकसान करें। 
अगर सरकार हम भारतीयोंकों सारना चाहे तो उसे मारने दीजिए, क्योंकि हम 


१. देखिए “पत्र: गंगाथर राव देशपाण्डेकों ”, ८-१०-१९२१ के पूर्व । 
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तो मरनेके लिए तंवार ही बठे हें। में ईइवरकों धन्यवाद देता हूँ कि आजकोी सुबह 
मुझ आपसे कुछ कहनेका सौका सिला। 

[ अंग्रेजीसे | 

बॉम्बे ऑनिकल, १८-११-१९२१ 


१९७. पन्न: दयालजी और कल्याणजीको 


बृहस्पतिवार [| १७ नवम्बर, १९२१] 
भाईश्री दयालूजी और कल्याणजी, 
मुझे लिखते हुए दुःख होता है कि बम्बईमें भारी हुल्लड़ हुआ है। शराबकी 
दूकानोंको जला दिया गया है। यह लिखते समय एक दृकान अभी भी जल रही है। 
निर्दोष लोगोंपर जबरदस्ती की गई है और उनके कपड़े उतार लिये गये हैं। एक 
ट्राम तोड़ दी गई है और बत्तियाँ फोड़ डाली गई हैं। मैं तो देखता हूँ कि लोगोंने 
सारी सीमाओंको तोड़ दिया है। छः सिपाही मर गये हैं। कुछ हमारे व्यक्ति भी मरे हैं। 
स्वराज्यका प्रथम दर्शत करके मैं लज्जित हँ। आज रात क्या होगा, यह नहीं कहा 
जा सकता। ऐसी स्थितिमें में वहाँ कैसे आ सकता हूँ ? इसलिए एक व्यक्तिको भेंज 
रहा हूँ जो तुम्हें सब समाचार देगा और समझायेगा। अब सम्भव है, हमारे कार्यक्रममें 
भी थोड़ा फर्क हो। बहुत हुल्लड़ होगा तो हमारा सोचा हुआ रह जायेगा और भगवान 
जो चाहेगा वही होगा। आपके यहाँ तो सम्पूर्ण शान्ति होगी, ऐसा माने लेता हूँ । 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (जी० एन० २६६९) की फोटो-तकलसे | 


१९८. गहरा कलंक 
[१८ नवम्बर, १९२१ | 


बम्बई वह स्थान है जिसके सहारे मैंने बहुतसे सपने सजोये हैं। लेकिन करू जिस 
समय मैं सरल भावसे यहाँके नागरिकोंकों बधाई दे रहा था' कि वे गम्भीर उत्तेजनाके 
बावजूद अहिंसा धर्मपर डटे रहें, ठीक उसी समय इस नगरकी प्रतिष्ठापर कालिख 
पुत रही थी।' बधाई देनेका कारण यह था कि पिछली रात स्वयंसेवकों और उनके 


१. श्री गांधीने बम्बईमें हुए दुर्भाग्यपृणे उपद्रवोंकों देखनेके बाद यह टिप्पणी इसी तिथिकों एक 
पर्चेके रूपमें जारी की थी-: देखिए नवजीवन, २४-११-१९२१ । 

२. देखिए “ भाषण : बम्बईकी सार्वजनिक सभामें ”, १७-११-१९२१ । 

३. १७ नवम्बरकों जब प्रिंन्‍्स ऑफ वेब्स बम्बई पहुँचे उनके आगमनके विरुद्ध अदर्शन किये गये थे, 
जिनमें विदेशी वर्त्ोंगी होली जछाना भी शामिल था, जिनके फलस्वरूप एक बड़े पैमानेपर उपद्गव हो 
गये थे । 
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कप्तानको निजी इमारतोंपर इश्तिहार चिपकानेके कारण गिरफ्तार किया गया था। 
उन इश्तिहारोंमें जनताको युवराजके स्वागतका बहिष्कार करनेकी सलाह दी गई थी। 
इश्तिहारोंको नष्ट कर दिया गया था। स्वराज्य-सभाके कार्यालयमें एक रहस्यपूर्ण ढंगसे 
प्रवेश करके गैर-इस्तेमालशुदा इश्तिहारोंको पुलिस उठा ले गई थी। जहाँतक मेरी 
जानकारी है, उन इब्तिहारोंकों गर-कानूनी घोषित नहीं किया गया था। यृवराजका 
आगमन, और उनके सम्मानमें आयोजित समारोहोंकी परिस्थितियाँ और उन स्वागत- 
समारोहोंपर जनताके पैसोंकी बर्बादी, यह सब मिलकर असहनीय उत्तेजनाका कारण 
बन गये। इसपर भी बम्बईकी जनताने आत्म-संयमसे काम लिया था। मैंने इसे 
बधाई देने छायक बात मानी थी। सरकारने स्वार्थवश यह सब जो प्रदर्शन किया था, 
उसके जवाबमें विदेशी वस्त्रोंकी होली जलाना एक बहुत ही ठीक प्रदर्शन था। 

लेकिन मुझे खबरतक नहीं थी कि युवराज जब सजी-सजाई सड़कोंसे गृजर रहे 
थे और विदेशी बस्त्रोंकी होली चलाई जा रही थी, ठीक उसी समय नगरके एक दूसरे 
हिस्सेमें मिल-मजदूर अपने मालिकोंकी इच्छाकी घोर अवज्ञा करके एक-एक करके जब- 
रन मिलोंसे निकल भागे जा रहे थे। प्रतिक्षण बढ़ती हुई भीड़ ट्राम गाड़ियोंके यात्रियोंको 
बिता किसी कारण तंग कर रही थी और द्रामोंका आवागमन रोक रही थी तथा 
विदेशी वस्त्रोंकी बनी टोपियाँ जबरन लोगोंके सिरोंसे उतार रही थी और सीधे-सादे 
यूरोपीयोंकों तंग कर रही थी। दिन चढ़नेके साथ-साथ प्रारम्भिक सफलताके बाद भीड़का 
उन्‍्माद और क्रोध भी बढ़ता गया। उसने ट्राम गाड़ियों और एक मोटर गाड़ीमें आग 
लगा दी, शराबकी दूकानें तहस-नहस कर दीं और दोमें आग छूगा दी। 

मुझे इस उत्पातकी खबर दिनमें लगभग एक बजे मिली। में तत्काल कुछ मित्रों- 
को छेकर एक मोटर-गाड़ीसे घठनास्थलपर गया और वहाँ पारसी बहनोंपर हुए अत्या- 
चारकी अत्यन्त ही कष्ठप्रद और लर्ूज्जाजनक कहानियाँ सुनीं। कुछ बहनोंको मारा- 
पीटा गया था और उनकी साड़ियाँ खींच ली गई थीं। यह सब एक पारसी सज्जनने 
बताया। वे बहुत गुस्सेमें थे और उनके होंठ काँप रहे थे। लेकिन उन्होंने भली प्रकार 
सोच-समझकर सारा किस्सा बताया। मेरी गाड़ीके चारों ओर खड़े पन्द्रह सौसे अधिक 
लोगोंमें से एकने भी उनके आरोपका खण्डन नहीं किया। एक बुजुर्ग पारसी सज्जन 
बोल उठे: “इस भीड़शाहीसे हमारी रक्षा कीजिए।” पारसी बहनोंके साथ किये गये 
इस अशोभनीय व्यवहारकी बात मेरे सीनेमें तीर-जैसी चुभ गई। मुझे छगा जैसे मेरी 
ही बहनों या पुत्रियोंके साथ" उपद्रवकारी भीड़ने वह अद्योभनीय बर्ताव किया हो। 
यह सही है कि कुछ पारसी स्वागत-समारोहमें शामिल हुए थे। उनको अपनी राय 
रखनेका पूरा-पुरा हक है, और उसके कारण उनको कोई परेशान नहीं कर सकता। 
स्वराज्यमें जोर-जबदंस्ती नहीं चछ सकती। कोई धर्मान्ध मोपलछा जब किसी हिन्दूकों 
जबरन्‌ मुसलमान बनाता है तब वह यही सोचता है कि उसने धर्मकी सेवा की है। 
किन्तु, अगर अस॒हयोगी और उनके साथी इस तरहकी जोर-जबर्दस्ती करें, तो वे 
किसी भी तरह अपने ऐसे अपराधपूर्ण क्ृत्योंका औचित्य सिद्ध नहीं कर सकते । 
.. मेने “टू टैंक ” हल्केमें पहुँचनेपर देखा कि शराबकी एक दुकान बिलकुल तहस-नहस 
हालतमें पड़ी हुई है और बुरी तरह घायल दो पुलिसवाले खाठपर बेहोश पड़े हैं। वहाँ 
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उनकी खबर लेनेवाला कोई नहीं था। मैं गाड़ीसे उतर गया। भीड़ने मुझको तुरन्त घेर 
लिया और नारे छगाने शुरू कर दिये: “ महात्मा गांधीकी जय ।” यह आवाज मेरे 
कानोंकों वैसे भी अच्छी नहीं छूगती, पर कल वह जितनी बुरी छगी उतनी पहले 
कभी नहीं लगी थी। जब भीड़ने उन दो घायल भाइयोंका जरा भी खयाल न करते हुए 
जोर-जोरसे मेरी जयकार शुरू कर दी तो मेरा दम घुटने छूगा। मैंने उनको फटकारा। 
वे चुप हो गये। दोनों घायलोंके लिए पानी लाया गया। मैंने अपने दो साथियों और 
भीड़में से कुछ लोगोंसे अनुरोध किया कि उन दम तोड़ते पुलिसवालोंको अस्पताल 
पहुँचा दें। फिर कुछ ओर आगे बढ़नेपर मैंने देखा कि आगकी छपदें उठ रही हैं। 
भीड़ने दो द्वाम-गाड़ियोंमें आग लगा दी थी। लौटते हुए मैंने एक मोटर-गाड़ीकों जलूते 
हुए देखा। मैंने भीड़के लोगोंसे तितर-बितर होनेके लिए कहा और यह भी कहा कि 
आप लोगोंने खिलाफत, पंजाब और स्वराज्य, तीनों ही उद्देश्योंकी काफी धक्का पहुँचाया 
है। में दुःखी हृदय और मुरझाया मन लेकर वहाँसे लछौटा। 

करीब पाँच बजे चन्द सिन्धी वीर युवकोंने आकर खबर दी कि भिडी बाजारमें 
लोग विलायती टोपी पहने हुए हर आदमीको तंग कर रहे हैं, और टोपियाँ न देनेवालोंको 
खूब पीटते भी हैं। एक वीर वृद्ध पारसीने बड़ी निडरतासे अपनी पणगड़ी उतारनेसे इन- 
कार कर दिया। उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया गया। मौलाना आजाद सोबानीके 
साथ मैं भिडी बाजार गया और हमने भीड़के लोगोंको समझानेकी कोशिश की। हमने 
कहा कि निर्दोष आदमियोंकों चोट पहुँचाकर आप अपने ही धर्मकी हानि कर रहे हैं। 
लोगोंने तितर-बितर होनेका रुख दिखाया। वहाँ पुलिस भी मौजूद थी। पर पुलिसने 
बड़े संयमसे काम लिया। हम और आगे बढ़ गये। लौटते समय हमने शराबकी एक 
दुकानको जलते पाया। दमकलोंकों छोग आग नहीं बुझाने दे रहे थे। पण्डित नेकीराम 
दर्मा और अन्य लोगोंके सद्प्रयत्तसे ही दुकानके कर्मचारी बाहर निकल पाये थे। 

उस भीड़में केवल उपद्रवकारी या लड़के ही नहीं थे। भीड़के सभी छोग नासमझ 
नहीं थे। उनमें सभी मिल-मजदूर भी नहीं थे। कुल मिलाकर वह एक मिली-जुली 
किस्मकी भीड़ थी, जो दूसरे किसीकी बातपर कान देनेके लिए तैयार नहीं थी। उस 
समय उन लोगोंका विवेक जाता रहा था। और भीड़ किसी एक हल्केके छोगोंकी भी 
नहीं थी, उसमें कई हल्कोंके लोग सिमट आये थे, जिनकी तादाद बीस हजारसे कम 
नहीं थी। वे सभी शरारत और तोड़फोड़पर तुले हुए थे। 

मैंने सुना है कि गोली चली, जिसके फलस्वरूप कुछकों जानसे हाथ धोना पड़ा। 
यह भी सुना कि आंग्ल भारतीयोंके मुहल्लोंसे खादीकी पोशाक पहनकर निकलनेवाले 
लोगोंको खादीकी टोपी या कमीज न उतारनेपर बुरी तरह पीठा गया। मैंने सुना कि 
बहुतोंको गम्भीर चोटें पहुँचीं। ये पंक्तियाँ लिखते समय मेरे पास छः हिन्दू ओर मुसल- 
मान कार्यकर्ता बैठे हैं, जो अभी-अभी सिर तुड़वाकर आये हैं। उतकी खोपड़ियों- 
से खून बह रहा है। एककी नाककी हड्डी टूट गईं है और शरीरपर कई गहरे- 
गहरे जरूम हैं और उसकी जान खतरेमें है। ये लोग मौलाना आजाद सोबानी और 
मौलाना मृअज्जम अलीके साथ मिल-मजदूरोंकों शास्त करने परेल गये थे। कहा जाता 
है कि वहाँ वे लोग द्वाम-गाड़ियोंको रोक रहे थे। ये कार्यकर्ता परेल पहुँच ही नहीं 
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पाये और खूनसे लथपथ जख्मी होकर लछौट आये। ये जख्म खुद ही सारी कहानी 
बता रहे हैं। 

इस प्रकार सार्वजनिक रूपसे सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करनेकी आशा 
एक बार फिर मिद्टीमें मिल गई है। सविनय अवज्ञाके लिए अनुकूल वातावरण है ही 
नहीं। यह दलील देना ठीक नहीं होगा कि बारडोलीमें तो ऐसा वातावरण मौजूद है 
इसलिए बम्बईमें उत्पात मचे रहनेपर भी वहाँ आन्दोलन शुरू किया जा सकता है। 
यह चीज असम्भव है। न तो बारडोलीको और न बम्बईकों ही अऊूग इकाईके रूपमें 
रखा जा सकता है। दोनों ही समूचे खण्डकी दो अविभाज्य इकाइयाँ हैं। मछाबारकों 
तो में मानता हूँ अछूग रखा जा सकता था। मालेगाँवकों भी अनदेखा किया जा सकता 
था। लेकिन बम्बईको तो अनदेखा नहीं किया जा सकता। 

असहयोगी लोग इसमें अपने दायित्वसे पल्‍ला नहीं छुड़ा सकते। यह सच है कि 
असहयोगी लोग जानकी जोखिम उठाकर भी हर कहीं लरूगातार छोगोंको उत्पातोंसे 
दूर रहनेके लिए कह रहे थे और उन्होंने कई लोगोंकी प्राण-रक्षा भी की है। 
लेकिन सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़नेके लिए या हिसाकी जिम्मेदारीसे अपने-आपको 
मुक्त करनेके लिए इतना ही काफी नहीं है। हमारा दावा है कि हमने शान्तिपूर्ण 
वातावरण कायम कर लिया है, मतलब यह कि हमने अपनी अहिंसाके बरूपर लोगोंकों 
इतना नियन्त्रित कर लिया है कि वे अपनी हिंसक प्रवृत्तियोंको काबूमें रखें। लेकिन 
हमें जिस क्षण सफलता मिलनी चाहिए थी, उसी क्षण हम असफल हुए हैं। कलका 
दिन हमारी परीक्षाका दिन था। हम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार हर हानि और अपमानसे 
युवराजकी रक्षा करनेके लिए बँघे हुए थे। पर हमने यदि युवराजके स्वागत-समारोहमें 
भाग लेनेवाले एक भी यूरोपीय या अन्य किसी व्यक्तिको चोट पहुँचाई या उसका 
अपमान किया है तो उस हृदतक हमने अपने वचनको भंग किया है। हमको स्वागत- 
समारोहसे अछकूग रहनेका जितना अधिकार था उतना ही अधिकार उनको उसमें 
हिस्सा लेनेका था। और में खुद भी अपनी जिम्मेदारीसे कैसे बच सकता हूँ; विद्वोहकी 
भावनाको पेदा करनेसें सबसे बड़ा हाथ मेरा ही रहा है। मैं उस भावनाकों अनु- 
शासित और नियंत्रित करनेमें अपने-आपको पूरी तौरपर समर्थ नहीं पाता। मुझे इसके 
लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए। मेरे लिए तो यह संघर्ष सारत: धार्मिक है। मैं उपवास 
और प्रार्थनामें विश्वास रखता हूँ और इसीलिए मेरा निशवय है कि आगेसे मैं स्व- 
राज्यकी प्राप्तितक हर सोमवारकों चौबीस घण्टेका उपवास रखा करूँगा ...।' 

कार्य-समितिको इस परिस्थितिपर विचार करता पड़ेगा और इसको ध्यानमें 
रखते हुए ही यह निर्णय करना पड़ेगा कि जनताकों पूरी तौरपर नियंत्रित कर लेने 
तक सविनय अवज्ञाकों जरा भी बढ़ावा दिया जा सकता है या नहीं। मैं व्यक्तिगत 
रूपसे तो सोच-विचारकर इसी निर्णयपर पहुँचा हूँ कि अभी इस समय तो सार्वजनिक 
सविनय अवज्ञा शुरू नहीं की जा सकती। मैं तो स्वीकार करता हूँ कि जबतक जनतामें 
अहिसाकी भावना पूर्णतया पैदा नहीं हो जाती तबतक सविनय अवज्ञा-आन्दोलनकों 


१, यहाँ मूलमें कुछ शब्द छूट गये हैं । 
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सफलतापूर्वक चलानेकी सामर्थ्यं मुझमें नहीं है। इस निष्कर्षके लिए मुझे दुःख है। यह 
अपनी असमर्थताकी एक शर्मनाक स्वीकारोक्ति है, लेकिन में जानता हूँ कि मेरा 
सिरजनहार मुझे तभी ज्यादा पसन्द करेगा जब मैं जो कुछ हूँ वही अपनेको दिखानेकी 
कोशिश करूँ, जो नहीं हूँ वह दिखानेकी कोशिश न करूँ। अगर में सरकार द्वारा की 
जानेवाली संगठित हिसासे कोई सरोकार नहीं रखना चाहता, तो जनता द्वारा असंगठित 
रूपसे की जानेवाली हिसासे तो और भी अलग रहना चाहता हूँ। में इन दोनों पाट्टोंके 
बीच कुचल जाना कहीं ज्यादा पसन्द करूँगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २४-११-१९२१ 


१९९, अपील : बम्बईके नागिरकोंसे 
१९ नवम्बर, १९२१ 


मेरे बम्बईवासी भाश्यो और बहनो, 

गत दो दिलोंमें मैंने जो मानसिक व्यथा सहन की है उसका वर्णन करना सम्भव 
नहीं । यह [अपील | मैं आज सबेरे साढ़े तीन बजे पूर्ण मानसिक शान्ति अनुभव करते 
हुए लिख रहा हूँ। दो घंटोंकी प्रार्थग और ध्यानके बाद मैंने यह शान्ति अनुभव 
की है। 

जबतक बम्बईके हिल्दू और मुसलमान यहाँके पारसियों, ईसाइयों और यहूदियोंसे 
मेल नहीं कर लेते तथा असहयोगी छोग सहयोगियोंसे मेल नहीं कर छेते, तबतक मैं 
जलके सिवाय और कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। 

गत दो दिनोंमें मैंने स्वराज्यका जो रूप देखा है उसकी सड़ायँध मेरे भीतरतक पैठ 
गई है। हिन्दू-मुस्लिम एकता मुट्ठी-भर पारसियों, ईसाइयों तथा यहूदियोंके लिए खतरा 
बनी है। असहयोगियोंकी अहिंसा सहयोगियोंकी हिसासे भी बुरी साबित हुई है। कारण, 
हमने मूँहसे तो अहिंसा-अहिंसा कहा है, किन्तु वास्तवमें उन छोगोंको आतंकित किया 
है जो हमसे सहमत नहीं हैं। इस तरह हमने अपने ईश्वरको नकार दिया है। कुरान, 
“बाइबिल, ' जेन्द-अवेस्ता,' 'तालमुड” अथवा “गीता, किसी भी माध्यमसे देखिए, 
हम सबका ईइवर एक ही है, और वह सत्य तथा प्रेम स्वरूप है। मुझे जीनेमें अगर 
कोई रुचि है तो सि्फे इसीलिए है कि मैं अपने अन्दरकी इस आस्थाकों सिद्ध कर देना 
चाहता हूँ। मैं अंग्रेज अथवा और भी किसीसे घृणा-द्वेष नहीं कर सकता। अंग्रेजोंकी 
संस्थाओं, विशेषकर भारतमें स्थापित उनकी शासन-प्रणाली, के विरुद्ध मैंने बहुत-कुछ 
लिखा और कहा है। जीता रहा तो फिर भी यही करता रहूँगा। पर में अंग्रेजोंकी 


२१. यह “ बम्बईके नागरिकोंसे श्री गांवीकी अपील ” शीषेकसे एक पर्चेके रूपमें इसी तारीखको जारी 
किया गया था; देखिए नवजीवन, २४-११-१९२१ । 
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इस प्रणालीकी निन्‍्दा करता हूँ इससे आप यह न समझें कि में अंग्रेज-जातिके छोगोंकों 
निन्‍दनीय मानता हाँ। धर्मतः मुझे अंग्रेजोंसे भी वेसा ही प्रेम करना चाहिए जेसा हम 
अपने-आपसे करते हैं। इस संकटके समय यदि में इसे सिद्ध करनेका प्रयत्न न करूँ 
तो यह ईरवरसे मुँह मोड़ने-जैसा ही होगा। 

पारसियोंके सम्बन्धमें मेने जो-कुछ कहा है, उसका एक-एक शब्द मेरे हृदयसे 
विकला है। हिन्दू-मुसलमान यदि प्राण देकर भी पारसियोंके प्राण और सम्मानकी रक्षा 
नहीं करेंगे तो वे अपने-आपको स्वतन्त्रताके अयोग्य सिद्ध करेंगे। हालमें ही उन्होंने 
अपनी उदारता और मित्रताका परिचय दिया है। मुसलमानोंपर तो उनका विश्ञेष 
उपकार है, क्योंकि संख्याकी दृष्टिसे देखें तो पारसियोंनें खिलाफतके लिए अनुपाततः 
मुसलमानोंसे अधिक धन दिया है। जबतक हिन्दू और मुसलमान इसके लिए खुले रूपसे 
हार्दिक खेद प्रकट न करेंगे तबतक में उन पारसी स्त्री और पुरुषोंकी कातर आँखोंसे 
आँखें नहीं मिला सकूगा जिनके बीच मैं अभी १७ तारीखकों गया था। इसी तरह 
जबतक हम हिन्दुस्तानी ईसाइयोंके साथ किये गये दुव्येवहारके लिए प्रायश्चित्त नहीं 
करेंगे तबतक मैं पूर्व आफ्रिकासे लौट आनेपर श्री एन्ड्रयूजसे भी आँखें नहीं मिला 
सकूंगा। अपने भाई और बहनोंकी तरह इनकी भी रक्षा करना हमारा कर्ंव्य है। 
उन्होंने या पारसियोंने आत्मरक्षार्थ अथवा बदला लेनेके लिए हममें से कुछके साथ जो 
बर्ताव किया है, उसका हमें ख्याल नहीं करना चाहिए। 

आप लोग अतायास ही समझ ले सकते हैं कि उन लोगोंको मुख्यतः अधिकसे- 
अधिक राहत पहुँचाना मेरा कत्तंव्य है जिन्हें मेरे निमित्से उद्भूत इस हलूचलका 
शिकार बनना पड़ा है। मेरी प्रार्थना है कि हर हिन्दू और मुसलमान ऐसा ही करे। 
पर किसीके लिए उपवास आवश्यक नहीं है। उपवाससे तभी लाभ होता है जब 
आत्माकी तीत्र इच्छा और प्रार्थनाके बाद उसकी आवश्यकता महसूस की जाये। मैं 
चाहता हूं कि हर हिन्दू और मुसछमान अपने घर जाकर ईश्वरसे क्षमाकी प्रार्थना 
करे और सच्चे हृदयसे आहत समुदायोंको मित्र बनानेका प्रयत्न करे। 

मेरे साथ काम करनेवालोंसे मेरी प्रार्थना है कि वे मेरे छिए एक भी सह्ानभतिक 
शब्द न कहें। मुझे न इसकी जरूरत है, न मैं इसके योग्य हँ। पर मेरा अनुरोध 
है कि वे उद्ृण्ड किस्मके छोग्रोपर काबू पानेका अथक प्रयत्न करते रहें। यह 
संघर्ष सचमें खाँड़ेकी धार” का-सा संघर्ष है। इसमें झठ और प्रपंचके लिए कोई 
गुंजाइश नहीं। हम अपना हृदय निर्मल बनाकर ही इस दिश्लामें कोई प्रगति कर 
सकते हूँ। 

मुसलमान भाइयोंसे में खास तौरसे दो शब्द कहना चाहता हूँ । खिलाफतको मैं 
एक पवित्र उद्देश्य समझता हूँ। मैंने हिन्दू-मुस्लिम एकताका प्रयत्न किया है, क्योंकि 
में जानता हूँ कि इसके बिना भारत स्वतन्त्र नहीं रह सकता और हमारे लिए एक- 
दूसरेकी सहज शत्रु समझना ईश्वरके अस्तित्वको अस्वीकार करना होगा। मैंने अली- 
बन्धुओंको गले लगाया, क्‍योंकि मैं जानता हूँ कि वे सच्चे और खुदासे डरनेवाले 
आदमी हूँ। मेने सुना है कि गत दो दितोंकी संहार-लीलामें मुसलमानोंने आगे बढ़कर 
हिस्सा लिया था। इससे मेरे मनको गहरी चोट छगी है। मैं प्रत्येक मुसलमान कार्य- 
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कर्तासे अपील करता हूँ कि वह अपनी पूरी ऊँचाईतक उठे, धर्मके प्रति अपने कत्तैव्य- 
का स्मरण करे और इस संहारको रोकनेमें कोई कसर न रहने दे। 
ईश्वर हम सबको हर कीमतपर उचित कार्य करनेकी सुबुद्धि और साहस दे। 


आपका सेवक, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-११-१९२१ 


२००. पतन्न : गिरधारीलाल दयालको 


साबरमती 
कातिक बदी ४ [१९ नवम्बर, १९२१ [ 


शा० गिरधारीलाल, 
आपका पत्र मिला। यह जानकर दुःख हुआ कि आपके बहनोईकों चोट रूग 
गई है। धैर्य रखनेको कहनेके अलावा मैं इसका और क्या उपाय सुझा सकता हूँ ! 


मोहनदास गांधी 


शा० गिरधारीलाल दयालरू 
दूसरी मंजिल 

ठकक्‍कर कानजी केशवजीनो मालों 
सातऋषि गली 

बम्बई 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ७६८०)की फोठो-नकल से। 


१, इस पत्रपर बेपता-पत्र कार्यात्य (डेड-छेटर आफिस) की १० दिसम्बर, १९२१ की तारीख पढ़ी 
हुईं है, और गांधीजीने इसपर कार्तिक बदी ४ की तारीख दी है । १९२१ में कार्तिक बंदी ४, १९ 
नवम्बरकी पड़ी थी । 


२०१. अपील : बम्बईके मवालियोंसे 
[२० नवम्बर, १९२१॥| 


बम्बईके मवालियोंसे 


मेने यह समझकर सबसे बड़ी भश्वंकर गलती की कि असहयोगियोंने आप लोगोंको 
प्रभावित कर दिया है, और आप लोगोंने नैतिक दृष्टिसे अहिसाकी आवश्यकता भले न 
समझी हो, पर उसका सापेक्ष मूल्य, और राजनीतिक महत्व अवश्य समझ लिया है। 
मेरी यह धारणा हो गई थी कि आप लोगोंने अपने देशके हितोंको इतना अवश्य समझ 
लिया है जिससे आप कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे कि आन्दोलनकों हानि हो; और 
आप छोग अपने निम्नतम मनोविकारोंके वशीभूत न होंगे। पर मुझे यह देखकर मर्म- 
वेदता हो रही है कि आप लोगोंने जनताकी जागृतिको छूट-खसोट और अन्य अत्यन्त 
कुत्सित वासनाओंकी तृप्तिका साधन बना लिया है। आप छोग अपनेको हिन्दू कहते 
हों या मुसलमान, ईसाई कहते हों या यहूदी अथवा पारसी, आप लोगोंने अपने धार्मिक 
हितोंको भी नहीं समझा है और उनकी भी हानि की है। मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ 
मित्र कहेंगे कि मैं मानव-स्वभावकों नहीं समझता। यदि मुझे विश्वास हो जाये कि 
यह आरोप सही है तो मैं कहूँगा कि मैंने अपराध किया है और तब मैं सामाजिक 
कार्योसे अपने आपको अरूग कर लूँगा और मानव-स्वभावकी समझ अपने अन्दर पैदा 
करनेके बाद ही उनमें भाग लेना शुरू करूँगा। पर मैं यह जानता हूँ कि दक्षिण 
आफ्िकामें मुझे हिन्दुस्तानी मवालियोंतक को नियंत्रित करनेमें कोई कठिनाई नहीं हुई 
थी। इस सफलूताका कारण यह था कि जहाँ मैं स्वतः नहीं पहुँच सकता था, वहाँ 
सहायक कार्यकर्त्ताओंके जरिये अपनी बात अवश्य पहुँचा देता था। परन्तु मैं देखता हूँ 
कि आप लोगोंतक हम लोग नहीं पहुँच पाये हैं। मैं यह नहीं मान सकता कि धर्म 
और देशकी पवित्र पुकारका आप लोगोंपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। 

देखिए कि आप छोगोंने क्या कर डाला है! हिन्दू और मुसलमान मवालियोंने 
पारसी मन्दिरोंकी पवित्रता भंग की है और इस प्रकार पारसी मवाल्यिोंके छिए भी 
रास्ता खोल दिया है कि वे आपके धारमिक स्थानोंकी दुर्गति करें। चन्द पारसियोंने 
युवराजके स्वागत्में सम्मिलित होता उचित समझा, सिर्फ इसीलिए हिन्दू और मुसकछमान 
मवालियोंने अपने सामने पड़वेवाले हरएक पारसीकी फजीहत करना अपना कत्तंव्य 
समझा। नतीजा यह हुआ कि पारसी मवाली भी हिन्दू और मुसरूमानोंके साथ इसी 
तरह पेश आने छगे हैं। निश्चय ही, पारसी मवालियोंकों उतना दोषी नहीं माना जा 
सकता। सभी हिन्दुओं और सभी मृसलमानोंकी बात तो दूर रही, अधिकांश हिन्दुओं 
ओर मुसलमानोंतकने सख्तोके साथ विदेशी वस्त्रोंका परित्याग नहीं किया है। लेकिन 


१, यह अपील इसी तिथिकों एक पर्चेके रूपमें जारी की गई थी; देखिए चचजीवन, २४-११-१९२१। 
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हिन्दू और मुसलमान मवालियोंने इस बातका कोई ख्याल न करके कुछ पारसियों और 
ईसाइयोंके शरीरोंपर से विलायती वस्त्र उजडुपनसे जबद॑स्ती उतार लिये। इसी कारण 
पारसी और ईसाई मवाली प्रत्येक खद्दरपोश हिन्दू और मुसलूमानसे उलझ रहे हैं। 
इस तरह एक कुटिल सिलसिला चल पड़ा है और इसमें देशका नुकसान हो रहा है। 

में यह बात आप लोगोंकों दोष देनेके लिए नहीं, आप लोगोंको सावधान करने 
और स्वयं यह स्वीकार करनेके लिए लिख रहा हूँ कि हमने आप लोगोंकी ओर 
ध्यान न देकर बड़ा अपराध किया। में एक ढंगसे इसका प्रायश्चित्त कर रहा हूँ। 
दूसरे कार्यकर्ता दूसरे ढंगसे कर रहे हैं। सर्वश्री आजाद सोबानी, जयकर', जमनादास 
मेहता, साठे, मुअज्जम अली और अन्य कार्यकर्ता इस दुर्भाग्यपूर्ण विस्फोटको दबानेके 
लिए अपनी जान जोखिममें डाल रहे हैं। श्रीमती सरोजिनी नायडू आप लोगोंको 
समझाने और आपसे अनुरोध करनेके लिए प्राणोंकी परवाह न कर आपके समीप 
पहुँची । आप लोगोंके बीच हमारा कार्य अभी आरम्भ ही हुआ है। क्‍या आप लोग 
हिसा-प्रतिहिसाका यह सिलसिला बन्द करके हमें कार्यका अवसर नहीं देंगे ? पारसियों 
या ईसाइयोंसे बदला लेनेमें हिन्दुओं और मुृसलमानोंको शर्म आनी चाहिए। पारसियों 
और ईसाइयोंको भी जानना चाहिए कि हिन्दुओं-मुसलमानोंके क्रोधका जवाब पशुबलके 
प्रयोगसे देना आत्मघात होगा। उनके ऐसा करनेका परिणाम यह होगा कि उन्हें 
विदेशी सरकारसे सहायता लेनी पड़ेगी, अर्थात्‌ अपनी स्वाधीनता बेच देनी पड़ेगी। 
उनके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि वे अपनी राष्ट्रीयताको समझें और भरोसा 
रखें कि समझदार हिन्दू और मुसलमान अपने हितोंसे पहले अल्पसंख्यक समुदायोंके 
हितोंकी रक्षा करेंगे और उनको करनी भी चाहिए। जो भी हो, बम्बईको दो कारें 
करने हैं --- अल्पसंख्यक समुदायोंकी सुरक्षा सुनिश्चित बनाना और हुल्लड़बाजोंकों 
नियन्त्रित करना । 

बम्बईके आप सब मवालियोंका मुझे भरोसा है कि अब आप लोग अपने हाथ 
रोक छेंगे और उन लोगोंको काम करनेका मौका देंगे जो आपकी सेवा करनेके 
अभिलाषी हैं। 

ईश्वर आपकी सहायता करे। 


आपका मित्र, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-११-१९२१ 


१, मुकन्दराव रामराव जयकर ( १८७३-१९५९ ); बम्बईके वकील और नरमदलीय नेता; सरकारसे 
सुलह और शान्तिकी बात चलानेवाके प्रमुख व्यक्ति; १९३७ में फेडरल कोट ऑफ इंब्यिकि न्यायाधीश 
नियुक्त हुए । 


२०२. लो हे के चने 


सविनय कानून-भंगके लिए गृजरातका सबसे पहले कदम बढ़ाना छोहेके चने 
चबानेसे भी कठिनतर है। फिर भी एक भी तहसील अगर इसमें सफल हो जाये तो 
स्वराज्य हमारी मुट्ठीमें ही धरा है, मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं। इसका अर्थ यह है 
कि जो तहसील बीड़ा उठाये उसमें एक सत्याग्रही सेना तैयार हो जाये । मैं पहले कह 
चुका हूँ कि सत्याग्रही सेनामें औरत-मर्दे, जवान-बूढ़े, लूले-लंगड़े, दुर्बेड-सबल, हिन्दू-मुसल- 
मान, पारसी-ईसाई-यहुदी, ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र-भंगी-चमार, सब भरती हो सकते 
हैं। प्रह्मादकी तरह कोई वालक भी आ जाये तो वह भी दाखिल हो सकता है। 
और माँ-बाप अपने लड़के-बालोंकी भी भरती करा सकते हैं। यह खासा पच्रमेल मेला 
ही है; पर फिर भी यह प्रतिपक्षी सेनाके मुकाबलेमें बहुत ही ज्यादा काम कर सकता 
है और इसपर खर्च भी | उसके मुकाबलेमें | कया होगा ? इस सेनाके सिपाहियोंमें एक गुण 
जरूर होना चाहिए --- निर्भयता । उनमें मरनेकी शक्ति होनी चाहिए अर्थात्‌ उस सिपाहीमं 
आस्तिकता होनी चाहिए। 

जिन दूसरे गुणोंकी आवश्यकता मैंने बताई है वे सदा आवश्यक नहीं हैं। 
वे गुण तो सिर्फ आजकी परिस्थितिके ही लिए आवश्यक हैं। 

फिर भी, यद्यपि इस तरह लिख देना तो आसान है तथापि जबतक मनुष्य 
उसे समझ नहीं पाता तबतक वह कठिन मालूम होता है। जो तहसील बीड़ा उठाये 
उसमें जबदं॑स्त परिवर्तत होने चाहिए। उस तहसीलके सिपाही एक पल भी व्यर्थ न 
बैठें। इससे जब युद्ध शुरू होगा तब प्रत्येक सत्याग्रही या ग्रहिणी या तो जेल जानेके 
लिए किसी जगह सविनय अवज्ञा करते दिखाई देंगे या सूत कातते हुए, खादी 
बुनते हुए, या रुई धुनकते और कपास लछोढ़ते हुए पाये जायेंगे। कोई छिन-भर 
भी अकमंण्य नहीं बेठ सकता, फिर चाहे वह धनी हो चाहे भिखारी। सिपाहीगिरीमें 
धनवान और निर्धनका भेद नहीं रहता। जा पंचम जब जहाजपर काम करते थे 
तब वे भी औरोंकी तरह जमीनपर सोते थे, बिना दूधकी चाय पीते थे तथा चौकर 
भिली मोदी रोटी खाते थे। ऐसा ही होना चाहिए। 

इसलिए जिस तहसीलकों तैयारी करनी हो उसे तथा जो तैयार हो गई हों उन्हें 
भी अपनी तहसीलके गाँवोंका अछग-अलछग नकशा तैयार करना चाहिए। उसमें नीचे 
लिखा ब्यौरा हो :-+ 


१, गाँविका नाम 

२. पड़ावसे' उसका फासला 

३. आबादी। इसमें स्त्री, पुरुष, सोलह वर्षके अन्दरके लड़के-छड़कियाँ, हिन्दू, 
मुसलमान, पारसी, ईसाई, भंगी, चमारकी तादाद बताई जाये। 


२. देखिए “ परीक्षा ”, १३-११-१९२१ 


लोहेके चने ४९५ . 


४. तादाद चरखा 

५. तादाद करघा 

६. तादाद तांत 

७. कपासका संग्रह 

८. मदरसा और तादाद हाजिरी 

९, तादाद पुलिस 

१०. ब्रिटिश हुकूमतके अन्य प्रतीक 

११. जेलमें जानेके लिए तैयार लोगोंकी तादाद 

१२. शराबकी दुकानोंकी तादाद 

१३. सरकारसे सहयोग करनेवाले लोग हों तो उनकी तादाद 


अगर हम एक सेनाके रूपमें संगठित जायें तो हरएक गाँवमें प्रजाका प्रतिनिधि 
और प्रजाके पंच भी होंगे। बीस-बीस आदमियोंकी एक टुकड़ी बन जाये और उनमें 
एक उसका मुखिया निश्चित हो। जहाँतक हो सके, इसमें हिन्दू, मुसलमान अथवा 
दूसरे ऐसे दल न बनें। ठीक तो यह है कि टुकड़ी एक-एक टोलेकी ही बने। जहाँ 
लोकमत संगठित हो चुका है वहाँ तो इसमें जरा भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 
ऐसा संगठन छोकमतकी तैयारीका एक बड़ा लक्षण है। 

यदि हरएक गाँवमें अच्छे काम करनेवाले लोग हों तो यह काम बिना किसी 
मेहनतके दो दिनमें हो सकता है। हमारे यहाँके गाँवोंकी बस्ती बड़ी नहीं होती। 
एक दिन सवेरे उनकी सभा करके यह काम पूरा किया जा सकता है। में जिस 
तहसीलमें जाऊँगा वहाँ पूर्वोक्त तमाम बातोंकी जानकारी मिलनेकी आशा रखूँगा। 

ऐसे छोटेसे कामका शीर्षक मैंने लोहेके चने क्‍यों रखा? इसलिए कि हम 
सिपाहीगिरी भूछ गये हैं। हम परमार्थकों भूल गये हैं। हम न जातिके रहे, न देशके । 
किन्तु हमें तो अपने लिए नहीं मरना है। हमें जनताके लिए मरना है। और जनताके 
लिए मरनेके पहले जनताका तैयार हो जाना जरूरी है वरना उसको तैयार करते 
हुए हमें मर मिटना होगा। 

यह बिलकुल ही सच है कि हमें उचद्यमकी आदत नहीं रही या फिर हम निरर्थक 
कामोंमें अपना समय बिता रहे हैं और उन्हें करते हुए हम न लोक-सुखका खयाल 
करते हैं न लोक-संग्रहका। कुटुम्बसे आगे हमारी दृष्टि पहुँचती ही नहीं। हम सबका 
धर्म तो हमें यही शिक्षा देता है कि व्यक्ति कुटुम्बके लिए, कुटुम्ब गाँवके लिए, 
गाँव तहसीलके लिए, तहसील जिलेके लिए, जिल्य प्रान्तके लिए, प्रान्त भारतवर्षके 
लिए, और अन्तको भारतवर्ष सारे जगतृके लिए मरनेको तैयार हो जाये। इस स्वदेशा- 
भिमानके लिए मैं जी रहा हँ और उसको प्रकट करनेके लिए मर मिटना मुझे जीवित 
रहनेके बराबर ही प्रिय है। उसके बिना जीवित रहना मृत्युके ही समान है। संसारमें 
अगर कोई सुख है तो वह है परदुःखके लिए दु:खी होना ओर दूसरेकी रक्षाके लिए 
स्वयं मर जाना। ऐसा करनेवाले सहज सुखका उपभोग करते हैं। इसके लिए कोई 
भारी काम करना पड़े, सो बात नहीं। सिर्फ हृदयको बदल देनेंकी जरूरत है। जरा 


४९६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


विचार करते ही यह हो सकता है। इसमें देरी लगनेकी कोई बात नहीं है; क्योंकि 
अपने पड़ौसीकें लिए मरना तो आत्माका सहज-स्वभाव ही है। 
तैयार हुई तहसील अगर इस तत्त्वको समझ जाये तो जो काम छोहेके 
चने चबानेसे भी कठिन मालम होता है वह मुझ जैसे बूढ़ेके लिए तैयार किये गये 
मुखायम चने चबानेसे भी अधिक आसान मालूम होगा। 
| गुजरातीसे | 
नवजीवन, २०-११-१९२१ 


२०३: सत्य क्‍या हे? 


अंग्रेजी धर्मशास्त्रमें एक कथा है। उसमें एक न्यायाधीशने प्रश्न किया -- 
४ सत्य क्या है? ” उसका उत्तर उसे नहीं मिला। हिन्दू धर्म-ग्रंथोंमें सत्यके लिए हरि- 
इचन्द्रने सर्वस्व अर्पण कर दिया और खुद स्त्री-पुत्र-सहित चाण्डालके हाथ बिक गये। 
(उस जमानेमें अस्पृश्यताकी न जाने क्‍या स्थिति रही होगी? ) इमाम, हसन और 
हुसैनने सत्यकी खातिर अपने प्राण दे दिये। 

जो भी हो, पर उस न्‍्यायधीशकों अपने सवालूका जवाब नहीं मिला। हरिश्चन्द्र 
जिसे सत्य समझते थे उसके लिए मिटकर वे अमर हो गये। इमाम हुसेनने जिसे 
सत्य जाना उसके लिए अपना प्यारी देहतक दे डाली। सम्भव है हरिश्च॒न्द्र और 
इमाम हुसेनका सत्य ही हमारा सत्य न हो; लेकिन इस परिमित सत्यके उपरान्त 
एक शुद्ध सत्य है। वह अखण्ड है, सर्वव्यापक है। परन्तु वह अवर्णनीय है। क्योंकि 
सत्य ही परमेश्वर है अथवा परमेश्वर ही सत्य है। दूसरी सब चीजें मिथ्या और 
असत्य हैं, अर्थात्‌ उनमें जिस परिमाणमें जितना सत्य है वही ठीक है। 

अतएव जो सत्यको जानता है, मन, वचन और कायासे सत्यका आचरण करता 
है, वह परमेश्वरकोी पहचानता है। इससे वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। उसे इसी देहमें 
मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 

ऐसा एक भी सत्याचारी यदि ३१ दिसम्बरके पहले तैयार हो जाये तो स्वराज्य 
मिला ही रखा है। 

हममें से कितने ही तो केवल सत्याग्रही हैँ -- उन्हें सत्यके आचरणका आग्रह है। 
और वे भी शायद वाणीके सत्यतक ही पहुँच पाये हों। इससे स्पष्ट हो जायेगा कि 

सत्यका पालन कोई आसान बात नहीं है। 

एक मित्रने मुझसे पूछा : “आप तो सत्य-ब्रतका पालन करते हैं। फिर भी आपने 
श्रीयृत दासके तारका अर्थ अपने पक्षमें गा लिया' और बंगालके १५ के बजाय २५ 
लाख प्रकट कर दिये। क्या इसमें आपने सूक्ष्म असत्यका आचरण नहीं किया ? ” निदचय 
ही मेंवे अपने पक्षमें अर्थ लूगानेंका कोई प्रयत्न नहीं किया था; अपने मनके अनुकूल 
अर्थ लगानेकी मुझे आदत नहीं है। वह तार रातको बारह बजेके बाद मिला। यह 


१. गांवीजीने श्री चित्तरंजन दासके एक तारका अर्थ गलत छगा लिया था । 


सत्य क्‍या है? ४९७ 


बात में अपनी सफाईके लिए नहीं कह रहा हूँ बल्कि यह बतानेके लिए कह रहा हूँ 
कि सत्य तो सुलीपर चढ़ाये जानेपर भी ज्योंका-त्यों ही झलकना चाहिए। जो तीनों 
कालमें सत्यका ही आचरण करनेकी इच्छा रखता है वह उतावली नहीं कर सकता। 
फिर सत्यवादी तो अनजानमें भी न असत्य कहता है, न करता है। वह असत्य कहने 
और करनेमें असमर्थ हो जाता है। इस व्याख्याके अनुसार मैंने सत्यका अवश्य ही 
उल्लंघन किया है। 

पर मुझे सिर्फ इसी बातका सन्‍्तोष है कि मैं सत्यका आग्रह रखनेके अतिरिक्त 
इस ब्रतके विषयमें अधिक कोई दावा नहीं करता । जानबूझकर मैं असत्य भाषण नहीं कर 
सकता | एक बार अपने पू० पिताजीको धोखा देनेके लिए मैं जानबूझकर झूठ बोला था। 
इसके सिवा दूसरा कोई अवसर मुझे अपनी जिन्दगीमें याद नहीं आता। सत्य कहना 
और करना मेरा स्वभाव ही हो गया है। अलछबत्ता जिस सत्यको में परोक्ष रूपमें ही 
जानता हूँ उसके पालन करनेका दावा में नहीं कर सकता | मुझसे अनजानमें भी अत्युक्ति 
हो जाती है, आत्मइलाघा हो जाती है; मुझे अपने किये कामोंके वर्णनमें मजा आने 
लगता है। इस सबमें असत्यकी छाया है और ये सत्यकी कसौटीपर नहीं चढ़ सकते । 
जिसका जीवन सत्यमय है वह तो स्फटिक मणिकी तरह शुद्ध हो जाता है। उसके 
पास असत्य जरा देरके लिए भी नहीं ठहर सकता। सत्याचारीको कोई धोखा दे ही 
नहीं सकता; क्योंकि उसके सामने झूठ बोलना अशक्य हो जाना चाहिए। संसारमें 
सर्वाधिक कठिन ब्रत सत्यका है। लाखों आदमी कोशिश करें तब कहीं इसी जन्ममें 
उनमें से एकाध पार उतर सके तो उतर सके। 

मेरे सामने जब कोई असत्य बोलता है तब मुझे उसपर क्रोध आनेके बजाय स्वयं 
अपने ही ऊपर अधिक क्रोध आता है; क्‍योंकि मैं जानता हूँ कि अभी मेरे अन्तरमें कहीं 
असत्यका वास है। 

सत्य शब्दकी उत्पत्ति सत से हुई है। सत्‌का अर्थ है होना। तीनों कालमें एक ही 
रूपमें एकमात्र अस्तित्व परमात्माका ही है। जिस सज्जनने ऐसे सत्यकी भक्ति करके 
उसे अपने हृदयमें सदाके लिए स्थान दे दिया है उसे मेरा कोठि-कोटि नमस्कार है। इस 
सत्यकी सेवा करनेके लिए में जी-जानसे कोशिश कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि 
उसके लिए हिमालयकी चोटीसे कृद पड़नेकी हिम्मत मुझमें है। फिर भी में यह जानता 
हूँ कि अभी में उससे बहुत दूर हूँ। ज्यों-ज्यों में उसके नजदीक पहुँचता जाता हूँ त्यों-त्यों 
मुझे अपनी अशक्तिका ज्ञान अधिकाधिक होता जाता है और त्यों-त्यों यह ज्ञान मुझे 
नम्न बनाता जाता है। हाँ, अपनी अशक्तिकों न जाननेके कारण अभिमान रखना सम्भव 
है। परन्तु जो जानता है उसका गे दूर हो जाता है। मेरा तो कभीका दूर हो 
गया है। तुल्सीदासजीने अपनेकों शठ कहा है। उसका मर्म में ठीक-ठीक समझ सकता 
हूँ । यह मार्ग शूरवीरोंका है, कायरोंका यहाँ काम नहीं। जो चोबीसों घण्टे प्रयत्न 
करता है, खाते, पीते, बैठते, सोते, सूत कातते, शौच आदि प्रत्येक काम करते हुए जो 
केवल सत्यका ही चिन्तन करता है, वह अवश्य सत्यमय हो जाता है। और जब किसी- 
के अन्दर सत्यका सूर्य सम्पूर्णत: प्रकाशित होता है तब वह प्रकाश छिपा नहीं रहता। 
तब उसे बोलने, बतलाने या समझानेकी जरूरत नहीं रहती । या उसके बोलमें इतना बल 
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होता है, इतना जीवन भरा होता है कि उसका असर छोगोंपर तुरन्त होता है। 
ऐसा सत्य मुझमें वहीं है। हाँ, इस मार्गपर में चल अवश्य रहा हूँ। अतएवं मेरी 
यह दशा “रूख नहीं तंह रेंड प्रधान ” की तरह दीन है। 

सत्यमें प्रेम होता है। सत्यमें अहिसा, ब्रह्मचये, अस्तेय आदिका समावेश हो जाता 
है। पाँच यम तो केवल सुविधाके लिए बताये गये हैं। सत्यको जान लेनेके बाद जो 
हिसा करता है, वह सत्यका त्याग करता है। सत्यको जाननेके बाद जो व्यभिचार 
करता है वह तो मानो सूर्यके रहते हुए अंधेरेके अस्तित्वको मानता है। ऐसे शुद्ध सत्यका 
पूरी तरह पालन करनेवाला एक मनुष्य भी इस वर्षके अन्तके पहले निकल आये तो 
स्वराज्य मिले बिना नहीं रह सकता; क्योंकि उसका कहना सबको मानना ही पड़ेगा । 
सूर्यके प्रकाशकों किसीके सामने सिद्ध नहीं करना पड़ता। सत्य स्वयं प्रकाशमान्‌ और 
स्वयंसिद्ध है। ऐसा सत्याचरण इस विषम कालमें कठिन तो है पर असम्भव नहीं। यदि 
कुछ ही लोग कुछ ही अंशमें ऐसे सत्यके आग्रही हो जायें तो हम स्वराज्य प्राप्त 
कर लें और अगर कुछ लोग ऐसे सत्यके सख्त आग्रही हो जायें तो फिर कहना ही क्‍या 
है। पर हम सच्चे हों। सत्यके बदले सत्यका ढोंग काम नहीं दे सकता। भले ही रुपयेमें 
एक आना हों, पर हों हम सच्चे। इस थोड़े-बहुत सत्यमें भूछे भटके, जान-अनजानमें 
वाणीके असत्यका किचित्‌ भी समावेश हरगिज न करें। मेरी तो यह महत्वाकांक्षा है 
कि इस धर्मयज्ञमें हम सब लोग सत्यका सेवन करनेवाले बनें। 


| गुजरातीसे | 
नवजीवन, २०-११-१९२१ 


२०४. रेवरेंड जें० केलॉकके' नाम नोट 
मोनवार, २१ नवम्बर, १९२१ 


में अंग्रेज मित्रोंको वहाँ जानेके लिए' धन्यवाद देता हूँ। में उठता नहीं हूँ क्योंकि 
उठनेसे जोर पड़ता है। मेरी आकांक्षा है कि भरे ही हमारे बीच अधिकसे-अधिक मतभेद 
हो किन्तु हम मित्रवत्‌ रहें। 

अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४५०२) की फोटो-नकलसे । 


विद्सन काठेज, बम्बईके प्रोफेसर 
२. विभिन्‍न जातियके एक सम्मिलित दलके संदस्योकी दैेसिकतले उपद्रवग्रस्त क्षेत्रोंमे विश्वास और 


शान्तिकी स्थापनाके लिए जानेके लिए । 


२०५. वक्तव्य : उपवास तोड़नेसे पूर्व 


[२१, नवम्बर, १९२१ | 
गांधीजीने सहयोगियों, असहयोगियों, हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों- 
की एक सभामें अवना उपवास तोड़ा। हर सम्प्रदायके एक-एक प्रतिनिधिन वहाँ सद्‌- 
भाववापुर्ण भावण दिये। कार्य-समितिके सदस्य भी वहाँ उपस्थित थे। उपवास तोड़ने- 
से यहले, गांधीजीन गुजरातीमें एक वक्‍तव्य दिया। उसका अनुवाद नीचे दिया जा 
रहा है: 
मित्रो, 


इस छोटी-सी -सभामें हिन्दुओं, मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयोंको एक साथ 
देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। मुझे आशा है कि आज सुबहका हमारा अल्प- 
फलाहार हमारी स्थायी मैत्रीका प्रतीक बन जायेगा। यद्यपि मैं जन्मसे ही आशावादी 
हैँ, फिर भी मेरी आदत हवामें किले खड़े करनेकी नहीं है। इसलिए इस सभासे मैं 
घोखेमें नहीं आ सकता। सभी सम्प्रदायोंके बीच स्थायी मैत्रीकी हमारी आशा तभी 
पूरी हो सकती है, जब यहाँ उपस्थित हम सभी छोग उसकी स्थापनाके लिए निरन्तर 
प्रयत्त करते रहें। में अपना उपवास आप लोगोंके आश्वासनपर तोड़ रहा हूँ।' इन चार 
दिनोंमें असंख्य मित्र जिस प्रेमके साथ मुझे घेरे रहे हैं, उसका मुझे बराबर ध्यान रहा 
है। में उनका सदा आमभारी रहूँगा। उन्हींके आकर्षणसे में शान्तिके इस लछोकसे, जिसमें 
कि में इन दिनों रह रहा था, इस तूफानी समुद्रमें फिर कूद रहा हूँ। यद्यपि मेरे कानोंमें 
दुःखद वृत्तान्त पड़ते रहे हैं, फिर भी में आपको यकीन दिलाता हूँ कि खाली पेट रहनेके 
कारण मैंने शान्ति अनुभव की है। मैं जानता हूँ कि उपवास तोड़नेके बाद में उसे 
अनुभव नहीं कर सकूँगा। मानव होनेके कारण औरोंके दुःख मुझे प्रभावित करते हैं, 
और जब मुझे उन्हें दूर करनेका कोई उपाय नहीं सूझता तो मेरा मावव-स्वभाव मुझे 
इतना विक्षुब्ध कर देता है कि में मौतको गले लगानेके लिए उसी तरह तड़पने लगता 
हैँ जैसे कि कोई मुद्तसे बिछुड़े अपने प्यारे मित्रके लिए तड़पता है। इसलिए, मैं यहाँ 
उपस्थित सभी भिन्रोंको यह चेतावनी देता हूँ कि यदि बम्बईमें सच्चे मायनोंमें शान्ति 
स्थापित नहीं हुई और फिरसे दंगे शुरू हो गये और यदि उनके फलस्वरूप मुझे 
और भी कड़ी परीक्षामें उतरना पड़ा, तो उन्हें उसपर आइचर्य या दुःख नहीं करना 
चाहिए। यदि शान्तिकी स्थापनामें उन्हें कुछ भी संशय हो, यदि हर सम्प्रदायमें 
अभी भी कटु भावना और सन्देह मौजूद है और यदि हम सब पिछली गलरूतियोंको 
भूलने और माफ करनेको तैयार नहीं हैं, तो फिर में यही चाहूँगा कि वे मुझपर 


१. मूल गुजराती वक्तव्य उपलब्ध नहीं है । 
२. देखिए परिशिष्ट २ । 
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उपवास तोड़नेके लिए जोर न डालें। इस प्रकारके संयमको में सच्ची मित्रता की 
कसौटी मानूंगा । 

हिन्दुओं और मुसलमानोंपर मैं खास जिम्मेदारी डालता हूँ। उनमें से अधिकांश 
असहयोगी हैं। उन्होंने फिलहाल अहिसाका धर्म स्वीकार कर लिया है। उनके पास 
बहुसंख्याकी शक्ति है। सरकारी सहायताके बिना भी, वे छोटे सम्प्रदायोंके विरोधके 
सामने टिके रह सकते हैं। इसलिए यदि वे छोटे सम्प्रदायोंके प्रति मैत्री और उदारताका 
भाव रखें तो सब ठीक हो जायेगा। मैं पारसियों, ईसाइयों और यहूदियोंसे प्रार्थना 
करूँगा कि वे भारतकी नई जागृतिको ध्यानमें रखें। हिन्दू-मुस्लिम मानव-समुद्रमें उन्हें 
अनेक रंगोंका जल मिलेगा। किनारेपर उन्हें गदछा जल दिखाई देगा। में उनसे आग्रह 
करूँगा कि उनके जो हिन्दू या भुसलमान पड़ौसी उनके प्रति दुर्व्यवहार करें उन्हें भी 
वे बर्दाश्त करें और उस दुर्व्यवहारकी सूचना अपने नेताओंके द्वारा तुरन्त हिन्दू और 
मुसलमान नेताओंको भेजें, ताकि उन्हें न्याय प्राप्त हो सके। वस्तुत: में यह आशा करता 
हँ कि इस दुर्भाग्यपूर्ण कलछहके फलस्वरूप सभी अन्‍्तर्जातीय झगड़ोंके निपटारेके लिए 
एक महाजन नियुक्त कर दिया जायेंगा। 

इस सभाका महत्व मेरे खयारूमें इस बातमे है कि उसी एक ईश्वरके उपासक 
हम सब अपने मतभेदोंके बावजूद, इस निर्दोष भोजमें एक साथ शामिल हो सके हैं। 
हम आज इन मतभेदोंको कम करनेके उद्देदुयसे इकट्ठे नहीं हुए हैं, निश्चय ही हम 
अपने प्रिय सिद्धान्तोंमें से किसी एककों छोड़नेके लिए भी इकटठे नहीं हुए हैं। हम 
यहाँ इकट्ठे हुए हैं यह प्रदर्शित करनेके लिए कि हम, अपने सिद्धान्तोंके प्रति सच 
रहते हुए भी, एक-दूसरेके प्रति दुर्भावनासे मुक्त रह सकते हैं। 

ईद्वर हमारे प्रयत्वनकों सफल बनाये। 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-११-१९२१ 


२०६. साथी कार्यकर्त्ताओंसे 
२२ नवम्बर, १९२१ 


साथियो, 

ये पिछले कुछ दिन हमारी अग्नि-परीक्षाके दिन थे, और हमें परमात्माकों धन्यवाद 
देना चाहिए कि हममें से कितने ही लोग उसमें कच्चे नहीं साबित हुए। अभी बहुतसे 
लोग मेरे सामने हूँ, जिनके सिर फोड़ दिये गये हैं। ये घायछ लोग तथा जिन छोगोंकी 
लाशोंका हाल मैंने प्रामाणिक सूत्रसे सुना है, इस बातके यथेष्ट प्रमाण हैं। कई कार्य- 
कर्त्ताओंने शान्ति स्थापित करने तथा अपने सिरफिरे देशभाइयोंके कोपको शान्‍्त करनेके 
कार्यमें अपनी जानें गँवाई हैं, हाथ-पैर तुड़वाये हैं, और गहरी चोटें खाई हैं। ये मौतें 
और ये चोटे साबित करती हैं कि यद्यपि हमारे अनेक देशभाई भूल कर बंठे हैं, तथापि 
हममें कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो अपने लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए प्राणतक न्यौछावर 
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करनेपर कटिबद्ध हैं। अगर हम सब छोगोंके हृदयमें अहिसाकी भावना अच्छी तरह 
रम गई होती, या थोड़े ही लोगोंने उसे हृदयंगम कर लिया होता, पर दूसरे लोग 
सिर्फ निरुपद्रवी ही बने रहते, तो किसी तरहका खून-खराबा न होता। किन्तु होनहार 
ऐसी नहीं थी। ऐसी हालतमें शान्तिपूर्ण वातावरण बनानेके लिए कुछ लोगोंके लिए 
स्वेच्छापूवंक अपना खून बहाना जरूरी था। जबतक खून-खराबा करनेवाले दु्बंल 
लोग हमारे बीच मौजूद रहेंगे तबतक दूसरे ऐसे कमजोर लोग भी निकलेंगे ही जो 
मार-काटकी विद्यामें अधिक निपुण और हिसाके साधनोंसे सम्पन्न लोगोंकी मदद 
लेना चाहेंगे। इसीलिए तो पारसियों और ईसाइयोंने सरकारकी सहायता माँगी और 
सरकारने दी भी--यहाँतक दी कि उसने खुल्लमखुल्ला उनका पक्ष लिया और 
उनको हथियार देकर बदलेकी कार॑वाईके रूपमें खून-खराबा करनेके लिए उत्तेजित 
किया और उन लोगोंसें से किसी एककी भी जान बचानेकी जरा भी परवाह नहीं 
की, जो शुरूमें तो दरअसल गृनहगार थे, परन्तु बादमें पारसियों, ईसाइयों और 
यहूदियोंके क्षम्य कोपके शिकार हुए। इस तरह यह सरकार बिलकुल नग्नरूपमें सामने 
आ गई है। वह एक ऐसे पक्षके रूपमें सामने आई है जो शान्तिकी रक्षाके लिए ही 
नहीं, बल्कि अपने क्षतिग्रस्त समर्थकोंको आक्रामक हिसाको बल पहुँचानेके लिए हिसापूर्ण 
कार्य करता है। वैसे ईसाइयोंका क्रोध सकारण था। परन्तु जब वे बेकसूर लोगोंकी 
सफेद टोपियाँ छीन रहे थे और अपनी टोपियाँ न देनेवाले लोगोंकी पिटाई कर रहे थे 
अथवा जब पारसी लोग आत्मरक्षाके लिए नहीं बल्कि केवल इसीलिए लोगोंको मार 
रहे थे और उनपर गोलियाँ चला रहे थे कि वे व्यक्ति हिन्दू या मुसलमान या 
असहयोगी थे, तब सरकारी पुलिस और फौज निष्ठ्रतापूर्ण उपेक्षाके साथ अहूग खड़ी 
तमादा देखती रही। मैं उन दुःखी और पीड़ित पारसी और ईसाइयोंकों तो क्षमा कर 
सकता हूँ; परन्तु पुलिस और फौजने तरफदारी करते हुए जो मुजरिमाना बर्ताव किया 
है, उसका कोई ओऔचित्य नहीं दिखाई देता। 

इसलिए असहयोगी' कार्यकर्त्ताओंका तो यही कर्तव्य है कि वे सरकार तथा अपने 
इन पथ-भूले देशभाइयोंके हाथों चोटें सहत करें। बस, हिसात्मक शक्तियोंकों निष्प्र- 
भावी बनानेका यह एक ही रास्ता हमारे लिए खुला है। शीघ्र स्वराज्य प्राप्तिका 
मार्ग तो यही है कि हम हिसाकी ताकतोंपर अपना नियन्त्रण कायम कर ले--सो भी 
अधिक हिसात्मक उपायोंके द्वारा नहीं, बल्कि नैतिक प्रभाव डालकर । हमें यह सूरजकों 
रोशनीकी तरह साफ-साफ दिखाई देना चाहिए कि हिसात्मक कार॑वाइयोंके लिए अपने- 
आपको इतना प्रशिक्षित कर लेना, इतनी साधन-सामग्री जुटा छेवा हमारे लिए असम्भव 
है कि उसके जरिये हम इस वर्तमान सरकारको बदल दें। 

कई लोग यह खयाल करते हैं कि सत्रह तारीखके उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन यह 
दंगा-फसाद खड़ा हो जानेसे युवराजके स्वागतके प्रति जनताका रोष जिस तीक्रतासे 
प्रकट हुआ है उतने कारगर तौरसे वह दूसरे ढंगसे शायद ही होता । इस दलीलसे जितना 
अज्ञान प्रकट होता है उतनी ही दुर्बंढता भी। अज्ञान इस दृष्टिसे कि हमारा लक्ष्य 
स्वागतकों हानि पहुँचाना नहीं था, और दुबंलूता इस दृष्टिसि कि अब भी हम अपने 
बलकी जानकारीसे सनन्‍्तुष्ट रहनेकी अपेक्षा उसे दूसरोंपर जाहिर करनेके लिए मरे जाते 
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हैं। काश कि मैं हरएककों समझा सकता कि जो कुछ हुआ उससे खिलाफत, पंजाब 
और स्वराज्य-सम्बन्धी त्रिविध लक्ष्योंकी ओर हमारी प्रगतिको धक्का पहुँचा है? 

किन्तु यदि कार्यकर्त्ता लोग अपनी जवाबदेहीको समझकर उसके अनुसार कार्य 
करें तो अब भी बाजी हाथसे गई नहीं है। हमें बम्बईके उपद्रवी तत्वोंका पूरा सहयोग 
हासिल करना चाहिए। हमें मिल-मजदूरोंसे परिचित होना चाहिए। वे या तो सरकार- 
का साथ दें या हमारा, अर्थात्‌ या तो मार-काटमें शामिल हों या ऐसे उपद्रवोंका 
सामना शान्तिके साथ करें। इसमें बीचका कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। उन्हें हमारे 
कार्योमें दखल हरगिज न देना चाहिए। या तो वे हमारे प्रेमके अधीन हो जायें या 
असहाय होकर संगीनोंके आगे सिर झुका दें। किन्तु हिसा करनेके लिए वे अहिसाके 
झंडेकी आड़ लेनेकी कोशिश न करें। और अपना सन्देश उनतक पहुँचानेके लिए 
हमें एक-एक मिल मजदूरके पास जाना चाहिए और उसे अपने संघर्षके हर पहलकी 
जानकारी करा देनी चाहिए। इसी प्रकार हमें दूसरे उपद्रवी लोगोंसे भी मिलना चाहिए, 
उनसे मेल-मुहब्बत बढ़ानी चाहिए और उन्हें इस संघर्षका धार्मिक स्वरूप समझनेमें 
मदद देनी चाहिए। हम उन्हें भुला नहीं सकते; पर उन्हें अपने सिरपर भी नहीं 
चढ़ा सकते। हमें तो बस उनका सेवक बन जाना चाहिए। 

हम जोर-जबदंस्तीसे स्थापित शान्ति नहीं चाहते। हमें तो सरकारकी सहायता- 
के बिना, और कभी-कभी उसके प्रत्यक्ष विरोधके बावजूद स्थायी शान्तिकी गारंटीकी 
जरूरत है। हमें तो हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई और यहुदी--इन सबके हृदयोंकी 
एकताकी जरूरत है। हाँ, ये आखिरी तीन जातियाँ पहली दो जातियोंका अविश्वास कर 
सकती हैं और शायद करेंगी भी | हालकी घटनाओंने ऐसे अविश्वासको पक्का बनानेके 
कारण उपस्थित कर दिये हैं। इस अविश्वासको दूर करनेके लिए हमारी तरफसे 
खासतौर पर प्रयत्न होने चाहिए। अगर. वे पूरे असहयोगी न बर्ने या स्वदेशीको न 
अपनायें और स्वदेशीकी प्रतीक अर्थात्‌ खादीकी सफेद टोपी न पहनें, तो भी हमें उन्हें 
परेशान न करना चाहिए। अगर वे हर वक्‍त सरकारकी ही तरफदारी करें तो भी हमें 
चिढ़ उठनेकी जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ प्रेम-भरी सेवाके बलूपर ही उन्हें अपना 
बनाना है। वर्तमान स्थितिमें यही हमारी आवद्यकता है। इसका विकल्प है, गृह-युद्ध । 
और ऐसी दशामें, जब कि एक तीसरी विदेशी सत्ता कभी एक, और कभी दूसरेका 
पक्ष लेकर अपनी सत्ताकी जड़ें अधिकाधिक मजबूत करनेके लिए घात लगाये बैठी है, 
निकट भविष्यमें गृह-युद्धको असम्भाव्य ही मानना चाहिए। 

और जो बात छोटी जातियोंके विषयमें सच है, वह सहयोगियोंके विषयमें भी 
उतनी ही सच है। हमें उनके प्रति भी अधीर न होना चाहिए; उनकी हरकतें 
सहन करनी चाहिए। अगर हम सरकारके साथ असहयोग करनेके लिए अपनेकों 
स्वतन्त्र मानते हैं, तो फिर सरकारके साथ सहयोग करनेकी उनकी स्वतन्त्रताकों भी हमें 
स्वीकार करना चाहिए। अगर हमारी संख्या कम होती और सहयोगी छोंग अधिक 
संख्यामें होनेके कारण हमपर हिंसा करने लगते, तो हमें कैसा छूगता ? अपने विरो- 
धियोंके हृदयकों जीत लेनेके जितने भी तरीके दुनियाकों माछूम हैं उनमें सबसे अधिक 
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सफल और कारगर तरीका अहिसात्मक असहयोग ही है। हमारे इस संघर्षका उद्देव्य 
ही यह है कि हम अंग्रेजोंलहित अपने हरएक प्रतिपक्षीको इसी उपायसे अपने पक्षमें 
कर लें। और यह हम तब ही कर सकते हैं जब कमजोरसे-कमजोरसे लेकर बलवानसे- 
बलवान मनुष्यक्रे प्रति द्वेष-भावका त्याग कर दें। और द्वेष-भावका त्याग हम उसी 
अवस्थामें कर सकते हैं, जब हम अपने अन्तः:स्थित विश्वासकी खातिर उन लोगोंका 
जो उस सत्यको नहीं देख सकते, शिरोच्छेद न करें, बल्कि जिस सत्यका प्रतिपादन हम 
करते हैं, उसके लिए मरनेको तैयार हो जायें। 


आपका विदृवस्त साथी, 
मो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-११-१९२१ 


२०७. टिप्पणियाँ 


शोकत अलीका अभाव 


अपनी कठिन परीक्षाके इन दिलोंमें मुझे मौलाना शौकत अलीका अपने साथ 

न होना बहुत खटकता रहा है। मुसलमान भाइयोंको मैं किसी मुसलमान भाईके जरिये 
ही प्रभावित कर सकता हूँ। वैसे कितने ही बहादुर और नेके मुसलमान भाई हैं 
जिनसे मेरा परिचय है; परन्तु मौलाना शौकत अली मुझे जितनी अच्छी तरह जानते 
हैं उतनी अच्छी तरह दूसरे कोई मुसलमान भाई मुझे नहीं जानते । अब तो मैं देखता हूँ 
कि उनका काम भी. मुझे खुद ही करना पड़ता है। वे सब बातें मुसलमान भाइयोंसे 
खुद मुझे ही कहनी पड़ती हैं, जिन्हें में खासतौर पर उनके लिए रख छोड़ता था। 
में देखता हूँ कि पहले ही मेरी एक अपीछका गलत अर्थ लगा लिया गया है। इस 
समय अगर मौलाना शौकत अली मेरे साथ होते तो अपनी अपीलमें मुझे मुसलमानोंके 
सम्बन्धमें खासतौर पर एक पैरा लिखना ही न पड़ता। और, अगर १७ तारीखको 
वे बम्बईमें होते तो शायद यह दंगा हुआ ही न होता। कितनी ही बातें जो हुई हैं वे 
न हो पातीं । सचमुच अगर मियाँ छोटानी १७ तारीखको बम्बईमें होते, या श्री अहमद 
हाजी खत्री रोग-शैयापर न पड़े होते, तो घठनाओंका रुख कुछ और ही होता। पर 
बीती हुई बातोंपर सिर धुननेकी मेरी इच्छा नहीं। मौलाना शौकत अलीका जिक्र 
मैंने यहाँ अपने मुसलमान भाइयोंको यह विश्वास दिलानेके लिए किया है कि मैं 
मौलाना शौकत अलीके हिस्सेके काम भी अपने ऊपर लेनेको तैयार हूँ और में उनसे 
आशा करता हूँ कि वे मुझे गलत नहीं समझेंगे। उनके कामको में अपनी जिम्मेदारी 
समझता हूँ और जानबूझकर तो उनके साथ में कभी दंगा नहीं करूँगा। इसी प्रकार 
मित्रोंसे भी मेरा अनुरोध है कि जहाँ वे मुझे भूल करते देखें, वहाँ तिःसंकोच मुझे बता 
दें, और में उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर मुझे अपनी भूलका इत्मीनान हो जायेगा 
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तो मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करनेमें कभी पीछे नहीं हर्टूगा। पर में उन्हें पहले ही 
इतना जताये देता हूँ कि में आम तौरपर जल्दीमें अथवा बिना काफी आधारके कोई 
बात नहीं करता । अतएवं अगर में अपनी भूलोंको आसानीसे स्वीकार न करूँ, तो 
इसपर वे चकरायें नहीं। मुझे जो इस विषयपर यहाँ इतना लिखना पड़ा है, इससे यही 
सूचित होता है कि दोनों जातियोंको एक दूसरेके विषयमें या एक-दूसरेकी कोई बात 
बड़ी सावधानीके साथ लिखनी पड़ती है। यह है तो बर्फकी पतली परतके ऊपर 
चलने-जैसा खतरनाक खेल ही, परन्तु हमें तो तथ्योंको उनके यथार्थ रूपमें स्वीकार 
करना चाहिए और उनका अच्छेसे-अच्छा उपयोग करना चाहिए। 


अच्छा ओर बुरा 


जब में कहता हूँ कि इन चार दिनोंके दौरान बम्बईके दंगेके बारेमें मेरे पास 
अच्छी और बूरी दोनों तरहकी खबरें आती रही हैं तो आशा है पाठक इस बातको 
समझेंगे । असहयोगी घायल हुए हैं । हिन्दू और मुसलमान पारसियोंपर हमलछा कर 
रहे हैं। पारसी उनपर गोलियाँ चला रहे हैं। ईसाई लोग खादीकी टोपी और कपड़े 
पहननेवालोंपर टूट पड़े हैं। हिन्दू और मुसलमान ईसाइयोंपर हमछे कर रहे हैं। इन 
छिट-पुट खबरोंके बीच यह खुशखबरी भी आईं कि पारसी दूसरे पारसियोंके हाथोंसे 
हिन्दू और मुसलमानोंकी जानें बचा रहे हैं, कुछ ईसाई भी हिन्दू मुसलमानोंकों बचा 
रहे हैं और हिन्दू-मुसलमान दोनों पारसियों तथा ईसाइयोंको आश्रय दे रहे हैं, तथा अस- 
हयोगी अपनी जानकी जोखिम उठाकर भी शान्तिकी स्थापनाके लिए प्रयत्न कर रहे 
हैं। मुझे अपने मनमें दो अत्यन्त शक्तिशाली और परस्पर-विरोधी भावनाओंका संघर्ष 
झेलनेका दुर्भाग्य इससे पूर्व कभी नहीं मिला है। और फिर ऐसी नाजुक और विकट 
स्थितिमें मित्रोंका पथ-प्रदर्शन करना, उनको मौतके जबड़ेमें ढकेलना और साथ ही 
अपनेको मौतसे बचाये रखना ! कितनी कष्टकर स्थिति थी? ऐसे कठिन अवसरपर, 
बस, उपवास ही मेरा बाहरी सहारा और हादिक प्रार्थना ही मेरा आन्तरिक बल रहा 
है। १७ तारीखको तो मुझे लगा, मानों मेरा सारा बल ही जाता रहा हो। मैं जन- 
समुदायको स्थायी तौरपर प्रभावित क्‍यों नहीं कर पाया ? मेरा अहिसाका बल कहाँ 
चला गया ? मेरा कत्तंव्य क्या है? जिनके साथ ज्यादती हुई है उनसे में यह तो कह 
बहीं सकता, और कह भी कंसे सकता हूँ, कि सरकारकी मदद लो ? हमारे यहाँ पंचायतें 
भी नहीं, जो इन्साफ करें। ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जिसके पास में जाकर कहूँ 
और जो बीचर्में पड़कर सुलह करा दे। यह तो में कर नहीं सकता और न करूँगा ही 
कि शारीरिक बलके सहारे शान्ति स्थापित करानेके लिए लोगोंकी कुछ टुकड़ियाँ बनाऊँ। 
तो अब, में उन लोगोंको किस तरह राहत पहुँचाऊँ जो उपद्रवियोंकी हिसाक्रे शिकार 
हुए हैं। क्या में उन पारसियों या ईसाइयोंकी क्रोधाग्निमें, जिनका कुपित होना बेजा नहीं 
है, अपनी आहुति दे दूं? पर इससे तो उलटे खूनकी नदियाँ बह जायेंगी। एक सिपाही- 
की. हैसियतसे तो मुझे एक भी अनिवार्य संकटको पीठ दिखाना लछाजिम नहीं था । 
परन्तु बिना सीचे-विचारे अपनी जान जोखिममें डाहना भी' भेरे लिए ठीक नहीं था। 
अब मुझे करना क्‍या चाहिए ? आखिर उपवासका विचार मेरे मनमें आया और इसने 
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मेरी आत्माकों राहत दी। अगर आदमीके हाथों अपनेको मरवा डालना मेरे लिए उचित 
नहीं, तो जबतक मेरी अर्जी प्रभुके यहाँ मंजूर न हो तबतक अनशन-ब्रत लेकर मुझे 
ईश्वरसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि ईइवर मुझे उठा ले। मुझ-जैसा दिवालिया और 
कर भी क्‍या सकता था ? निर्दोष जनतामें अपनी साखका मैं भरोसा नहीं कर सकता। 
१७ तारीखको उस साखके बलपर मैंने खुद ही जनताके सामने जो हुंडी पेश की थी 
उसको जनताने सिकारनेसे इनकार कर दिया -- मेरी बात माननेसे इनकार कर दिया।' 
अब तो मुझे हर हालतमें खोयी हुई साख फिरसे जमानी थी या उसकी कोशिश करते 
हुए मर-मिटना था। अब में बस ईश्वरका ही एक सहारा ले सकता था, जिससे वह 
अपना काम मुझसे करवानेके लिए मेरी उठी हुई साखको फिर जमानेमें मेरी मदद 
करे। और ऐसा करनेका एक ही उपाय दिखाई दिया -- यह कि मैं अपनेको अधिकसे- 
अधिक विनम्र बनकर उसके सामने साष्टांग पड़ जाऊँ और उसका दिया अन्न खानेसे 
इनकार करूँ। मुझे हजारों तरहसे अपनी सच्चाई उसपर प्रकट करनी चाहिए और 
उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर में तेरा काम करनेके लायक साबित न होऊँ 
तो मुझे वापस बुला ले और मेरी योग्यता और अपनी इच्छाके अनुसार नये सिरेसे मेरा 
निम।/णकर । और इसलिए मेंने अनाहार-ब्रत लिया है। अब ये खबरें सुतकर कि मेरे 
साथियोंकोी चोटे लगी हैं या उपद्रवकारियोंकों चोटें लगी हैं, मेरा चित्त अस्थिर नहीं 
होता । मेरा तो एकमात्र सहारा मेरी निजी अहिसा ही है। अगर वह असर नहीं 
कर सकती, तो मुझे उसके लिए चिन्ता करना उचित नहीं। भारतके दूसरे भागोंमें 
हजारों लोग मरते हैं । उनकी मृत्युसे मेरे हृदयकों दुःख होता है। पर उनके लिए 
में चिन्तित नहीं होता। उसी प्रकार इस मामलेमें भी, जब कि में जो-कुछ जानता हूँ 
वह सब कर चुका हूँ, मेरा चिन्तित और व्याकुल होना व्यर्थ ही है। इस प्रकार यह 
उपवास मेरे लिए प्रायश्चित्त, आत्मशुद्धि और भूल-सुधार सब-कुछ रहा है। यह कार्य- 
कर्त्ताओंको एक चेतावनी भी है कि इस संघषेमें वे मेरे साथ खिलवाड़ न करें। इस 
युद्धमें सिर्फ वही लोग शामिल रहें जो सच्चे दिलसे अहिसाके कायल हों। ऐसे सच्चे 
और पक्के कार्यकर्ता अगर इने-गिने ही होंगे तो भी यह लड़ाई बेखटके और बिना 
उलझनोंके चलाई जा सकेगी। पर कार्यकर्त्ता अगर नेक और सच्चे न हों, तो उनकी 
संख्या बहुत होने पर भी, उतसे इस आन्दोलूनकों हानि ही पहुंचेगी । और अन्तिम 
बात यह कि उपवास शीघ्र शान्ति स्थापित करनेका एक उपाय है। लेकिन यह अन्तिम 
बात तो एक व्युत्पन्न वस्तु है, जो प्रायरिचित्त, आत्म-शुद्धि और भूछ-सुधारके फलस्वरूप 
प्राप्त होती है। यह एक ईव्वर-प्रदत्त साख है। 
कार्यकर्ताओं, सावधान ! 

उपवास तोड़ देनेके सम्बन्धर्में मुझसे अनेक तरहसे अनुनय-विनय किया जा रहा 
है। कई लोगोंने तो मेरे दुःखसे दुःखी होकर खुद भी उपवास करना आरम्भ कर दिया 
है। मैं ऐसे सब सज्जनोंको यह जता देना चाहता हूँ कि वे भूल कर रहे हैं। मेरे 
लिए तो उपवास जरूरी हो गया था। में तो अपराधी था, दिवालिया था। मेरे लिए 


१, देखिए “ भाषण : बम्बईकी सावेजनिक सभामें ”, १७-११-१९२१ । 
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प्रायश्चित्त एक आवश्यक चीज थी। दूसरे छोगोंका काम तो यह है कि वे स्थितिको 
समझें, अपने अन्दर अगर हिसा-भावका लेश भी वाकी रह गया हो तो उसका त्याग 
करें, दूसरोंमें अहिसाका प्रचार करें और अच्छी तरह याद रखें कि हिसाका तनिक 
भी उद्रेक हमारे कामको बिगाड़नेवाला है। वे चरखेको अपनी प्रिय वस्तु बना ले और 
केवल हिन्दू-मुस्लिम एकताका ही नहीं, बल्कि तमाम जातियोंमें एकता स्थापित करनेके 
लिए प्रयत्न करें। हिन्दू-मुस्लिम एकताका अर्थ अगर यह न हो कि वे दोनों जातियाँ 
अपने हितोंके मुकाबले छोटी जातियोंके हितोंको तरजीह दें, तो ऐसी हिन्दू-मुस्लिम एकता 
किसी कामकी नहीं। भारत-भूमिमें पैदा हुए ईसाई और यहूदी विदेशी नहीं हैं और 
न ही पारसी लोग विदेशी हैं। उनसे आगे बढ़कर मित्रता करना, उनकी सेवा और 
सहायता करना, खास तौरपर हमसे उन्हें कोई हानि न पहुँचे इससे उनकी रक्षा करना 
आवश्यक है। इसी प्रकार असहयोगी कार्यकर्त्ताओंको सहयोगी लोगोंके साथ भी मेलजोल 
रखनेकी आवश्यकता है। वे चाहे अंग्रेज हों, चाहे हिन्दुस्तानी, हमें उनके लिए अपने 
मुँहसे एक भी अपदब्द न निकालना चाहिए। हमें तो अपने उद्देश्यकी सच्चाई और 
कष्ट-सहनकी अपनी क्षमतामें ही विश्वास करता चाहिए। कमसे-कम फिलहाल तो 
हमने ईश्वरकों साक्षी रखकर दुनियाके सामने यह घोषणा की है कि हम किसी भी 
अंग्रेजको किसी तरहसे नुकसान न पहुँचायेंगे, भले ही वह हमारे साथ कुछ भी क्यों न 
करे। इस प्रकार दुनियाके सामने ऐसी प्रतिज्ञा करके अगर उसकी ओटठमें हम 
किसी भी अंग्रेज या हिन्दुस्तानी सहयोगीपर हाथ उठायेंगे तो हम ईहइवर और दुनियाके 
सामने गूनहगार ठहरेंगे। 


शान्तिका अर्थ 


अपनी दूसरी अपीलमें मैंने शान्तिकी जो बात कही है, मित्रोंने उसका अर्थ गलत 
समझा है। में जो शान्ति चाहता हूँ वह असहयोगियोंकों स्थापित करनी है। इसका 
अर्थ यह नहीं कि कार्यका एक समान आधार ढूँढ़नेके लिए हम सिद्धान्त या नीतिकों 
छोड़ दें। वह, मेरे खयालमें, एक असम्भव कार्य है, क्‍योंकि विभिन्न दर्ोंकी पद्चधतियाँ 
एक-दूसरेसे बिलकुल भिन्न हैं। जब एक दल देशकी भलाई कौंसिलोंमें जानेमें देखता हों 
और दूसरा उनसे बाहर रहनेमें, तो उनमें मेल कैसे हो सकता है? किन्तु यदि हममें 
मतभेद है तो यह आवश्यक नहीं कि हम एक-दूसरेके साथ बदसलूकी करें, या एक-दूसरेका 
सिर फोड़ें। अहिसाके सिद्धान्तका, जबतक हम उस सिद्धान्तपर चल रहे हैं, तकाजा है 
कि हम बदला लेनेके लिए अपना हाथ न उठायें। मुझे विश्वास है कि यदि हम 
सहिष्णुताका वातावरण पैदा कर सकें, तो हम अपना क्षेत्र बेहद बढ़ा सकते हैं। आज 
हम अपने ही सन्‍्देहों और संशयोंगें जकड़े हुए हैं। हम यह निश्चित रूपसे नहीं कह 
सकते कि ये हजारों लोग जो हमारी सभाओंमें जमा होते हैं, अहिसाका पालन करेंगे 
ही | यदि हम इतने लोकप्रिय न होते तो अबतक इससे कहीं अधिक प्रगति कर लेते । 
और इसके लिए हममें अपने विरोधियोंके लिए सद्भाव होना परम आवश्यक है। हमें 
सरकार या उसके समर्थकोंकी गलतियों और कमियोंकी बातें नहीं करती चाहिए। हमें 
तो शान्तचित्त होकर अपनी शक्ति, अपने भाषणों, लेखों और कार्यों, इन-सभीका प्रयोग 
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कार्यक्रमको पूरा करनेमें ही छगा देना चाहिए। हमें प्रबलसे-प्रबल उपद्रवकारी तत्त्वोंको 
भी काबू करना चाहिए; तब हम झीत्र ही स्वराज्य स्थापित कर सकते हैं। 


चिकित्सा-शास्त्रके छात्रोंके बारेमें कुछ और 


में इस सप्ताह विशाखापद्टमके चिकित्सा-शास्त्रके छात्रोंसे सम्बन्धित पत्र-व्यवहार 
प्रकाशित कर रहा हूँ। पत्र-व्यवहार लम्बा, पर साथ ही रोचक और शिक्षाप्रद भी है। 
इससे चिकित्सा अधिकारियोंकी और सरकारकी भी मनोवृत्तिका पता चल जाता है। 
छात्रोंकी कालेजसे निकलनेके अन्तिम आदेश मद्रास सरकारकी सलाहपर या उसकी 
जानकारीमें दिये गये थे। पाठक इसमें देखेंगे कि पोशाक-सम्बन्धी नियमोंका कड़ाईसे 
पालन नहीं होता था और टोपियोंको काले रंगमें रँग देनेके बाद तो उनपर पाबन्दी 
लगानेका कोई कारण ही नहीं रह जाता था। किन्तु छात्रोंने खादी पहननेका जो 
साहस दिखाया, कालेज अधिकारियोंके क्रोधकों भड़कानेके लिए वही काफी था।* पाठक 
यह भी देखेंगे कि पोशाक-सम्बन्धी विनियम कितने अपमानजनक हैं। चोटी या गंजे 
सिरको, जो धर्म और सम्मानका सूचक है, ढकता जरूरी है क्‍योंकि इससे पाश्चात्य 
प्रोफेसरोंकी पाइचात्य रुचिको ठेस पहुँचती है। छात्र हिन्दुस्तानी जूते पहनकर कालेजके 
अन्दर दाखिल नहीं हो सकते। उन्हें अंग्रेजी जते पहनने होंगे या फिर नंगे पाँव रहना 
होगा। इस तरह छात्रोंको कच्ची उम्रमें ही, जब उनके मस्तिष्क ग्रहणशील होते हैं, 
राष्ट्रीय वेशभूषाकों त्यागनेकी शिक्षा दी जाती है। वस्तुतः देशी जूते हिन्दुस्तानकी 
जलवायुमें अंग्रेजी जूतोंसे कहीं अच्छे होते हैं। उनके खुले होनेसे पैरोंकों हवा लगती 
रहती है, और इसलिए वे सफाई और स्वास्थ्यकी दृष्टिसे बेहतर होते हैँ। मोजोंका 
उपयोग भारतकी गर्म जलवायुमें गँवारू और बिलकुल बेकार है। मोजे पहननेंवालोंको 
मालम है कि यहाँकी आबहवामें उनके मोजोंसे कितनी बू आने रूगती है। यदि हम 
गुलाम न होते तो इन सब हानिकारक और अनुचित नये तौर-तरीकोंको बिना किसी 
हिचकके तुरन्त दूर कर सकते थे। 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-११-१९२१ 


१. देखिए “ टिप्पणियाँ शक १७-११-१९२१ का उप-शीषक “ बहादुर छात्र ” । 
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नैतिक आधारसे स्खलित होनेका मतलब है, धर्मके धरातलसे च्यूत हो जाना। 
धर्म नैतिकताकी अवहेलना करके चले ऐसा कुछ सम्भव ही नहीं है। उदाहरणके लिए, 
मनुष्य झूठा, निष्ठर या संयमहीन होते हुए ईश्वरका क्रपापात्र कभी नहीं हो सकता। 
बम्बईमें असहयोगसे हमदर्दी रखनेवाले लोगोंने अपना नैतिक सन्तुलन खो दिया। वे 
उन पारसियों और ईसाइयोंपर क्रुद्ध हो उठे, जो युवराजके स्वागत-समारोहमें शरीक 
हुए थे और उन्होंने उन्हें “एक सबक सिखाने ” की कोशिश की। उन्होंने वेर और 
बदलेको न्योता दिया और वही उन्हें मिला। १७ तारीखके बाद तो मारकाठटकी एक 
खासी बाजी-सी रूग गई, जिसमें फायदा तो वास्तवमें किसीका भी नहीं हुआ, हाँ, 
हानि अलबत्ता सबकी हुई। 

स्वराज्यका यह रास्ता नहीं है। भारत बोल्शेविज्म, विप्लववाद नहीं चाहता। 
यहाँके लोग इतने शान्तिप्रिय हैं कि वे अराजकताकों सहन ही नहीं कर सकते। वे 
तो उसीके आगे घुटने टेक देंगे जो तथाकथित शान्तिकी स्थापना कर दे। भारतीयोंकी 
इस मनोवृत्तिकों आपको समझना चाहिए। शान्तिके पीछे इस तरह पड़ जाना अच्छा 
है या बुरा, इसकी छानबीनकी जरूरत यहाँ नहीं। आम तौरपर भारतके मुसछमान 
दुनियाके दूसरे मुल्कोंके मुसलमानोंसे बिलकुल ही भिन्न हैं। भारतके वायुमण्डलमें 
रहनेके कारण दूसरे देशोंके अपने धर्म-भाइयोंकी बनिस्वत उनके मिजाजमें ज्यादा नरमी 
आ गई है। अपनी जानोमारूपर किसी यथार्थ संकटकों वे बहुत लम्बे अर्सेतक बर्वाश्त 
नहीं कर सकते। और हिन्दुओंके मिजाजकी नरमी तो मशहूर ही है। वे लगभग 
दयनीय स्थितितक नरम हैं। पारसी और ईसाई भी कलहकी अपेक्षा शान्तिक्रे ही 
अधिक प्रेमी हैं। सच तो यह है कि धर्मको हमने प्रायः शान्तिका सेवक ही बना 
लिया है। यह मनोवृत्ति हमारी कमजोरी भी है, और साथ ही हमारा बरू भी। 

हमारी इस मनोवृत्तिका जो उत्तम भाग है, धारमिक भाग है, उसीका पोपण हमें 
करना चाहिए। “ धर्मके मामलेमें कोई दबाव न होना चाहिए।” क्‍या हमारे लिए 
स्वदेशी-त्रतका पालन करना, अतएवं खादी पहनना, धर्म नहीं है? परन्तु अगर दूसरे 
लोगोंका धर्म यह न चाहता हो कि स्वदेशीको अपनायें, तो हमें उन्हें इसके लिए मज- 
बूर न करना चाहिए। ऐसा करके हमने कुरान शरीफ ' में दोहराये गये विश्वजनीच 
सिद्धान्तके प्रतिकूल आचरण किया है; और उस सिद्धान्तका यह अर्थ नहीं है कि 
धर्मको छोड़कर दूसरे मामलोंमें जबर्देस्ती की जाये। उस आयतका मतलब तो यह है 
कि जिस मजहबपर हमारी पक्की श्रद्धा हो उसके लिए भी दूसरोंपर जबर्दस्ती करना 
अगर बुरा है तो उससे कम दर्जेके मामलोंमें ऐसा करना तो और भी बुरा है। 

इसलिए हम तो अपने प्रतिपक्षियोंकों युक्तियाँ और दलीलें पेश करके ही समझा 
सकते हूँँ। और अधिकसे-अधिक हम उनके साथ अहिसात्मकः असहयोग कर सकते 
हैं, जैसा कि सरकारके साथ कर रहे हैं। लेकिन खानगी मामलोंमें हम उनके साथ 
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असहयोग नहीं कर सकते; क्योंकि हम उन लोगोंके साथ व्यक्तियोंके रूपमें तो 
असहयोग कर नहीं रहे हैं, जो सरकारी तन्‍्त्र चलाते हैं; हम तो उतकी उस शासन- 
प्रणालीके साथ असहयोग कर रहे हैं। गवर्नरकी हैसियतसे सर जॉर्ज लॉयडको हम 
सरकारी काममें मदद देनेसे इनकार करते हैं; परन्तु एक अंग्रेज भाईके नाते हम सर 
जॉर्ज लॉयडको सामाजिक सेवाओंसे कभी वंचित नहीं कर सकते। 

मुझे यह कहते दुःख होता है कि यह शरारत हिन्दुओं और मुसलमानोंसे ही 
गुरू हुईं। सामाजिक रुपसे लोगोंकों तंग किया गया और उनके साथ जबर्दस्ती की 
गई। हाँ, में स्वीकार करता हूँ कि मैंने हमेशा ही इन बातोंकी उतने जोरसे निन्‍्दा 
नहीं की जितनी कि में कर सकता था। जब यह प्रवृत्ति आम बनने लगी थी तब 
में आन्दोलनसे अपनेको अलग कर सकता था। पर हमने शीघ्र ही अपने मार्गकों 
स्थितिके अनुसार सुधार लिया। हम अधिक सहनशील हो गये। परन्तु आँखोंको स्पष्ट 
न दिखे, ऐसे रूपमें जबदंस्ती चलती रही। मैंने उसे चलने दिया -- सोचा कि यह आप 
ही अपनी मौत मर जायेगी। परन्तु बम्बईमें मैंने देखा कि वह मरी नहीं। १७ 
तारीखको तो उसने बड़ा ही उम्र रूप धारण कर लिया। 

हमने अपने हाथों अपने पाँवपर कुल्हाड़ी मार ली। हमने खिलाफतके कामको 
और उसके साथ ही पंजाब और स्वराज्यके कामको भी नुकसान पहुँचाया । अब हमको 
अपनी भूल सुधारनी होगी और अल्पसंख्यक जातियोंको अच्छी तरह यकीन दिलाना 
होगा कि हम उनको जरा भी तंग न करेंगे। अगर ईसाई लोग हैट लगाना और 
अंग्रेज बनकर रहना पसन्द करते हैं, तो उन्हें इसकी आजादी होनी चाहिए। अगर 
पारसी अपने फेंटेको ही पहनना चाहें, तो उन्हें हर तरहसे इसका हक है। अगर ये 
दोनों सरकारके साथ रहनेमें ही अपना हित समझते हों, तो हम सिर्फ दलीलोंसे 
समझाकर ही उनको गलतीसे विमुख कर सकते हैँ, उनको मारपीट कर नहीं। हम 
जितनी ज्यादा जबरदस्ती करेंगे उतनी ही अधिक सुरक्षा हम सरकारको प्रदान करेंगे; 
भले ही इसका कारण सिर्फ यही हो कि हमारी बनिस्वबत सरकारके पास जबरदस्ती 
करनेका ज्यादा कारगर साधन मौजूद है। अगर हम सरकारकी अपेक्षा ज्यादा 
बलप्रयोग करते हैं, तो इसका मतलरूब होगा भारत-माताको और भी अधिक गुलामीमें 
जकड़ना । 

स्व॒राज्यका अर्थ है --- हरएककों आजादी हो --छोटेसे-छोटे छोग भी अपनी 
भर्जीके मुताबिक चलें और रहें --- उनकी स्वाधीवतामें बलपूर्वक कोई भी हस्तक्षेप न 
किया जाये। और यह अहिंसात्मक असहयोग स्वतन्त्र लोकमत तैयार करने और उसको 
प्रभावपूर्ण बनानेका ही उपाय है। यह स्पष्ट ही है कि जब देशमें पूर्ण मत-स्वातन्त्य 
होगा, तब बहुमतके अनुसार ही काम चलेगा। यदि हमारी संख्या कम हो, तो जोर- 
जबर्दस्तीके बावजूद हम अपने धर्मपर आरूढ़ रहकर सच्चे धर्मनिष्ठ सिद्ध हो सकते 
हैं। हजरत मुहम्मद बहुमतके दबावकों मानकर भी अपने धर्मपर दृढ़ बने रहे; और 
ज्यों ही बहुमत उनकी ओर हुआ, उन्होंने अपने अनुयायियोंसे साफ कह दिया कि 
“४ मजहबके मामलेमें जोर-जबदंस्ती न होनी चाहिए।” शाब्दिक या शारीरिक रूपसे 
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हिंसा करके हमें हजरत मुहम्मदके बतलाये मार्गसे भटकना नहीं चाहिए, और अपनी 
ही मूर्खतासे प्रगतिके चक्रकों पीछेकी ओर नहीं घुमाना चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २४-११-१९२१ 


२०९. बम्बईके नागरिकोंसे' 


बम्बई 
२६ नवम्बर, १९२१ 


ईद्वरकी कृपासे एक बार फिर हमारे बीच शान्ति स्थापित हो गई है। अब 
हम एक-दूसरेका सिर फोड़ने, एक दूसरेपर पथराव करने और इमारतें जलानेमें नहीं 
लगे हुए हैं। फिर भी, हममें से कुछ लोग अब भी नाराज हैं, उनमें कटुता है और 
हमारे भीतर भय है। यह बात मिलनेवाले अनेक छोगों और पत्र-लेखकोंकी भाषासे 
जाहिर होती है। हम तभी इस शान्तिको सच्ची शान्ति कह सकते हैं जब हमारे 
मन इन कलषोंसे मुक्त हो जायें। ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेके लिए पहला काम यह 
करना चाहिए कि हिन्दू और मुसछमान साफ बविलसे अपना अपराध स्वीकार करें। 
जिन्होंने पहले हाथ उठाया, दोषी उन्हींको माना जायेगा। यदि में अपनी बात किसीको 
अपशब्द कहकर शुरू करता हूँ तो उसके सारे नतीजेके लिए जिम्मेदार में ही होऊँगा। 
यदि हिन्दुओं और मुसलमानोंने छोगोंके सिरपरसे जबरदस्ती विदेशी टोपियाँ हटाकर 
या पत्थर चलाकर किसी वारदातकी शुरूआत की तो दोषी पक्ष उन्हींका है। इसके 
अलावा उनका बहुत भारी बहुमत है। और अधिकांशतः हिन्दुओं तथा मुश्नल्मानोंने 
ही अहिसाकी शपथ ली है। इसलिए पहले उन्हींकों अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए । 

में यहाँपर कानूनकी निगाहसे जिम्मेदारीका विचार नहीं कर रहा हूँ। मैं तो 
केवल आदमी-आदमीके बीच पारस्परिक व्यवहारकी दृष्टिसे इस बातका विचार कर 
रहा हैँ। यदि पारसी और ईसाई, उनका जितना दोष है, उसे महसूस नहीं करते, तो 
स्थायी शान्ति प्रस्थापित करना कठिन है। जिस समय हिन्दुओं और मुसलछमानोंने हिसा 
शरू की उस समय यदि पारसी और ईसाइयोंने जवाबमें हाथ न उठाया होता तो उन्हें 
देवदूत समझा जाता और उन्होंने संसारको अपने आत्मिक बलका अदुभुत परिचय दिया 
होता । वे अपने बचावमें हाथ उठाते, यह तो बिल्कुल ठीक था, किन्तु उन्होंने केवल 
अपना बचाव ही नहीं किया वरन वे भी कद्ध हो उठे और आत्मरक्षाकी सीमाओंसे आगे 
बढ़ गये । उनमें से कुछने जरूरतसे ज्यादा हिसाका प्रयोग किया। और यदि वे उततना-भर 
स्वीकार नहीं करते तो तत्काल हादिक शान्ति पाना कठिन होगा, क्योंकि इस तथ्यके 
बावजुद कि पारसियों और ईसाइयोंको उत्तेजित किया गया था, हिन्दू और मुसलव्मान 


१, यह अंग्रेजीमें “वे दर पीस” (शान्तिका मारी) शीषैकसे छपा था और प्रारम्भिक टिप्पणीमें 
बताया गया था कि यहद्द गांवीजी द्वारा जारी को गई गुजराती अपीलका अनुवाद है । 
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उन्हें पूरी तरह बेगुनाह नहीं मानेंगे । यदि केवछ एक ही पक्ष अपराध करता रहे और 
दूसरा बराबर धेयेंसे सहता रहे तो अपराधी पक्ष अपने प्रयत्नमें थक जायेगा। यदि 
क्रियाकी कोई प्रतिक्रिया ही न हो तो संसारका उद्धार हो जाये । लेकिन आमतौरपर हम 
गालीका जवाब तमाचेसे देते हैं। एक तमाचेका जवाब दोसे दिया जाता है और फिर 
उसका जवाब लातसे और लातका गोलीसे दिया जाता है। इस तरह पापका दायरा 
बराबर बढ़ता जाता है। परन्तु आमतौर पर जो लोग “दाँतके बदले दाँत” के 
सिद्धान्तमें विश्वास रखते हैं, वे कुछ समय बाद एक-दूसरेको क्षमा कर देते हैं और दोस्त 
बन जाते हैँ। क्या इस सामान्य नियमपर चलना असम्भव है? इसलिए में पारसी 
और ईसाई दोस्तोंसे यह कहनेमें नहीं झिझ्चकता कि वे पारस्परिक क्षमा-दानके तियमपर 
चलकर एक दूसरेके अपराध भूल जायें। 
परन्तु हिन्दुओं और मुसलूमानोंपर जो विशेष उत्तरदायित्व है, उसपर में अवश्य 
ही जोर देता हूँ। पारसी और ईसाई क्षमा करें या न करें, हिन्दुओं और मुसलमानोंको 
अपना अपराध स्वीकार करके, ईश्वरसे क्षमा माँगकर और शान्त रहकर अपने आपको 
शुद्ध करना है। जिन छोगोंको क्षति पहुँची है या जिन्हें प्रियजनोंसे वंचित होता पड़ा 
है उन्हें इस तरहकी चोटोंका असर अवश्य महसूस होगा। उनमें से कुछ तो इतने गरीब 
हैं कि नुकसान झेल ही नहीं सकते। हमें उनकी स्थिति समझनी चाहिए। और मुझे 
विश्वास है कि जो इस नुकसानकी मार सह नहीं सकते, ऐसे लोगोंके नुकसानकी जाँच 
करने और अन्दाजा छगानेके लिए एक गैर-सरकारी समिति नियुक्त की जायेगी और 
यह समिति उन लोगोंकी सहायताके लिए आवश्यक राशि संग्रह करेगी। साथ ही मुझे 
आशा है कि कोई भी पक्ष कानूत या सरकारकी शरणमें नहीं जायेगा। यह सलाह मैं 
सिर्फ एक असहयोगीके ही नाते नहीं दे रहा हूँ, यह सलाह अपने इस अनुभवके आधार 
पर दे रहा हूँ कि निजी पंच-फैसले द्वारा ऐसे मामलोंका अधिक सच्चा और उपयुक्त 
निपटारा होता है। कटुतासे बचनेका भी यही रास्ता है। शान्ति कायम करनेका सबसे 
आसान तरीका यह है कि हम अदालतमें एक-दूसरेके खिलाफ शिकायत करनेका खयारू 
छोड़कर निरोधक उपायोंकी ओर अपना ध्यान केन्द्रित करें ताकि ऐसा पागलूपन फिर 
नहीं किया जा सके। और मुझे आशा है कि ऐसे उपाय अपनाकर बम्बई अपनी खोई 
हुई प्रतिष्ठा फिर प्राप्त कर छेगा। 
आपका सेवक, 
मो० क० गांधी 


[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १-१२-१९२१ 


२१०. सन्देश : बम्बईके मिल-मसजदूरोंको' 
[२७ तवम्बर, १९२१ के पूर्व ] 


मिलमें काम करनेवाले बन्धुओ, 
यह सच है कि मैं आपको व्यक्तिगत रूपसे नहीं जानता लेकिन समस्त हिल्दु- 
स्तानके मजदूरोंके लिए में मजदूर बना हूँ। इसलिए आपके साथ मेरा निकटका सम्बन्ध 
है। मेरी इच्छा है कि आप सब मिलोंके खुलते ही तुरन्त कामपर जायें और फिर 
कभी मालिकोंके छुट्टी विये बिना कामसे अलग न रहें और न किसी भी उपद्रवर्मे 
भाग ढे। 
आपका हितैषी, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 


[ गुजरातीसे | 
गुजराती, २७-११-१९२१ 


२११. उदार दलवालोंके नाम 
[२७ नवम्बर, १९२१ | 


मित्रो, 

हम सब दूसरी बातोंमें इतने व्यस्त हैं कि मलछावारकी घटनाओंपर शायद ही 
उतना ध्यान दे रहे हों जितना कि देता चाहिए। इस झगड़ेको खत्म करना बहुत ही 
जरूरी हो गया है। यह सीधा-सादा मानवीयताका प्रश्न है। मोपछा छोग चाहे कितने 
भी बुरे हों, पर उनके साथ मानवीयताका बर्ताव होना चाहिए। उनके बीवी-बच्चोंके 
साथ हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। सबके-सब वे बुरे भी नहीं हैँ। फिर भी इसमें 
सन्देह नहीं कि बहुत-से निर्दोष व्यक्ति भी अपराधी मान लिये गये होंगे। जबरदस्ती धर्म- 
परिवर्तत एक भयानक चीज है। परन्तु मोपलोंकी वीरताकी हमें सराहना करनी चाहिए। 
ये मलाबारी इसीलिए नहीं लड़ते कि लड़ाईसे इन्हें प्रेम है। ये उस चीजके लिए लड़ रहे 
हैं जिसे ये अपना धर्म समझते हैं, और जिस ढंगसे लड़ रहे हैं उसे भी श्रे धाभिक समझते 
हैं। इनकी भारी बहुसंख्याको अपना प्रतिरोध जारी रखनेसे कोई व्यक्तिगत छाम नहीं 
होगा। इनका अपराध ऐसा नहीं है जो जान-बवूझ्कर किया गया हो, बल्कि उसका 
कारण इनका अज्ञान ही है। 


१. बम्बईके मिल-मजदूरोंके क्षेत्रमें एक पर्चेके रूपमें वित्तरित । 
२. यद “ मोपलोंके बारेमें” शीष॑कसे इसी तिथिकों प्रकाशित किया गया था । 


उदार दलवालोंके नाम ५१३ 


इस तरहके वीर लोगोंको यदि हम निर्मूल हो जाने देंगे तो इतिहास इसे हमारे 
विरुद्ध याद रखेगा और यह भारतकी कायरता मानी जायेगी। 

में यह कहनेका साहस करता हूँ कि यदि श्री याकूब हसनको मछाबार जाने 
दिया गया होता, यदि मलाबारमें मेरे प्रवेशपर प्रतिबन्ध न लगाया गया होता, यदि ऐसे 
मुसलमानोंको, जिनका सचमुच प्रभाव है, वहाँ जानेके लिए आमन्त्रित किया गया होता, 
तो इस हूम्बे उत्पीड़नसे बचा जा सकता था। परन्तु अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। 

तलवारका जोर आजमाते तीन महीने हो गये हैँ, पर इससे उद्देश्य पूरा नहीं हो 
सका। वह गवलि मोपलोंको झुका नहीं सका, और न हिन्दुओंको ही उनकी लूट-मार 
और वासनासे बचा सका है। तलवार मोपलाओंको पूरे मद्रास अहातेपर हावी होनेसे 
रोक-भर पाई है। वह जनताकी रक्षा करतेकी अपनी सामथ्ये सिद्ध नहीं कर पाई है। 

मुझे यकीन है कि आप अपनी असमर्थताकी दुह्ाई नहीं देंगे। यह सच है कि 
पुलिस और सेनाका कार्य-भार आपको नहीं सौंपा गया है। परन्तु नैतिक जिम्मेदारीसे 
आप बच नहीं सकते। मलाबार-सम्बन्धी सरकारी नीतिका आप समर्थन कर रहे हैं। 

और न मैं यह आशा करता हूँ कि आप इसके जवाबमें असहयोगियोंकों ही दोषी 
ठहराने लगेंगे। इस झगड़ेके लिए वे किसी भी तरहकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले 
सकते, वैसे यदि हर तरहके आन्दोलनको ही दोषी ठहराया जाये तो बात दूसरी है। 
परन्तु, मैं यह मानता हूँ कि असहयोगी अपना सन्देश मोपछोंके बीच पहुँचा नहीं पाये 
हैं। और इसके लिए आन्दोलनको कम करना नहीं, बल्कि और बढ़ाना होगा। 

लेकिन मैंने इस समय लेखनी असहयोगियोंकी सफाई देनेके लिए नहीं उठाई 
है। मेरा यह निवेदत है कि आप इस प्रशइनके व्यापक मानवीय पहलुओंपर विचार 
करें, और सरकारकों इस बातके लिए बाध्य करें कि वह लड़ाई रोक दे, यह वायदा 
करे कि आत्मसमपंण करनेपर मोपलोंको पिछली लूट-मारके लिए क्षमा कर दिया 
जायेगा, और असहयोगियोंको मलाबारमें जाने और मोपलोंको आत्मसमर्पणके लिए राजी 
करनेकी अनुमति दे। मैं जानता हूँ कि इस अन्तिम सुझावका अर्थ असहयोगियोंको 
महत्व देना है। निश्चय ही आपको उनकी संख्या या उनके प्रभावके बारेमें सन्देह नहीं 
है। यदि है, तो आपको इस जातिको निर्मूल कर देनेके अछावा इस झगड़ेका कोई 
और समाधान ढूँढ़ना चाहिए। मुझे चिन्ता केवल यह है कि मलाबारमें चल रही यह 
लज्जाजनक नृशंसता, जिसे उदारदकीय और असहयोगी दोनों छाचार दर्शकोंकी तरह 
देख रहे हैं, बन्द होनी चाहिए। मैंने यह पत्र सरकारके नाम न ल्खिकर आपके 
नाम इसलिए लिखा है कि आपके नैतिक समर्थनके बिना सरकार विध्वंसका यह 
निर्देयतापूर्ण मार्ग अपना नहीं सकती थी। मेरी आपसे यही विनती है कि आप मुझे 
अपना प्रिय मित्र मानकर मेरी प्रार्थनापर ध्यान दें। 


आपका मित्र, 
मो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १-१२-१९२१ 
२१-३३ 


२१२. पत्र: बारडोली और आनन्‍्दके निवासियोंके नाम 


बारडोली और आनन्दके भाई-बहनो, 


में जानता हूँ कि आपके दुःखकी सीमा नहीं रही। आपने बड़ी आशा की थी। 
आपने इसी वर्षके भीतर अपने यज्ञ, अपने बलिदानके द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने, 
मुसलूमान-भाइयों तथा पंजाबके घावोंकों भरते और अली-भाई इत्यादि कैदियोंको 
छुड़वानेका जिम्मा लिया था। 

पर ईइ्वरने कुछ और ही सोचा था। भक्‍त नरसिंहने' सच ही कहा है “बने 
नरसे तो कोई न रहे दुःखी '। किन्तु फल हमारे हाथमें कहाँ है? हमें तो अपने 
उद्देश्यकी दिशामें परिश्रम ही करना चाहिए। जब श्री रामचन्द्र-जैसोंको राजगद्दी 
मिलनेके समय वनवास मिला तो फिर हमारी क्‍या बिसात है? 

में अपने परम मित्रकी बात सोचता हूँ। उन्होंने पंजाबमें मेरे साथ काम 
किया था। वे पंजाबके दुःखको देख कर रो पड़ते थे। सारी जिन्दगी वे ऐश-आराममें 
रहे। उन्होंने मेरी बात सुनकर आराम छोड़ दिया है, जवानोंकी तरह काममें जुट 
गये हैं और उसमें सुख मान लिया है। उन्हें यह सोचकर बड़ी पीड़ा होती है कि वे 
आज अपने खेड़ा जिले और उसमें भी आनन्द ताल्लुकेके लोगोंकों तुरन्त जेल नहीं 
भेज पा रहे हैँ। किन्तु में उनको और आप सबको इस बातका विश्वास दिल्लाना 
चाहता हूँ कि सब्नका फल मीठा ही होगा। 

अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम बाजी हार नहीं गये हैँ। बल्कि हम तो 
दुःखमेंसे सुख पेदा करनेमें समर्थ हुए हैं। अशान्ति हुई अवश्य, परन्तु ऐसा मालूम 
होता है कि उसमें से हमने शान्ति प्राप्त की। ईइ्वरने छोठा-सा दुःख देकर हमें 
बड़े दु:खसे बचा लिया है। 

बारडोलीसे मुझे एक पत्र मिला है। बारडोलीके बारेमें भी एक अन्य पत्र आया 
है और खेड़ाके बारेमें भी एक पत्र मैंने देखा है। उन सबसे यही जान पड़ता है कि 
आप अच्छी तरह तैयार नहीं हैं। न शान्तिके मामछेमें, न स्वदेशीके मामछेमें। एक 
पत्रमें व्यौरा दे कर कहा गया है कि बारडोलीमें बलप्रयोग किया गया। जबरदस्ती 
विदेशी टोपियाँ छीनी गई और शराबके दूकानदारोंके प्रति भी बरूका प्रयोग किया 
गया और उन्हें गालियाँ दी गईं । इन दोनों जिलोंमें बहुतसे लोग दिखावेके लिए खादी 
पहनते हैं। बहुतसे ऐसे छोग हैं जो घरके बाहर तो खादी पहनकर निकलते हैं 
मगर जिनके घरोंमें विदेशी कपड़ेसे सन्दूकें भरी हैं और खूंटियोंपर भी विदेशी कपड़े 
ठेंगे हुए हैं। औरतोंमें तो मरदोंसे भी कम स्वदेशी वस्त्रोंका चलन है। खेड़ासे प्राप्त 
पत्रमें कहा गया है कि सब-कुछ खरा-ही-खरा नहीं है--+ख्ोटा या तो आँखोंकी 


१, १४१४-१४७९; गुजरातके सन्त-कवि । 
२. अब्बास तैथबजी । 


पत्र : बारडोली और आनन्दके निवासियोंके नाम ५१५ 


ओट रखा जाता है या उसपर मुलम्मा चढ़ा दिया गया है। अगर कोई बोले तो 
उसे चुप करवा दिया जाता है। 

में यह नहीं कहता कि ये सारी बातें ठीक ही हैं। थोड़ी-बहुत अतिशयोक्ति 
इसमें होगी। किन्तु हम आलोचकोंसे काफी-कुछ सीख ले सकते हैं। अगर हम 
उनकी नजरोंसे अपनेको देखना सीख लें तो देखते-ही-देखते अपने दोषोंसे मुक्त हो 
जायें। अपनी पीठ हम स्वयं नहीं देख सकते --- वह तो दूसरेको ही दिखती है। 

आपसे में शुद्धसे-शुद्ध यज्ञकी अपेक्षा करता हूँ। ईइवरके दरबारमें शुद्ध बलि- 
दान ही मंजूर होता है। बिना माँगे जो अवसर हाथ लगा है उसमें अपने तमाम 
ऐबोंको ढूंढ़-दूंढ़ कर निकाल दो। सब चरखा-धर्मका खूब पालन करो। ऐसी तजवीज 
करो कि हर घरमें अच्छा, मजबूत, बिना गर्दका सूत रोज कते, कोई भूखों न मरे, 
किसीके घरमें विदेशी कपड़ेकी गंदगी न रहे। मेरे सुझाए हुए आँकड़े इकट्ठे करो। 

अगर किसीके कपड़े जबरदस्ती छीने गये हों तो हम उससे माफी माँगें। 
सहयोगियोंके प्रति मनमें जरा गुस्सा न रखें । उनके दु:खममें उनकी सेवा करें। हम 
सरकारी कर्मचारियोंकी न खुशामद करें, न उनसे डरें। पुलिसका डर छोड़ दें। 
उन्हें भी अपना भाई समझकर उनपर प्रेम करें। आपके बच्चे यदि आज भी सरकारी 
मदरसोंमें जाते हों तो उन्हें वहाँसे उठा लें और असहयोग आन्दोलनको बढ़ाते हुए 
बल प्रयोग न करें। गाँवमें एक भी सहयोगी बच गया हो तो उसके साथ भी 
वेरभाव न रखें; बल्कि यह समझें कि हमें अपने मतपर दृढ़ रहनेका जितना हक 
है उतना ही उसे भी है। 

यदि गाँवोंमें आपसमें दुश्मनी हो तो उसे हटा दें । सत्याग्रही गाँवोंमें वैरभावके 
लिए जगह ही नहीं है। 

मनमें अगर भंगी-चमारोंके प्रति तिरस्कारकी भावना रही हो तो उसे निकाल 
दें । उनके लड़कोंको अपने मदरसोंमें प्रेमके साथ रखें और बुलाकर भरती करें। 
उनके रहनेके स्थानोंकी देखभाल करें और पानी आदिकी सुविधा न हो तो करें। 
उन्हें जूठन न देकर उसके बदले कच्चा, बिना पका हुआ अन्न दें या वेतन बढ़ा दें। 

गाँवोंमें जो लोग शराब पीते हों, उन्हें प्रेमपृवंक कह-सुनकर, समझा-बुझाकर, 
उनकी यह बुरी आदत छूड़ायें। न मानें तो उनकी मर्जी । शराबकी दूकान हो तो 
दूकानदारको भी नम्नतापूर्वक ही समझायें। उसपर रोष न करें। उसपर ममता रखें। 

गाँवोंमें कोई बदमाश, उपद्रवी या चोर-डाकू रहता हो तो उससे न तो खुद 
डरें और न उसे डरायें | उसे भी अपना भाई समझकर मिले और उसकी हालत 
समझकर उसकी आदत छूड़ायें तथा ऐसे चोर-डाकुओंके दिलको बदलनेका प्रयत्न करें 
और साथ ही उसके जोर-जुल्मसे स्वयं बचने और बाल-बच्चों तथा अपने धनमारूकी 
रक्षा करनेकी शक्ति प्राप्त करें। इसके लिए आप अपने ही चौकीदार रख सकते हैं। 
उन्हें चोरोंके साथ लड़नेकी जरूरत नहीं पड़ेगी । पहरा हो तो चोर नहीं आते। 
“ जागतेको भय नहीं” यह कहावत बिलकुल सही है; तो भी सम्भव है कोई हाथ मार 
जाये। तो उससे निडर रहना। अपनी तहसीलके बदमाश लछोगोंका आपको पता तो 
होना ही चाहिए। 
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आनन्दर्में तो डाकोरजी विराजमान हैँ। में इस विषयमें एक बार लिख चुका 
हूँ । यदि आप लोग आनन्द ताल्लुकेकी बाहरी और भीतरी व्यवस्थामें सुधार कर 
डालें तो यह जिला वास्तवमें योग्यता प्राप्त कर ले। क्या मन्दिरका टंटा समाप्त 
हो गया है? तालाब साफ कर लिया गया है? जो यात्री यहाँ आते हैं वे केवल 
नामके ही तीर्थयात्री न रहकर शुद्ध तीर्थयात्री बने ? क्‍या अत्याचार होने बन्द हुए? 
डाकोरमें सर्वत्र स्वच्छता छाई ? मन्दिरसे विदेशी कपड़ेका बहिष्कार हो चुका ? क्‍या 
जिलेके लोग आज भी अपने मतभेद लेकर अदालतोंमें ही जाते हैं? 

आप निश्चय रखिए कि यदि असहयोगी सच्चे हो जायें, उनमें परस्पर प्रेम 
उत्पन्न हो जाये तो सब लोग उस प्रेमके वशमें हो जायेंगे। में प्रतिज्ञा करके कहता 
हूँ कि यदि आपकी दोनों तहसीलें असहयोगके समस्त अंगोंका अब भी सवर्शिमें पालून 
कर सकें तो आप इसी वषेमें स्व॒राज्य ले लेंगे। और अगर आप निश्चय कर लें तो 
उसका पालन करना तनिक भी कठिन नहीं है। अगर यह बात आप सबके मनमें रूग 
गई है तो फिर उसका आचरण बिलकुल ही आसान है। अगर आप बिना समझे और 
देषभावसे काम कर रहे होंगे तो बात मुश्किल है। 

में कितनी ही बार कह चुका हूँ कि असहयोगका मूल प्रेम है, बेर नहीं। आत्मबल 
प्रेमबल है और जगत्‌ इसी बलके अधीन है। यदि अपने बलसे भारतको मुक्त करना 
है तो आप सब प्रेमकी वर्षा करें। आपको परदुःखभंजन कहलाना हो तो आपके मनमें 
सहनशीलता, शौये, सत्य इत्यादि मूरतिमान होने चाहिए। केवल दिखावेसे स्वराज्य 
नहीं मिलेगा। 

बम्बईमें हुई भूलोंके बावजूद यदि आपको इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करना है तो 
आपको आजकी अपेक्षा बहुत ही अधिक आत्मशुद्धि करनी पड़ेगी। अर्थात्‌ आपको 
सच्चा हिन्दू, सच्चा मुसलमान, सच्चा पारसी और सच्चा ईसाई होना पड़ेगा। 

आप अपने यहाँके पारसियों और ईसाइयोंसे मिलते-जुलते रहनेकी बात कभी 
न भूलें और उन्हें अपने प्रेमके बलपर निर्भेय कर दें। 

' आप मेरी आशा न छोड़ें और स्वयं भी ऐसा करते जायें- कि मुझे आपकी आशा 
न छोड़नी पड़े। में आपसे शीघ्र ही मिछ्ने आऊंगा। इस बीच आप अपनी तैयारीमें 
लगे रहें । 

आपका सेवक, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 


| गृजरातीसे | 
नवजीवन, २७-११-१९२१ 


१५ देखिए खण्ड १६, पृष्ठ २१८४-८६ । 


२१३. टिप्पणियाँ 


उपवासके बाद 


यह टिप्पणी में अपने उपवास छोड़नेके बाद लिख रहा हूँ। यंग इंडिया के 
बहुतेरे लेख उपवासकी अवधिमें ही लिखे गये हैं। उन दिनोंके मेरे विचार और आजके 
अपने विचारोंमें मुझे कोई अन्तर नजर नहीं आता । उपवासके पहलेके मेरे विचार 
ज्योंके-त्यों बने हुए हैं। 
एक परिवर्तन 


सिर्फ एक बातमें परिवर्तन हुआ है। परन्तु इसका कारण उपवास नहीं है बल्कि 
इसका कारण जो दृश्य मैंने १० ता० गुरुवारकों बम्बईमें देखा तथा शुक्रवार और 
शनिवारकों जिन दुर्घटताओंका हाल मैंने सुना, वे हैं। अब में यह देख पा रहा हूँ कि 
सविनय-अवज्ञाके लिए हम अभी तैयार नहीं हैं। ऐसी अवस्थामें बारडोलीमें सविनय- 
अवज्ञा शुरू करनेका अर्थ अपनी बाजी हारना ही है। उसका प्रयोजन स्वराज्यकी 
प्राप्ति, खिलाफतका निपटारा और पंजाबके प्रदइतपर सरकारसे माफी मँगवाना है । 
वर्तमान अवस्थामें कावून-भंग करनेसे इन तीनमें से किसी भी उद्देश्यकी पूर्ति नहीं हो 
सकती । बम्बई और बारडोली-आनन्दका परस्पर इतना निकटका सम्बन्ध है कि वे 
एक-दूसरेकी मदद करना चाहते हैं और उनमें यह शक्ति विद्यमान भी है। इधर हम 
बारडोली और आलननन्‍्दमें सविनय-अवज्ञा शुरू करें और उधर बम्बईमें हिसापर उतारू 
हो जायें तो, थोड़ा भी सोचनेसे यह बात ध्यानमें आ सकती है कि बम्बईसे हमको मदद 
नहीं मिल पायेगी --- यही नहीं, बम्बई हमारे संग्रामकों हानि भी पहुँचा सकती है। 

कानूनके मनमाने भंगका अर्थ तो सरकारके साथ पूरे सहयोगके सिवा दूसरा कुछ 
नहीं हो सकता। क्‍या हम अभीतक यह भी नहीं समझे हैं कि सरकार महज हमारी 
कमजोरियोंपर, कानूनको मनमाने तौरपर भंग करनेकी हमारी आदतपर, हमारी 
मारकाटपर टिकी हुई है? वकीलोंके असहयोगसे सरकार जितनी कमजोर हुई है 
उससे अधिक कमजोर वह हमारी शान्तिकी बदौलत हुई है। वकीलवर्गके सहयोगसे 
सरकारको जितना बल मिलता है उससे अधिक बल उसे हमारे शान्तिभंग करनेसे 
मिलता है। क्योंकि इससे सरकारको अत्याचार करके, छोगोंकों भयभीत करके, अपनी 
सत्ता अधिक मजबूत करनेका मौका मिल जाता है। अतएवं एक जगह अविनय और 
दूसरी जगह विनय हो तो वह पहाड़ खोदकर चूहा निकालने जैसा है, नहा-धोकर 
फिर कीचड़में कूदने जैसा है। फूटे लौटेमें चाहे कितना पानी क्‍यों न डाला जाये, वह 
उसमें कभी ठहर नहीं सकता। इसी प्रकार विनय रहित वायुमण्डलमें चाहे विजयकी 
कितनी ही कोशिश करते रहिए, वह व्यर्थ गये बिना नहीं रह सकती। पहले तो 
हमें सारे हिन्दुस्तानमें विनयपूर्ण --- शान्त --- वायुमण्डल तैयार करना चाहिए। 
सौभाग्य अथवा दुर्भाग्यससे हम तो यह दावा करते हैं कि सारा हिन्दुस्तान हमारे साथ 
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है _-- असहयोगी है। हम यह दावा करते हैं कि महासभाके दफ्तरोंमें दर्ज लाखों आदमी 
हमारे साथ हैं-- यही क्‍यों, दूसरे करोड़ों आदम्ियोंपर हमारा इतना प्रभाव हो गया 
है कि वे भी हमारे साथ ही हैं। हमारा ऐसा दावा करना उचित ही है। अगर लोग 
हमारे साथ न हों तो फिर स्वराज्य किसके लिए प्राप्त किया जाये ? अगर लोग 
सरकारके साथ हों तो क्‍या उनको बलपूर्वक आजाद किया जा सकता है? हमारी 
स्वराज्यकी इस वर्तेमान हहूचललका, खिलाफत और पंजाबकी हरूचलऊका आधार ही 
इस बातपर है कि हम छोगोंके दुःख-दर्दकों प्रकट कर रहे हैं और उन्हीं साधनोंका 
उपयोग कर रहे हैं जिन्हें छोगोंने पसन्द किया। इसका अर्थ यह हुआ कि लोग 
शान्तिके साथ विजय प्राप्त करना चाहते हैं। 
अगर मेरी यह पूर्वोक्त बात गलत हो तो मैंने -- हमने -- बड़ी गहरी भूल 
की है। अगर हम, शान्तिको सच्चे दिलसे मानने और चाहनेवाले, मुट्ठीभर ही हों तो 
भी हम स्वराज्य प्राप्तिमें समर्थ हैं। परन्तु उस अवस्थामें हमारा संगठन दूसरे प्रकारसे 
होना चाहिए। फिर कोई असहयोगी चाहे जेल जाये, चाहे मर जाये, उसके पीछे झुण्ड- 
के-झुण्ड लोगोंकों जेल नहीं जाना चाहिए। यदि सहयोगियोंकी तरह लोगोंमें हम भी 
अप्रतिष्ठित होते तो हम मनमानी अवज्ञा कर सकते थे। क्योंकि उस अवस्थामें हम 
पर होनेवाले अत्याचारके कारण उत्तेजित होकर कोई श्ान्ति भंग न करता। 
भेद 
गुजरातमें हम शीघ्र ही जिस सविनय अवज्ञाके मनसूबे बाँध रहे थे, वह सारे 
हिन्दुस्तानके लिए थी। उस अवज्ञाके बलपर हम खिलाफतको ताकत पहुँचानेकी और 
स्व॒राज्य प्राप्त करनेकी आशा रखते थे। अतएव सारे हिन्दुस्तानके लिए उसमें सहमत 
होने और शान्ति बनाये रखनेकी जरूरत है। यों स्थानीय कष्टों और दुःखोंके लिए 
हर व्यक्ति सविनय अवज्ञा कर सकता है, जैसा कि आज चिरला-पेरला और मूलझ्ी 
पेठामें चल रहा है। उनके साथ हमारी हमदर्दी भी है, और हम उनकी सहायता 
भी कर सकते हैं। परन्तु यों हमें स्वयं तटस्थ ही रहना चाहिए। अशान्ति बड़ी 
जल्दी फैलती है। अगर हम चिरला-पेरलाके नामपर बम्बईमें अशान्ति कर बैठे तो 
चिरला-पेरछाको अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। 
बड़ी आवश्यकता 
इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस समय हर जगह तत्काल ही शान्ति स्थापित 
करनेकी है। अगर खुद हमारे मनमें शान्तिकी आवश्यकताकों लेकर कुछ शक बाकी 
रह गया हो तो हम उसे दूर कर डालें। पहले हमें उपद्रवियोपर काबू पाना चाहिए। 
वे भी हमारे भाई हैं। हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। किन्तु हम उनके हाथमें भी नहीं 
रह सकते। अगर हम उनकी मर्जीको चलने दें तो हिन्दुस्तानमें स्वराज्य नहीं, गुंडोंका 
राज होगा। गुंडोंका राज होने देना मानो उनकी और हमारी दोनोंकी मौत है। हमें 
यह समझ लेना चाहिए कि गुंडोंके राज्यको लोग जरा भी सहन नहीं कर सकते। 
गुंडोंके राजमें रहनेवाले जानोसालके तात्कालिक नुकसानके भयकों अंगीकार करनेके 
बजाय सरकारके तात्कालिक रक्षणकों खुशी-खुशी कबूछ कर छेंगे। अतएवं हमें चाहिए 
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कि हम इन उपगद्रवी लोगोंसे मिलें, बातचीत करें, उन्हें धर्मका और देशका हित 
समझायें और उनसे कहें कि भाई, अपनी अशान्तिके द्वारा देशके कार्यमें विषध्न न 
डालो । यह कोई बड़ा लम्बा कार्यक्रम नहीं है। बम्बईमें यह काम सिर्फ पन्रह दिनोंमें 
हो सकता है। उपद्रवी लोगोंको मैं सीधे-सादे, परन्तु भ्रमवश उलटठा मार्ग पकड़ लेने- 
वाले भाई मानता हूँ। उन्हें हमने अपने किसी अन्ध स्वार्थके लिए बुरा बनाया अथवा 
बना रखा है। अतएव ऐसी स्थिति भी सहज ही बनाई जा सकती है जिसमें वे हमारे 
धर्मयुद्धमें रकावट न डालें। असहयोगके समय उन्हें अपनी मारकाटठकी या लूटमारकी 
कुटेवका प्रयोग न करना चाहिए। अगर हम उनपर अपना इतना भी असर न डालर 
सकें तो हम स्वराज्यके अयोग्य सिद्ध होंगे। मान लीजिए कि अंग्रेजी सत्ता हिन्दुस्तानसे 
चली गई, तो फिर इन उपद्रवी लोगोंकी आदतोंसे हमें कौन बचायेगा ? यह शुद्धि 
स्व॒राज्यके बाद नहीं होगी, बल्कि यह शुद्धि होना तो स्वराज्य प्राप्तिकी एक दार्ते है। 
यदि हम उन्हें अपने प्रेमके द्वारा अपने वशमें न कर सके तो उन्हें वश करनेके 
लिए आवश्यक तलवार-बल तो हमारे पास है ही नहीं। और मुझ-जैसे लोग तो उनकी 
तलवारसे टुकड़े-टुकड़े हो जाना पसन्द करेंगे; पर उन्हें तलवारके घाट उतारकर स्वयं 
जिन्दा रहनेका प्रयत्नतक न करेंगे। 


बाधाएँ 


यह सुधार होना है तो आसान, पर हमारे रास्तेमें बाधाएँ हैं। हमारे देशमें आज 
छ: मत प्रचलित हैं: 

(१) जो यह मानते हैं कि हिसाके बिता स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता। 
इसलिए वे शान्तिका उपयोग अशान्ति फैलानेके काममें करते हैं। 

(२) जो यह समझते हैं कि शान्ति और अशान्ति दोनोंको एक-साथ जारी 
रखनेमें ही कल्याण है। इससे वे अशान्तिका भी स्वागत करते हैं। इनका हेतु आत्म- 
शुद्धि नहीं, बल्कि केवल सरकारकों परेशान करना है। 

(३) वह वर्ग जो अशान्तिको रोकते हुए भी, लेकिन अगर वह जारी ही रहे 
तो भी, शान्तिके किसी प्रयोगकों बन्द करनेकी' इच्छा नहीं रखता। 

(४) यह माननेवाले कि जितना सरकारके साथ रहकर किया जा सके उतना 
ही काम करना उचित है। 

(५) जो शान्तिका प्रयोगके तौरपर या नीतिके तौरपर प्रचार करते हैं ओर 
जब उसका प्रयोग शुरू कर दिया जाता है तब मनमें दुःखी होते हैं। 

(६) जो शान्तिको ही हिन्दुस्तानकी मुक्ति और हिन्दू-मुस्लिम एकताका मार्ग 
समझकर काम करते हैं और इसलिए अनजानमें भी लोगोंकी तरफसे होनेवाले उप- 
द्रवोंको पसन्द नहीं करते। 

थोड़ा भी विचार करनेसे हम यह देख सकते हैं कि पाँचवें और छठे वर्गके लोग 
ही हमारे सहायक हैं और केवल इन्हीं लोगोंसे हमारा काम चल सकता है। शेष सब 
मतोंके लोग हमें नुकसान पहुँचानेवाले हैं। उन्हें हमें विनयसे, दलीलसे, सेवासे अपना 
बना लेना है। परन्तु चौथा अर्थात्‌ सहयोगियोंका वर्ग बहुत भयानक नहीं है। वह हमें 
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ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकता। फिर हम उस वर्गकों पहचानते हैं। उसका संघ 
है। उसकी हलूचल प्रकट रूपसे होती है। पहले तीन मतके लछोगोंका कोई संघ नहीं 
है। उनकी कोई संस्थां नहीं, कोई मण्डल नहीं। वे सब देशमें दूर-दूर बिखरे हुए हैं 
और जब मौका देखते हैं तभी लछोगोंपर अपना असर डालते हैं। ये लोग बिखरे हुए 
हैं, इसलिए उनतक पहुँचना भी मुश्किल है। परन्तु जब-जब उपद्रव होते हैं तब वे 
मैदानमें आते हैं और छोगोंमें अशान्ति फैलाते हैं। इनमें से कितने ही लोग शुद्ध हेतुसे, 
परन्तु अज्ञानवश, असहयोगी मण्डलोंमें सम्मिलित होकर अपने मतको फैलानेका भी 
प्रयत्त करते है। उस हालतमें उनकी यह हलूचलू अधिक हानिकारक सिद्ध होती 
है। ये सब पागल छोग बम्बईमें गुरुवारसे रविवारतक काम कर रहे थे। इसी कारण 
हमने तरह-तरहकी अफवाहें सुतीं। और जो छोग सिर्फ इन लोगोंकी बात सुनकर 
अपने-अपने कामपर चले जाना चाहते थे वे भी बहकावेमें आकर दोबारा मुँह फेरकर 
खड़े हो गये। 
खुफिया पुलिस 


कुछ लोग कहते हैँ कि यह सब काम खुफिया पुलिसका ही था। मैं यह बात 
बिलकुल नहीं मानता। हाँ, यह ठीक है कि खुफिया पुलिसका थोड़ा-बहुत इसमें हाथ 
था। खुफिया पुलिसके कितने ही लोगोंको उपद्रव न हो तो चैन ही नहीं पड़ती। 
परन्तु खुफिया पुलिसके लोगोंके सिवा कुछ ऐसे लोग भी जिनका खुदका मत अशान्तिके 
पक्षमें था, काम कर रहे थे। उन लोगोंमें ऐसे उपद्रवी लोग भी, थे जिनका पेशा छूटना 
आदि ही है। इसलिए वे तो बिलकुल ही झूठी अफवाहें उड़ा-उड़ाकर अपना काम 
बना रहे थे। 


एकमात्र उपाय 


इसके लिए अपने पास एक ही उपाय है। हमारा रास्ता सीधा है। हमें इन 
सबके ऊपर अपना असर डालना चाहिए। जब दूसरे सभी छोंग जनताको अपने हाथ- 
का पांसा बना रहे हों तब अगर उसकी समझमें यह बात बैठ जाये कि उसे तो 
असहयोगियोंकी बात ही माननी है तो वह ऐसे उपद्रवोंमें शामिल नहीं होगी। हम यदि 
जनताको अपनी बात समझा सके तो शान्ति फैल सकेगी; और शान्तिका फैल जाना इस 
बातको जाहिर करेगा कि हममें शान्तिकी स्थापना और उसकी रक्षा करनेकी शक्ति है। 
किन्तु इसके लिए हमारा सच्चा और उद्यमी होना जरूरी है। अपने साधनोंमें हमें पूरा 
विद्वास होना चाहिए और सदा सावधान रहना चाहिए। बम्बईके कार्यकर्ता सावधान 
नहीं रहे। वे गफलतमें पड़े रहे। उन्होंने मान लिया था कि अब तो लोग हमारी बातको 
इतनी अच्छी तरह समझ गये हैं कि उपद्रव हो ही नहीं सकते । इससे उन्होंने युवराज- 
के स्वागतके बहिष्कारकी तैयारियाँ तो खूब कीं; परन्तु पूर्ण शान्तिकी रक्षाके लिए 
जितने प्रयत्त कर रखने थे, वे न कर पाये। परिणाम जो हुआ सो हमने देखा ही है। 
चाहे जो हो, पुलिसकी उछटी कोशिश होते हुए भी जब हम शान्ति रक्षा करनेमें समर्थ 
बन जायें तभी हम सरकारसे बढ़े-चढ़े और स्वराज्यके लायक माने जा सकते हैं। दोष 
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पुलिसके माथे मढ़कर अगर हम अपनेको बहलाते रहें तो हम हार जायेंगे। दुश्मन 
हमें छका दे, ऐसा कुछ कर गुजरे जो हमारे ध्यानमें ही वहीं आया हो और तब यदि 
हम ऐसा कहें कि “दुश्मन तो हमें जीतने ही नहीं देता, हमें दम ही नहीं लेने देता “, 
तो फिर हम काहेके योद्धा ? दुश्मन जो चाहे किया करे, तथापि जब हम यह सिद्ध कर 
दिखायें कि हममें लड़नेकी शक्ति है, तभी हम जीतनेकी आशा रख सकते हैं। सरकार 
चाहे जो-कुछ करे फिर भी हम शान्तिकी रक्षा कर सकते हैं। जबतक हम ऐसा न 
कर सकेंगे तबतक जीतनेकी आशा ही नहीं रखनी चाहिए। 


आत्म-निरीक्षण 


अतएव पुलिसके ऐब निकालनेकी बनिस्बत हमारा धर्म तो यही है कि हम अपना 

ही ऐब ढूंढ़ें। हमने क्योंकर एकदम भोले बनकर हर तरहकी अफवाहें मान ढीं! 
सवाल है, हमने जबरदस्ती की या नहीं, विदेशी टोपियाँ जबरन छीनी या नहीं, 
ट्रामगाड़िया जलाईं कि नहीं, शराबकी दुकानोंमें आग लगाई या नहीं, दूसरोंकी देखा- 
देखी जानमालकों नुकसान पहुँचाया या नहीं ? हमने अपने मनमें मैल रखा या नहीं ! 
सहयोगियोंके प्रति मनमें वैर-भाव रखा या नहीं ? अगर हमने यह सब किया हो --- और 
मैंने देखा है कि हमने ऐसा किया है--तो हमें ईश्वरके नजदीक हाथ जोड़कर 
माफी माँगनी चाहिए, आत्मशुद्धि करती चाहिए और अब आगे ऐसा न करनेकी प्रतिज्ञा 
करनी चाहिए। आप भले तो जग भला” इस कहावतमें एक बड़ा सिद्धान्त छिपा 
हुआ है। हमारे दिलमें मैठ है और हम डरपोक हैं तभी तो हम हरएक हाकिम और 
पुलिसको अपना दुश्मन मानते हैं। हम अगर डरको निकालकर दूर रख दें तो 
छिपी या खुली किसी भी पुलिससे न डरें और न किसीके बहकानेसे बहकें। हम तो 
केवल अपने आंतरिक बलके सहारे ही जूझना चाहते हैं; और वह बल किसीके दियेसे 
हमें नहीं मिल सकता । वह तो ईश्वरसे ही मिल सकता है। बस अपनी कमजोरियोंको 
जीतनेकी देर है कि स्वराज्य हथेलीमें रखा है। 

[ गुजरातीसे | 
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सफेद झूठ 

बम्बईमें हालके उपद्रवके सम्बन्धमें मैंने वक्‍तव्य' दिया था कि उसमें पुलिस और 
फौजने पक्षपात किया और उन्होंने नहीं, बल्कि बम्बईके निवासियोंने शान्ति स्थापित 
की है। बम्बई-सरकारने मेरे इस वक्‍तव्यका प्रतिवाद किया है। उसके इस प्रतिवाद- 
पर मुझे दुःख है। मैंने इसकी आशा नहीं की थी। अब तो में उन आरोपोंमें एक 
आरोप और जोड़कर सारे चित्रकों पूरा किये देता हँ। पुलिस या फोज लछोगोंके 
जान-मालकी रक्षा करनेमें असमर्थ थी। सत्रह तारीखको मैंने देखा कि वह जलती हुई 
ट्राम और मोटर गाड़ियोंको बचा नहीं सकी। भिडी बाजारमें शराबकी दुकान जला 
कर खाक कर दी गईं; लेकिन पुलिस या फौज उसके बचावका कोई प्रबन्ध न कर 
सकी। और १८ तथा १९ तारीखको भी उन्होंने इससे बेहतर कुछ नहीं किया। आग- 
जनी और लट-मार जारी रही, पर पुलिस और फौज मुँह ताकती रही। जब किसीने 
कुछ मदद चाही, तो उससे साफ कह दिया गया कि हमारे पास अब अधिक जवान 
नहीं हैं; तमाम लोग युवराजके स्वागतके इन्तजाममें लगे हुए हैं। 

पुलिस या फौज जब उपद्रव-ग्रस्त स्थानोंपर किसीके भी जान-मालकी रक्षातक 
न कर पाई, तब उसके लिए शान्तिकी स्थापना करना क्या सम्भव था? शान्तिकी 
स्थापनाका श्रेय अकेले असहयोगियोंकों ही नहीं दिया जा रहा है। में तो इसका श्रेय 
सहयोगी-असहयोगी, हिन्दू-मुसछमान, पारसी-ईसाई सभीको देता हूँ और ईसाइयोंमें 
अंग्रेज भी शामिल हैं। यदि बम्बईके तमाम शान्ति-प्रिय छोग साथ न देते तो शान्तिकी 
स्थापना नहीं हो पाती। इसका श्रेय मैं मियाँ छोटानीकों देता हैँ। २० तारीखकों 
सर फिरोज सेठनाके ही प्रयत्नसे फौज एक भीड़पर गोली चलानेसे रुकी; और डा० 
पावरी तथा श्री बैंकरकी कोशिशोंके फलस्वरूप वह भीड़ पाँच मिनटमें ही छंट गई। 
मैं कितने ही ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जिनमें बम्बईके लोगोंने इस तरह भीड़को 
तितर-बितर किया है। इसमें सभी मतों, सभी दलोंके छोगोंका हाथ था। श्रीमती 
सरोजिनी नायड्से तो फौजके लोगोंने कई बार कहा था कि भीड़ हटानेमें हमें मदद 
दीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि सहयोगी और असहयोगी दोनों ही प्रकारके पार- 
सियोंने यदि सहायता न दी होती, तो शान्तिकी स्थापना असम्भव थी। शान्तिकी 
स्थापनाके बाद जिस दिन बम्बईके कितने ही सज्जनोंके साथ मैंने फलाहार किया था, 
उस दिन श्री एच० पी० मोदीने भी शान्ति-स्थापनाके लिए नगरवासियोंकों ही श्रेय 
प्रदान किया। श्री पुरुषोत्तमदासने यद्यपि असहयोगियोंकों आरम्भिक उत्तेजनाक्रे लिए 
बड़ी शिष्टताके साथ उलाहना दिया, तथापि उन्होंने भी इस बातकों अस्वीकार नहीं 
किया कि जनताने ही शान्तिकी स्थापता की। श्री नटराजनूने भी उन छोगोंकी मुकत- 
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कंठसे प्रशंसा की, जिन्होंने अतिवांछित शान्ति स्थापित की थी। श्री के० टी० पॉल 
और श्री डगलरूसने भी उनकी कुछ कम तारीफ नहीं की। श्री वीमादलालने अस्तमें 
धन्यवाद देते हुए मियाँ छोटानीका उल्लेख खास तौरपर किया था। 

अब पक्षपातके विषयको लीजिए। एक और जहाँ पुलिस पारसियोंकी रक्षा करनेमें 
असमर्थ रही, वहीं दूसरी ओर कितने ही पारसियोंने मुझसे कहा है कि जब पारसी 
हुल्लड़बाज उपद्रव मचा रहे थे तब पुलिस खड़ी-खड़ी तमाशा देखती रही। लेकिन मैं 
इस बातपर ज्यादा जोर नहीं देता चाहता। मेरी इच्छा नहीं है कि में पुलिस या 
फौजके आदमियोंपर व्यक्तिके नाते दोषारोपण करूँ। मुझे आशा है कि एक-न-एक 
दिन में उन्हें सत्यके मार्गपर चलनेवाले निर्दोष लोगोंके पक्षमें ले आऊंगा। उनमें अधि- 
कांश हिन्दुस्तानी हैं। और मैं तो अंग्रेज लोगोंके बारेमें भी आशा करता हूँ कि अन्‍्तमें 
उनपर भी अनुकूल प्रतिक्रिया अवश्य होगी, बशर्तें कि असहयोगी लोग अपने अहिसा- 
धर्मका पालन सच्चे हृदयसे करें। हाँ, पुलिस और फौजवालोंको इतना श्रेय दिया 
जा सकता है कि उन्होंने अन्धान्धुध तरीकेसे लोगोंकी जानें नहीं ली हैं; उन्होंने आतंक 
स्थापित करनेकी कोशिश नहीं की। अब में मलाबार और मद्रासका उदाहरण देकर 
इस अध्यायको समाप्त करता हूँ। चूँकि छोगोंको मलाबारमें काम करनेके लिए नहीं 
जाने दिया जाता है, इसलिए वहाँ अभीतक झगड़ा चल रहा है। इसी तरह मद्वासमें 
भी कोई दो महीनेतक हड़तालवाले स्थानोंमें जो मार-काट जारी रही, उसका यही' 
कारण था कि वहाँ भी छोगोंको काम नहीं करने दिया गया या वे कर नहीं पाये। 
हाँ, बम्बई-सरकार, अगर चाहे तो, यह श्रेय ले सकती है कि जब लोग शान्ति स्थापना- 
की चेष्ठा कर रहे थे तब उसने उनके काममें किसी तरह हस्तक्षेप नहीं किया। 


इसकी जड़में कौन था? 


ऐसे लोगोंकी कमी नहीं है जो कहते हैं कि यह सारी गड़बड़ी खुफिया पुलिसकी 
खड़ी की हुई थी और उसीने इसको कायम रखा। मुझे यहाँ, भारतमें, रहते कोई छः 
साल हो गये हैं। और इस अवधिमें मैं बराबर खुफिया पुलिसके खिलाफ ऐसी शिकायत 
सुनता रहा हूँ। खुद मुझपर भी उसकी नजर रही है। लेकिन में उत तमाम बेबुनि- 
याद अफवाहींकों माननेमें असमर्थ हूँ जो उसके विषयमें चारों ओर फैलाई जा रही 
हैं। मैं मानता हूँ कि वह भ्रष्ट है और उसपर लगाये जानेवाले बहुतसे इल्जाम सही 
साबित किये जा सकते हैं; पर उनमें अतिरंजना बहुत है। अगर ये तमाम आरोप 
सच हों, तब तो बड़ी भयंकर बात होगी; और वह हमारी पहले दर्जकी कायरताका 
सबूत होगा। इस महकमेके सम्बन्धमें जितनी गन्दी बातें सुनी जाती हैं, वे उन्हीं लोगों- 
के बीच सम्भव हो सकती हैं, जिनमें न तो बहादुरी हो और न आत्म-सम्मानकी 
भावना। बम्बईके उपद्रवके दिनोंमें कई जिम्मेदार और प्रतिष्ठित आदमियोंने कहा कि 
श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा मेरे और दूसरे छोगोंपर हमला होनेकी तथा मस्जिदों, 
गिरजाघरों आदिको नुकसान पहुँचानेकी अफवाहें खुफिया पुलिसवालोंने ही फैलाई थीं। 
यह कहा गया कि आगजनी और दट्रामगाड़ियोंकी तोड़फोड़ भी उन्होंने कराई। मैं इन 
सब बातोंपर विश्वास करतेमें असमर्थ हूँँ। और अगर वे सच हों तो कहना होगा 
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कि वम्बईके लोग बड़ी आसानीसे झाँसेमें आ जाते हैं, और अपने नागरिक अधिकारों- 
का उपयोग करने लायक भी नहीं हैं। स्वराज्य-प्राप्तिके योग्य बननेके लिए हमें जिन 
गुणोंकी जरूरत है, उनमें एक यह गुण भी आवश्यक है कि हममें खुफिया पुलिसको मात 
देनेकी योग्यता हो। अगर हम ऐसे काम करनेके लिए आसावीसे उकसायें जा सकते 
हों जिनसे हमें हानि पहुँचती हो, या उन बातोंपर हमारा विश्वास कराया जा सके, 
जिनको हमें न मानना चाहिए, तो हम अपने लक्ष्यतक कभी नहीं पहुँच सकते। यदि 
हम खुल्लमखुल्ला और सच्चे दिलसे अहिंसक बने रहें, तो हम गलत रास्तेपर नहीं भटक 
सकते। हमारे बीच जो उपद्रवी लोग हैं उनपर या तो हमारा नियन्त्रण रहेगा या 
फिर खूफिया पुलिसका। यदि हम उन्हें काबूमें नहीं रख सकते तो हमें निकट भविष्यमें 
स्वराज्य पानेके खयालको बस नमस्कार ही कर लेना चाहिए। 


अफवाहोंसे होशियार 


इन घटनाओंसे हमें अनेक सीखें मिलती हैं। उनमें एक यह है कि हमें अफवाहों- 
पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और हरएक बड़े-बड़े मुहल्ले और बड़ी-बड़ी 
सड़कोंपर कांग्रेस और खिलाफतका एक-एक दफ्तर होना चाहिए, जहाँ जाकर लोग 
अफवाहोंकी सचाई और झुठाईका इत्मीनान कर सकें। यदि सफल होना है तो हम 
सबको बिल्कुल एक होकर एक दिलसे काम करना जरूरी है, और इसके लिए हमें 
यह जरूर जानना चाहिए कि महज अफवाहोंके भरोसे बिना सोचे-समझे कोई काम 
न करें। सनसनी फैलानेमें तीन-चौथाई हाथ शरारतभरी अफवाहोंका ही था। अगर लोग 
सुनें कि कुछ मन्दिर आदि तोड़ दिये गये हैं और कुछ बड़े नेता मारे गये या घायरू 
हुए हैं तो भी क्‍या हुआ? उन्हें बिना सलाह-मशविरेके काम न करना चाहिए। क्या 
कोई सैनिक अपने सेना-तायककी मृत्युकी अथवा अपनी मसजिद गया मन्दिरकी पत्रित्रता 
भंग की जानेकी खबर सुनकर मनमाने ढंगसे आचरण करने लगता है? यदि वह ऐसा 
करे तो अपने उद्देश्यको हानि पहुँचायेगा और गोलछीतक मार देनेके कायक समझा 
जायेगा। फिर हम तो शान्ति-सेनाके सैनिक हैं। अपनी ही खुशीसे हम इसमें दाखिल 
हुए हैं। शस्त्र-सज्जित सैनिकोंकी अपेक्षा हममें आत्मसंयमकी क्षमता अधिक है। फिर 
हमें कोई एकाध लड़ाई तो नहीं लड़नी है, हमें देश और धर्मकी आजादी हासिछ 
करनी है। तब तो हमारे लिए और भी आवश्यक है कि हम पूरी तरह मिल-जुकूकर 
काम करें। 


आवश्यक अतिरजना 


अतिरंजना हमेशा ही निन्‍दनीय होती है; परतव्तु इस नियममें सिर्फ एक ही 
अपवाद है। स्वयं अपने दोषोंके सम्बन्धर्में अतिरंजना अवश्य करनी चाहिए। हमें अपने दोष 
बहुट छोटे दिखाई देते हैं और जब हम उन्हें हजार गुना बड़ा बनाकर देखेंगे तभी 
उनका सच्चा रूप हमारी नजरमें आयेगा। परच्तु दूसरोंके दोष हमें हमेशा बड़े ही नजर 
आते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि हम दूसरोंके दोषोंको कम करके देखें । और यदि 
हम इल दोतों प्रक्रिवाओंको एक ही साथ और विवेकपूर्वक लागू करें तो हम वांछित 


और सुन्दर मध्यबिन्दुतक पहुँच सकते हैं। मेरे इस कथनपर कि इस दंगेमें मुसलमान 
भाइयोंने ही पहल की है, कुछ मुसलमान मित्रोंने मुझसे शिकायत की है। और मेरे 
इस वकक्‍तव्यपर कि हिन्दुओं और मुसलूमानोंने पहले आक्रमण किया है अतएवं दोषके 
भागी वही हैं, हिन्दू और मुसलमान दोनोंने एतराज किया है। इन दोनों आशक्षेपोंपर 
मेने खूब अच्छी तरह विचार किया है, और फिर भी मैं इसी नतीजेपर पहुँचा कि 
मुझे अपने पहले ही कथनपर दृढ़ रहना चाहिए। जबतक हमें अपने खिलाफ पड़नेवाली 
तमाम बातें ठीक-ठीक मालूम न होंगी, तबतक हम अपनेको शुद्ध नहीं बना सकते --- 
अपने दोषोंको अपने अन्दरसे निकाल नहीं सकते। मैं जो कुछ जानता या अनुभव 
करता हूँ उसे यदि मैं न कहूँ तो में मुसलमान भाइयोंके साथ बेईमानी करूँगा और 
यदि में हिन्दुओंका प्रेम खोनेके डरसे अथवा किसी दूसरे कारणसे, सच बात न कहूँ तो 
में हिन्दू न रहँगा। यह कहनेकी तो आवश्यकता ही नहीं कि कानूनकी दृष्टिसे ऐसे 
कथनका क्या परिणाम होगा। यह सोचना मेरा काम नहीं। सरकार जो चाहे सो करे। 
यदि पारसी और ईसाई लछोग समझदार होंगे तो वे उसके हाथके खिलौने न बनेंगे । परन्तु 
एक असहयोगीकी हैसियतसे मुझे कानूनी नतीजोंसे कोई वास्ता नहीं । जिन छोगोंने 
जान-मालका नुकसान किया, वे या तो असहयोगी थे, या उनसे हमदर्दी रखनेवाले या 
महज शरारती लोग थे। पहले दो लोग तो, यदि बेकुसूर होते हुए सजा पायें तो उन्हें 
खुशी ही होनी चाहिए; क्‍योंकि हम निर्दोष होते हुए जेल जानेकों ही महत्व देते हैं। 
पर यदि उन्होंने वास्तवमें गलती की हो तो फिर उन्हें दण्ड पानेपर रंज करनेकी 
जरूरत ही नहीं है। और शरारती लोग तो मुझसे किसी तरहके बचावकी आशा ही 
न करें। अतएव मेरे पास जो अच्छेसे-अच्छा रक्षाका साधन है और जो अच्छीसे-अच्छी 
सेवा में कर सकता हूँ वह यही है कि नतीजेका खयाऊ किये बिना सच बात कह 
दूँ। यह एक महान्‌ संघर्ष है। करोड़ों आदमियोंका ताल्लुक इससे है। इसमें नित नई 
स्थिति और अनिश्चित बातें पैदा होती रहती हैं, और उनका सामना करना पड़ता है। 
ऐसे विकट संघर्षका संचालन किसी दूसरे प्रकारसे सम्भव ही नहीं है। ऐसी अनिश्चित 
अवस्थाओंमें हमारे पास अगर कोई अमोघ अस्त्र है तो वह सत्य और अहिसा ही है। 


जेलका डर 


यद्यपि हमने जेलके डरको बहुत-कुछ दूर भगा दिया है; फिर भी आगे बढ़कर 
जेल जानेमें कुछ हिचक और उसको टालनेकी चिन्ता अभी भी है। हमें एक ओर 
जहाँ नेक और सच्चे तथा अहिसापूर्ण रहना चाहिए, वहीं दूसरी ओर हमें सरकारी 
जेलोंके अन्दर पहुँचनेके लिए प्रायः उत्सुक भी रहना चाहिए। जिस सरकारकों हम 
सुधारना या मिदाना चाहते हैं उसकी अधीनतामें मिलनेवाली इस नाम-मात्रकी आजादीका 
उपयोग करना हमें निरचय ही यदि कृष्टकर नहीं तो अठपटा अवश्य छूगना 
चाहिए। हमें यह अनुभव करना चाहिए कि अपनी आजादीको कायम रखनेके लिए हमें 
कुछ गैर-मुनासिब या भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अतएव यदि हम निरपराध होते 
हुए जेल भेजे जायें तो हमें हे होना चाहिए; क्योंकि इससे जरूर ही हमारे मनमें 
यह भाव उठना चाहिए कि अब आजादी नजदीक है। जो सेकड़ों छोग अपनी मातु- 
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भूमिके लिए हँसते हुए कैद भोग रहे हैं, क्या उनके कारण आजादी पहलेसे ज्यादा नज- 
दीक नहीं आ गई है? बम्बईके असहयोगियोंके लिए इससे बेहतर बात ओर क्‍या हो 
सकती है कि निरपराध होते हुए भी उन्हें अपराधियोंके बदले जेल भेज दिया जाये ? 
खरा हृदय 

लेकिन मेरे ये उद्गार उन्हीं लोगोंको अच्छे मालम होंगे जिन्होंने अपने दिलको 
बदल दिया है -- उन हिन्दू और मुसलमान भाइयोंको नहीं, जो अब भी यह मानते 
हैं कि हिन्दुओं और मुसलमानोंकी बनिस्वत पारसियों और ईसाइयोंका ही अधिक दोष 
है। मेरे कथनके विरोधमें मेरे पास कितने ही पत्र आये हैं। उनसे मालम होता है कि 
बहुतेरे हिन्द्दू और मुसलमान भाइयोंका यह विश्वास है कि पहला वार पारसियों और 
ईसाइयोंने ही किया था। पर यद्यपि मेरी जानकारी इसके प्रतिकूल है, तथापि में यह 
माननेके लिए तैयार हूँ कि आरम्भ उन्हींकी ओरसे हुआ; तो भी क्‍या हिन्दू और 
मुसलमान अपनी प्रतिज्ञाके कारण, अपनी बड़ी संख्या और अपने धर्मके कारण बदला न 
लेने तथा उनसे मेल-जोल करने और उनकी रक्षा करनेके लिए बाध्य नहीं हैं? फिर 
ऐसा करनेके लिए उन्हें विशेष प्रयत्न भी करना पड़े, तो कोई हर्ज नहीं। 


मौलाना बारीका फतवा 


अब मौलाना अब्दुल बारीकी बात सुनिए। बम्बईके उपद्रवोंका सविस्तर हाल 
जाननेपर उन्होंने एक फतवा जारी किया था; उसे यहाँ उद्धत करनेके लिए कोई सफाई 
देना में जरूरी नहीं समझता : 

हम यह हरगिज नहीं चाहते कि युवराजकी बेइज्जती की जाये, या उनको 
कोई जिस्मानों नुकसान पहुँचाया जाये | हम तो सिर्फ उन्हें नौकरशाहीके रुतबेके 
घोखेंसे बचाना चाहते हे और हिन्दुस्तानके और यहाँके लोगोंके सच्चे जजबातसे 
उनको बाखबर करना चाहते हें। इसके लिए जो जरिया हमने तजवीज किया 
है वह है हड़ताल, ऐसी हड़ताल जिसमें हिसाका नामोनिशान तक न ही। 

* - हँस बम्बईके दंगे-फसादकों अपने सियासी उसूलोंके ही नहीं, मजहबो 
उसुलोंके भी खिलाफ सानते हें। . . - आगे चलकर अगर ऐसी गड़बड़ियोंको 
रोकथास न की गई तो अकलियतके लोग हिन्दुस्तानी जम्हूरियतपर कभी 
यकीन नहीं ला सकेंगे। . . < 


अल्पसंख्यकोंफके अधिकार 


इसलिए जबतक हम पारसियों, ईसाइयों या यहूदियोंके बारेमें अपने दिलमें 
रत्ती-भर भी बुरा खयाल रहने देंगे तबतक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। 
अल्प-संख्यक जातियोंके छोग हमारी राजनीतिक अथवा दुपत्री बातोंकों मानें, तभी हम 
उनकी रक्षा करें, यह शर्तें नहीं लगाई जा सकती। इसे रक्षा नहीं कहते। सच्ची 
रक्षा तो वही है जो मतभेद होते हुए और यहाँतक कि अल्पसंख्यक जातियोंका विरोध 
होते हुए भी की जाये। अगर हम इस देशमें पूर्ण स्वातन्ब्य चाहते हैं, तो हमें अल्प- 
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संख्यक जातियोंके स्वत्वोंकी रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। यहाँतक कि एक बच्चा 
भी अपनी राय बेंरोक-टोक प्रकट कर सके। बहुमतका शासन अल्पसंख्यक जातियोंको 
कुचलनेके काममें छाया जाये तो यह बर्बरता है। स्वतन्त्र भारतमें हम यह नहीं चाहते 
कि लोग दबकर समान-रूप हो जायें। यह तो निर्जीव समानता होगी। हम तो यह 
चाहते हैं कि लोग अपनी जुदा-जुदा रायें रखें, उनके व्यवहारमें भी भिन्नता रहे, 
परन्तु उनमें बोलबाला उसीका हो जिसकी बात सबसे अच्छी और लाभदायक हो; सो 
भी लाठीके बलूपर नहीं, बल्कि न्‍्यायके बलपर। सत्ताके भारके नीचे तो हम बहुत 
दिनोंसे कराह रहे हैं; और बहुसंख्यक लोगोंके दबावमें उतनी ही पशुता हो सकती 
है जितनी कि अल्पसंख्यक लोगोंकी गोलियोंमें है। अतएव यदि हम आजाद होना 
चाहते हों, तो हमें अपने पारसी और ईसाई-भाइयोंके साथ धीरजसे पेश आनेकी जरूरत 
है। पारसियों और ईसाइयोंके सम्बन्धर्में जो अन्ध दुर्भाव दिखाई देता है, वह तो मुझे 
खुद हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए भी हानिकारक माल्म होता है। यदि हम पारसियों 
या ईसाइयोंके मतभेद आदिको सहन नहीं कर सकते तो इस बातका क्‍या इत्मीनान 
है कि हिन्दू भी, जब वे पाशविक शक्तिमें अपनेको बढ़कर पायेंगे तब, अल्पसंख्यक 
मुसलमानोंपर अपनी इच्छा न थोप देंगे, या जब मुसलमान अपनेको अपेक्षाकृत अधिक 
पशु-बलका प्रयोग करनेकी अवस्थामें पायेंगे तब वे कमजोर हिन्दुओंको, उनकी संख्या 
अधिक होनेपर भी, न धर दबायेंगे ? 


बंगालसे आई एक प्रतिध्वनि 


बंगालसे एक मित्रने पत्र लिखा है। पत्र-प्रेषक महाशय इस विषयके जानकार 
हैं। वे कहते हैं: 

में आपसे यह कह देना चाहता हूँ कि यदि पूर्वी बंगालसें सविनय अवज्ञा 
दरू हुई तो इसका नतीजा और भी ज्यादा बुरा होगा। वहाँ मुसलमानोंकी 
तादाद ७० फी सदीसे भी ज्यादा है। उनमें ज्यादातर लोग हुल्लड़बाज हें। 
जहाँ ये लोग जोशपर चढ़े कि हिन्दुओंपर दूट पड़ेंगे, बड़ा जोरोजुल्स कर 
बेठेंगे और हिन्दू जमींदारों और सेठ-साहुकारोंको आतंकित कर देंगे। उनमें जो 
समझदार और हारीफ छोग हूँ, वे उनको काबूमें न रख सकेंगे। हिन्दू-मुस्लिस 
एकता जरा-से धक्‍्केसे भरभरा जायगी। कलकत्ताममों भी हालत बहुत ही खराब 
हो जायेगी। में आपसे सच्चे दिलसे अनुरोध करता हूँ कि आप हिन्दुस्तानके 
लोगोंसे और यहाँके हालातके बारेमे बहुत ज्यादा उम्मीद न रखें। आप दक्षिण 
आफ्रिकाकी परिस्थितियों और वहाँके लोगोंकों जितना अधिक पहचानते हैं उतना 
इस भारतभूमि और यहाँके लोगोंको नहीं पहचानते। इस स्पष्टोक्तिके लिए मुझे 
साफ कीजिएगा। अभी आप सविनय अवज्ञा शुरू करनके खिलाफ जान पड़ते 
हें। पर यदि आपने अपना इरादा बदल दिया, तो मुझे इसके सिवा दूसरा 
नतीजा नहीं दिखाई देता कि चारों ओर भय और आतंक छा जायगा। आपके 
उच्चतम आदर्श चौपट हो जायेंगे और वेश और भी अधिक उत्पीड़न ओर 
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विपत्तियोंका शिकार हो जायेगा। इन वर्षों आपन जो-कुछ भी किया है, वह 
सब मिट्टीमें सिल जायेगा। 


इस किस्मकी यह एक ही चेतावनी मुझे नहीं मिली है। बम्बई देशका एक 
सबसे बड़ा केन्द्र है। अतएव उसकी बदौलत छोगोंमें उथल-पुथल होना स्वाभाविक है। 
अल्पसंख्यक लछोगोंके अधिकारोंकी रक्षाका अर्थ है, कमजोरोंकी रक्षा, और कमजोरोंकी 
रक्षाके मानी हैं, बूढ़ों, बालकों और अबलाओं तथा उन सब लोगोंकी रक्षा जो दीन- 
दुःखी हैं। और यदि आज हिन्दुओं और मुसलमानोंकी एकताका उपयोग पारसियों 
और ईसाइयोंके खिलाफ किया जाता है तो कल ही वह एकता लोभ-लालचके अथवा 
मिथ्या धार्मिकताके दबावसे टूठ सकती है। यह किसी भी तरह स्वराज्यका कोई 
अच्छा चित्र तो नहीं है। भारतको यदि स्वतन्त्र होना है, तो इसके लिए पूर्ण और 
सच्ची अहिंसाके सिवा दूसरा मार्ग ही नहीं है। अतएवं अहिसाका उपयोग हिसाकी 
तैयारीके लिए बिलकुल न होना चाहिए। इसको समझना स्वराज्यका और स्वधर्मका 
साक्षात्कार करना है। हिन्दू और मुसलमान सावधान रहें, गीता” और कुरान का 
गलत अर्थ न लगायें। और आजमाइशके तौरपर वे अपने संयुक्त बलको अल्पसंख्यक 
जातियोंकी रक्षामें लूगायें। इससे वे एक-दूसरेकी रक्षा करना सीखेंगे। 


नीति नहीं बल्कि धर्म 


और यह तबतक नहीं किया जा सकता जबतक कि इस सालके अनुभवसे 
हम यह न सीख लें कि  भारतकी स्वतन्त्रता और भारतके सभी धर्मों और सम्प्र- 
दायोंकी एकता प्राप्त करनेके लिए और उसे कायम रखनेके लिए, अहिसाको हमें 
अपना एकमात्र धर्म मानना चाहिए।” इसके बाद भी हर सम्प्रदायको अपने धर्मकी 
रक्षाके लिए, और सबको मिलकर भारतकी  प्रतिरक्षाके लिए, लड़नेंकी स्वतन्त्रता 
रह जाती है। किन्तु अहिसाको एक ऐसी नीति या तरकीब नहीं समझना चाहिए 
जिसे हमें भारतकी स्वतन्त्रता प्राप्त करते या उसे मजबूत बनानेके लिए आजमाना 
है। इसलिए हिन्दुओं और मुसलमानोंकों शुभारम्भके तौरपर पारसियों, यहुदियों 
और ईसाइयोंसे, जिनमें अंग्रेज भी शामिल हैं, चाहे वे सहयोगी हों या असहमोगी, 
प्रेम करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और यदि हमें ऐसा करना 
है तो हमारी वाणीमें कटुता नहीं होनी चाहिए और, छोगोंसे अपना मत स्वीकार 
करानेकी प्रक्रियामें, किसी बच्चेपर भी-- उसकी टोपी उतारनेके छिए --हाथ नहीं 
लगाना चाहिए, और न ही शराबियोंके साथ उनकी शराबकी लत छुड़ानेके लिए जोर- 
जबदंस्ती करनी चाहिए। हमारा ध्येय केवल यह होना चाहिए कि हमारी अपीकू उनके 
विवेकके लिए, दिमागके छिए और हृदयके लिए हो। हमें कभी भी, वचनों द्वारा या 
शारीरिक रूपसे, पाशविक शक्तिका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भारतके छाखों-करोड़ों 
लोग स्वेच्छासे और अपनी समझसे हमारे पक्षमें हो जायेंगे, तो हम स्वराज्य प्राप्त 
कर हछेंगे। सहयोगियोंकों सबसे बड़ा भय यह है कि अहिंसा हिसाके लिए एक पर्दा 
है और नेक-तीयत लोगोंकी कोशिश्षके बावजूद यह आन्दोलन अन्तर्में उच्छंंखघछ और 
उपद्रवी लोगोंके हाथमें चछा जायेगा। हम इस भयकों तकंसे दूर नहीं कर सकते । ऐसे 
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निविवाद तथ्योंका एक लगातार सिलसिला ही उसे दुर कर सकता है, जिनके लिए 
प्रमाणकी कोई जरूरत नहीं हो। हमने बहुत प्रगति की है, पर हम यह दावा नहीं कर 
सकते कि हमारी वाणी या कर्ममें कोई गलती नहीं रही है। प्रेम, उदारता, विनम्नता, 
कोमलता, इनके लिए किसी स्पष्ट प्रमाणकी आवश्यकता नहीं। इसलिए हमें अहिसापर 
ज्यादा और असहयोगपर कम जोर देना चाहिए। अहिसा ही असहयोग है। सरकारका 
एकमात्र सहारा हिसा है। क्‍या हमारा एकमात्र सहारा अहिसा है ? क्‍या हमने खुदकों 
हिसाकी उसकी विचारधारासे पूरी तरह अछूग कर लिया है? उसकी सबसे बड़ी 
शिक्षा-संस्था तो हिसा ही है। जिस दिन हम हिसाकी प्रतिष्ठा पूरी तरह मिटा देंगे, 
उस दिन हम स्वराज्य स्थापित कर लेंगे। और ऐसा करनेके योग्य बननेके लिए हमें 
यह सीखना चाहिए कि अंग्रेजकी उस प्रणादीसे घृणा करते हुए भी जिसके अधीन 
वह भारतपर शासन करनेका दम भरता है, हमें अंग्रेजसे प्रेम करना है। मौलाना 
अब्दुल बारीके दब्दोंमें, हमारी अंग्रेजसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो उसके 
जोर-जबदेस्तीके शासनसे है। 
व्यावहारिक सुझाव 
तब यदि हम अपने विरोधियोंसे प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम हमारे कार्योमें 
प्रकट होना चाहिए। हमें उन्हें अपनी सभाओंमें बुलाना चाहिए और उनकी बात घर्ये 
और शिष्टतासे सुननी चाहिए। उनके बारेमें बोलते हुए हमें उन्हें बुरा-भछा नहीं 
कहना चाहिए। उनका नाम सुनकर हमें “शर्म, शर्म” के तारे नहीं लगाने चाहिए। 
हमें उनकी उसी तरह निःसंकोच सामाजिक सेवा करनी चाहिए जिस तरह हम 
अपने पक्षवालोंकी करते हैं। हमें केवल उनकी राजनीतिक सेवा नहीं करवी है या 
उन्हें राजनीतिक सहायता नहीं देनी है। हमें सभी प्रकारके उत्तेजनात्मक भाषणों और 
तमाम नारोंसे बचना चाहिए। “ महात्मा गांधीकी जय ” और अन्य नारे बिलकुल बन्द 
कर देने चाहिए। हमें अपनी सभाएँ इस तरह॒के नारोंके बिना ही चलानी चाहिए। 
और यदि हम इस तरहके नारोंके बिना भारी भीड़ इकट्ठी न कर सकें, तो उसका 
न होना हमारे लिए बेहतर ही होगा। जिस जिले या तहसीलमें इस तरहका नियन्त्रण 
कायम नहीं किया जा सकेगा, उसे मैं सविनय अवज्ञा-आन्दोलनके योग्य नहीं समझूँगा। 
धरनेको बहुत ही शंकाकी दृष्टिसे देखना चाहिए। निःसन्देह यह हर कहीं पूर्णतया 
अहिंसात्मक नहीं रहा है। इसमें वाणीकी हिंसा या हिसाका दिखावा होता रहा है। 
इसलिए धरना देना कमसे-कम फिलहाल, या जबतक कि हममें बहुत अधिक आत्म- 
नियन्त्रण न आ जाये और हम बहुत अनुभव न प्राप्त कर लें, रोक देना चाहिए। 
हम अपना ध्यान अभी शराबियोंके बीच काम करने तक सीमित रख सकते हैं। 


हड़तालें 
यदि पूर्ण शास्तिकी गारण्टी की जा सके और हर तरहकी जोर-जबदस्तीसे बचा 
जा सके, तो जहाँ-जहाँ युवराजकों ले जाया जा रहा है, वहाँ-वहाँ हड़तालोंका ऐलान 
किया जा सकता है। यदि ट्रामें चलती हैं, तो हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करता चाहिए। 
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५३० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


यदि छोग ट्राम-गाड़ियोंका उपयोग करते हैं तो हमें यह जान लेता चाहिए कि वे हमारे 
साथ शामिल नहीं होना चाहते। यदि एक भी आदमी अपनी दुकान खुली रखना 
चाहता है, तो हमें उसकी इस स्वतन्त्रताकी रक्षा करनी चाहिए। हड़तालका बहुत अधिक 
महत्व है लेकिन तभी जब यह पूर्णतया स्वेच्छासे हो। 


परसी और ईसाई 


बम्बईके पारसियों और ईसाइयोंके लिए यह भारी परीक्षा और प्रोभनकी घड़ी 
है। बहुत सम्भव है कि उन्हें हिन्दुओं और मुसलछूमानोंके खिलाफ दावे दायर करनेका 
लोभ दिखाया जाये। इस लोभमें फँसना एक घातक गलती होगी। उन्हें अपने-आपको 
इस अवसरके योग्य सिद्ध करना चाहिए; और अदालतोंके जरिये राहत या हर्जाने 
हासिल करनेकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। पूरी सतकंताके बावजूद कभी-कभी 
झगड़े रोके नहीं जा सकते। वे जानते हैं कि हिन्दुओं और मुसलमानोंमें जो सबसे 
समझदार हैं उन्हें इस दुर्भाग्यपूर्ण झगड़ेसे गहरा दुःख पहुँचा है और वे हिन्दुओं और 
मुसलमानों द्वारा किये गये आक्रमणपर रूज्जित हैं। पारसियों और ईसाइयोंकों अब 
सिर्फ ऐसी राहतके लिए ही कोशिश करनी चाहिए, जो उन्हें एक गर-सरकारी समितिके 
जरिये मिल सकती है। यह सच है कि यदि वे सरकारके जरिये भी हर्जाना हासिल 
करनेकी कोशिश करें तो भी हिन्दुओं और मुसलमानोंको अपना दिमाग ठंडा रखना 
चाहिए। पर यदि उन्होंने गैर-सरकारी कार्यवाहीकी जगह सरकारी कार्यवाही ही 
पसन्द की, तो मानव-स्वभावकों देखते हुए लोगोंके लिए अपने-आपकों ठंडा रखना 
कृठिन तो हो ही जायेगा। 

सरकारके बारेसें 

पत्र लिखनेवालोंने जहाँ मुझे पारतियों, ईसाइयों और यहुदियोंसे क्षमा माँगनेके 
लिए बधाई दी है, वहीं सरकारसे क्षमा न माँगनेके लिए फटकारा भी है। किन्तु यह 
फटकार बताते हुए उन्होंने क्षमा-याचताकी मुख्य बातकों नहीं देखा। कोई प्रणाली 
झगड़ोंके लिए यदि अधिक नहीं तो असहयोगियों जितनी ही जिम्मेदार हो, तो में 
उस प्रणालीसे या उसके प्रशासकोंसे क्षमा नहीं माँग सकता। अपनी बातकों में इस 
घारणाके साथ शुरू करता हूँ कि इस प्रणाल्ीके प्रशासकोंको इन झगड़ोंमें आनन्द आता 
है और वे उन्हें खुद बुछावा देते हूँ। इसके लिए वे एक तो अप्रिय कार्यों द्वारा उत्तें- 
जना पैदा करते हैं और दूसरे जनताके क्रोधके उबालको दबानेके लिए भयावह तैया- 
रियाँ करते हैं। ईसाइयों, अंग्रेजों और सहयोगियोंसे जो क्षमा माँगी गई है, उसमें 
व्यक्तियोंकी हैसियतसे प्रशासकोंसे भी क्षमा-याचना शामिल है। मैंने कहा है कि यदि 
असहयोगियोंने यूवराजके स्वागतमें शामिल होनेवाले एक भी व्यक्तिका अपमान किया 
है, तो उन्होंने युवराजका अपमान किया है और अहिसाकी प्रतिज्ञा तोड़ी है। में नहीं 
समझता कि असहयोगियोंने इन तीन शर्मनाक दिनोंमें सरकारकों किसी भी रूपमें या 
किसी भी तरहसे चोट पहुँचाई हैं। इसके विपरीत, में यह महसूस करता हूँ और 
जानता हूँ कि गुमराह शरारतियोंस सरकारकों और बल मिला है। इस तरह, पाठक 
यह देखेंगे कि एक ऐसी सरकारसे क्षमा माँगना, जिसका इन घटनाओंसे हित सिद्ध 
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हुआ हो या जिसे लाभ पहुँचा हो, कोई उपयुक्त कार्य नहीं होगा। मेरा एक रूघु 
उद्देश्य एक प्रणालीके रूपमें सरकारको, और इसलिए उसके प्रशासकोंकी प्रतिष्ठाको, 
चोट पहुँचाना भी है। लेकिन में यह काम पूरी तरह अहिसात्मक रहकर और हर 
सम्भव व अहिसात्मक तरीकेसे उससे कोई सम्पर्क न रखकर तथा दूसरोंको भी ऐसा 
ही करनेके लिए प्रेरित करके करता हूँ। वस्तुतः यदि अहिसा सरकार और जनता 
दोनोंका समान धर्म बन जाये, तो किसी भी झगड़ेकी कतई गुंजाइश नहीं रहेगी और 
तब असहयोगका प्रश्न ही नहीं उठेगा। 
कुछ और उल्लेखनीय व्यक्ति जेरूमें 


मौलाना शरर मद्रास अहातेके एक प्रभावशाली वक्‍ता और खिलाफतके कट्टर 
कार्यकर्ता हैं। वे एक अच्छे लेखक भी हैं। मद्रास सरकारने उनकी आवाज एक सालके 
लिए बन्द कर दी है। पंजाब सरकारने पण्डित नेकीराम शर्माकों गिरफ्तार कर लिया 
है। बम्बईकी जनता उनसे अपरिचित नहीं है। १७ तारीखको जब भिण्डी बाजारमें 
शराबकी एक दुकान जलाकर खाक कर दी गई थी तब उन्होंने कई जानें बचाई थीं। 
श्री गंगाधरराव देशपाण्डेको छः मासका साधारण कारावास दिया गया है। में आशा 
करता था कि उन्हें तथा और लोगोंको इस सालके आखिरसे अधिक समयतक आराम 
करनेका मौका नहीं मिलेगा। बम्बईकी घटताओंने, लगता है, मेरी आशाएँ धूलमें मिला 
दी हैं। उससे पहले मुझे यह यकीन था कि या तो हम जेलके दरवाजे खुलवा सकेंगे, 
या कमसे-कम खुद भी अपने साथियोंके पास उनके आराम-घरोंमें पहुँच जायेंगे। लेकिन 
अब ईइवर ही जानता है, क्या होगा ? 

बहादुर सिक्‍्खोंकी गिरफ्तारी 


“बॉम्बे कॉनिकल में छपे एक तारसे पता चलता है कि पंजाब सरकारने सिखों- 
को सविनय अवज्ञाके लिए उत्तेजित किया है। अमृतसरमें होनेवाले एक सिख दीवान- 
पर सरकारने पाबन्दी लगा दी थी। सिखोंको यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने दीवान 
किया, और फलस्वरूप ग्यारह सुप्रसिद्ध सिख गिरफ्तार कर लिये गये। उनमें गुरुद्वारा 
कमेटीके प्रधान, पुराने नेता सरदार खड़ग्सिह हैं। दूसरे हैं सरदार बहादुर मेहताब- 
सिंह, जिन्होंने हाल ही में गुरुद्वारेके प्रश्नपर पंजाब विधान परिषदके उपाध्यक्ष-पदसे 
तथा सरकारी वकीलके पदसे त्यागपत्र दिया है। तीसरे व्यक्ति अमृतसर नगर कांग्रेस 
कमेटीके प्रधान सरदार दानसिंह हैं। यदि सिख बराबर शान्त किन्तु दृढ़ बने रहे, 
तो सिख नेताओंका कारावास पुरुद्वारेके प्रशनका वांछित समाधान करके रहेगां। 


हड़तालें 
हड़ताल होनेपर जिन मिल मजदूरों और अन्य कर्मचारियोंकों अपने सहानुभूति न 
रखनेवाले या विदेशी मालिकोंसे छुट्टी नहीं मिल सकती, उन्हें क्या करना चाहिए ? 
अहिसाकी दृष्टिसि इसका केवल एक ही उत्तर हो सकता है। जो कर्मचारी अपने-आप 
छुट्टी करता है, वह हिंसा करता है, क्योंकि वह अपनी नौकरीका करार तोड़नेका 
अपराध करता है। अपने मालिककी इजाजत बिना वह गैरहाजिर नहीं हो सकता। 
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यदि वह अपने मालिकसे सनन्‍्तुष्ट न हो; तो वह केवल इस्तीफा दे सकता है। परन्तु 
कर्मचारियोंका समूचा समुदाय तो इकबारगी ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी 
राजनीतिक रायको मनवानेके लिए वे बिना वाजिब नोटिसके काम छोड़नेकी धमकी 
नहीं दे सकते। संक्षेपमें, मिल-मजदूरों और ऐसे अन्य कर्मचारियोंको इस बातके लिए 
नहीं उकसाना चाहिए कि वे अपने मालिकोंपर छुट्टी देनेके लिए दबाव डालें। अहिसा- 
त्मक कार्यवाही उतनी आसान नहीं है जितनी कि बहुतसे लोग समझते हैं। मैंने छोगोंको 
यह कहते सुना है कि शराबकी दुकानोंपर जानेवालोंकी कसकर टाँगें पकड़ छेना अहिसा 
है। इसी तरह लड़कोंने शराब बेचनेवालोंकों गन्दी गालियाँ देना अहिसात्मक कार्य 
मान रखा है। यह भाषाके साथ सिर्फ खिलवाड़ है और बम्बईमें इसका कड़वा फल 
चखनेको मिला है। यदि हम अहिसाको अच्छी तरह आजमाना चाहते हैं तो हमें स्वयं 
अपने प्रति सच्चा होना चाहिए। यदि हम अपने विचारोंकों अहिसात्मक न बना सकें, 
तो भी हमें अपने वचन और कर्मको तो इतना संयमित करना ही चाहिए कि वे 
पूर्णतया अहिसात्मक हो जायें। यदि हमें व्यवहारमें यह चीज असम्भव या अत्यन्त 
कठिन लगती हो, तो हमें कोशिश छोड़ देनी चाहिए। किन्तु हमें अपनी असमर्थता- 
के बदले जीवनके इस महानतम सिद्धान्तको दोषी नहीं ठहराना चाहिए। यदि हमें 
असफलता ही मिलनी है, तो वह अहिसाकी असफलता नहीं होगी, बल्कि अहिसाके 
पालनमें हिसक लछोगोंकी असफलता होगी। 
आन्ध्र द्वारा की गई परिभाषा 


स्वराज्यकी विभिन्न परिभाषाएं की गई हैं। श्री गोपाल कृष्णैयाने, जिनपर दूसरी 
बार मुकदमा चलाया गया है और जिन्हें और सजा दी गई है, जो कि पहलीके साथ- 
साथ ही चलेगी, मजिस्ट्रेटके सामने एक लम्बा वक्‍तव्य दिया है। यह उनके राजनीतिक 
मतकी विज्ञप्तिसि अधिक उनके विश्वासका आध्यात्मिक विवेचन है। इससे निदचय ही 
यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस भाषणपर मुकदमा चलाया गया है उसमें न तो 
हिंसा थी और न. हिसाके लिए उकसानेकी ही बात थी। छेकिन मेरी दिलचस्पी यहां 
केवल स्वराज़्यकी उनकी रोचक परिभाषामें है। वह यहाँ दी जा रही है: 


फारसके हमलोंसे जसे पुराने यूनानियोंमें एकता आ गई थी, उसी तरह 
समावत राजनोतिक यातना हिन्दू और मुसलूमानोंकों एक नहीं कर सकेगी, बल्कि 
वह एकता एक दूसरेके धर्मके लिए सम्भान, आदर और पेस रखनेसे' तथा उनके 
अपने-अपने रूपको आवश्यक समझनसे ही स्थापित हो सकेगी। इसलिए स्व॒राज्य- 
का अर्थ हिन्दूधर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म -- संक्षेप 
सबके स्वधर्मकी रक्षा और सबका एक संयुक्त संघ है। सभी धर्मोको आज 
प्रत्यक्षवादी नास्तिक दशेन, औद्योगिक अराजकता और आध्यात्मिक दिवाडिया- 


पनसे, जो इस समय संसारको घेरे हुए है, विनाशका खतरा है। 


चरित्रवान व्यक्तियोंको जब उनके धार्मिक विश्वासके लिए कारावास दिया जा रहा 
हो, तो निश्चय ही इसका भर्थ यह है कि हम अपने रक्ष्यके निकट पहुँच रहे हैं। 


टिप्पणियाँ ५३३ 
सरदार गरुदत्तसिह 
सात सालतक छिपे रहना और पुलिसके हाथ न आना और उसके बाद अपनेको 
खुले आम पुलिसके हाथ सौंप देना कोई मामूली बात नहीं है। परन्तु सरदार ग्रदत्त- 
सिहने ऐसा ही आइचर्यजनक काम किया है। भेरे सामने उनका खुला पत्र और दूसरे 
कागजात हैँ। अपनी अन्य व्यस्तताओंके कारण मैं इनपर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। 
परन्तु में सिखोंको इस बातके लिए बधाई दिये बिना नहीं रह सकता कि जब सरदार 
गुरदत्तसिहने आत्मसमपंण किया और मजिस्ट्रेटने उन्हें हिरासतमें लिया, उस समय 
उन्होंने शान्ति रखी। अहिसाके बारेमें हमें इतना दृढ़ होना चाहिए कि हम बड़ेसे-बड़े 
साहसके कदम भी पूर्ण आत्मविश्वासके साथ उठा सकें। अहिसात्मक बननेके लिए 
स्वदेशीसे बढ़कर और कोई चीज नहीं। एक व्यक्तिने मुझे लम्बा पत्र भेजा है जिसमें 
यह कहा गया है कि मुझे इस बातपर आग्रह करता चाहिए कि स्वदेशीका कार्यक्रम 
पूरा होनेसे पहले कोई भी तहसील सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू न करे। मैं इस 
बातसे पूरी तरह सहमत हूँ। मैं यह जानता हूँ कि यदि समस्त भारत स्वदेशीको 
अपना ले, अर्थात्‌ अपनी करोड़ों क्रुटियोंमें खादी तैयार करके विदेशी वस्त्रका पूर्ण बहि- 
ष्कार कर दे, तो हिसा असम्भव हो जायेगी। मैं चाहँगा कि सिख और अन्य भारतीय 
अपना सारा ध्यान हाथसे सूत कातने और कपड़ा बुननेपर लछगायें। 
खादी टोपीके लिए दस दिनकी सजा 
बम्बईके पिछले दंगेमें खादी टोपीकी बहुत चर्चा रही। डा० साठेपर अपनी खादी 
टोपी न उतारनेके कारण बुरी तरह हमला किया गया। अब मैंने सुना है कि फोर्टके 
नाविकोंने बहुत-से निर्दोष व्यक्तियोंकी खादी टोपियाँ जबरदस्ती छीनी हैं। मैं तो यही 
आशा करता हूँ कि इस निरथ्थक अत्याचारसे राष्ट्रका संकल्प और दृढ़ होगा और 
हजारों लोग खादी टोपीके लिए, जो तेजीके साथ स्वदेशी और स्वराज्यका एक स्पष्ट 
प्रतीक बनती जा रही है, मरनेको तैयार हो जायेंगे। परन्तु इसका सबसे स्पष्ट उदा- 
हरण बंगालसे मिला है। बंगालके कोमिल्ला जिलेमें ब्राह्मण-बाड़ीके एस० डी० ओ० 
श्री टी० एच० एलिसने १६ तारीखको यह नोटिस जारी किया: 
सरकारने यह फेसलछा किया है कि तथाकथित गांधी टोपियाँ पहनना 
भारतीय दण्ड-संहिताकी धारा २२८के अधीन एक अपराध है। भद्द लोगोंको 
यह चेतावनी दी जाती है कि आदेश छागू किया जायेगा। 
परिणामस्वरूप, एक स्वयंसेवकपर, इस आदेशके बावजूद खादी टोपी पहननेपर, 
दस रुपया जुर्माना किया गया। उसने जुर्माना अदा करनेसे इनकार कर दिया और 
दस दित जेलमें रहना पसन्द किया। में यहाँ धारा २२८ उद्धत कर रहा. हूँ: 
जो भी कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारोका, जब कि वह सरकारो 
कर्मचारी अदालतों कार्रवाईकी किसी भी स्थितिमें बेठा हो, जानबुझकर अपमान 
करेगा या उसको किसी प्रकारकी बाधा पहुँचायंगा, उसे छः मासतक के साधारण 
कारावासकी या एक हजार रुपयेतक के जुर्मानेकी अथवा दोनोंकी सजा दी 
जायेगी । 
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इस प्रकार खादी टोपी पहनना अबसे बंगारमें सरकारी कर्मंचारीका अपमान 
माना जायेगा। मैं समझता हूँ कि इस एस० डी० ओश्ने खुद वे अधिकार हथिया 
लिये हैं जो बंगाल सरकार द्वारा उसे या किसी भी अन्य मजिस्ट्रेटको कभी भी दिये 
नहीं गये थे। कुछ भी हो, यदि यह आदेश आम है तो वैसे नंगे सिर रहनेवाले बंगाली 
सिर्फ आत्म-सम्मानकी भावनाके कारण शीघ्र ही खादी टोपियाँ पहनना शुरू कर दंगे। 
में इस स्वयंसेवककों, जो खादी ठोपी पहननेके अपराधपर कारावासका सम्मान प्राप्त 
करनेवाला पहला व्यक्ति है, बधाई देता हूँ। 
सद्य-निर्ष धकका प्रमाण-पत्र 
मद्य-निषेधकका निम्नलिखित पत्र प्राप्त कर मुझे हर्ष और आइचर्य हुआ। मुझे 
आशा थी कि डा० जॉन्सनसे भेंटका सौभाग्य मिलेगा, परन्तु हमारे कार्यक्रमोंकी पटरी 
नहीं बैठ सकी। इसलिए उनका एक पत्र पाकर, जिसमें मद्य-निषेधके हमारे कार्यको 
उन्होंने मान्यता दी है, विशेष सन्‍्तोष मिला: 
£ प्रिय श्री गांधी, 
आपके देशसे विद्य होते हुए, मेरा सन बार-बार उस शानदार कामकी 
ही बात सोच रहा है जो आप मद्य-निषधके ध्ययके लिए भारत और परिणामत: 
समस्त संसारके लिए कर रहे हूँ। - - - 
४ अपनी धर्मपत्नीको कृपया सेरा सस्नह स्मरण करा दे और अपने भाईको 
भी, जिनसे कुछ देर भेंटका सौभाग्य मुझे मिला था। 
सस्नेह आपका, 
डब्ल्य० ई० जॉन्सन / 
जहाजसे 
१९ नवम्बर, १९२१ 
इस पत्रकों पाठकोंके सम्मुख निःसंकोच में केवल इसीलिए रख पा रहा हूँ कि 
जिस कामको डा० जॉन्सनने सचमुच शानदार बताया है उसका श्रेय में अपनेको नहीं 
दे सकता। जो कार्य हुआ है उसमें दो वर्ष भी नहीं लगे हैँ। परन्तु इसका श्रेय उन 
अज्ञात कार्यकर्ताओंके विशाल समूहको है जिन्होंने इस आन्दोलनकी धारमिकतासे अनु- 
प्राणित होकर मद्यनिषेधका कार्य स्वयं आगे बढ़कर किया है। में चाहता था कि 
तरहका गौरवपूर्ण कार्य बम्बईमें शराबकी दृकानोंको जलानेकी उच्छुखल और हिसात्मक 
कार्वाइयोंसे लांछित न होता। मुझे आशा है कि जोर-जबर्देस्तीका लेश भी इस सुधारमें 
नहीं रहेगा और भारत शीघ्र ही स्वेच्छासे मद्यका परित्याग कर देगा। 
अस्पृश्यता-निवारणका अर्थ 
. एक बंगाली मित्नते अपने पत्रमें लिखा है: 
अस्पृश्यता-निवारणको आपने राष्ट्रीय कार्यक्रममें मुख्य स्थान दिया है। 
परन्तु जहाँतक मुझे ज्ञात है, आपने इसको कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं को है 


एक प्रतिवाद ५३५ 


कि इससे आपका ठीक-ठीक आशय क्या है। अन्‍्तर्जातीय विवाहके प्रदनसे अलूग, 
इससे इन तीन सम्भव अथथोंसें से कोई भी निकाला जा सकता है। इसका अर्थ 
या तो सनुष्यके स्पर्शकों धामिक दृष्टिसे अपवित्र न मानना हो सकता है, या 
उसके हाथसे जल स्वीकार करना हो सकता है, या उसके साथ भोजन करनेमें-- 
विशेषकर उसके हाथका पका भात खानेमें आपत्ति न होना हो सकता है। 
इस श्रश्तका उत्तर सामान्यतः: में यह कहकर दे सकता हूँ कि अस्पृश्यता-निवा- 
रणका अथ पंचम वर्णकी समाप्ति है। इसलिए इसका अर्थ कमसे-कम तो यह है कि 
मनुष्यका स्पश-मात्र अपवित्र न समझा जाये। तथाकथित अस्परश्योंकों वैसी ही स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए जैसी कि स्पृश्योंको है। इसलिए, आमतौरपर, अभीतक अस्पृव्य समझे 
जानंवालोंके हाथके जलकों अपवित्र नहीं समझा जायेगा। अस्पृश्यता-निवारणके अन्तर्गत 
किसी अस्पृश्यके या और किसीके हाथका पका भात या अन्य भोजन खाना नहीं 
आता। यह जाति-प्रथामें होनेवाले सुधारका विषय है और अस्पृश्यता सम्बन्धी कार्य- 
क्रमके अन्तर्गत नहीं है। विवाह और सहभोज सम्बन्धी प्रतिबन्ध अवांछनीय हो सकते 
हैं और उनमें परिवर्तत आवश्यक हो सकता है। परल्तु मैं उन्हें हिन्दू-धर्मका कलूंक 
नहीं मानता, जैसा कि मैं अस्पृश्यताको मानता हूँ। अस्पृश्यता लछोगोंके एक वर्गकों 
सामाजिक सेवाकी परिधिसे बाहर कर देती है और इसलिए वह एक अमानवीय 
प्रथा है। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १-१२-१९२१ 


२१५. एक प्रतिवाद 


सम्पादक, 
यंग इंडिया 
सान्यवर, 

१० तारीखकों “यंग इंडिया में आपने मुझे जो कड़ी फटकार बताई है, 
उसे मेने ठीक इस भावनासे ग्रहण किया है मानो कोई बुद्धिमान और दूरदर्शी 
सेनापति किसी गलती करनेवाले सेनिककों फटकार रहा हो। परन्तु कृपया मुझे 
विनम्रतापूर्ण प्रतिवादके कुछ शब्द कहनेकी अनुमति दीजिए। आपकी सख्त 
टिप्पणियाँ पढ़नमें बहुत सुखकर नहीं थीं। यह देखकर तो निश्चय ही बहुत दुःख 
हुआ कि आपने जिस ढंगसे मेरे बारेमें लिखा है उससे आपने स्वयं अपनी 
महानताके प्रति अन्याय किया है। शान्त गरिमा, बड़ेसे-बड़े शत्रुके प्रति भी अति 

. सतर्क न्यायपरायणता, निर्बाध उदारता और मधुर युक्तिपुर्णता, आपकी बहसकोी 


१. देखिए “अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ”, १०-११-१९२१ । 
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प्रणालीकी ये मुख्य विशेषताएँ रही हैं। परन्तु दुर्भाग्यससे इस विशेष अवसरपर 
उनका प्रायः अभाव ही रहा। 

मेरी यह पक्की राय थी कि अध्यक्ष द्वारा स्थगनके बावजूद दिल्लीकी 
बैठक करना संवेधानिक औचित्यकी अवहेलना करना था। बंगारू और मद्गासके 
सदस्योंको वहाँ बेठनेका कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि अध्यक्ष विनिर्णय दे चुके 
थे कि उनका चुनाव अवेध है . - . कि कार्यकारिणी समिति तेजीके साथ सारी 
दक्ति हथियाती जा रही है। मुझ यह देखकर निराशा हुई कि अखिल भारतीय 
कांग्रेस समिति, कार्यकारिणी समितिकों सुशोभित करनंवाले महान व्यक्षितयोंकी 
प्रशंचक होनेके कारण, उस समितिकों न केवल एक-एक करके अपने सभी अधि- 
कार सौंपती जा रही है, बल्कि जो चीज इससे भी खराब है वह यह कि वह 
उसे अध्यक्षके अधिकार भी, उसकी अनुमतिके बिना और इच्छाके विरुद्ध सौंप 
दे रही है, और इस तरहसे उसे केवल एक कठपुतली बनाये दे रही है। . - « 
मेरी आत्मा इस उलदा-पलठीके विरुद्ध विद्रोह कर उठी। में यह नहीं मानता 
कि कांग्रेसका संविधान अध्यक्षकों केवल एक नाम-सात्रका नेता मानता है, जिसे 
क्रार्यकारिणी समिति जिस तरह चाहे नचा सकतो है। अध्यक्षका चुनाव राष्ट्र 
द्वारा किया जाता है। कांग्रेस महासभा उसे सीधे-सीधे सत्ता सोॉंपती है और 
वह, संविधानके सिद्धान्तके अनुसार सभाके सभी प्रतिनिधियोंकी सामूहिक प्रज्ञा 
और सत्ताका मूत्ते-रूप है। कांग्रेस-संविधानकी व्याख्या और उसके निर्वदणका 
एकसात्र अधिकार उसीको है और इन मामलोंमें तथा कार्यविधि सम्बन्धी प्रदनों- 
पर उसके विनिर्णय सर्वोपरि और निर्णायक हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि अध्यक्षके 
विनिर्णय सदा सही होते हें। परन्तु उन्हें ठीक करानका तरीका यह नहीं है 
कि अध्यक्ष-पदकी गरिसापर ही कुठाराघात किया जाये, जेसा कि दिल्लीमें 
किया गया है। - . - आपकी कड़ी फटकारसे मेरा! विश्वास डिगा नहीं है, बल्कि 
और मजबूत हो गया है . . . पर मेरे रुखकों बाधा डालनेवाला बताना तो पूर्वे- 
ग्रहकी भाषा बोलता है, ईमानदाराना सतभेदोंका सजाक उड़ाना है, और यह 
संकेत देता है कि एक आदमी काफी असुविधा झेलकर और इतना खर्च करके 
बस्बईसे दिल्‍ली केवल अपने और औरोंके सनोर॑जनके लिए गया होगा। यही 
शायद सबसे ज्यादा चोट पहुँचानेवाला आक्षेप है, और यदि आप आज्ञा दें तो 
कहें कि यह सच्ची गांधीवादी मनोवृ॑त्ति नहीं है। 


में यह कहुतंका साहस करता हूँ कि महाराष्ट्र दलका आपने जो उल्लेख 
किया है वह प्रशंसाके लिए है। परन्तु मुझ्ते पुरा विश्वास है कि महाराष्ट्र 
बाहर भी वह उस रूपमे नहीं लिया जायेगा। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है . . . 
में बेकारकी शेखी बघारनेके लिए नहीं बल्कि विनम्र कृतज्ञताके साथ, यह 
कहनेका साहुस करता हूँ कि यह पुरा जिला, जिसके साथ मेरा भाग्य बेचा 
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है, मेरी मनोवृत्तिके बारेसें आपके अनुमानका पुर्णतया खण्डन करेगा; और 
आप स्वयं भी किसो दिन दुःखके साथ यह अनुभव करेंगे कि आपने एक 
विनीत अनुयायी और सहकर्मीके साथ अन्याय किया है। 


भवदीय, 
हावें रोड जमनादास एम० मेहता 
बस्बई, 
१७ नवस्ब॒र, १९२१ 


श्री मेहताके प्रतिवादकों मैं सहर्ष स्थान दे रहा हूँ। में उन्हें विश्वास दिलाता 

हूँ कि मैं उतकी भावनाओंकों चोट नहीं पहुँचाना चाहता था, बल्कि मेरी टिप्पणियाँ 
पूर्ण सदभावनाके साथ लिखी गई थीं। यदि श्री मेहता अपनी आपत्तिके सम्बन्धमें 
पूर्णतया गम्भीर थे, तो मुझे यह कहनेके लिए क्षमा किया जाये कि मुझे उनके भाषण- 
में कोई तक॑ नेजर नहीं आया। परल्तु श्री मेहताने अपनी गम्भीरताका जो विश्वास 
दिलाया है, उसे में पूर्णतया स्वीकार करता हूं। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १-१२-१९२१ 


२१६. पत्र-लेखकोंसे 


ए० सोहस्मद यासीन: लाहौरमें उलेमाओके सम्मेलनने एक प्रस्ताव पास कर- 
के जबद॑स्ती धर्म-परिवर्ततकी निन्‍दा की है। में आपकी इस बातसे सहमत हूँ कि 
मलाबारके मोपछा और हिन्दू अभीतक मित्रोंगी तरह रहते आये थे और यदि 
कलक्टरने आवेश और लापरवाही न दिखाई होती तो यह उपद्रव खड़ा न होता। 
सी० वी० नायडू पूछते हैं: 

१. यदि नग्रपालिकाएँ और स्थानीय बोर्ड भी जनतापर जबद॑सस्‍्ती थोप 
दिये गये हों, जेसा कि चिरलामों हुआ है, तो क्‍या इन संस्थाओंकों कर अदा 
नहीं करन चाहिए ? 
यदि स्थानीय कष्ठोंसे छुटकारा पानेके लिए सविनय अवज्ञाका सहारा लिया जाता 

है, तो इस तरहके करोंकी अदायगी रोक देना न्‍्यायोचित ही होगा, और यदि किसी 
खास इलाकेके कर-दाता स्वराज्यके लिए सविनय अवज्ञाके इस रूपको अपनाते हैं, तो 
भी करोंका रोक देना उतना ही न्‍्यायोचित होगा। जाहिर है कि यह दूसरा तरीका 
वहाँ नहीं अपनाया जा सकेगा जहाँ नगरपालिका जनता द्वारा निर्वाचित है और जहाँ 
उसके साथ असहयोग नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक अवस्थामें वातावरण अहिसात्मक 
रखना है, यह बात हम पहले ही मान कर चलते हैं। 


२. क्या कोई अतसहयोगी नगरपालिकाओं और स्थानीय बो्डोर्मे निर्वाचित 
सदस्यकी हैसियतसे प्रवेश कर सकता है? 
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वस्तुत: असहयोगी भारत-मरमें नगरपालिकाओंमें प्रवेश कर रहे हैं, और जहाँ 
उनके वहुमतकी सम्भावना है वहाँ तो वे विशेष रूपसे ऐसा कर रहे हैं। 

३. क्या आप समझते हे कि दक्षिण भारत अपने यहाँ फली हुई अस्पृश्य- 
ताको' देखते सबिनय अवज्ञाके किसी भी रूपको अपनानेका अधिकारी है? 
(आन्ध्र इसमें शामिल नहीं है, केवछ तमिलसे ही अभिप्राय है।) 
यदि तमिर-भारतका कोई भी भाग अस्पृश्यताके पापको नहीं छोड़ता, तो बह 

सविनय अवज्ञा करनेके उपयुक्त नहीं माता जा सकता। 
एक पारसी: चेचकके टीकेको बहुत ही नापसन्द करते हुए भी, मुझे यंग 
इंडिया के स्तम्भोंमें उन बातोंके प्रचारके छोमको रोकना पड़ता है जिन्हें मेरे मित्र 
मेरी सनक कहते हैं। लेकिन टीका और इसी तरहकी दूसरी बुराइयोंका समाधान 
स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके बाद ही निकाला जा सकेगा। 
[ अंग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, १-१२-१९२ १ 


२१७. मानवताके नामपर 


उदारदलीय 'लोगोंके नाम अपने पत्रमें' मैंने अपनी पूरी बात कह दी है, उसकी 
व्याख्याकी आवश्यकता' नहीं। उसमें मैंने मलाबारकी घटनाओंके अप्रमाणित या एक- 
तरफा विवरणोंके बारेमें कुछ नहीं कहा है। परन्तु मेरे सामने ऐसे पत्र हैं जिनमें ऐसी 
ऐसी अमानुषिकताओंका उल्लेख किया गया है जिनके आगे पंजाबके अत्याचार भी फीके 
पड़ जाते हैँ। मलाबारमें प्रवेश निषिद्ध है। वहाँ जिस तरहकी नृशंसता हो रही बताई 
जाती है उसमें कैदियोंकी दम घोटकर मारनेकी खबर सबसे अधिक चौंकानेवाली चीज 
है, यद्यपि यही सबसे क्रूर अत्याचार नहीं है। स्वार्थपर्ण विवरणोंके कारण हिन्दुओंकी 
दृष्टि पूवंग्रहोंसे अंधी हो गई है। में इस बातसे इनकार नहीं करता कि मोपलाओंने 
जबदेस्ती धर्मपरिवर्तत व अन्य अत्याचार किये हैं। परन्तु मेरी आत्मा यह स्वीकार नहीं 
करती कि उसका बदला निर्दोष मोपछाओंसे या अपराधियोंके बीवी-बच्चोंसे लिया 
जाये; न ही अन्यायी लोगोंको यन्त्रणा देनेसे मुझे कोई खुशी हासिल होगी । इस 
प्रकारके प्रतिशोध मानवीय नहीं हैं। 

मुझे तथ्यों या आरोपोंकी और अधिक चर्चा नहीं करनी है। में तो केवल शास्ति- 
की अपील करता हूँ। सरकार क्या कर रही है? वह सुरक्षा प्रदान करनेंमें इतनी 
असमर्थ क्‍यों सिद्ध हुई है? या उसका करत्त॑व्य केवल प्रतिशोध लेनेतक और मोपलाओं 
तथा उनके शिकार हिन्दुओंकों अछंग कर देनेतक ही सीमित है? 

यदि यह मान भी लिया जाये कि असहयोगियोंने मोपछाओंकों सरकारके विरुद्ध 
भेड़का कर यह उपद्रव शुरू किया था, तो क्या इस समय भी असहयोगी' लोग मोपछाओं- 


१. देखिए “उदार 'दलवालोंकि नाम”, २७--११--१०२१ | 
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के रोषकी ज्वाला भड़का रहे हैं? क्‍या विद्रोहकों कुचलनेसे वे सरकारको रोक रहे हैं ? 
सरकार असहयोगियोंकों वहाँ जाने और मोपलाओंको समझानेके लिए अनुमति-पत्र क्‍यों 
नहीं देती ? यदि वे अपने दिये गये वचनके विपरीत कुछ करें तो बेशक उन्हें गोलीसे 
उड़ा दिया जाये। सरकार नेकचलनीके लिए कुछ व्यक्तियोंको जमानतके तौरपर अपनी 
हिरासतमें रख हछे। जब एक सम्भव उपाय सामने है और जब असहयोगी, कुछ शर्तोंके 
अधीन, वहाँ जाने और शान्तिके लिए प्रयत्न करवेका प्रस्ताव रख रहे हैँ, उस समय 
सरकारके लिए मनमाने ढंगसे विध्वंस और विनाशपर ही तुझे रहना बिलकुल अमा- 
नुषिकता है। 

यद्यपि शान्ति और मेलजोल स्थापित करनेका काम निश्चित रूपसे बहुत ही 
कठिन बना दिया गया है, फिर भी यदि असहयोगियोंको उपद्रव-क्षेत्रमें जानें और 
मोपलाओंको समझाने-बुझानेकी पूरी सुविधाएँ दी जायें, तो में अब भी उसकी सफलताके 
बारेमें आशावान हूँ। मोपलाओंने अपनी वीरताका चाहे कितना ही गलत प्रयोग किया 
हो, पर उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। 

मैं मद्रास प्रेसीडेंसीके हिन्दुओंसे प्रार्थना करता हूँ कि वे शान्त रहें और पथश्रष्ट 
मोपलाओंको अपने हृदयमें स्थान दें । उनका धर्म उन्हें यह नहीं सिखाता कि कुछ 
व्यक्तियोंकी गलतियोंके लिए पूरी जातिकों ही लांछित किया जाये। उन्हें अपनी गरूती 
भी स्वीकार करती चाहिए। वे मोपलछाओंको जानते थे फिर भी उन्होंने मोपलाओंकों 
और अच्छा पड़ोसी बनानेकी कोशिश नहीं की । हम अपनी पिछली लछायरवाहीका फल 
भोग रहे हैं। अब बिना कोई फके किये सभी मोपलाओंको राक्षस बताना और कहना 
कि वे मानवीय सहानुभूतिके पात्र नहीं हैं, हमारे लिए उचित नहीं है। मोपलाओंकी 
पाशविकतासे इस्छामको निःसन्देह क्षति पहुँची है। परन्तु, मोपलछाओंके खूनका प्यासा 
होनेसे, हिन्दूधर्मको भी इस्लामकी ही तरह क्षति पहुँच रही है। बलात्कार या हत्या करना 
काफी बुरी बात है, परन्तु बलात्कारी या ह॒त्यारेकी खाल उधेड़ता, उसके घरकी औरतों- 
के साथ बलात्कार करना या उसके परिवारके बाकी लोगोंकी हत्या करना भी यदि 
अधिक नहीं तो उतनी ही बुरी बात जरूर है। मैं नहीं जानता कि दुराचारी या हत्यारा 
आकस्मिक आवेशमें अपराध कर बैठनेकी दलील नहीं दे सकता। परन्तु मनमाने ढंगसे 
प्रतिशोध लेनेवाला भी क्‍या अपनी सफाईमें कोई दलील दे सकता है ? हिन्दुओंकों मोप- 
लाओंके खूनका प्यासा बनकर डायर और ओ'“'डायरके कारतामोंका औचित्य सिद्ध नहीं 
करना चाहिए | यदि हम मोपलछाओंके सम्बन्धर्में वीभत्सता और मान-मर्देवकी नीति 
अपना सकते हैं, तो क्या वैसा करके हम सर माइकेल ओडायर और जनरल डायरके 
कारनामोंको उचित नहीं ठहराते जिन्होंने कल्पित अन्याय और भयके कारण पंजाबमें 
आतंक फैला दिया था? मुझे भय है कि सरकार मलाबारके उपद्रवोंकों जारी रखनेके 
लिए हिन्दुओंके रोषको भड़काकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है। मछाबार और 
मद्रासके हिन्दुओंको सावधान हो जाना चाहिए। 

[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १-१२-१९२१ 
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बम्बईने प्रान्तीय सरकारोंको यह मौका दे दिया है कि वे व्यवस्थित ढंगसे दमन- 
चक्र चलायें और असहयोग आन्दोलनको बिलकुल समाप्त कर देनेकी कोशिश करें। 
बंगाल, संयुक्त प्रान्त, पंजाब और दिल्‍्लीकी सरकारोंने स्वयंसेवक-संगठनोंकों छिन्न-भिन्न 
कर देनेकी जो अधिसूचनाएँ जारी की हैं वे बम्बईकी सरकारके जवाबमें ही हैं। में 
अपनी तरफसे तो इन अधिसूचनाओंका स्वागत ही करता हूँ । इन अधिसूचनाओंके 
रूपमें हमें एक ऐसा कारण मिल गया जिससे हम अब सहज ही सविनय अवज्ञा कर 
सकते हैं। यदि हम सरकारकी इस चुनौतीकों स्वीकार करनेके लिए तैयार हैं, तो 
हम तत्कारू अपनी ताकत आजमा सकते हैं। सत्याग्रही अपना संघर्ष शुरू करनेका 
अवसर स्वयं आप ही निश्चित करता है। यह सविनय अवज्ञाकी एक अपनी खूबी है। 
वह तबतक अवज्ञा करना उचित नहीं समझता, जबतक उसे ऐसा करना आवश्यक न 
लगे। सरकार अपनी तरफसे उसे कितना ही उत्तेजित क्‍यों न करे, वह उससे सविनय 
अवज्ञा शुरू नहीं करा सकती। 

ऐसी अवस्थामें यदि वे प्रान्त जहाँ ये अधिसूचनाएँ जारी हुई हैं तैयार हों तो 
उनके लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि वे अपने स्वयंसेवक संगठनोंकों भंग करनेसे 
इनकार कर दें, और हर स्वयंसेवक अपनेको जेल पहुँचा सकता है। लेकिन हमें पहले 
अपनी बुनियाद अच्छी तरह देख लेनी चाहिए । इन संगठनोंपर जो आरोप लगाया 
गया है वह यह है कि वे ऐसी संस्थाएँ हैं जो वब5-प्रयोगठा साधन बनती हैं, शान्ति- 
रक्षाका नहीं । अतएव हमारा पहला फर्ज यह है कि हम इस आरोपकी जाँच करें 
ओर अगर वह किसी भी अंशमें हमपर घटता हो तो अपने उस दोपकों विलवुछ 
निर्मूल कर डालें। जिन-जिन स्वयंसेवकोंने बल-प्रयोग किया हो या अपने वचनों और 
कार्योके द्वारा बल-प्रयोगकी धमकी भी दी हो, उनको अवश्य उनके कामसे हटा 
देना चाहिए। 

संयोगसे कार्यसमितिने भी इसी मौकेपर स्वयंसेवक-दलोंका संगठन करनेका प्रस्ताव 
स्वीकृत किया है। मुझे आशा है कि प्रत्येक प्रान्तकी कांग्रेस कमेटी और खिछाफत- 
समितियाँ इस कामको तुरन्त उठा लेंगी और तमाम स्वयंसेवक-दछ एक ही संगठनमें 
शामिल हो जायेंगे तथा जो भी स्वयंसेवक अहिसाके सिद्धान्तका कायल न हो बह 
उसमें न रहने पायेगा। तब यदि इन संस्थाओंके काममें किसी तरहका हस्तक्षेप किया गया 
तो हम संघर्ष छेड़ सकते हैं। पर इस संघर्षकी शर्ते यह है कि जब स्वयंसेवकोंकों जेल 
भेजा जाये तब शेष सभी लोग खामोश रहें और शान्ति बनाये रखें। बिना शोरगुलके, 
बिना भीड़-भाड़के जेलोंको भर देनेका यही सबसे उचित अवसर होगा । यदि हम 
चुपचाप कष्ट-सहन करतेके महत्वके कायल हों, तो हमें सरकारके छिए अपनी गिर- 


१. बम्बईमें २१-११-१९२१ को स्वीकृत प्रस्ताव । 
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फ्तारी आसान कर देती चाहिए। जब हर दफा हम उसका प्रदर्शन करने छगते हैं और 
जुलूस निकालते हूँ तब सरकारके लिए गिरफ्तारी करना कठिन हो जाता है। जेलकी 
सजाएं तो हमारे सामान्य दैनिक व्यवहारकी बात हो जानी चाहिए। जब हम हवाखोरीके 
लिए या पिकनिक आदिपर जाते हैं तब इतना सारा प्रदर्शन तो नहीं होता । मैं 
कहता हूँ कि ऐसी ही उदासीनता जेल जानेके विषयमें भी हमारे मनमें आ जानी 
चाहिए। में अदालतमें बयान देनेके सम्बन्धमें श्री जयकरके इस नुस्खेको बहुत अच्छा 
समझता हूँ कि एक मसविदा बना लें और सब लोग वैसा ही बयान दें। अगर बयान 
देने या न देनेमें से किसी एककों चुनना हो तो मैं न देनेके पक्षमें अपना मत बिना 
हिचकिचाहठके दे दूँगा । जेल जानेसे किसी तरहकी सनसनी नहीं फैलनी चाहिए; 
क्योंकि सनसनीसे उत्तेजना बढ़ती है और उत्तेजनासे दंगे-फसादकी नौबत आ सकती 
है ओर दंगें-फसाद शुरू हो जानेसे निरपराध लोगोंके लगातार जेल जानेके कऋममें 
गड़बड़ी पैदा होती है। 

जेल जानेसे भी ज्यादा महत्वकी बात है शान्तिपूर्ण वातावरण बनाये रखना। 
अतएव संगठन-भंग करनेकी सरकारी आज्ञाओंका उल्लंघन करके हिसाको बढ़ावा मिलने- 
की जोखिम उठाना और जेल जानेकी जल्दी मचाना किसी भी प्रान्तके लिए ठीक 
न होगा। अहिसाको स्थायी रूप देनेमें यदि हमें देर भी लगे तो उससे अन्‍्तमें हमारी 
कुछ भी हानि नहीं होगी। हमारी स्वराज्यकी क्षमता इसी बातमें है कि हम उन 
हरएक तजवीजों और बन्दिशोंको जो हमसे हिसा-काण्ड मचवानेके लिए की जा रही हों, 
पहले ही से समझ ले और उनकी दारू न गलने दें; फिर वे चाहे खुफिया पुलिसके 
द्वारा कराई गईं हों, अथवा अन्य किसी तरीकेसे। 


[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १-१२-१९२१ 


२१९, पत्न-लखकोंसे 


डी० वी० राव पूछते हैं: 

१. क्‍या आपका यह विश्वास है कि श्रीकृष्णन अर्जुनको अहिसाके 
सिद्धान्तका उपदेश न दे कर गलती की थी? या उन्होंत युद्ध और हिसाका 
प्रतिपादन करके ठीक किया था ? 
मेरे विचारमें 'भगवद्गीता एक विशुद्ध धामिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक नहीं। एक 

ऐतिहासिक और छौकिक घटनाको केकर इसमें एक महान धार्मिक सिद्धान्तकी स्थापना 
की गई है। इसमें मानव-मनमें नित्य चल रही बुराई और भललाईकी शक्तियोंके बीच, 
अहुरमज्द और अहरमनके बीच, हाइड और जेकिलके बीच चलनेवाले संघर्षपर प्रकाश 
डाला गया है। मन रूपी इस छघु कुरुक्षेत्रमें उभरनेवाके सभी दुष्ट मनोवेगोंपर हम 
जितनी भी हिंसा करें थोड़ी है। ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार करनेपर ' भगवद्गीता यह 


५४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


दिखाना चाहती है कि अर्जुन निर्णय कर चुकनेके बाद, मिथ्या भावनाके वशीभूत हो, 
युद्धेस अलग नहीं हो सकता था। गीता कारने युद्ध या हिंसाका कभी भी प्रतिपादन 
नहीं किया है। गीता” तो अहिसाका उपदेश है। क्रोध और आवेशसे रहित यूद्ध 
आत्मिक ही हो सकता है। 
२. क्‍या सीताकों पुनः प्राप्त करनेके लिए रामन रावणके विरुद्ध हिसाका 
मार्ग अपनाकर गलती या पाप किया था ? या हिसा फेवल विशेष परिस्थितियों- 
में ही उचित है? यदि ऐसा है तो वे स्थितियाँ कौनसी हैं? 
में रामायण ' को भी उसी दृष्टिसे देखता हूँ जिससे कि भगवद्गीता को। 
रामने जो शस्त्र प्रयुक्त किये वे विशुद्ध रूपसे आत्मिक थे। रावणपर रामकी विजय 
बुराईपर भलाईकी, अहंकारपर विनम्नताकी, पशु बने हुए एक मानवपर ईश्वरकी 
सहायता पानेवाली एक अबला और पतिकन्नता नारीकी विजयका समारोह है। 

किसीने पूछा है: 

१. सान लीजिए सरकार दुष्टतापुर्ण उपायोंसे हमें उत्पीड़ित करती है, तो 
हम कबतक अहिसात्मक रहें ? 
निश्चय ही तबतक जबतक कि हम सरकारको निरस्त्र न कर दें। हमने जब 

शपथ ली थी तो यह आशा नहीं की थी कि सरकार हमें झुकानेके लिए नरमीका 
बर्ताव करेगी। 

२. स्व॒राज्य प्राप्त कर लेनपर हम अन्य राष्ट्रोंके आकऋरमणोंसे अपनी रक्षा 
केसे करेंगे ? 
आपको यंग इंडिया ' की पुरानी फाइलें देखनी चाहिए। परन्तु सामान्यतः: कहा 

जा सकता है कि हमें अन्य देशोंसे किसी झगड़ेकी आशंका ही नहीं करनी चाहिए। 
किन्तु यदि वे, हमारी ओरसे कोई अपराध न होनेपर भी, हमपर चढ़ाई करते हैं 
तो, हमें सभी आक्रमणकारियोंसे अपनी प्रतिरक्षा कर सकनेके लिए कृष्ट-सहनकी 
अपनी सामर्थ्यपर भरोसा रखना चाहिए। 

३. क्या सामन्ती रियासतोंकी सत्ता कायम रहेगी? 
निःसन्देह। उनके विरुद्ध हमारी कोई योजना नहीं है। तब उनके पास आजसे 

अधिक वास्तविक शक्ति होगी। तब स्वभावतः उनको जनमतका दबाब मानना पड़ेगा, 
चाहे वह जनमत उनकी रियासतकी सीमाओंके भीतरका हो या बाहरका। 

४. यदि आप सविनय अवज्ञामें सफल हो गये तो, क्या आप गणराज्यकी 
घोषणा करेंगे ? मौलाना शौकत अलीन एसी हो राय जाहिर की है। 
मैंने दिल्‍्लीमें जिस उग्र ढंगफी सविनय अवज्ञाकी कल्पना की थी, बम्बईने कुछ 

समयके लिए उसे धराशायी कर दिया है। किसी भी हालतमें में यह नहीं समझता 
कि असहयोगियोंने अपनी शक्ति अभी इतनी संगठित कर छी' है, या इतना रचनात्मक 
कार्य कर लिया है कि सालके आखिरतक एक प्रभावशाली गणराज्यकी घोषणाकी 
जा सके। जो भी हो, गणराज्यकी घोषणा करना या ने करना किसी एक आदमीपर 
निर्भर नहीं। 


पत्र : अब्बास तेयबजीको ५४३ 


५. क्‍या आप पारसियोंकों, जो मुख्य रूपसे शरारती रहे हैं, हर्जाता 
देंगे ? 
पारसियोंको ' शरारती कहकर आप स्पष्ट ही एक दूसरा प्रश्न खड़ा कर रहे 
हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि शरारत हिन्दुओं और मुसलमानोंने शुरू की थी। नि३चय 
ही में आशा करता हूँ कि पारसी और ईसाई अपने-आपको इतने देशभक्त सिद्ध करेंगे 
कि वे सरकारके जरिये हर्जाता हासिल करनेकी कोशिश न करें; और निष्पक्ष सहयो- 
गियोंकी एक गैरसरकारी समिति बनाई जायेगी, जो इस दुर्भाग्यपूर्ण उपद्रवसे पीड़ित 
सभी व्यक्तियोंके हर्जानेके दावोंकों सुनेगी और उनकी जाँच करेगी। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १-१२-१९२१ 


२२०. पत्र : अब्बास तेयबजीको 
गुरुवार [१ दिसम्बर, १९२१ | 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र करू अहमदाबादमें मिला। अब मालूम हुआ है, आप खाट पकड़े 
हुए हैं। सिपाहियोंके लिए बीमार पड़नेकी गुंजाइश कहाँ ? इसलिए आपको जल्‍द ही 
स्वस्थ होकर तेजीसे काम करनेमें जुट जाना चाहिए। आपके स्वास्थ्य और शक्तिका 
आज बहुत ज्यादा महत्व है; आपको एक दिनकी भी मुहलत नहीं दी जा सकती। 
इस सबका मतलब है आपको जल्दी स्वस्थ होनेकी प्रेरणा और उत्साह देना, लेकिन 
इसका अर्थ यह नहीं कि आप पूरी तरह स्वस्थ हुए बिना ही बिस्तर छोड़ दें। 
जितने आरामकी जरूरत हो, कीजिए ताकि बीमारी दुबारा न उभर पाये। ऐसी बातोंमें 
जल्दबाजीसे काम बिगड़ता है। 

आपके निर्देशोंके अनुसार मैंने धारालाओंके नाम एक अपील लिखकर श्री 
फूलचन्दको' दे दी है। 

आशा है, शनिवारकी शामतक मैं बारडोलीमें रहँगा और उसके बाद बम्बई 
जाऊँगा। अधिकसे-अधिक गुरुवारतक वहाँसे छौट आनेकी आशा रखता हूँ और उसके 
बाद, अगर इस बीचमें आपकी तबीयत बेहतर हुईं होगी और आपकी इच्छा होगी तो, 
मैं आपको खेड़ाके लिए दो-तीन दिन दूँगा। हमारी तैयारी ठोस और पक्‍की होनी 
चाहिए। स्वदेशीकी जड़ें गहरी जम जानी चाहिए, अस्पृश्यता सचमुच समाप्त हो 
जानी चाहिए और हिन्दू-मुस्लिम एकता सच्ची होनी चाहिए। यह सब अहिसात्मक 
भावनाके बिना असम्भव है। 


१. फूलचन्द कस्तूरचन्द शाह, सौराष्टके एक राजनीतिक और रचनात्मक कार्यकर्ता । 


५४४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 
पुरे परिवारसे मेरा सस्नेह निवेदन करें। ईश्वर आपको स्वस्थ बनाये । 


आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ९५९७) की फोटो वकलसे। 


२२१. भाषण : बारडोलीमें 
[३ दिसम्बर, १९२१ | 


उन्होंने कहा, इस ताललुकेसें में पिछले दो दिनोंसे हूँ। इस बीच में जो कुछ 
देख सका हूँ, उसके बाद में यहाँके लोगोंकों हादिक बधाइयाँ ही दे सकता हूँ। यह 
लोगोंके लिए बहुत प्रशंसनीय बात है कि उन्होंने अपने मनसे अस्पृश्यताको इस हृदतक 
निकाल दिया है और उन्होंने आम तौरपर जिस तरह शान्ति बनाय रखी है, उसके लिए 
वे अधिकसे-अधिक सराहनाके पात्र हें। लेकिन मुझे यह जानकर बहुत गहरा दृः्ख 
हुआ कि स्वदेशीके मामलेमें ऐसा बहुत-कुछ नहीं किया गया हैं जो करना चाहिए, 
हालाँकि स्वदेशी सबका सार है। आप लोग अब भी खह्दरके लिए बाहरी लोगोंको 
उदारताके मोहताज हें, जिससे प्रकट होता है कि कताईके साथ-साथ अभी गाँवोंमें 
बुनाईका प्रवेश नहीं हुआ है। यह एक बहुत बड़ी खामी है। हर गाँव कुछ करघे 
स्थापित कर देवा कोई मुह्िकल काम नहीं है। औरतें मोटा और कमजोर सृत इसलिए 
कातती हें कि गाँवोंमें अभी बुनाई नहीं होती ओर इसलिए उस सुतको परीक्षा नहीं 
हो पाती। यह काफी नहीं है कि श्रोताओंमें से बहुत ज्यादा लोगोंने खादी पहन रखी 
है। में इस तथ्यकी उपेक्षा नहीं कर सकता कि बहुत-सी औरतोंन खादी इसलिए नहीं 
पहनी है कि उतनी खादी मिलती नहीं। उपाय स्वयं आपके ही हाथोंमें है। मुझे 
पुरा विदवास है कि आप चौकेम अपना परिश्रम बचानेके लिए बाहरसे आटा गुंधवाना 
मंजूर नहीं करेंगी। यहु व्यवस्था बेतुकी होगी और उतनी ही बेतुकी बुनाईके बिना 
बाताई भी है। अगर आप अपने सनसें तय कर लें तो में जानता हूँ कि बहुत जल्दी 
इसे सीखा जा सकता है। स्वराज्य आप चन्द महानोंमें ही प्राप्त कर सकते हूँ, उससें 
वर्षों छगनेकी कोई बात नहीं है। में चाहता हूँ कि अब इतना-कुछ कर लेनके बाद 
आप पुर्णता प्राप्त करनके लिए और भी कठोर अम करें। अगर अबतक आप सार्व- 
जनिक सभाओंमें अछत्तोंके आगमनका स्वागत करने लूग गये हें और उन्हें आपन अपने 
कुओंका भी उपयोग करने दिया है तो आपसे यह आशा करना उचित ही होगा कि 


१. पिंछडे शीषेकसे प्रकट है कि गांधीजीने बार्‌डोंली ताब्लुका शनिवार तारीख ३ दिसाबरको छोड़ा 
था और रिपोरमें उल्छेख है कि यद भाषण गांधीजीने वहासे रवाना दोनेके कुछ ही समय पहले दिया था। 


भाषण : बारडोलीमें द ५४५ 


आप एक कदम आग जायें। उदाहरणके लिए, उनके घरोंमें जाकर शंकाशील माता- 
पिताओंको अपने बच्चोंकों राष्ट्रीय स्कूलोंमें भेजनेके लिए समझायें-ब॒झयें। 

सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक तथा अन्य संस्थाओंके बहिष्कारके लिए आपके 
ताल्लकेमें कहीं-कहीं अबतक जो तरीके अपनाये गये हैँ, आगे उनसे सिन्न और अच्छे 
तरीकोंसे काम लिया जा सकता है। जेसी कि खबर है, कुछ स्वयंसेवकोंन माता- 
पिताओंके दयाभावकोी जगानेके लिए इस खबालसे अनशन किया कि वे अपने-अपने 
बच्चोंकों इन संस्थाओंसे हुदा लें। यहु अनशन भी एक तरहसे नेतिक हिंसा ही है। इस 
उपायके अवलूमस्बनका परिणाम आम तौरपर यह होता है कि लोग कहुनेवालोंकी बात 
अनिच्छापुर्वक मान लेते हैं। लेकिन असहयोगियोंके लिए यह आचरण वांछनीय नहीं 
है, क्योंकि वे तो सभीके लिए अधिकसे-अधिक स्वतन्त्रताकी वकालत करते हैं। लेकिन 
में चाहता हूँ, बारडोलीकी शानदार उपलब्धिकोी कोई खामी बतानका मतलब लोग 
यह न समझें कि में अपनी निराशा व्यक्त कर रहा हूँ। यह तो है कि में बारडोली 
तहसीलके लिए यह नहीं कहु सकता कि उसने तत्काल सविनय अवज्ञा करनेकी योग्यता 
प्राप्त कर ली है, और इसलिए उसे पूरे अंक तो नहीं दे सकता, लेकिन साथ ही आपके 
सम्तोषके लिए में आपको बड़े हर्षके साथ आइवस्त करता हूँ कि सविनय-अवज्ञा और इस 
तरह स्व॒राज्यकी तैयारीके रास्तेपर मेंने किसी भी अन्य ताल्लुकेकी अपेक्षा! बारडोलीको 
ज्यादा अच्छी तरह चलते पाया है। आपकी सादगी और उत्कदताका तो कोई सानी 
नहीं है। हिन्दू-मुस्लिम एकता जितनी सुरक्षित और निश्चित यहाँ है उतनी और कहीं 
नहीं। मुझे आशा है कि बारडोली अपने इस महान उपक्रमसें इसो उत्साहके साथ 
लगा रहेगा, और तैयारीके रूपमें अब जो थोड़ा-बहुत करना बच रहा है उसे भी वह 
यथाससय पूरा कर लेगा। केवल तभी आप मुझे एक बार फिर बुलाकर कह सकते 
है. कि “अब आप हमारे युद्धका संचालन करिये” और इसी तरह आप मुझे एक 
शास्तिपूर्ण ऋन्‍्तिका नोतृत्व करनेका आनन्द दे सकते हें, बशत कि तब भी उसकी 
आवद्यकता बची रहे। 

[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऑनिकल, १०-१२-१९२१ 


२६९१-३५ 


२२२. ग्र किल्‍्ली 


ताप त्रिविध प्रेम-आप दूर ही कर। 
““- तुलसीदास 


बड़ी-बड़ी संस्थाओंमें सभी कमरोंके तालोंके छिए एक चाबी रहती है। सभी 
कमरोंके ताले उससे खुल जाते हैं। अलग-अलग चाबियाँ भी रहती हैं; परन्तु व्यवस्थापक्र- 
के पास एक ऐसी चाबी रहती है जो सबमें रूग जाती है। उसे अंग्रेजीमें मास्टर 
की कहते हैं। गुर किलल्‍ली ” उसीका अनुवाद है। 

धारा-सभाओंका बहिष्कार करनेसे कौंसिलोंमें जानेवाले रुक सकते हैं; मदरसोंके 
बहिष्कारसे मदरसे जानेवाले, और अदालतोंके बहिष्कारसे मुकदमेबाज, किन्तु जब हमारी 
अपीलोंका इन सभीपर असर नहीं पड़ता तब हमारे कार्यक्रमकी सफलताके विपयमें 
पर्याप्त शंकाएँ की जाने लगती हैं। 

परन्तु इत सब बाधाओंकी गुर किलली प्रेम है। और वही हमारे सब लछोगोंके 
लिए रामबाण है। 

जिस असहयोगमें प्रेम नहीं वह राक्षती असहयोग है, और जिसमें प्रेम है वह 
ईरवरी । हजरत मुहम्मदने तेरह वर्षतक मकक्‍काके अरब लोगोंके साथ जो असहयोग 
किया वह प्रेमके ही वश होकर किया। मककाके लोगोंकी आंखें उन्होंने प्रेमके बलपर 
ही खोलीं। मीराबाईने राणा कुम्भाके साथ जो असहयोग किया उसमें द्वेष नहीं था। 
राणा कुम्भा द्वारा दिये गये कठोर दण्ड उससे प्रेम-पूवेंक स्वीकार किये। हमारे असह- 
योगका मूल भी प्रेम ही है। उसके बिना सब फीका, सब खाली है। प्रेम हमारे लिए 
केवल मुख्य चाबी ही नहीं बल्कि वह हमारे लिए एकमात्र चाबी है। शिक्षालूयोंका 
त्याग करनेवाले लोग यदि त्याग न करनेवालोंसे द्वेष करें तो त्याग करनेबाजेंका त्याग 
निरर्थक कहलायेगा। धारा-सभामें जानेवालोंके साथ द्वेष किया जाये तो हमारा थारासभा- 
का त्याग बेकार हो जाये। जो हमारे मतको न मानें उन्हें प्रेमसे जीतता तो धामिक 
वृत्ति है और उनपर रोष करना राक्षसी, वास्तिक वृत्ति है। 

हमें शर्मके साथ यह कबूल करना चाहिए कि हमारे त्यागर्में कुछ-न-कुछ रोष 
और जहर बाकी रहा है, और इसीसे यह त्याग न पूरी तरह फूलछा, न पूरी तरह 
फैछा। जितने आदमियोंने त्याग किया है उन्होंने यदि त्याग न करनेबालोंके प्रति 
देष न किया होता तो हमारी हाढ़॒त आज बहुत ही अच्छी होती और हम स्वराज्य 
स्थापताकी अवस्थामें होते। 

अतएव हमारा बड़ेसे-बड़ा काम यही है कि हम' चारों ओर प्रेमकी वर्षा कर दें। 
प्रेम बरसानेका अर्थ यह नहीं है कि हम उनके साथ हो जायें। वह तो मोह होगा, 
. गलत काममें साथ देता कहलायेगा। हम अपने विरोधियोंके साथ भी प्रेम रखें, उन्हें 
मूर्ख न मानें और उत्की सेवा करें--यह प्रेम है? हिन्दू यदि हिन्दूपर प्रेम करे 
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तो इसमें कौन बड़ाई है? हिन्दू यदि मुसछमानके साथ भी उतना ही प्रेम करें, उनके 
रिवाजोंको बरदाइत करें तो यह अच्छाईकी निशानी है। असहयोगी असहयोगीके साथ 
मेलजोल रखे तो इसमें कौन खूबी है? परन्तु असहयोगी सहयोगीके साथ तीब्र मतभेद 
होते हुए भी, मुहब्बत करे, धीरज रखे -- यह वीरता है, नम्नता है। उनको बदनाम 
करने, तुच्छ मानने और धिककारने में बड़प्पन नहीं है। बड़प्पत उनके घर नंगे पैर दौड़े 
जाकर उनकी सेवा करनेमें है। 

हमने अपना यह कत्तेव्य जितना चाहिए उतना नहीं निबाहा। मैंने भी इसके 
विषयमें लिखा और कहा; परन्तु जितना चाहिए उतना जोर नहीं दिया। मुझे इसका 
पछतावा हो रहा है। बम्बईके अनुभवने मेरी आँखें खोल दी हैं। बम्बईके अनुभवने 
बतला दिया है कि मेरी सहिष्णुता उथधछी थी। जब-जब सहयोगियोंके ऊपर शाब्दिक 
आक्रमण हुए, तब-तब यदि मैंने कड़ाईसे काम लिया होता तो आज हम बहुत उन्नति 
कर चुके होते। जब कभी किसीने जबरदस्ती किसीकी टोपी छीनी तब यदि हर बार 
मेने उसका जोरसे विरोध किया होता तो आज उसका बड़ा अच्छा फल मिला 
होता। ऐसे महान संग्रामके वायकपदका उपभोग करना और पूरे तौरपर जाग्रत न 
रहना महापाप है। यह में जानता हूँ। इस युद्धके नायकमें यदि दीनता, दुर्बलता, और 
लाचारी हो तो उसे अपना पद छोड़ देना चाहिए। 

जहाँसे भूले हैं, अब वहींसे हमें अपनी भूल सुधारनी होगी। 

अब हमें अपने मतसे सहयोगियोंके प्रति, पारसियों और ईसाइयोंके प्रति, तथा 
अंग्रेजोंके प्रति रोषको निकाल डालना चाहिए। उन्हें भी भाई समझना चाहिए। उनका 
हम बहिष्कार न करें। उनके पानी, नाई आदिको न रोकें। उन्हें खाना खिलाकर खायें, 
उनकी सेवा फरके प्रसन्न रहें । सभी धर्मोमें निहित इस नियमका रहस्य समझ सकनेके बाद 
ही स्व॒राज्य जल्दी और आसानीसे मिल सकेगा, उसके पहले नहीं। अतएवं जहाँ-जहाँ 
कानूनके सव्रिवय-भंगकी तैयारियाँ हो रही हैं वहाँ-वहाँ हमें सबसे पहले यही काम 
करना है कि वहाँ जितने सहयोगी हैं उन सबके साथ मेल-मुहब्बत करें और मतभेद 
रहते हुए भी मित्रता कायम रखें। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ४-१२-१९२१ 


२२३. हिन्दू-मुस्लिस-पारसी 


मुझे हिन्दुओंकी ओरसे तथा उसी तरह पारसियोंकी ओरसे पत्र प्राप्त होते 
रहते हैं। इन पत्रोंमें वे एक-दूसरेके दोष बताते रहते हैं। ऐसा करनेसे हम सच्ची 
एकताकी स्थापना नहीं कर सकते। हिन्दुओं और मुसलमानोंको याद रखना चाहिए 
कि पारसी कौम छोटी है और लगभग एक ही स्थानपर रहती है। इसलिए हमें उनके 
दोष ही दिखाई देते हैं, हम उनके गुणोंकों भूल जाते हैं। यदि हम परिवारके लोगोंके 
दोष ही देखें तो जगतमें पूर्ण तो हम अपनेको ही मानेंगे और बाकी सब तो दोपोंसे 
इतने भरे हुए जान पड़ेंगे कि उनका स्पर्श-मात्र करनेसे हम अपनेको दूषित मानेंगे। 
लेकिन सत्य यह है कि इस तरह दोष देखनेवाला ही सबसे बड़ा पापी होता है। 

दोष देखनेवाला अपनी दुर्बलताका परिचय देता है। और जो हिन्दू या मुसलमान 
पारसियोंके दोष निकालते रहते हैं वे अवश्य दुर्बंल हैं। अगर हम अपने ही दोष देख सकें 
तो हम खुद उन्नति करें और औरोंको भी उन्नत करें। हमारा सबसे भारी दोष तो यह 
है कि हम सहिष्णुता खो बैठे हैं। नये धर्मको अंगीकार करनेके बाद हम उसकी मर्यादा 
भूलकर धर्मोन्मित्त बन गये। हमें असहयोग हाथ लगा; हमने उसकी कीमत पहिचानी; 
इसलिए जो इसे नहीं पहचान पाये उन्हें हमने बेअक्ल, अज्ञानी, देशद्रोही और पापी 
माना ! ऐसा करके हमने अपने असहयोगको छांछित किया है। अभी कछूतक हम 
भी सहयोगी ही थे, इस बातकों हम भूल गये। हमने धीरज खो दिया। बलपूर्वक 
लोगोंसे विलायती कपड़ेकी टोपियोंको उतरवाया, लेकिन अपने पास पड़ी विलायती 
धोतियोंकों तो हम भूल ही गये हैं। 

पारसी भाइयोंकी हमने बहुत आलोचना करती शुरू कर दी। हमने मान लिया 
कि ये कभी समझनेवाले नहीं हैं। इन्होंने अंगोरा-कोषमें, तिलक-कोषमें चन्दा दिया था, 
सो भूल गये। इनमें से बहुत सारे लोग खादी पहनते हैं, पारसी बहनें भी खादी पहनने 
लगी हैं, यह सब भूल गये और पारसी भाई-बहनोंपर क्रोधित हो उठे। उनमें से अनेक 
व्यक्तियोंने जो त्याग किया है उसे हमने बिसार दिया। 

लेकिन आपके पास इस बातका क्‍या जवाब है कि पारसियोंने ही यह सारा 
झगड़ा शुरू किया है? कोई ऐसा प्रदव पूछ सकता है। हम यदि एक लाख होते 
तो क्‍या करते, क्या इसका विचार हम नहीं करेंगे ? हम बाईस करोड़ अथवा सात 
करोड़ न हों, हिन्दुस्तानमें हमारी संख्या केवल एक लाख रह जाये तो हम क्या करेंगे 
-- इसका अगर हम खयाल करें तो हमें पता चले। प्रत्येक पाठकको किसीन-किसी 
स्थानपर अल्पसंख्यामें होनेंका अनुभव आया होगा। वह उस समयकी अपनी उस 
अवस्थाका विचार करे। अभी हिन्दुओं और मुसलमानोंने भी एक दूसरेके भयकों नहीं 
छोड़ा है तो ऐसा वे' केसे मान सकते हैं कि पारसी अपने इस भयको तुरन्त छोड़ दें। 
पारसियोंके साथ वैर बाँधकर अगर हिन्दू और मुसलमान राज्य करना चाहें तो यह 
एक बूरी इच्छा कही जायेगी। अल्पसंख्यक समुदायोंके साथ मित्रता करना और उन्हें 
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अभयदान देना, हिन्दू-मुसलमानका पहला धर्म है। उतका विश्वास जीतनेके प्रयत्नमें 
उन्हें अमूल्य रत्न हाथ हछगेंगे। 
याद रखना चाहिए कि ईदवर असहायोंका सहारा है। यदि हम दुर्बलोंकी रक्षा 
करेंगे तो हम स्वयं भी रक्षाके पात्र बनेंगे। मौलाना अब्दुल बारी साहबकी यह 
बात बिलकुल सत्य है कि छोटे समुदायोंके साथ मित्रता करनेमें हमारी परीक्षा होगी। 
उन्हें निर्भय नहीं बनायेंगे तो हम स्वयं कभी निर्भय नहीं बलेंगे। 
अल्प-संख्यक समुदायोंके लोग हिन्दुओं और मृसलमानोंके पास छाचार होकर 
आयें, इसकी न तो उन्हें अपेक्षा करती चाहिए और न उनके साथ ऐसा व्यवहार 
ही करना चाहिए। हमारा धर्म है कि हम पारसी, ईसाई आदिको अपने पास स्वयं 
बुलायें, उनके प्रति मैत्रीका भाव रखें। 
ऐसा करते समय मैं झूठी खुशामदकी सिफारिश नहीं करता। उनके दुःखर्में भाग 
लेना, उनके साथ झगड़ा न करना, वे सरकारके साथ सहयोग करें तो सहन करना, उनके 
विदेशी कपड़े पहननेकी टीका न करना, उसके कारण उनपर क्रोध न करना और शुद्ध 
हृदयसे उन्हें अपना भाई समझना -- यह सब करना जरूरी है। अगर हमारे पड़ोसमें 
दो-चार पारसी और ईसाई रहते हों तो उनके साथ हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना 
चाहिए मानो उन्हें कभी हम मिले ही न हों, बल्कि हमारा धर्म यह है कि हम उनको 
सेवा करें और उनसे परिचय बढायें। 
[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, ४-१२-१९२ १ 


२२४. कांग्रेसका आगामी अधिवेशन 


इस अंकके प्रकाशित होनेके बाद कांग्रेसके आगामी अधिवेशनके शुरू होनेमें बीस 
दिन रह जायेंगे। यह अधिवेशन दूसरे अधिवेशनोंसे बिछकुल भिन्न प्रकारका होगा। 
इसमें कांग्रेस स्व॒राज्यकी प्राप्तिका उत्सव तो नहीं मनायेगी तथापि उसे कुछ उसके 
जैसा ही करना पड़ेगा अर्थात्‌ उसे हर तरहसे अपने कार्यमें स्वराज्यकी योग्यता 
बतानी पड़ेगी। व्यवस्थामें कौशल, विवेकमें पूर्णता, निर्भीकता और स्वतन्त्रतामें किसी 
प्रकारकी कोई त्रुटिका न होना -- यह सब हमें बताना पड़ेगा। 

व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी भी चीजको न भूलें। खाने, रहने, 
नहाने और सफाईका पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। कूड़ेके स्थानपर कूड़ा, पानीके स्थान- 
पर पानी होना चाहिए। कड़ा, पानी और मैला बहुत ज्यादा होनेके बावजूद जहाँ दृष्टि 
जाये वहाँ स्वच्छता दिखाई देनी चाहिए। कहीं भी पानीके गड़ढे नजर न आयें। 
टट्टियोंका उपयोग तो सब करें, लेकिन जहाँ देखो वहाँ सफाई नजर आनी चाहिए। 
यह तो शरीरका प्रथम धर्म है और चूँकि इकट्ठे होनेवाले हम सब लोग शरीरधारी हैं 
इसलिए हमारी दृष्टि सबसे पहले स्वच्छताकी ओर जानी चाहिए। खादीनगरको 
स्वच्छताका आदर्श पदार्थपाठ होना चाहिए। 


सम्पूर्ण गांधी वादमय 


लोगोंको पहलेसे ही पत्रिकाओंसे, भाषणोंसे इस बातकी तालीम देनी चाहिए कि 
वे तनिक भी आवाज न करें, झुण्ड बना-बनाकर खादीनगरमें खड़े न रहें, स्वयंसेवकोंके 
सुझावोंकों मानें। जहाँ जानेकी मनाही हो या मनाही की जाये वहाँ न जायें और जहाँ 
जायें वहाँ वे सब ऐसा कुछ न करें जिससे दूसरोंकों असुविधा हो। ये संघमें रहनेकी 
हमारी योग्यताके लक्षण हैं और जो इस अवसरपर प्रकट होने चाहिए। 

स्वयंसेवक गरीब व्यक्तिको भी तू न कहें। वे सबको सिपाहीकी तरह आदेश न 
दें; जो कहना हो उसे विनयपूर्वक कहेँ। स्वयंसेवकोंका व्यवहार सामान्य सिपाहीसे 
उलठा होता है। 

दुकानदार जो बेचें, उसके ठीक-ठीक दाम लें; आये हुए मेहमानोंको लूटठनेका 
विचार न करें। इससे सिद्ध होगा कि हम सभ्य और सुशिक्षित लोग हैं। 

वहाँ तथाकथित तथा सच्चे असहयोगियोंका काफी बड़ा समुदाय इकट्ठा होगा। 
वे ऐसा न मानें कि उन्हें पृथ्वीके राज्यका पट्टा मिल गया है। वे सिर्फ यह मानें कि वे 
सेवा करनेके लिए पैदा हुए हैं। हम ऐसी आशा रखते हैं कि सब लोग खादी पहनकर 
ही आयेंगे। [ स्वागत-समितिके | सभी सदस्य और कांग्रेसके प्रतिनिधि, ये सब खादी 
पहनकर ही आयें लेकिन अतिथि अथवा यात्री अथवा दर्शक चाहे जिस पोझाकमें आयें, 
कोई उनका अपमान न करें। जो सहयोगी माने जाते हैं, उनकी बात भी विनयपुर्वक 
सुनी जाये। कोई बालककों भी हाथ न लगाये। कोई किसीके कपड़ेको तन छुए। “ देख 
बिचारी बकरीका भी कोई न पकड़े कान *, यह कविता इस राज्यके सम्बन्धमें तो 
गलत साबित हुई है, केकिन स्वराज्यके सम्बन्ध्में गलत साबित न' हो, यह हमें बता 
देता होगा। 

यदि हम स्वागत समितिके अध्यक्षपर ही सारा बोझ डालनेका विचार रखते 
हों तो हम आजसे ही कांग्रेसके इस अधिवेशनको विफल हुआ मान सकते हैं। स्वागत- 
समितिका अध्यक्ष तो निमित्त-मात्र है। उसे मदद करनेवाले हजारों होंगे तभी वह यश्ष 
प्राप्त कर सकेगा। उसके हाथपर स्वयंसेवक हैं। अहमदाबादके स्वयंसेवक अगर प्रत्येक 
स्थानपर फैल जायें, अपने कार्यसे उसे सुवासित करें, तभी काम अच्छी तरहसे हो 
सकता है। एक भी अनजान व्यक्तिको भठकना न पड़े। जाने-माने और अपरिचित, 
दोनों तरह॒के प्रतिनिधियोंके लिए ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। 

ये तो हमारी योग्यताकी निशानियाँ हुईं; प्रभुसे' मेरी प्रार्थना है कि अहमदाबाद 
और गुजरातके लोग इसमें उत्तीर्ण हों। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ४-१२-१९२१ 


प्‌ प्‌ | 


२२५. टिप्पणियाँ 


मेरा अज्ञात 


गुजरातके भूगोलके सम्बन्धर्में मेरे अज्ञानका कोई हिसाब नहीं है। आनन्दके एक 
निवासी और खेड़ाके मुखिया अब्बास साहब अभिमानपूर्वक मुझे मेरी भूल बताते हैं 
कि डाकोर कोई आननन्‍्दमें नहीं है कि उसके सुधारका बोझ में आनन्दके कन्धोंपर डाल 
सकूं। यद्यपि में यह जानता था कि डाकोर ढासरा ताल्लकेमें है तथापि लेख लिखते 
समय में भूलसे डाकोरकों आनन्दमें लिख गया। इस अज्ञानके लिए मैं पाठकोंसे क्षमा 
चाहता हूँ, तथापि में अपनी भूलपर कायम रहना चाहता हँ। सरकारकी सहूलियतके 
लिए डाकोरजी भले ढापरामें रहे, लेकिन आनन्द अपने उत्तरदाथित्वकोीं नहीं छोड़ 
सकता। आनन्द ताल्लकेके सब निवासी धामिक अर्थात्‌ शूरवीर, विवेकी और सदाचारी 
बनें तथा इसका असर उनके पड़ौसमें रहनेवाले डाकोरके लोगोंपर न पड़े, यह हो ही 
तहीं सकता। डाकोरको सुधारनेके बोझको में आनन्द ताल्लकेपर नहीं डालता। लेकिन 
डाकोर मेरे लिए आनन्द ताल्लकेमें होनेवाले सुधारोंका थर्मामीटर होगा। 


हृदप-परिवरतेवद्की आवश्यकता 


जिन सुधारोंकी मुझे जरूरत है, जिन सुधारोंसे ही आनन्द और बारडोलीको 
विजय प्राप्त हो सकती है, वे सुधार अगर ऊपरी दिखावा-भर हुए तो व्यर्थ जायेंगे। 
उनका प्रभाव गहरा होता चाहिए। लोगोंके हृदयका परिवर्तन होना चाहिए। भय 
दूर हो गया है, इसका दिखावा नहीं, भयका सचमुच नाश होना चाहिए। शान्तिका 
दिखावा नहीं, उसका ज्ञानपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। खादीका स्वांग नहीं, 
उप्तका शौक उत्पन्न होना चाहिए। चरखेकी पूजा नहीं, प्रत्येक घरमें उसका धर्म 
समझकर उपयोग किया जाना चाहिए। तभी हमारी जीत होगी। अगर हृदयमें हम 
गूलामीका सेवन करते रहे तो हमें स्वतन्त्रता कभी नहीं मिलेगी। 


अनोखी लड़ाई 


यह कसौटी सत्यकी अर्थात्‌ सत्यके आग्रहकी है। संसारमें आजतक किसी भी 
राष्ट्रने केवल सत्यके आग्रहका दावा करके स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं की है। जो अनुकूल 
मालूम हुआ वैसा करके राष्ट्रोंनें स्वतन्त्रता नहीं, अन्य राष्ट्रोंपर सत्ता प्राप्त की है। 
इंग्लैंड स्वृतन्त्र नहीं, सत्तावान्‌ है। उसने हमें गुलाम बनाया है। गुलामको अपना मालिक 
स्वाधीन-जैसा दीख पड़ता है और वह भी उसके जैसा बननेका प्रयत्न करता है, 
अर्थात्‌ दूसरोंको गुलाम बनानेमें आनन्दका अनुभव करता है। यह गुलाम स्वतन्त्र नहीं 
बनता; हमेशा अपनेसे अधिक बलशाली व्यक्तिका गुलाम ही बनता है। 


१, देखिए “ पत्र): बारडोली ओर .आनन्दके निवासियोकि नाम”, २७-११-१९२१ । 


ह 2 सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


सत्य अर्थात्‌ सत्य 

लेकिन इस समय में पाठकोंको इतने गहरेमें नहीं ले जाना चाहता। उसका 
रूप जो भी हो, हमने अपनी स्वतन्त्रता सत्याग्रह द्वारा प्राप्त करनेकी प्रतिज्ञा की है। 
इसलिए मिथ्याचारसे तो वह हमें मिलनेवाली नहीं है और जो बिना समझे अथवा 
समझनेके बावजूद छलपूर्वक सत्याग्रहमें शामिल हुए होंगे उन्हें खुद सनन्‍्तोष नहीं मिलेगा, 
जनताको भी वे सन्तुष्ठ नहीं कर सकेंगे और अन्तमें वे देखेंगे कि उनके हाथ कुछ भी 
नहीं लगा है, और सचमुच ऐसा ही होगा। क्‍या ढेढ़ और भंगीके प्रति तिरस्कारका 
भाव रखकर और स्पर्श करनेका केवछ ढोंग रचकर हम अस्पृश्यताके पापसे मुक्त 
हो जायेंगे ? हम जबतक मनसे मलिनताकों दूर करके उन्हें अपने भाई-बहनके जैसा 
नहीं समझेंगे और उनके दुःखमें दुखी नहीं होंगे तबतक हम स्वतन्त्र नहीं होंगे, क्योंकि 
तबतक हम उसके योग्य नहीं होंगे। वे ही हमारी प्रगतिको रोकेंगे। कोई व्यक्ति अपने- 
आपको इस भुलावेमें डालकर कि उसे ज्वर नहीं है और उसमें पर्याप्त शक्ति है, 
कितनी दूरतक जा सकता है। भयके कारण ही अगर हम हिन्दू और मुसलमानकी 
दोस्तीका ढोंग कर रहे होंगे तो हम अन्तिम घड़ीतक कभी एक साथ नहीं रह सकते 
और हमारे मनकी मछिनता ठीक समयपर उभरकर ऊपर आ जायेगी। हमारी पूरी 
कसौटी हुए विना हमें स्व॒राज्य कैसे मिलेगा ? और कदाचित्‌ अंग्रेज अधिकारी एक 
बार धोखा खा भी जायें तो भी हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरेके साथ लड़ने रूग जायेंगे। 
उस हालतमें हम कभी स्वराज्यकी शुरुआत ही नहीं कर सकेंगे। आरम्भसे ही हिन्दू 
मुसलमान एक-दूसरेसे देघ और भय करने छंगेंगे। फलूत: यह मित्रता बिलकुल सच्ची 
होगी तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। 

हमारी स्थिति 

में स्वयं स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए जितना अधीर हो रहा हूँ, मुझमें उतना ही 
घेये भी है और हर व्यक्तिको मेरी सलाह है कि वह भी ऐसा ही बने। हमने जिस 
उपायोपर अमर करनेका निरचय किया है, अगर हम उनपर सचमुच अमछ करें 
तो स्वराज्य प्राप्त करना आसान है। और इन उपायोंके बिना में इस वर्ष तो क्‍या 
इस युगमें भी स्वराज्य प्राप्त करता असम्भव समझता हूँ। 

अन्य सब छोगोंकी अपेक्षा हमारी स्थिति भिन्न है, यह वात हमें याद रखनी 
चाहिए। हमारी संख्या ही हमारा बल है और यही हमारी दुर्बछता है। हिन्दुस्ताव- 
की' तरह किसी भी देशमें ऐसे भिन्नधर्मी छोग नहीं रहते जो आजतक एक-दूसरेको 
अपना शत्रु मानते हैं, किसी भी देशमें हिन्दुस्तानकी भाँति जनताका एक बड़ा हिस्सा 
अस्त्र-शस्त्रके प्रयोग्से इतना नहीं डरता और किसी भी देशमें मनुष्य-जातिका इतना 
अपमान नहीं किया जाता जितना हिन्दुस्तानमें ढेढ़ और भंगीका किया जाता है। 
इसलिए हमारे देशके रोगका उपचार भी नया होना चाहिए। 


.. भूलमे न रहें 
गुजराती भूलमें न रहें ऐसी मेरी इच्छा है। छकड़ीकी तलवारसे हमारा काम 
नहीं चलनेवाला। सत्याग्रहकी तलवार फौलादकी तलवारकी अपेक्षा अधिक पैनी और 
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तेज है। यह कोई बच्चोंका खेल नहीं, यह तो एक खरा और सच्चा खेल है। इसमें 
झूठको तनिक भी अवकाश नहीं । यदि हम सच्चे बनें तो इसी वर्ष स्वराज्य मिल 
जाये। लेकिन स्वराज्य मिलनेसे हम आज जो कर रहे हैं उसमें कोई फर्क पड़नेवाला 
नहीं है, हमारी मुश्किलें कम होनेवाली नहीं है। अभी तो हममें से अधिकांश लोगोंका 
समय लड़तेंमें अर्थात्‌ प्रहारकों सहनेमें जाता है। लेकिन बादमें तो हमें निर्माण करना 
होगा, नाजुक प्रश्नोंका निर्णय करना होगा, देशका शासन-प्रबन्ध चलाना होगा। क्‍या 
हम फिरसे अस्पृश्यताको दाखिल करेंगे ? बादमें हम खादी कम पहनने छगेंगे कि 
ज्यादा ? बादमें हम चरखेको जला डालेंगे या उसे और ज्यादा चलायेंगे? क्‍या बादमें 
हिन्दू मुसलमानोंको और मुसलमान हिन्दुओंकों तथा ये दोनों ईसाइयों और पारसियोंको 
भुला देंगे और एक दूसरेके लिए अपरिचित बन जायेंगे ? क्‍या बादमें हमें स्कूल चलाने- 
की जरूरत न रहेगी अथवा अभी जो स्कूल सरकारी कहलाते हैं उतका भी प्रक्‍न्ध 
हमें करना पड़ेगा ? क्‍या बादमें हम अदालतोंमें और ज्यादा भीड़ लगाने लगेंगे अथवा 
बादमें वकालतकी मौजूदा पद्धतिकों भी बदलकर अदालतोंका संगठन आज जैसा है 
उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तत करेंगे ? कोई मन-ही-मत इस बातका भरोसा न रखे कि 
बादमें तो हमारे पास एकाएक कार्यदक्ष व्यक्तियोंकी बरसात होगी। अगर आज इसकी 
कमी है तो उस समय और भी ज्यादा कमी होगी। देशका शासन-प्रवन्ध हमें चलाना 
होगा। उसका बीज तो हमने नागपुर कांग्रेसमें बो दिया। जैसा हमने बोया है वैसा 
हमें काटना भी होगा। 


एक वर्ष बाद 


इसलिए यदि कुछ लोग ऐसा मानते हों कि दिसम्बरके बाद हम हवाखोरीके 
लिए निकल पड़ेंगे तो इसके जैसी कोई और भूल नहीं हो सकती। स्वराज्य अभी 
मिले अथवा बादमें, हम आज जो कर रहे हैं, उसमें बहुत ही कम परिवतेन होगा। 
बादमें भी आत्म-शुद्धिका कार्य तो हमें करते ही रहना होगा। आज उसमें जो अपू- 
ता है तब हमें उसे पूरा करता ही होगा । यदि आनन्द, बारडोली आदि लड़ना 
चाहते हैं तो वे यह समझ लें कि एक बार रणक्षेत्रमें उतरनेके बाद एक वर्ष छगे 
अथवा अनेक वर्ष, वे फिर पीछे नहीं हट सकेंगे और वे यदि आगे आयेंगे तो जैसे 
उनकी विजय होनी निश्चित है वैसे ही उन्हें इस समय कष्ट सहन करनेका निश्चय 
भी करना होगा। वे कदम आगे न बढ़ायें तो उन्हें कोई कुछ कहनेवाला नहीं है, 
छेकिन एक बार कदम बढ़ानेपर उनके लिए छड़ने अथवा मरनेके सिवा कोई और 
चारा न रहेगा। इतना शौर्य और धैर्य अनिवाये है। 


क्‍ निराश न हों 
ये वाक्य मैं गुजरातियोंको निराश करनेके लिए नहीं लिख रहा हूँ। बल्कि उन्हें 


उनका कत्तंव्य और उत्तरदायित्व बतानेके लिए लिख रहा हूँ | इसलिए लिख रहा हूँ 
कि वे गरूतफहमीमें व रहें --- ऐसा मानकर कि इसमें क्या बड़ी मुश्किल है। मैदानमें 


'उतरनेके बाद अपने-आपको हँसीका पात्र न बनायें। जो इस लड़ाईके रहस्यको समझ 


५प४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


गये हैं, जो सत्य और अहिंसाका सेवन करने छगे हैं वे तो मेरे ऐसा लिखनेसे तनिक 
भी चौंकतेवाले नहीं हैं। लेकिन यदि कोई गुजराती अभीतक इस लड़ाईके मर्मको 
नहीं समझा है तो वह समझ जाये, ऐसा सोचकर मैंने स्पष्ट शब्दोंमें यह चेतावनी 
दी है। 

पविन्नताकी सीमा 


खादीकी पवित्रता उसके स्वदेशी होनेमें है, यह मैं अनेक बार कह चुका हूँ। 
गेहूँ पवित्र खाद्यान्न है, लेकिन उसे संन्यासी और चोर दोनों ही खाते हैं। इसी तरह 
पवित्र खादी पाखण्डी भी पहनते हैं और पुण्यवान्‌ भी। भारतीयोंका यह शारीरिक धर्म 
है; इसका जो त्याग करता है वह भूल करता है और हिन्दुस्तानकों नुकसान पहुँचाता 
है। यह सच है कि इस सन्धिकालमें खादीमें अन्य अनेक गुणोंका आरोपण किया जाता 
है और पाखण्डी लोग खादी पहनकर अपने पाखण्डका पोषण करते हैं। लेकिन ऐसा 
अधिक समयतक नहीं चल सकता+। जब खादी पहनना हमारा सहज धर्म हो जायेगा 
तब उसकी जो कीमत होगी वही आँकी जायेगी । जिन लोगोंने खादी पहनने और 
उसका उत्पादन करनेके धर्मको समझ लिया है वे अगर किसी स्थानपर खादीका 
दुरुपयोग होते हुए देखेंगे तो भी अपने इस धर्मसे कभी विमुख नहीं होंगे। 

एक मित्रने कुछेक ऐसे प्रइन उठाए हैं जिनका उत्तर देते हुए धर्म-संकट जैसा 
महसूस होता है; उन्हें समझनेमें अब कोई कठिनाई नहीं होगी। यह हमारा सौभाग्य 
है कि अब देदमें विवाह अथवा मरण आदि प्रसंगोंमें खादीका उपयोग करना आवश्यक 
माना जाने छगा है। अहमदाबादमें अभी हालमें ऐसे अनेक विवाह हुए हैं, जिनमें पूरी 
तरह तो नहीं पर मुख्य रूपसे खादीका उपयोग किया गया। सुना है कि एक वरलने 
तो यह कहा कि अगर बहूकों खादीकी साड़ी न पहनाई गई तो वह विवाह नहीं 
करेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि खादीको उत्तेजन देनेके लिए क्‍या हमें उन विवाहों- 
में भी शामिल होना चाहिए जो अन्यथा अपवाद रूप हों? अगर हम शामिल न हों 
और कदाचित्‌ ऐसे वर-वधूकों इससे दुःख पहुँचे और वे खादीका भी त्याग कर दें 
तो ? यह प्र॒इन कायरतापूर्ण है । यदि कोई बतौर घूसके खादी पहनता है तो इसे 
हमें कदापि स्वीकार नहीं करता चाहिए। प्रत्येक वस्तुका मूल्यांकन उसके गुण-दोपकों 
देखते हुए करना चाहिए। साठ बरसका बूढ़ा भगवे रंगकी खादी और रुद्राक्षकी मारा 
पहनकर तथा भभूत लगाकर बारह वर्षकी कन्याके साथ विवाह करनेके लिए निकले 
तो भी हमें खादीकों उत्तेजन देने अथवा उसके सादेपतका बखान करनेकी खातिर 
उसकी शादीमें शरीक नहीं होना चाहिए। और उसी तरह पच्चीस वर्षका युवक अगर 
अपनी स्त्रीके मरनेपर श्मशानमें ही किसी दूसरी स्त्रीके साथ सगाई करता है और 
दूसरे दिन विवाह करनेके लिए निकल पड़ता है तो हमें उसके विवाहमें भी नहीं 
जाना चाहिए। खादीकी और विवाहकी नीति अरूग-अछूग है। विवाह दूसरी तरहसे 
उचित हो कित्तु यदि उसमें खादीका प्रयोग न किया जा रहा हो तो जिस तरह हम 
वहाँ जानेमें आनाकानी करते हैं उसी तरह खादीसे छदी हुई अनमेल जोड़ीके विवाहमें 
भी हमें शरीक न होना चाहिए। 


टिप्पणियाँ ५५५ 


इसी श्रसंगर्में मुझे एक अन्य मित्रका पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें वे दुःखी हृदयसे 
लिखते हैँ: हम खादीकी महिमासे तो परिचित हैं, लेकिन जिस विवाहमें उपस्थित 
लोग खादीसे सज्जित हों, स्त्रियाँ मी खादी पहने हों, पर अश्लील गालियाँ गा रही 
हों, तो वहाँ क्‍या करना चाहिए? खादीकी खातिर ये गन्दी गालियाँ सुनें अथवा 
खादीकी पोशाक होनेके बावजूद ऐसी गालियोंसे अपने कानोंको अपवित्र होनेसे रोकें ? ” 
इस प्रश्नको मेते कोई उत्तर देनेके विचारसे नहीं लिखा है और प्रश्नकर्ताने भी उत्तर 
पानेके उद्देश्यसे इसे नहीं पूछा है। प्रश्वकर्तानें तो टीकाके छोभसे इस रिवाजकी ओर 
मेरा ध्यात आकर्षित किया है। उतका कहना है कि जहाँ लड़के और लड़कियोंको भी 
ऐसी बीभत्स शिक्षा दी जाती है वहाँ धर्म-राज्ययी क्या आशा की जा सकती है? 
प्रश्न दुःख उपजान॑वाला है। स्त्रियाँ जिस समय ऐसे अहलीरलू गीत गाती हैं उस 
समय उन्हें उनकी अश्छीलकताका शायद ही भाव रहता होगा। ऐसी बरी आदतें गई 
नहीं हैं, इसके लिए पुरुष वर्ग ही दोषी है। पुरुष वर्गने इस बातका विचार ही नहीं 
किया कि उन्हें जो ज्ञानोपलब्धि हुई है उसे उन्हें स्त्रियोंको भी देना चाहिए। ऐसे 
विषयोंपर पुरुषवर्ग बहुत आसानीसे सत्याग्रह कर सकता है। यह यूग ववयुवकोंका है। 
वे यदि नम्न और नीतिमान हों तो ऐसी क्रुप्रथाकों तुरन्त दूर कर सकते हैं। शिक्षित 
लड़कियाँ भी ऐसे रिवाजके विरुद्ध सत्याग्रह कर उसे दूर कर सकती हैं। प्रत्येक पाठक 
बहन ऐसी कुप्रथाओंका विरोध कर सकती है। समझदार स्त्रियाँ अगर ऐसे कार्योंमें 
भाग लेनेसे इनकार कर दें तो यह रिवाज तुरन्त बन्द हो जाये। 


बेधेल जोड़ी 


बेमेल जोड़ों तथा पुरुषोंके दूसरी और तीसरी बार विवाह करनेकी समस्या कठिन 
है। यह गनन्‍्दगी शायद काठियावाड़में सबसे अधिक है। जबतक गरीब माता-पिता 
अपनी लड़कियोंकोीं बेचनेके छिए और विषयान्ध धनवाव केवल अपनी विषय-वासनाकी 
तृष्तिके लिए पंसा देनेको तैयार होते हैँ तथा जबतक समाज इस बातकों सहन कर 
सकता है तबतक इस गन्दगीका दूर होना रगभग असम्भव है। स्वराज्यकी प्रवृत्तिमें 
धर्मकी जो झाँकी दिखाई दे रही है उसके सिलूसिलेमें अगर पुरुष अपनी विषय- 
वासनाको मर्यादित करना सीखें तो ही साठ वर्षके बूढ़े पत्नीकी मृत्यु होनेपर दूसरे 
ही दिन विवाह करनेसे रुकेंगे। समाज अगर दूसरोंके दोषोंकी चौकसी-भर करे तो यह 
सुधार नहीं हो सकता। ऐसे दुः:खोंका निवारण तिरस्कारसे नहीं हो सकता। यह तो 
केवल विवेकसे, दलीलसे और दयासे होगा। जो पिता अपनी लड़कीको बेचता है और 
जो उस लड़कीकों खरीदता है, वे दोनों रोगी हैं और दयाके पात्र हैं। अगर हम 
हमेशा उनका तिरस्कार करेंगे तो वे अपना हृदय कठोर बना लेंगे और निर्लंज्ज हो 
जायेंगे। लेकिन यदि हम उनके रोगका उपचार कर उन्हें शर्मिन्दा करेंगे तो वे अवश्य 
मर्यादा सीखेंगे। प्रत्येक जाति-बिरादरी इस सम्बन्धमें समय रहते सुधार कर सकती है। 
ऐसे विवाहोंमें समझदार छोग शरीक न हों, इस बातको में केवल उपचारके रूपमें 
ही नहीं देखता, बल्कि इसे धर्म मानता हँ। इस धर्मके पालनमें दया होनी चाहिए, 
तिरस्कार अथवा अभिमान नहीं। 


५५६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
धाराला, गरासिया आदि भाइयोंसे 


आप क्षत्रिय होनेका दावा करते हैं। इस धर्म-यज्ञर्में हमें सब कौमोंका, सब वर्णोंका 
सहयोग चाहिए। जबतक सब लोग एक-दूसरेकी भाई न मानेंगे और एक-दृूसरेकी 
रक्षा करना नहीं सीखेंगे तबतक स्वराज्य मिलना कठिन है। 
क्षत्रियका धनन्‍्धा तो विशेष रूपसे रक्षा करनेका ही है। इसके विपरीत घाराला 
भाइयोंमें से अधिकांशने उल्टा रास्ता अपनाया है। उनपर तो सरकार अनेक बार 
अपराधी जातियोंसे सम्बन्धित कानून भी छाग्रू करती है। 
मेरी अब आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपने साहस और सहनशीलताका 
उपयोग देशके हितार्थ करें। मारनेकी हिम्मत रखनेकी अपेक्षा मरनेकी हिम्मत रखना 
अधिक अच्छा है और इसीकी सारा जगत प्रशंसा करता है। में आपसे देशकी खातिर 
मारे बिना मरनेकी हिम्मत रखनेकी अपेक्षा रखता हूँ। 
मैं आपसे यह माँगता हूँ कि आप पिछले वैरकों भुलाकर अपने शान्‍्त व्यवहारसे 
पास-पड़ौसके लोगोंकों निर्भय बनायें। 
आप अपने घरोंमें पींजवा, कातता और बुनना शुरू करें तो संकटके वर्षो्में भी 
आपको अनाज और बस्त्रकी कमी महसूस न होगी। ये तीनों क्रियाएँ सहलू और 
गृहस्थ लोगोंको झोभान्वित करनेवाली हैं। उनसे परिवार अपना भरण-पोषण कर 
सकते हें। आप इन्हें प्रहण करें, ऐसी मेरी कामना है। 
आपका शुभ-चिन्तक, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ४-१२-१९२१ 


२२६. पत्र : मथुरादास त्रिकसजीको' 


मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९२१ 


वहाँकी बातोंकों सुननेके बाद मुझे लगता है कि तुम्हें अब शूरवीर बननेकी 
जरूरत है। अर्थात्‌ जहाँ जरूरत जान पड़े वहाँ शान्तिपृवेक लेकिन दृढ़तासे बात करो 
और विरोध करो। विरोध करते समय व्यवहारमें सख्ती नहीं आनी चाहिए और क्रोध 
तो कतई नहीं .आना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो सब तुम्हारी बात ध्यानसे 
सुनने लगेंगे। दूसरी ओर अपने मतदाताओंको ठीक जानकारी दो और अपने निर्वाचन- 
क्षेत्रतो ताकतवर बनाओ। इस तरह सत्य प्रकट होगा तो यह क्षणिक तूफान शान्त 
हो जायेगा। जो लोग यह चाहते हैं कि सब-कुछ शुद्ध तरीकेसे हो वे आपसमें मिल- 
कर विचार कर लें कि उनका क्या कत्तंव्य है। जो मूल करते दीख पड़ते हों उनके 


१. गांधीजीने यह पत्र बम्बईकी कार्रवाइ्योंसे सम्बन्धित प्रेषी द्वारा भेजे गये अनेक पत्नोंके उत्तरमें 
ल्खि था। 
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प्रति दिलमें तनिक भी क्रोध नहीं होना चाहिए, केवल प्रेम और दया होनी चाहिए। 
इसका असर उनपर भी पड़े बिना न रहेगा। यह तो मैंने तुम्हें राजयोगका मार्ग सुझाया 
है। तुम इस मार्गको अपनाने योग्य हो। मेरी इच्छा है कि निराश न होओ। 


[ गुजरातीसे ] 
बापुनी प्रसादी 


२२७. तार : चित्तरजन दासको 


[७ दिसम्बर, १९२१को या उसके प्रश्चात |' 


हादिक बधाई। आपकी पत्नी और बहनके नेतृत्वमें वंगाठकी पचास औरतें। 
अब स्वराज्य सुनिश्चित और समीप है। मुझे आपसे ईर्षा होती है। आशा 
है कि पूर्ण शान्ति होगी। 

[ अंग्रेजीसे | 

अम्ृतबाजार पत्रिका, १३-१२-१९२१ 


२२८. टिप्पणियाँ 


निराशाकी जरूरत नहीं 


कुछ लोगोंने चिन्ता प्रकट की है कि पंजाबमें लाला लाजपतराय शायद शीघ्र 
ही जेलके मेहमान हो जायेंगे, असममें सर्वश्री फू्केन और बारदोलोई पहले ही जेल 
भेजे जा चुके हैं और इसी तरह अजमेरकी कांग्रेस कमेटी और खिलाफत कमेटी, 
दोनोंके सभापति मौलाना मोहिउद्दीन जेल भेजे जा चुके हैं, तब इस अवस्थामें इन प्रान्तों- 
में आगे काम कैसे होगा ? मैंने यह जवाब दिया कि इन नेताओंके जेल जानेसे हमारा 
कार्य और आगे ही बढ़ेगा। इन लोगोंके जेल जानेके फलस्वरूप में तो यही उम्मीद 
करता हूँ कि इन प्रान्तोंके छोग अधिक संयमका और अपने दायित्वके प्रति अधिक 
जागरूकताका परिचय देंगे। इन प्रान्तोंमें और ज्यादा खादी तैयार होने छूगेगी; विद्या- 
थियों और वकीलोंमें और अधिक जागृति पैदा होगी। यदि हम अपना शासन आप 
करनेके लायक होंगे तो इन नेताओंकी वीरता अवश्य ही दूसरोंको प्रेरणा देगी। दमनके 
साथ-ही-साथ हमें भी अधिकाधिक ऊपर उठना चाहिए। जब-जब लोग सरकारके दमनसे 
दब जायेंगे तब-तब पशुबकपर आधारित सरकारकों दमनका सहारा लेनेमें फायदा 
दिखता रहेगा। फिर अन्तमें चाहे भले ही लोग फिर उठ खड़े हों। जो सरकार पशु- 
बलपर अपनी हस्ती कायम रखती है वह चार दिनोंतक ठहरती है और केवल दमनके 


१, श्रीमती दास और दूसरोंकों ७ दिसम्बरकों गिरफ्तार क्रिया गया छेकिन तत्काल छोड़ दिया 
गया था । | 
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ही बलपर जीती है। जब उसके जोर-जुल्मके उपाय कारगर नहीं रह जाते तब वह 
अपने आप मौतके घाट उत्तर जाती है। अपने नेताओंके हमसे अछूग कर दिये 
जानेके बाद यदि हमने खुद अपने अन्दर और अपने द्वारा उनके तेज और उत्साहकों 
प्रकट नहीं किया, तो कहना चाहिए कि हम उनके अनुगामी होनेके लायक थे ही 
नहीं । 
सिखोंका बलिदान 

हमारे सिख भाई खुद अपनी और सारे भारतकी समस्या हल कर रहे हैं। 
अपने मत और विश्वासके नामपर सभी बड़े-बड़े सिख अपनेकों बलिवेदीपर चढ़ा रहे 
है। सच्चे सैनिकोंकी तरह, वे एकके बाद एक जेल जा रहे हैं और सो भी बिना भीड़- 
भाड़, बिना तड़क-भड़क और बिना जरा भी हिसाके। यदि वे बराबर ऐसा ही साहस, 
और ऐसी ही शान्ति दिखाते रहे तो वे इसके द्वारा निस्सन्देह अपनी समस्या हल 
कर लेंगे और भारतकी समस्याको सुलझानेमें भी सहायक होंगे। सिख भाई इस समय 
जो अपने धर्म-प्रेमका परिचय दे रहे हैं उसकी ओर सारा भारत उत्सुकताके साथ 
टकटकी लगाये है। 

भारत-प्रमका पुरस्कार 


जहाँतक मेरी जानकारी है लाहौरमें श्री स्टोक्सकी गिरफ्तारीके सम्बन्धमें 
बस्बईके समाचारपत्रोंको कोई भी तार नहीं मिला है। यह ताज्जुबकी बात है। मैंने 
“ट्रिब्यून में इस घटनाके बारेमें एक पेरा देखा है। मैं सोच ही नहीं पाता कि एक 
इतनी सनसनीखेज गिरफ्तारीके बारेमें किसीने कोई तार न भेजा हो। इससे मैं यह 
नतीजा निकालता हूँ कि गिरफ्तारीकी सूचनाके तारोंको अली-भाइयोंकी गिरफ्तारीके 
बारेमें भेजे गये तारोंकी तरह ही या तो दबा दिया गया है या उनको कुछ समयके 
लिए रोक लिया गया है। श्री स्टोक्सको ट्रिब्यून में छपे उनके लेखोंके सिलसिलेमें 
३२ तारीखको लाहौर छावनीमें गिरफ्तार किया गया था। उन लेखोंके बारेमें यह आपत्ति 
थी कि वे  राजद्रोहकी भावना और सम्नादकी प्रजाके विभिन्न वर्गों्में घृणाका प्रचार 
करते ” हैं। जिला भजिस्ट्रेटने श्री स्टोक्सको जमानतपर छोड़तेकी बात कही थी, पर 
श्री स्टोक्सने उसे स्वीकार नहीं किया। सरकारने यह एक विचित्र-सा कदम उठाया 
है। श्री स्टोक्स मूछतः एक अमेरिकी हूँ, जिन्होंने अपने आपको स्वेच्छया श्रिटिद्ञ प्रजा 
बना लिया है। उन्होंने भारतकों अपना घर बना लिया है। शायद ही किसी अमेरिकी 
या अंग्रेजनें आजतक ऐसा किया हो। पिछले महायुद्धके दौरान उन्होंने सरकारकी 
बड़ी-बड़ी सेवाएँ की थीं और उच्चाधिकारी लोगोंमें वह सरकारके शुभचिन्तकके रूपमें 
जाने जाते हैं। उनमें किसी भी दुर्भाववाका कोई सन्देहतक नहीं कर सकता। पर 
सरकार यह सहन नहीं कर सकी कि वह अपने आपको भारतीयोंके साथ एकात्म 
महसूस करें और भारतीयोंके दुःखमें दुःख मानें और उनकी ओरसे संघर्षमें हाथ बँटायें। 
आलोचनाकी खुली छूट उनको नहीं दी जा सकी और इस प्रकार सरकारने उनकी 
गोरी चमड़ीका जरा भी कोई लिहाज नहीं किया। सरकार आन्दोलनको हर कीमत- 
. पर कुचलनेके लिए तुली हुई है। छेकिन यह उसके बसकी बात नहीं। श्री स्टोक्सकी 
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गिरफ्तारी सरकारकी कमजोरीकी जितनी बड़ी निशानी है, छालाजीकी गिरफ्तारी 
भी शायद इतनी नहीं थी। छालाजीको युद्धके दौरान सरकारकी सेवाका श्रेय प्राप्त 
नहीं था। छालाजीको एक आन्दोलनकारी माना जाता था। वह गोरी जातिके नहीं 
हैं। इसलिए जब श्री स्टोक्स-जैसे व्यक्तिको गिरफ्तार किया जाता है तब तो बाहरके 
लोग भी सरकारकी सदाशयताको सन्देहकी दृष्टिसे देखने लगते हैं। 


बारडोली 


बारडोली तहसीलके लोग बड़ी उत्कण्ठासे मेरे आनेकी राह देख रहे थे। आखिर- 
कार मौलाना आजाद सोबानीके साथ में वहाँ गया। बारडोली तहसीलकी आबादी 
कोई एक लाख है। उसमें करीब १४० गाँव हैं। वहाँ लगभग ६५ सरकारी मदरसे 
थे। उनमें से ५१ राष्ट्रीय पाठशालाके रूपमें परिणत हो चुके हैं। जहाँ-कहीं सरकारी 
मदरसे जारी हैं उनमें लड़कोंकी उपस्थिति-संख्या १० से भी कम है। राष्ट्रीय पाठ- 
शालाओंमें छः: हजारसे ऊपर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं; जिनमें कुछ सौ लड़कियाँ भी हैं। 
इन तमाम पाठशालाओंमें सृत-कताई अनिवार्य है। हाँ, अभी नियमपूर्वक उसकी शिक्षा 
नहीं दी जा रही है और न उसका अभ्यास कराया जाता है। अधिकांश मदरसे तो 
इन पिछले तीन महीनोंमें ही राष्ट्रीय बनाये गये हैं। सभी गाँवोंमें मैंने देखा कि 
स्त्रियाँ इस राष्ट्रीय आन्दोलनमें बड़ी दिलचस्पी ले रही हैं। हम वहाँ दो रोज ठहरे। 
इस बीच छ: गाँवोंमें दौरा किया और हजारों आदमियोंसे मिले । अधिकांश लोग ऊपर- 
से नीचेतक शुद्ध हाथकती खादी पहने थे और औरतें भी बहुत बड़ी तादादमें इसी 
लिबासमें थीं। जो छोग खादी नहीं पहने थे उन्होंने इस बातकी शिकायत की कि 
हमें खादी नहीं मिल सकी। परन्तु इसका मतरूब यह नहीं कि वहाँ स्त्री-पुरुषोंने 
विदेशी कपड़े सर्वथा त्याग दिये हैं। मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता हैं कि कितने ही 
लोग अब भी घरोंमें उन्हीं कपड़ोंको बरतते हैं। खादी तैयार करनेका काम अभी बहुत- 
कुछ होना बाकी है। बारडोली तहसीलमें चरखे तो बहुतेरे हैं, पर करघे बहुत ही 
थोड़े हैं। यहाँकी खास पैदावार कपास है। पाठकोंकों यह जानकर दुःख होगा कि 
अबतक सारी पैदावार बाहर भेजी जाती थी। यहाँ हिन्दू और मुसलमानोंमें पूरा मेल- 
जोल है। सहयोगियोंके साथके सम्बन्धोंमें कटुता नहीं है। अछूत छोग बेघड़क सभाओं में 
आते हैं। फिर भी मैंने यह जता दिया है कि यह स्थिति तबतक सनन्‍्तोषजनक नहीं 
कही जा सकती जबतक राष्ट्रीय पाठशालाओंके व्यवस्थापक  अछूत  लड़कोंको अपनी 
पाठशालाओंमें भरती करनेका विशेष प्रयत्न नहीं करते और गाँवके लोग अपने इन 
दलित भाइयोंके कल्याणके लिए खुद अपने तईं दिलचस्पी नहीं छेते। कितनी ही 
शराबकी दुकानोंपर खरीदार दिखते ही नहीं। भुझे जितना कुछ ब्यौरा मालूम हुआ है 
उसके अनुसार बिना जोरो-जन्नके ही, अथवा बहुत थोड़ी डर-धमकी दिखाकर ही इतनी' 
आरचर्यजनक सफलता प्राप्त की गई है। सिर्फ दो या तीन मिसालें ऐसी मिलती 
हैं कि स्वयंसेवक गाँववालोंके यहाँ गये और जबतक बेचारे उन छोगोंने तंग आकर 
अपने लड़के सरकारी मदरसोंसे नहीं उठा लिये तबतक वे उनके दरवाजेपर धरना 
देकर बैठे रहे और उपवास करते रहे। मेंने कार्यकर्त्ताओंकोी सूचित किया कि इस 
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प्रकारका दबाव भी हिसाके ही बराबर है, क्योंकि हमें अनशन करके लोगोंको अपनी 
रायके अनुसार चलानेका कोई हक नहीं। हाँ, अपने हकको प्राप्त करनेके लिए तो 
उपवास करना ठीक हो सकता है; परन्तु दृसरोंको अपनी राय माननेपर मजबूर करनेके 
लिए नहीं । 

एक दुकानदारने शराब न बेचनेका वचन दिया था; पर उसने निबाहा नहीं। 
अतएवं समाजकी ओरसे उसका बहिष्कार भी किया गया था। परन्तु मैंने छोगोंको 
ऐसे बहिष्कार भी न करनेकी सलाह दी है; क्‍योंकि यहाँकी प्रजा तो बेचारी यों ही 
असहाय है। वर्तेमान अवस्थामें तो हमारी भीतरी बुराइयोंके सुधारका एकमात्र इलाज 
“प्रबल लोकमत ' ही हो सकता है। सामाजिक बहिष्कार, जैसे नाई, धोबी आदि बन्द 
कर देना, तो निस्‍्सन्देह एक तरहकी सजा है। वह स्वतन्त्र समाजमें ही लाभदायक 
हो सकती है, पर जो समाज बरसोंसे पशु-बल द्वारा शासित हो रहा है उसमें तो यह 
साधन दमनकारी बन जाता हैं। 

बारडोली तहसीलके जीवनके अनेक अंगोंमें जो इतना गहरा सुधार हुआ और 
सो भी प्राय: बिलकुल शान्तिपूर्ण ढंगसे, उसे देखकर मुझे सचमुच बड़ा कौतृहल हुआ। 
एक और बड़ी अच्छी लेकिन साथ ही ताज्जुबकी बात यह है कि यहाँ इस आन्दोलन- 
का संचालन ऐसे बूढ़े लोग कर रहे हैं जिन्होंने पहले कभी देशके राजनीतिक जीवनमें 
भाग नहीं लिया था। पाठक यह सुनकर खुश होंगे और आश्चर्य करेंगे कि बारडोडीमें 
यह इतना बड़ा काम ऐसे स्वयंसेवकों द्वारा हुआ है जिन्होंने उसके लिए एक कोड़ी 
तक नहीं ली है। बारडोली एक ऐसी तहसीर है जिसमें कंगाल लोग बहुत ही कम 
हैं और अधिकांश निवासियोंके जीवन-निर्वाहके साधन कम मेहनतके हैं। यहाँके सावें- 
जनिक जीवनका यह स्फुरण इसलिए और भी प्रशंसनीय है कि यह यदि पूर्णतः नहीं 
तो मुख्यतः: उन सुयोग्य और उत्साही कार्यकर्ताओंकी पूर्ण निःस्वार्थ सेवाका फल है 
जो केवल यही बात जानते हँ--करो या मरो। परन्तु इतना बड़ा कार्य सम्पन्न 
हो जानेपर भी, अपनी इच्छाके विपरीत, मुझे यही फैसला देना पड़ा कि एक महान्‌ 
साम्राज्यकी सत्ताको ललकारनेके पहले बारडोलीको अपना स्वदेशीका कार्यत्रम पूरा 
कर देना चाहिए -- यहाँतक कि अपनी जरूरतका कपड़ा उसे खुद ही कातकर तैयार 
करना चाहिए, अपने राष्ट्रीय विद्यालयोंमें अछत छड़कोंको बिना दिक्कत भरती करना 
चाहिए और इतनी कड़ाईके साथ अहिसाका पालन और शान्तिकी रक्षा करनी चाहिए 
कि निहत्थे और अकेले सहयोगी और अंग्रेज तथा दूसरे हाकिम अपनेकों हर तरहसे 
सुरक्षित महसूस करने लगें। मौलाना आजाद सोबानी भी मेरी बातसे सहमत हुए और 
वहाँके उदार हृदय कार्यकर्त्ताओंने भी-इसे स्वीकार किया। और यदि ईश्वरने चाहा तो 
बारडोलीके उत्साही छोग अपने वचनके अनुसार कुछ ही महीनोंमें इन शर्तोंको पूरा 
कर दिखायेंगे। एक वृद्ध सहयोगी सज्जनने कहा कि ज्यादासे-ज्यादा छः महीनेमें यह सब 
हो जायेगा। एक उत्साही नवयुवकने कहा कि “नहीं जी, एक ही भहीनेमें हो सकता 
है _.। वह अपने कथनकी गम्भीरताको जानता था। अब मैं पाठकोंको यह सूचना देते 
हुए बारडोली-यात्राके अपने इन सुखकर संस्मरणोंकों समाप्त करता हूँ कि कितने ही 
सहयोगी-भाइयोंने --- जिन-जिनसे में मिलता -- इस बातकी' पुष्टि की है कि स्वयंसेवकोंने 
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इस तहसीलरमें बड़ी शान्ति और उत्साहके साथ काम किया है। आइए, हम आशा 
करें कि यदि आवश्यकता हुई तो, इस तहसीलकों सरकारसे युद्ध ठानतेका सौभाग्य 
प्राप्त होगा। 


सभापति दासकों चेतावनी 


बंगालके गवर्नर हलॉर्ड रोनाल्‍डशेने उस दिन अपने भाषणमें कांग्रेसके मनोनीत 
सभापति देशबन्धु दासको कुछ नसीहतें और साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि 
अहमदाबादके कांग्रेस-अधिवेशनमें देशबन्धुनें ठीक-ठीक आचरण नहीं किया तो गवर्नर 
साहब उनको इसका मजा चखायेंगे। यदि सभापति महाशय इस मजेकों न चख सके, 
तो में जानता हूँ, इसमें उतका दोष नहीं होगा। उन्होंने अपने देशके लिए सर्वस्व अपित 
कर दिया है। वे ऐसे समयमें कांग्रेसके सभापति-जैसे ऊंचे पदपर विराजमान हो रहे 
हैं, जो इस देशके इतिहासमें सबसे अधिक नाजुक है। वे बंगारूमें अपने अविराम प्रयत्नों 
द्वारा नया जीवन फूँक रहे हैं। वे मौका-बेमौका बराबर अहिसाके सिद्धान्तका प्रचार 
कर रहे हैं और खुद भी उसपर आचरण कर रहे हैं। उनके इस कठिन कायेमें हमें 
हर तरहसे निष्ठापृ्वक उनका साथ देना आवश्यक है। यदि हरणएक प्रतिनिधि इस 
तैयारीसे और इस दृढ़ निश्चयके साथ आयेगा कि चाहे कैसा ही संकट क्‍यों न उप- 
स्थित हो, हम लड़ाईमें विजय प्राप्त करके ही मानेंगे, तो सभापतिका काम कुछ हल्का 
हो जायेगा। 


ग्रतिनिधियोंके सम्बन्धें 


में आशा करता हूँ कि सभी प्रतिनिधियोंका निर्वाचन हर हालतमें कांग्रेसके 
संविधानके अनुसार ही हुआ होगा। इस प्रकार चुनें हुए ये सज्जन अपने मतदाताओंके 
सच्चे प्रतिनिधि होंगे। मतदाता तो वही छोग हो सकते हैं जिनके नाम कांग्रेसके पत्रकों में 
दर्ज हैं। जहाँ किसी प्रतिनिधिको जेल जाना पड़ा हो, वहाँ उपचुनाव द्वारा उसकी जगह 
दूसरा प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए। आवश्यक प्रस्तावोंकों स्वीकार करते समय सभी 
प्रतिनिधियोंकों उपस्थित रहना चाहिए। में आदर्श प्रतिनिधि उसीको मानता हूँ जिसका 
निजी और सार्वजनिक जीवन निष्कलंक हो, कांग्रेसके कार्यक्रमके सम्बन्धर्में उसे अपने 
जिलेकी जानकारी हो, वह सूत कातनेमें इतना होशियार हो कि दूसरेको सिखा सके, 
वह हाथकती-बुनी खादी पहननेका आदी हो गया हो, वह अपने राष्ट्रीय ध्येयको सिद्ध 
करनेके लिए तथा हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी इन सबकी एकताकों 
चिरस्थायी रूप देनेके लिए अहिंसाको अपना धर्म मानता हो, असहयोग कार्यक्रमकी 
जो-जो बातें उसपर घटित होती हों उनके अनुसार व्यवहार करता हो, उसने जेल 
जानेकी तैयारी कर रखी हो और यदि सारा नहीं तो अपना अधिकांश समय देशकार्यके 
लिए दे डाला हो। इसके अलावा यदि वह हिन्दू हो तो उसने छुआछुतका त्याग कर 
दिया हो और इस साल अपने जिलेके अछूतोंकी कुछ-न-कुछ सेवाएँ की हों । ३० 
करोड़ देशभाइयोंकी सेवाके लिए छ: हजार कट्टर, सच्चे और निर्भीक तथा पूरे समय 
काम करनेवाले लोगोंसे इतनेकी उम्मीद रखना कुछ ज्यादा नहीं है। में इसी अनुपातसे 


२१-३६ 
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मुसलमाव और सिख प्रतिनिधियोंकी संख्याकी भी आशा करता हूँ। में यह भी आशा 
करता हूँ कि प्रत्येक प्रान्तसे महिलाएँ तथा 'अछूत” प्रतिनिधि भी काफी तादादमें 
आयेंगे । 
पण्डित जवाहरलाल नेहुरूका जवाब 
एक पत्र-लेखकने पण्डित जवाहरलाल नेहरूपर यह आरोप छगाया था कि 
उन्होंने वर्तमान[शासन प्रणालीके बदले इस प्रणाछीके अंग्रेज प्रणेताओं और प्रशासकोंकी 
निन्‍दा की है। मैंने इस विषयपर उनसे जिज्ञासा की। उन्होंने उसका बिलकुल साफ 
और पूरा उत्तर भेजा है, जो नीचे दिया जा रहा है: 
आगरेके प्रान्तीय सम्मेलनमें में तीन सौकोंपर बोला। यह तो नहीं बता 
सकता कि मेंने ठीक-ठीक किन रूफ्जोंका इस्तेमाल किया, लेकिन मेरा सतलब 
क्या था, यह मेरे दिमागमें बहुत साफ था। पहले सौकेपर तो जब' प्रच्छन्न 
रूपसे हिसाकी चर्चा हुई तो मंत्र उत्तका विरोध किया। हसरत मोहानी अध्यक्ष 
थे और अपने अध्यक्षीय भाषणसें उन्होंने अहिसाके सिद्धान्तके प्रति असन्तोष 
प्रकट किया। कई वक्‍ताओंन बहुत उग्र भाषाका प्रयोग किया और उनको बातोंसे 
स्पष्ट था कि वे उस दिनकी कामना कर रहे हे जब हिंसाकों खुलकर खेलनका 
मौका मिलेगा। थे सब बातें कराची प्रस्तावके सन्दर्भमें कही गईं। मेन संघर्षके 
अहिसात्मक स्वरूपपर जोर दिया और कहा कि स्वदेशी ही हमारी एकमात्र 
आशा है। 
दूसरे दिन सेने स्वदेशीपर प्रस्ताव पेश किया। एक संशोधनका नोटिस 
दिया गया था जिसमें ब्रिटिश मालके बहिष्कारकी बात थी। शायद इसी मौके- 
पर मेंने ऐसे मुहावरों और शाब्दोंका इस्तेमाल किया जिन्हें श्री गांधीसे प्रदन 
पुछतेवाले व्यक्तिते गलत समझा। मेरा सम्पुर्ण तके यही था कि अभीतक तो 
सिवा स्वदेशीके, स्वतन्त्रता पानका दूसरा कोई रास्ता हमें कोई दिखा नहीं सका 
है। में हिसाके सवालपर भी बोला और उसका समाधान कर दिया। इसके बाद 
मेने अन्य बहुत-सी आपत्तियोंका जवाब दिया। मेने कहा कि भारतको अंग्रेजोंकी 
प्रभुतासे मुक्त करानकी मेरी उत्कट इच्छा है, और स्पष्टतः चरखा और स्वदेदी 
ही इसके उपाय हें। 
तीसरी बार में ब्रिटिश मालके बहिष्कारके सम्बन्धमें पेश किये गये संझो- 
धतके उत्तरमें बोला। इस संशोधनका मेने विरोध किया, और उसपर बड़ी 
गरमा-गरम बहस हुई। दूसरे पक्षसे कोई बीस वक्‍ता बोले। संद्ञोधनपर मत 
लिया गया और वह पास न हो सका। 


१. देखिए “गाली किसे कहते हैं? ”, १७--११--१९२१ । 
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स्पष्ट है कि कुछ अखबारोंमें मेरे भाषणकी गलत रिपोर्ट छपी है। अभी 
तक मेने अपने भावणोंकी कोई रिपोर्ट नहीं देखी है, इसलिए सुझे मालस नहीं 
है कि किस अखबारमें ऐसा किया गया है। मेने जो “अंग्रेजोंकी प्रभुता” था 
“अंग्रेजी हुकूमत ” --इच शब्दावलियोंका प्रयोग किया, उन्हें अंग्रेज जबतापर 
लागू कर दिया गया है। हो सकता है कि मेन “जंग्रेजोंको हिन्दुस्तानसे अलग 
करना ” या ऐसे ही शब्दोंका प्रयोग किया हो, और संवाददाता इन्हीं शब्दोंको 
सन्दरभेसे अलग करके ले उड़े हों। सच तो यह है कि में “ अंग्रेजोंको ” स्वदेशीके 
बलपर निकाल बाहर करना चाहता हूँ, इस बातसे ही सुबभवालोंको यह 
समझ जाना चाहिए था कि में व्यक्ति नहीं प्रणालीकी चर्चा कर रहा था। 
चरखेके बलूपर किसो भी अंग्रेजको यहाँसे निकालनकी कोशिश करना सूर्ता 
ही होगी। 

बेशक, में यहु तो नहीं ही कह सकता कि अंग्रेजोंके रूपये अंग्रेजोंके प्रति 
मेरी भावना सर्वेया अवेयक्तिक है। इस प्रणालीसे तो मुझे घ॒णा है ही, साथ 
ही, न चाहते हुए भी कभी-कभी व्यक्ति-विशेषके प्रति भी मेरे मनसें कमसे-कम 
कुछ देरके लिए दुर्भावगा आ जाती है और फिर यही दुर्भावना सम्पूर्ण अंग्रेज 
जातिके प्रति दुर्भाववाका रूप धारण कर लेती है। केकिन ऐसी भावना बरा- 
बर क्षणिक ही हुआ करती है। वास्तवमें भुझे यह देखकर आश्चर्य होता है 
कि अंग्रेजोंके प्रति आम तौरपर मेरे सनम कोई दुर्भावना नहीं है। 

यह बात कुछ विचिन्र-ती है कि जिन वाक्योंकों लेकर आपत्ति की गई 
है वे ब्रिटिश मालके बहिष्कारके विरोधरमोें दिये गये मेरे भाषणों आये थे। 
बहिष्कारका विरोध मेने जिन बातोंके आधारपर किया उनसे एक यह थी कि 
पह काम असहयोगके विरुद्ध है और यह प्रेम नहीं, घृणापर आधारित है, आदि। 
जिन छोगोंने भी मेरी बातें सुनीं और सुननवालोंमं से जिन लोगोंकों भी उर्ई 
आती होगी, वे सतपर कभी ऐसी छाप ले कर जा ही नहीं सकते थे कि में 
व्यक्तियोंके रूपमें अंग्रेजोंके खिलाफ जिहादसें शामिल था। 

मनुष्यको उसके कामसे अलग करके देख पाना बराबर एक कठिन बात 
है। बेशक, में ऐसा मान सकता हूँ कि अगर कोई अंग्रेज मुझे अपमानित करे 
तो में उबल पड़ेगा और उसपर प्रहार कर दूँगा। लेकिन में समझता हूँ, यह 
मेरी कमजोरी ही होगी। मुझे अपने ऊपर पुरा नियन्त्रण नहीं है, और तनिक- 
सी उत्तेजनापर में आपा खो बंठ सकता हूँ। कभी-कभी में अंग्रेजोंपर बहुत 
नाराज हो जाता हूँ। लेकिन अंग्रेजोंके रूपसें अंग्रेजोंकों भारतसे निकालने की 
इच्छा मुझमें कभी नहीं जगी। तमाम बातोंके बावजूद में अंग्रेजोंका बहुत बड़ा 
प्रतंसक हूँ, और में अब भी महसूस करता हूँ कि कई बातोंमें मुझे कोई अंग्रेज 
एक सामान्य भारतीयकी अपेक्षा ज्यादा समझ सकता है। 
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यह पत्र अखबारी रिपोर्टोपर भरोसा करतनेके कुपरिणामका एक उदाहरण है। 
स्वर्गीय सर फीरोजशाह मेहता गलरूत रिपोर्ट छपनेकी आशंकासे इतने भयभीत रहते 
थे कि उन्होंने बिना लिखे कभी कोई भाषण दिया ही नहीं। स्वर्गीय श्री गोखले भी 
अक्सर अपने भाषणोंकी रिपोर्ट खुद दोहरा जानेपर आग्रह रखते थे। अगर वाग्मिताके 
इत विशारदोंको भी यह खतरा रहता था कि उनके भाषणोंकी गलरूत रिपोर्ट छाप दी 
जा सकती है तो उनके बारेमें तो कुछ कहना ही नहीं जो भाषण देते है हिन्दुस्तानीमें 
और जिनके दुर्भाग्यसे उन भाषणोंकी रिपोर्ट दी जाती है अंग्रेजीमें। अधिकसे-अधिक 
सद्भावना रखते हुए भी संवाददाता मेरे भाषणोंकी बिलकुल सही रिपोर्ट कदाचित्‌ ही 
दे पाये हैं। दरअसल, सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि जबतक भाषणोंके विवरण 
स्वयं वक्‍ताओंको न दिखा लिये जायें तबतक अखबारोंमें प्रकाशित ही न के जायें। 
अगर इस सीधे-सादे नियमका पालन किया जाये तो बहुत-सी गलतफहमियाँ टाली 
जा सकती हैं। 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-१२-१९२१ 
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पंजाबमें लाला छाजपतराय, मलिक छालखान, श्री सन्‍्तानम्‌ और श्री गोपीनाथकी, 
असममें श्री फून और बारदोलछोईकी, बंगालमें बाबू जितेन्द्रलाल बनर्जीकी, अजमेरमें 
मौलाना मोहिउद्वीन तथा अन्य लोगोंकी और रूखनऊमें पण्डित हरकरणनाथ मिश्र तथा 
अन्य व्यक्तियोंकी गिरफ्तारियोंसे पता चलता है कि सरकार अब कुछ करनेपर आमादा 
है। यह पकड़-धकड़ केवल यही नहीं दिखलाती कि सरकार अब क्ृतसंकल्प है, बल्कि 
यह भी कि अब वह सचमृच असहयोग आन्दोलनको सहन नहीं करेगी। अब सवार 
केवल हिसाकों दबानेका ही नहीं रह गया है, बल्कि छोगोंको सहयोग करनेके लिए 
विवश करनेका हो गया है। ठीक है, चाहिए भी यही था। किसी-न-किसी दिन तो 
सरकारकों अपना असली रूप प्रकट करना ही था। युवराजका जैसा स्वागत यहाँ हो 
रहा है वैसा किसी भी युवराजका कहीं न हुआ होगा। और इसलिए जनताके चुनिन्दा 
नेताओंको रास्तेसे हटाया जा रहा है जिससे लोगोंपर सरकारका रोब गँठ जाये, वह 
उसके बताये ढंगसे चलें, और विभिन्न प्रान्तोंमें जहाँ-जहाँ यूवराज जायें वहाँ-वहाँ उनके 
पहुँचनेके दिन हड़ताल न होने पाये। 

भारत सरकारको, अपने वर्तमान गठनके अनुरूप, यह सब-कुछ करनेका अधिकार 
है। वह इस अधिकारका दावा भी करती है और उपयुक्त समयपर अपने अधिकारोंका 
प्रयोग भी करती है; और इसीलिए हम उसके साथ असहयोग कर रहे हैं। उसका 
यह हक है क्या ? जनतापर अपनी इच्छा थोपना और प्रजाका उसकी इच्छाके अनुसार 
चलनेका अधिकार स्वीकार न करना और इसके लिए जेलका भय दिखलाना। मसला 
साफ है, और छॉरेंस साहबकी मूर्तिके मामकेने उसे बिलकुल साफ तौरपर प्रकट कर 
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दिया कानूवन उस मूतततिपर छोगोंका स्वामित्व है, तो भी सरकार उसे वहाँसे 
हटान॑ नहीं देती। वह या तो हुक्मनामे निकालकर “कलमके द्वारा शासन करना 
चाहती है या तलवारके बलपर।” एक बार फिर छोगोंको कलम या तलवार 
दोनोंमें से कोई एक चुननेके लिए कहा गया है। क्‍या जनता तलवारसे शासित 
होनेका अधिक सम्मानप्रद विकल्प चुनकर, कलूसके अपमानजनक हक्‍्मका विकल्प 
अस्वीकार करेगी ? 

लोगोंको असहयोगका प्रशिक्षण प्राप्त करते १५ महीने हो गये हैं। इतनेपर भी 
यदि वे यह न जान पाये हों कि इस समय हमें क्या करना चाहिए तो उन्हें शिकायतके 
लिए कोई गुंजाइश नहीं । हाँ, सबसे अच्छी बात जो वे कर सकते हैं, यह है कि 
वे कुछ न करें--अर्थात्‌ वे जैसे थे वैसे ही बने रहें और अपने तमाम काम इस 

करते रहें मानो कोई असाधारण बात हुई ही न हो। लॉर्ड किचनरके मर जानेसे 
इंग्लेडन युद्धसे मुंह नहीं मोड़ लिया। उसका तो यही सिद्धान्त-वाक्य था -- “जो काम 
जैसे चल रहा था वैसा ही चलता रहे।” उसका हिसा-बलू सुसंगठित था-- इतना 
सुसंगठित कि वह बिना सेना-तायकके, अथवा रूगातार एकके न रहनेपर दूसरा सेना- 
नायक जुटाकर अपना काम चला सके । क्‍या हमारा अहिसा-बल इतना सुसंगठित 
हो गया है कि हम बिना नेताके, अर्थात्‌ लगातार एकके बाद दूसरा नेता जुटाकर 
अपना युद्ध जारी रख सकें? 

लाला लाजपतरायको गिरफ्तार कर सरकारने हमारे एक बड़ेसे-बड़े मखियाको 
पकड़ लिया है। उनका नाम भारतके अच्चे-बच्चेकी जबानपर है। अपने आत्मत्यागके 
बलपर वे अपने देशभाइयोंके हृदयमें उच्च स्थान प्राप्त कर चुके हैं। अहिसाके प्रचारके 
लिए और उसके साथ ही लोकमतको संगठित करने और उसकी निर्बाध अभिव्यक्तिके 
लिए उन्होंने जितना परिश्रम किया है, उतना बहुत ही थोड़े छोगोंने किया है। 
उनकी गिरफ्तारीसे सरकारके रुखका जितना ठीक पता चलरता है, उतना दूसरी किसी 
बातसे नहीं । 

पंजाबने तुरन्त ही उनकी जगह लेनेके लिए अपना दूसरा नेता चुन लिया। 
उन्होंने आगा सफदरको अपना अगुवा बनाया है। पंजाबी भाइयोंको उनसे अच्छा 
नेता नहीं मिल सकता था। वे एक सच्चे मुसलमान और एक वीर हिन्दुस्तानी हैं। 
उन्होंने जितनी सेवाएँ की हैं वे सब बिना दिखावेकी हैं। मुझे इस बातमें जरा भी 
सन्देह नहीं है कि लोग छालाजीकी तरह ही सच्चे हृदयसे उनका साथ देंगे। पंजाबी 
भाई लालाजीका बड़ेसे-बड़ा सम्मान जो कर सकते हैं वह यही है कि वे यही समझ 
कर उनका काम बराबर आगे बढ़ाते रहें कि छाछाजी हमारे साथ ही हैं। वह प्रेम 
जो कि अविनाशी आत्माकों धारण करनेंवाके इस कलेवरके कुछ दिनोंके लिए अथवा 
हमेशाके लिए जूदा हो जानेके बाद खतम हो जाता है, अच्धा, मूढ़ और स्वार्थी प्रेम 
है। सम्भव है, पंजाबी भाई हमेशा ही छालाजीकी जगहपर किसी आगा सफदरको 
अपनी रहनुमाईके लिए न पायें। मुमकिन है कि हमारे अनुमानसे पहले ही वे हम 
लोगोंसे जुदा कर दिये जायें। जिन संस्थाओंका संगठन अच्छा होता है, वहाँ नेताओंका 
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जुताव केवल कार्यकी सुविधाके लिए किया जाता है, किसी असाधारण गुणके कारण 
नहीं। नेता क्‍या है? अपने बराबरीवालोंमें सबसे आगेका व्यक्ति। किसी-न-किसीको 
तो आगे रखना ही चाहिए। परत्तु यह कोई जरूरी नहीं कि वह जंजीरकी कम- 
जोरसे-कमजोर कड़ीसे अधिक मजबूत हो ही। लेकिन एक बार चुनाव कर लेनेके 
बाद हमारे लिए उसका अनुसरण करना छाजिमी है; अन्यथा जंजीर दूट जायेगी और 
सब-कुछ नष्ट हो जायेगा। 

हमें अपने ध्येयतक पहुँचनेके छिए अब बहुत-कुछ करना बाकी नहीं रहा है। 
में अपना यह विश्वास लोगोंके दिलमें बैठा देना चाहता हूँ। हमारा रास्ता बिलकुछ 
साफ है। कांग्रेसके मनोनीत सभापति देशबन्धु दासने उसे बिलरकुल स्पष्ट दब्दोंमें 
रखा है: 

मेरा पहुछा और आखिरी निवेदत आपसे यही है कि आप लोग अहिसात्मक 

असहयोगके आदशेंसे कभी उ्युत न हों। में जानता हूँ कि इस धर्मका पालन 

कश्ना कठित है। में यह भी जानता हूँ कि कभी-कभी उत्तेजना इतनी अधिक 

होतो है कि विचार, वाणी और कर्मसे अहिसक बने रहना अत्यन्त कठिन हो 

जाता है। तथापि इस आन्दोलवकी सफलता तो इसी महान सिद्धान्तपर अब- 

लम्बित है। 


इस महान्‌ सिद्धान्तको अपने जीवनमें उतारनेकी क्षमता अपने अन्दर पैदा 
करनेके लिए हमें उत्तेजताकी सभी सम्भावनाओंसे अपनेको बचाना चाहिए। अतएव 
अब न तो जुलूसोंकी जरूरत है, न विशाल सभाओंकी। जिन छोगोंमें जागृति आ चुकी 
है बस उनको ही इस ढंगसे अनुशासित बना देना चाहिए कि बे उत्तेजनाके समय भी 
स्थिरचित्त, शान्त रह सकें और रुई धुनते, हाथसे सूत कातने, बुनते आदि रचनात्मक 
राष्ट्रीय कार्योके संगठनमें लग जायें, जिससे राष्ट्रके लाखों बेकार छोगोंको रोजी मिले 
और देशके स्वल्प साधनोंमें वृद्धि हो। हिन्दू-मुस्लिम एकता हमारा अटल सिद्धान्त है। 
उसके स्थापित करने या प्रदर्शित करनेका एक ही मार्ग है और वह है राष्ट्रीय 
उत्थानके लिए सब छोग एक साथ मिलजुरू कर काम करें अर्थात्‌ सभी लोग 
अपना सारा समय अकेले खादीकी तैयारीमें ही लगायें । 

ज्यों ही हम विदेशी कपड़ेका पूर्ण रूपसे बहिष्कार कर देंगे और अपने-अपने 
प्रान्तों और गाँवोंके लिए आवश्यक खादी वहीं तैयार करना शुरू कर देंगे, त्यों ही हम, 
सम्भवतः बिना सामूहिक सविनय-अवज्ञाके ही आजाद हो सकेंगे। इसलिए हमें उद्धत 
किस्मकी सविनय अवज्ञाकों कमसे-कम उस अवस्थातक तो ठालना ही चाहिए जबतक 
कि हम विदेशी कपड़ोंका पूर्ण रूपसे बहिष्कार करके हाथसे कती और बुनी खादी 
तैयार करतेके योग्य न बन जायें। हाँ, अपने आन्दोलनकों आगे बढ़ाते हुए जब-जब 
हम सविनय अवज्ञा करनेको बाध्य हो जायें, तब-तब हमें उसका हृदयसे स्वागत करना 
चाहिए। क्‍ 

इन गिरफ्तारियों और सजाओंकी बदौरूत यदि हमारा दिल बैठ गया या हम 
भटक गये, तो यह हमारी कमजोरी और स्वराज्य पानेकी हमारी अयोग्यताका स्पष्ट 
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चिह्न होगा। जो सिपाही मरनेसे डरता है या पूरी कीमत चुकानेसे जी चुराता है वह 
सच्चा सिपाही नहीं। सच्चे सिपाहीको तो जितना ही अधिक जझनेंका अवसर मिलता 
है, उतनी ही अधिक खुशीसे वह सबसे आगे बढ़ता है। सरकार अपनी जेलोंमें हमसे 
जो-जो काम कराये वह सब हमें करना चाहिए। हमारे लिए इस बातकों समझ लेना 
और इसपर कायम रहना आवश्यक है। मुझे इसपर पूर्ण विश्वास हो चला है कि 
दलीलोंके द्वारा नहीं, बल्कि बेगुनाह लोगोंके कष्टसहनके द्वारा ही सजा देनेवाले और 
और सजा पानेवाले, दोनोंके दिलपर गहरा असर होता है। ऐसे कष्टसहनकों देखकर 
एक ओर तो देश अपने आलूस्य और उदासीनताको त्यागकर उठ खड़ा होगा और 
दूसरी ओर सरकारको भी अपनी निर्देयता त्यागनी पड़ेगी। परन्तु यह कष्टसहन उन 
लोगों द्वारा होना चाहिए जो बहादुरीके साथ खुशी-खुशी उसे उठायें, उन अनिच्छुक 
लोगों द्वारा नहीं जो कमजोर और लाचार हों। जो जेल जा चके हैं या जानेकी 
तयारीमें हैँ, वे कह सकते हैं --- बस, हमारा काम खतम हुआ। लेकिन हम लोगोंको 
जो अभी जेलोंके बाहर हैं, उनके खतम किये हुए कामके छायक अपने आपको सिद्ध 
करना है। यह हम किस तरह सिद्ध करें? जबतक हम उन्हें आजाद न कर दें या 
उनके साथ जेलोंमें शामिल न हो जायें, तबतक बराबर उनका काम जारी रखकर 
हम बेसा करें। जो अधिकसे-अधिक कष्टसहन करता है, वही अधिकसे-अधिक सेवा 
करता है। 
[ अंग्रेजीसे | 


यंग इंडिया, ८-१२-१९२१ 


२३०. हम क्‍या करें? 


श्री जयकरके भाषणके परिणामंस्वरूप अकोछामें सारे महाराष्ट्रका एक सम्मेलन 
हुआ है। श्री जयकर एक विचारक हैं, उन्हें अपने देशसे प्यार है। उनकी बातें बरबस 
ध्यानसे सुननी पड़ती हैँ; और ध्यान देने छायक वे होती भी हैं। जो लोग अकोलामें 
इकट्ठे हुए वे सब उत्कट देशभक्त और देशके तपे हुए सैनिक हैं। वे देशके निर्भीकसे- 
निर्भक और सर्वाधिक अनुशासनबद्ध कार्यकर्त्ताओंमें से हैं। अतः जब ये लोग किसी 
कार्यक्रमसे असहमत हों तब एक बार रुककर सोचना जरूरी ही हो जाता है। 
श्री जयकरके भाषण और अकोला सम्मेलनने मेरे भीतर विचारोंका तृफान खड़ा कर 
दिया है। जो परिवर्तन सुझाये गये हैं, उन्हें समझनेमें, उनके महत्वकों ग्रहण करनेमें 
कोई कठिनाई नहीं हो सकती। अगर अनुचित न माना जाये तो में तो कहूँगा 
कि यह एक अविद्वाससे प्रेरित कार्यक्रम है। यह इस मान्यतापर आधारित है कि 
स्वराज्य जल्दी नहीं मिल सकता और हमें चाहिए कि मौजूदा शासन-तन्त्रको सुधारनेके 
 खयालसे उसका जैसा बन पड़े, बेसा उपयोग करें। अभी जिस कार्यक्रपर अमर 
किया जा रहा है वह इस विश्वासपर आधारित है कि मौजूदा तन्‍्त्र बिलकुल बेकार 
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है और इसके उपयोगसे हमारी प्रगतिके मार्गमें बाधा ही पड़ती है ओर हमारा 
ध्यान बॉँटता है। 

इस राष्ट्रीय आन्दोलनका मूल आधार है हिसासे असहयोग -- चाहे वह हिसा 
कलमकी हो या तलवारकी। शिक्षा और विधि-निर्माणका काम आज हिसक हाथोंके 
साधन बनकर रह गये हैं। सरकारकी अदालतों, या धारासभाओं अथवा उसके स्कूलों 
का उपयोग करना उसकी हिंसामें भाग लेना है। दोनों प्रक्रियाओंमें बुनियादी अन्तर 
है। एक कीटाणु-निरोधक है तो दूसरा कीटाणु-नाशक। वे एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न 
हैं। एकमें तो आप शरीर-तन्त्रकी अन्तनिहित स्वच्छताका भरोसा करते हुए आश्वस्त 
रहते हैं कि इस शरीरमें जो भी विषैले कीटाणु प्रविष्ट हो गये हैं उनका नाश 
अपने-आप हो जायेगा, लेकिन दूसरेमें आप बाहरी साधनोंका सहारा छेते हैं। अर्थात्‌ 
जो कीठाण्‌ शरीरमें प्रवेश कर गये हैं उनका नाश करनेके लिए आप अधिक 
शक्तिशाली विषका उपयोग करते हैं। दोनों ही प्रक्रियाएँ प्रभावकारी हो सकती हैं 
लेकिन दोनोंका प्रयोग एक-साथ नहीं किया जा सकता। गत वर्ष हमने निश्चित रूपसे 
कीटाणू-नाशक विधिको अस्वीकार कर दिया। लेकिन महाराष्ट्रका बहुमत अब फिर 
खुल्लमखुल्ला उसी रास्तेपर लौट आनेको कहता है। 

अब हम अन्धकारमें नहीं हैं। पद्धह महीनोंके प्रयोगका परिणाम हमारे सामने है। 
अदालतों, स्कूलों और कौंसिलोंका त्याग इस कार्यक्रका एक अभिन्न हिस्सा है। अगर 
हमें विध्वास है कि इस कार्यक्रमका अमृक हिस्सा अपने-आपमें वांछनीय है तो हम 
सिर्फ इसीलिए तो उसे छोड़ नहीं सकते कि हमें पुरी सफलता नहीं मिली। यद्यपि हम 
इन तीनों संस्थाओंको पूरी तरह त्याग नहीं पाये हैं, फिर भी उनकी प्रतिष्ठा तो हमने 
समाप्त कर ही दी है। अब न उनसे हमें कोई परेशानी होती है और न वे हमें 
चमत्कृत करती हैं। यह सही है कि बहुतसे माता-पिताओं, बहुतसे वकीलों और 
बहुतसे विधायकोंने यह पुकार अनसुनी कर दी है, छेकिन इससे सिर्फ यही प्रकट होता 
है कि हमें उन्हें उस ओरसे विमुख करनेके लिए और अधिक प्रयत्न करना चाहिए 
ओर यह कि अब प्रयत्नका तरीका उनके सामने दलील करना नहीं होगा, बल्कि इन 
संस्थाओंका त्याग करनेवालों द्वारा उनके सामने आदर्श आचरणका नमूना पेश करना 
होगा। मेरे लिए तो वे ही सरकार हैं। जैसे मुझे सिर्फ इस कारणसे किसी बैतनिक पदके 
लिए अर्जी नहीं देती चाहिए कि इन पदोंपर काम कर रहे लछोग इनका त्याग नहीं 
करते, उसी तरह मुझे सिफे इस कारणसे अवैतनिक पद भी नहीं स्वीकार करना चाहिए 
कि इन पदोंपर काम करनेवाले इनका परित्याग नहीं कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास 
है कि देशमें आज जो जागरण दिखाई दे रहा है उसका कारण यही है कि इन 
थोड़ेसे छोगोंने भी मौजूदा सरकारके प्रतीकोंसे अपने आपको अलग रखा है। 

लोगोंने कार्यक्रमके इस हिस्सेके प्रति पर्याप्त उत्साह नहीं दिखाया, मगर यही 
बात, अगर हम करें तो, अच्छे राष्ट्रीय स्कूलों और अच्छी पंचायतें स्थापित करनेका 
एक जोरदार कारण है। इस अपर्याप्त उत्साहके कारण हमें अपनी अक्षमता स्वीकार 
करके पुनः इन संस्थाओंकी शरणमें जाकर ऐशोआरामकी जिन्दगी अपनानेकी बात नहीं 
सोचनी चाहिए। 
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लेकिन हम वाद-विवादकी मंजिल पार कर चुके हैं। जब सूरज आपके माथेपर 
चमक रहा हो तो उसकी गरमी देनेकी ताकत किसीकों दलील देकर समझानेकी जरूरत 
नहीं है। और अगर कोई धूपमें भी काँप रहा हो, तो आप छाख दलील दें, उसे 
सूरजकी गरमीका विश्वास नहीं होगा, और न आप उस काँपते हुए व्यक्तिसे इस 
कारण झगड़ा ही कर सकते हैं। वह अपने-आपको गरमी पहुँचानेके लिए दूसरे उपाय 
“““ अगर ऐसे दूसरे उपाय हों तो -- ढूँढ़ेगा ही । मेरा कहना यह है कि हर कोई अपने- 
अपने विश्वासके अनुसार काम करे। कांग्रेसके मंचपर अनेक विचारोंके लिए स्थान है। 
इसका सिद्धान्त आश्चर्यजनक रूपसे सीधा और सरल है। कोई पूर्ण सहयोगी तथा 
ऐसा राष्ट्रवादी भी इसमें रहकर काम कर सकता है जो इस कार्यक्रममें परिवर्तन 
चाहता है। संस्थाके आदेशकी दलीलकों हास्यास्पद सीमातक नहीं खींच ले जाना 
चाहिए और बहुमतके प्रस्तावोंका गुलाम नहीं बन-बैठना चाहिए। यह तो पशु-बलकों 
और भी घातक हरूपमें पुनः प्रतिष्ठित करना होगा। और अल्पमतवालोंके अधिकारों- 
का खयाल रखना है तो बहुमतवालोंको उनके विचार और कार्यके प्रति सहिष्णुता 
बरतनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता 
कि राष्ट्रवादी लोग वकालत करने, अपने बच्चोंको सरकारी स्कूलोंमें भेजने और 
कौंसिलोंके लिए चुनाव लड़नेके बावजूद कांग्रेसमें क्यों नहीं बने रह सकते। हाँ, इतना 
जरूर है कि जबतक वे कांग्रेसके बहुमतसे अपना विचार स्वीकार न करवा लें तबतक 
कांग्रेसके नामपर काम नहीं करें। इसका ध्यान रखना बहुमतवालोंका कर्त्तव्य होगा 
कि अल्पमतवालोंकी बात ठीकसे सुनी जाये और अन्य तरीकोंसे भी उन्हें अपमानित 
नहीं किया जाये। अगर व्यक्तियोंकों अपनी निर्णय-बुद्धिकों बहुमतकी मर्जीपर ही छोड़ 
देना पड़े तो स्व॒राज्य बिलकुल बेमानी चीज हो जायेगा। 

में सभी कांग्रेसी भाइयोंसे एक व्यक्तिगत अनुरोध करता चाहता हूँ। वे मेरी इस 
बातको सच मानें कि अगर इस कार्यक्रमके पक्षमें मत देनेवाले लोगोंने मेरे साथ हार्दिक 
सहयोग नहीं किया तो कलकत्तेमें प्रारम्भ हुए इस आन्दोलनके नेता और प्रणेताके रूपमें 
मुझे अपना मार्ग बहुत ही विष्त-बाधाओंसे भरा छगेगा। अगर इस कार्यक्रमके समर्थक 
लोग अल्पमतमें हों तब भी में खुशी-खुशी और विश्वासपुर्वंक विजयकी मंजिलकी ओर 
कच कर सकूगा। अगर दृढ़ता और धामिक निष्ठासे विरोध किया जाये तो यह सरकार 
एक जिलेके विरोधके सामने भी एक दिन नहीं ठहर सकती बशर्ते कि दूसरे उस तरहसे 
बीचमें न आयें जिस तरह बम्बई आ गया था। 

ईमानदार छोगोंकी संख्याको देखते हुए हमारे महान्‌ देशमें अनेक दलोंके लिए भी 
गुंजाइश है। जिस तरह में चाहूँगा कि सभी संगठन उन सम्पूर्णंतावादियोंके प्रति सहि- 
ए्णता बरतें जो सरकारसे सारे सम्भव सम्बन्ध तोड़ लेना चाहते हैं, उसी तरह में ऐसे 
किसी कार्यक्षम और अच्छे संगठनका भी स्वागत करूँगा जो सरकारी संस्थाओंका उप- 
भोग करनेमें विश्वास रखते हैं और उनसे जिनता सनन्‍्तोष उन्हें मिल सकता हो उतना 
प्राप्त करना चाहते हैं। कोई कारण नहीं कि जो प्रान्त जनताकों अपने साथ छेकर 
चल सकता हो वह इन दोमें से किसी भी एक आधारपर अपना संगठन न करे। 
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मतलब यह कि मैं तो सच्चा कार्यक्रम और सच्चा दल चाहता हूँ। लोग उन्हीं 
कार्यक्रमोॉपर अमल करें जिनमें उनका पूरा विश्वास हो। मानवीय संस्थाओंके प्रति 
वफादारीकी कुछ सुनिश्चित सीमाएँ हैं, किसी संगठनके प्रति वफादार होनेका मतलूब 
यह नहीं है कि व्यक्ति अपने निश्चित विश्वासोंकी बलि चढ़ा दे। दल बन सकते हैं, 
बिगड़ सकते हैं। लेकिव अगर हमें स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है तो हमारे आन्तरिक 
विश्वासोंपर ऐसे अस्थायी परिवर्तनोंका कोई असर नहीं होना चाहिए। 
हम एक नये जोबनके द्वारपर खड़े हैं। हो सकता है कि इस महीनेके अन्त 
तक हम स्वराज्यके क्षितिजकों अपनी आँखोंके सामने उभरा नहीं देखें, लेकिन आगे 
जो-कुछ होनेवाला है उसके आह्लादकारी प्रकाशका अनुभव तो हमें स्पष्ट रूपसे होता 
ही चाहिए। और उसका अनुभव हम तभी कर पायेंगे जब हर कोई स्वयं अपने प्रति 
ईमानदार रहनेकी कोशिश करेगा। अपने साधनोंकी अव्यर्थ॑तामें अदूट विश्वास होनेका 
मतलब ही स्वराज्य प्राप्त करना है। इस बार कांग्रेसमें जो मतदान हो वह यह मान- 
कर नहीं होता चाहिए कि हम अँधेरेमें कदम रख रहे हैं या कोई प्रयोग कर रहे 
हैं। हमें या तो मौजूदा कार्यक्रमकों जोरदार ढंगसे स्वीकार करना है या स्पष्ट रूपसे 
अस्वीकार कर देना है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ८-१२-१९२१ 


२३१. दुःखद मोपला-काण्ड 


मुझे मोपलछाओंके द्ुःखद काण्डके सम्बन्धर्में एक बड़ा मामिक पत्र मिला है। 
उसका एक अंश यहाँ उद्धत कर रहा हूँ: 

बम्बई नगरके दुःखद काण्डके बीच भी आपका ध्यान रेलके कालकोठरी- 
जेसे माल-डिब्बोंसें मोपला बन्दियोंके ठंसे जानेके काण्डकी ओर अवश्य गया 
होगा। फिर भी में आपको अखबारकी दो कतरनें भेज रहा हूँ। इनमें सारी 
कहानो मौजूद है। यह काण्ड मात्र दुःखद नहीं है। यह मलाबारके अधिकारियोंकी 
सनोवृत्तिका परिचायक भी है। ऊपरके अधिकारियोंकी भावना ही निश्चित 
करती है कि नीचेके अधिकारी सानवीयता और कत्तेव्ययी ओर कितना ध्यान 
किप्त ढंगसे दें। दूसरी प्रेस विज्ञप्तिसे हमें मद्रास सरकारकी सनोव॒ृत्तिका पता 
चलता है। उप्तमें स्वीकार किया गया है कि मोपला कंदी अक्सर ही सौल- 
बन्द माल डिब्बों “चलते थे” और उनके स्वास्थ्यपर किसो भी तरह॒का बुरा 
प्रभाव नहीं पड़ता था। उनके कष्टोंके प्रति दिन-दिन बढ़ती उदासीनता और 
सभी सम्बन्धित अधिकारियोंकी पशुतान ही उत्तकों कमसे-कम जगहमें ज्यादासे- 
ज्यादा केदियोंकों दूँसते जानेके लिए प्रेरित किया। यहाँतक कि १८ फुट रूस्बे, 
९ फुट चोड़े और साढ़े सात फुट ऊँचे लोहेके एक ही डिब्बेमें ऊँचे-पुरे १२७ 
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आदमियोंको दस दिया गया और उसे सीलबन्द कर दिया गया। डिब्बा भी 
ऐसा जिसमें न कोई दरवाजा था और न खिड़की ही। १९७ आदमियोंके लिए 
इस लम्बाई-चोड़ाईके डिब्बेमें १६२ वर्गफुटका क्षेत्रफल था। वे उसमें बेठतक 
नहीं सकते थे। सभी खड़े-खड़े एक-दूसरेसे सटे हुए गये। जाहिर है, इस तरहकी 
असहनीय स्थिति छः घण्टेसे ज्यादा समयतक नहीं रह सकी। क्या अमानवीय- 
ताको यह पराकाष्ठा भी इस प्रकारकी सभी कारंवाइयोंको बन्द कर सकेगी? 
यदि सेनिक कार्रवाई बन्द कर दी जाये और मोपला लोगोंकी निराशाके कारण 
दूर कर दिये जायें, और आपको तथा आपके मिन्रोंकों उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रमें जानेकी 
अनुमति दे दी जाये तो हम आपको गारंटी दे सकते हैँ कि एक ही सप्ताहमें 
दान्ति स्थापित हो जायंगी। 
इस पत्रके साथ ही, मुझे सर्वेट ऑफ इंडिया की यह अप्रत्याशित एक कतरन 
भी एक दूसरे सज्जनने भेजी है: 


श्री गांधोको असहयोगियोंकी शक्तिमें अपार विश्वास है। इसी विश्वासके 
आधारपर वह समझते हें कि सलाबारमें बरू-प्रयोग किये बिना फिर व्यवस्था 
कायम की जा सकती है। विचित्र बात है कि श्री गांधी वर्तमान वेमनस्यके 
लिए सिर्फे सरकारको ही जिम्मेदार ठहराते हे। उनका खयाल है कि इस स्थितिके 
जारी रहनका मतलब है -- मोपला लोगोंका अविचारपुर्ण विनाश। यह तो सोचा 
भी नहीं जा सकता कि यह वेमनस्थ तभी खत्म होगा जब समूची मोपला जाति 
नष्ठ हो जायेगी, पर जो लोग श्री गांधी-ज॑ंसी सहज श्रद्धाके साथ असहयोगियोंकी 
इन अद्भुत शक्तियोंमें विश्वास नहीं रखते, उनको इस समस्यासें कुछ ऐसी 
पेच्नीदगियाँ दिखाई पड़ती हे जो श्री गांधीकी समझमें नहीं आतीं। और नरम 
दल्लीय नेताओंके नाम अपनी अपीलके पीछे जो उनकी नीति है बहु और भी 
विचित्र है। अहिसाका उत्तका सिद्धान्त उनको किसी भी सासलेमें सरकारसे सीधी 
बात करनेसे रोकता है, और इसीलिए वह मलाबारके मामलेसें नरमदलीय 
नताओंके जरिये सरकारसे बातचीत करना चाहते है। वह तरमदलीय नेताओंसे 
अपील इततलिए कर रहे हे कि वे नेता सरकारको अन्य बातोंके साथ-साथ असह- 
योगियोंकी उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रोंम जानकी अनुमति देनेके लिए भी राजी कर लें। 
हम पुछता चाहते हें कि क्‍या इसे सहयोग नहीं कहा जायेगा ? दूसरी चीज यह 
कि सरकारने आम तौरपर कोई प्रतिबन्ध तो रूगाया नहीं है, इसलिए असहयोगी 
यदि चाहें तो सम्मिलित रूपसे आम लोगोंकी तरह मलाबार जा.सकते हैं; और 
अभीतक तो वे इस उपद्रव-ग्रस्त जिलेमें शान्ति स्थापित करनमें समर्थ हो नहीं 
पाये हैं। लेकिन यदि केवल श्री गांधी ही शान्ति स्थापित कर सकते हें, तो 
हमारा यही विनम्र सुझाव है कि सविनय-अवज्ञा आन्दोलन शुरू करनंका समय 
आनेपर उनको इस निशेधाज्ञाकी ही अवज्ञा करनी चाहिए। उस स्थितिमें वे 
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सरकारको झकानेके साथ-साथ इन वर्तमान अत्याचारोंकों भी रोक सकेंगे। इस 

बीच वहु कम्से-कम मलाबारके असहयोगियोंकों तो यह समझा सकते हूँ कि गड़बड़ी- 

को रोकनेका सबसे अच्छा तरीका यही है कि सरकार अपनी फौज वापस बुरू ले। 

हमारे सुननेसें जो शिकायत आई है वह यह है कि जरूरतसे ज्यादा बल-प्रयोग 

करना तो दूर, सरकार पर्याप्त बल-प्रयोग भी नहीं कर रही है और इस तरह 

असहयोगियोंकों सबक सिखानेके उहेदयसे ही जानबूझकर जवबताके कष्ठ सिठानमें 

विलम्ब कर रही है। 

मैंने कभी सोचातक नहीं था कि सर्वेट ऑफ इंडिया कभी मेरे दृष्टिकोणको 
इतने गलत रूपमें समझेगा। नरमदलीय नेताओंसे अपीर करनेके पीछे कोई नीति- 
चातुरी नहीं थी। सहयोगका तो बिलकुल कोई प्रइन उठता ही नहीं। और मलाबारमें 
शान्ति स्थापित करनेके लिए लोगोंके वहाँ जानेकी अनुमति लेनेके लिए सरकारसे सीधे 
बात करनेमें भी मुझे कोई संकोच नहीं; हजार बार उसकी जरूरत पड़े तो में उसके 
लिए भी तैयार हूँ। मैंने अपनी अपीलमें यही कहा है कि नरमदलीय नेता हस्तक्षेप 
करें और सरकारको अनुमति देनेके लिए बाध्य करें। में उसमें यह मानकर चला था 
कि नरमदलीय नेताओंको इस बातकी जानकारी अवश्य होगी कि मेरे कालीकट जानेकी 
बात मालम होते ही मुझे वहाँसे वापस कर देनेकी धमकी दी गई थी और [ कांग्रेसके | 
सचिवकी हैसियतसे मलाबारमें सहायता-कार्यके लिए जानेकी अनुमति माँगनेपर श्री 
च० राजगोपाकाचारीको मना कर दिया गया था, और श्री याकूब हसनकों उपद्रव 
शुरू होते ही मोपलाओंको शान्त करनेके लिए मलाबार जानेकी अनुमति नहीं दी गई 
थी। मैं यह माननेके लिए बिलकुल तैयार हूँ कि कई मामलोंमें असहयोगियोंका बिलकुल 
कोई वश नहीं चलछता। अहिसामें उनका विश्वास ही इसका कारण है। असहयोगी 
शान्ति स्थापित करनेवाले कार्यक्े छिए आवश्यक होनेपर अनुमति माँगनेसें कोई संकोच 
नहीं करता। वह अपने विश्वासके कारण किसी भी ऐसी परिस्थितिमें स्वेच्छासे हाथ 
नहीं डालता जिससे उसका अछरूग रहना सम्भव हो; और यदि सरकारकी सहायता- 
के बिना काम चल सकता हो तो वह उसे माँगने नहीं जाता। 

इस अनुच्छेदके लेखकने सविनय-अवज्ञाका सुझाव बड़ी निर्देयतासे दिया है। 
सविनय-अवज्ञा अपनी बहादुरी दिखानेका तो साधन नहीं है। यदि सविवय-अवज्ञासे 
यह गड़बड़ी ठीक की जा सकती तो वह बहुत पहले शुरू कर दिया जाता। और 
अहिसापूर्ण आचरणकी बात सुनिश्चित हो जानेपर इस सीधेसे मसलेको लेकर भी सावे- 
जनिक रूपसे सविनय-अवज्ञा आन्दोलन शुरू किया जायेगा। 

में इस गड़बड़ीके छिए सरकारको ही पूरी तौरपर जिम्मेदार मानता हूँ --- यह 
“विचित्र ” बात क्‍यों है? सरकार यदि चाहती तो खिलाफतके सवारलूका मसला 
तय करके इस गड़बड़ीको रोक सकती थी; वह असहयोगियोंकोी मोपलाओंके बीच 
जाकर अहिसाका सन्देश सुनानेकी अनुमति देकर इस गड़बड़ीको ठार सकती थी। 
यदि कलक्टरने मोपलाओंकी धामिक भावनाका खयाल किया होता, तो यह उपद्रव 
खड़ा ही न होता। 
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ध्ज 


म सरकारकों इस बातके लिए सचमुच दोषी ठहराता हूँ कि शरारत शुरू हो 
जानेके बाद मोपलाओंके अत्याचारोंसे हिन्दुओंकी रक्षा करनेके बदले वह मोपलाओंको 
दण्ड देनेमें ही लगी रही। यदि ये अत्याचार हिन्दू परिवारोंके बदले अंग्रेज परिवारोंपर 
हो रहे होते, तो भी क्या सरकार इतनी ही ढिलाईके साथ काम करती ? यदि ये 
तथाकथित विद्रोही लोग मोपलछा न होकर अंग्रेज होते, तो भी क्या सरकार उनके साथ 
इतनी ही अमानवीयता बरतती ? मुझे खेदपूवंक यही कहना पड़ता है कि सरकारने 
हिन्दुओंकी रक्षा करने और मोपलाओंके साथ मानवीयताका बरताव करनेके अपने दोनों 
ही कत्तंव्योंके प्रति अपराधपूर्ण उपेक्षा दिखाई है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-१२-१९२१ 


२३२. भारतीय अथंशास्त्र 


एक मित्रने भारतीय वस्त्र-व्यवसायपर एक विवरण पुस्तिका (बुलेटिन) मुझे 
दी जिसे भारत सरकारके आदेशपर श्री एस० सी० काओगज्रो, सी० बी० ई०ने तैयार 
किया था। इसमें पूर्व-कथनके रूपमें निम्नलिखित टिप्पणी दी हुई है: 
“घरकार चाहती है कि इस विवरणिकामो प्रस्तुत विवरण या विचार 
स्वयं लेखकके ही मान जायें।” 


यदि ऐसा है तो सरकार इस प्रकारके प्रकाशनोंपर धन व्यर्थ खर्चे करके कर- 
दाताओंपर और अधिक बोझ क्‍यों डालती है? यह जो मेरे सामने पुस्तिका है वह 
इस मालाकी १६वीं पुस्तिका है। क्‍या सरकार प्रइनके दोनों पक्ष पेश करती है? 

प्रस्तुत विवरणिकाका मंशा स्वदेशी-आन्दोलनका उत्तर देना है। इसमें विभिन्न 
तालिकाओं द्वारा देशमें आयात किये गये तथा निर्मित वस्त्रोंपर जिनमें हाथका बुना 
कपड़ा भी शामिल है, प्रकाश डाला गया है। किन्तु इससे पाठककों आन्दोलनके अध्य- 
यनमें कोई सहायता नहीं मिलती। अध्यवसायी लेखकने वर्तमान आन्दोलन अथवा 
उसके क्षेत्रका अध्ययन करनेका कष्ट नहीं उठाया। भारत सरकार इस देशमें चलनेवाले 
इस रचनात्मक तथा सहकारी आन्दोलनको इतनी तिरस्कारपूर्ण दृष्टिसे देखती है और 
जनताके धनको उसके एक सद्भावनापूर्ण अध्ययन्न और विवेचनके बदले व्यर्थंके खण्डन- 
मण्डनके प्रयासोंपर खर्च करती है। जिस व्यवस्थाके अन्तर्गत यह सब किया जाता है 
उसकी भर्त्सना इससे बढ़कर और क्या हो सकती है? 

लेखकका तक है कि: 

१. यदि आन्दोलन सफल होता है, तो इससे खादीको संरक्षण नहीं मिलेगा, 
उससे केवल विदेशी वस्त्रोंका निषेध ही होगा। ह 

२. इससे केवछ भारतके पूंजीपतियोंकों ही छाभ होगा तथा उपभोक्‍ताओंको 


हानि होगी । 
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३. आयात किये जानेवाले वस्त्रोंके क्षेत्रमें कोई प्रतियोगिता नहीं है, क्योंकि वे 
भारतमें तैयार नहीं होते। 

४. ऐसे आयातित बस्त्रोंके बहिष्कारका परिणाम यही होगा कि मूल्य बढ़ जायेंगे, 
पर साथमें मुनाफा उतना नहीं बढ़ेगा। 

५. और चूंकि बहिष्कार, माँग तथा सम्भरण और उपभोकताओंके प्रतिकूल 
पड़ता है, इसलिए वह सफल नहीं होगा। 

६. मेने हाथकी कताईके उद्योगके जिस विनाशकी निनन्‍दा की है वह समयकी 
बचतके उपकरणोंके आविष्कार-जैसे स्वाभाविक कारणोंसे हुआ है, और इसलिए यह 
अनिवाये ही था। 

७. कपासके उत्पादनकों जो किसी समय बड़ी ही उन्नत अवस्थामें था, स्वयं 
ही आलस्यवद्य नष्ट कर देनेसे भारतीय कृषक ही इस विनाशके लिए उत्तरदायी हैं। 

८. अतएवं में कृषकोंकी सबसे अच्छी सेवा यही कर सकता हूँ कि उनसे 
कपासकी किस्ममें सुधार करनेके लिए कहूँ। 

९. अन्तमें, लेखकका कथन है कि: 

घर-घरमें व्यर्थके चरखे चलवानेके स्थानपर यदि वे (अर्थात्‌ गांधी) कपास- 
को, विशेषकर रूम्बे रेशेवाली कपासकी, सघन खेतीके प्रोत्साहनके लिए प्रचार 
करें तो उनका प्रभाव न केवल आज अपितु आगामी कई पीढ़ियाँ भी महसूस 
करेंगी। 


इसी प्रकार पाठक देखेंगे कि जिसे मैंने भारतकी आश्िक मुक्तिके लिए सर्वोपरि 
आवश्यकता माना है, लेखक उसे परले सिरेकी मूखंता समझता है। इसलिए हम दोनों- 
के विचार एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न हैं। मेने जिसे उद्धत किया है, भारत-सरकारके उस 
पूर्वेकथनके बावजूद लेखक सरकारी दृष्टिकोणकों ही पेश करता है। मैंने जनताको 
और विशेषकर सरकारके साथ सहयोगमें विश्वास करनेवालोंको भी हर सूरतमें इस 
जन-आन्दो लनका साथ देनेके लिए आमंत्रित किया है। उन्हें इसके राजनीतिक परिणामों- 
पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें उनका विश्वास नहीं है; और यदि उनकी 
आशज्यञाओंके विपरीत चरखेकी प्रगतिसे जनताकी राजनीतिक शक्ति बढ़ती है तो निरचय 
ही उन्हें दुःखी होनेकी जरूरत नहीं। खादीके विरुद्ध युद्ध छेड़नेके स्थानपर, वे उसके 
उपयोगको लोकप्रिय बना सकते हैं। और अपने इस बिलकुल ही निर्मुल सन्देहका 
निवारण कर सकते हैं कि इसका मंशा भारतीय कृषकोंको हानि पहुँचाकर विदेशी 
कारखानेदारोंकों लाभ पहुँचाना है। मेरा निमनन्‍्त्रण सदेव सभीके लिए प्रस्तुत है। मेरी 
भविष्यवाणी है कि राष्ट्रीय कार्यक्रमकी अन्य बातोंमें चाहे जो फेर-बदल हो जाये, पर 
स्वदेशी अपने वर्तेमान रूपमें सदा इसी तरह बनी रहेगी और यदि भारतसे दरिद्रताको 
निर्वासित करना है तो इसे बनी ही रहना चाहिए। 

यद्यपि में अर्थशास्त्रका पण्डित नहीं, एक सामान्य व्यक्ति ही हूँ फिर भी मैं 
कह सकता हूं कि अथंशास्त्रकी पुस्तकों द्वारा निर्धारित ये तथाकथित नियम भी मीडो 
तथा पारसियोंके नियमोंके समान अपरिवर्तेनशीर नहीं हैँ और न सार्वभौमिक ही 
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हैं। इंग्लैंड! आथिक गठन जम॑नीसे भिन्न है। जमं॑नीने अपने यहाँके व्यवसायियोंको 
चुकन्दरसे चीनी बनानेका उद्योग खूब बढ़ानेके लिए सहायता देकर अपने-आपको समृद्ध 
बताया है। इंग्लैंडने विदेशी बाजारोंका शोषण करके समृद्धि प्राप्त की है। एक छोटेसे 
घने बसे क्षेत्रके लिए जो सम्भव था वही एक १९०० मील हरम्बे तथा १५०० मील 
चौड़े क्षेत्रक लिए सम्भव नहीं। हर देशका अर्थशास्त्र उसकी जलवायु, भूतत्त्वीय दशा 
तथा जनताके मानसिक गठन द्वारा निर्धारित होता है। भारतीय परिस्थितियाँ इंग्लैंडसे 
सभी बातोंमें भिन्न हैं। इंग्लैंडके लिए जो लाभकर है, वही भारतके लिए अनेक अव- 
स्थाओंमें विष है। गोमांसका शोरबा इंग्लैंडकी जलवायुमें छाभकारी हो सकता है, किन्तु 
धर्म-प्रवण भारतकी उष्ण जलवायुके लिए तो वह विष है। ब्रिटिश द्वीपके उत्तरमें 
व्हिस्की-जेसी तेज शराब एक आवश्यकता हो सकती है किन्तु भारतीयोंको तो वह 
समाजमें उठने-बेठने अथवा काम-धन्धेके लिए स्वेथा अनुपयुकत बना देती है। फरके 
कोट स्काटलेंडमें अपरिहाये हैं, किन्तु भारतकी जलवायुमें तो वे एकदम असह्य ही 
होंगे। उस देशके लिए जो औद्योगिक बन गया है, जिसकी जनसंख्या नगरोंमें निवास 
कर सकती है और करती है, जिसकी जनता दूसरे देशोंको लूटना बुरा नहीं समझती 
और इसलिए अपने कृत्रिम व्यापारके सुरक्षार्थ विशाल नौ सेना रखे हुए है, ऐसे ही 
देशके लिए निर्बाध व्यापार आश्िक दृष्टिसे लाभकारी हो सकता है (यद्यपि जेसा कि 
पाठकोंको ज्ञात है इसकी नेतिकतापर मुझे आपत्ति है)। मुक्त व्यापार भारतके लिए 
तो अभिशाप ही सिद्ध हुआ है। उसने भारतकी पराधीनता कायम रखी है। 

अब श्री काओब्रोकी स्थापनाओंके विषयमें : 

१. आन्दोलनका मंशा ऐच्छिक रूपसे विदेशी व्यापारका निषेध करना ही है। 

२. किन्तु आन्दोलनकी योजना इस प्रकार बनाई गई है कि इससे न तो पूँजी- 
पतियोंकों ही अनुचित छाम प्राप्त हो सकेगा और न उपभोक्‍ताओोंकों ही हानि उठानी 
पड़ेगी। संक्रमणकी एक बहुत छोटी-सी अवधिमें ही देशमें तैयार होनेवाली वस्तुओंके 
मूल्योंमें तदनुरूप वृद्धि हो सकती है। किन्तु यह वृद्धि अल्पकालिक ही होगी क्योंकि 
अधिकांश उपभोक्ता अपनी आवश्यकताका वस्त्र स्वयं तैयार करने लगेंगे। जिस प्रकारसे 
घरोंमें तैयार होनेवाला भोजन महँगा नहीं होता और उसका स्थान होटरका भोजन 
नहीं ले सकता, उसी प्रकारसे घरोंमें तैयार किया जानेवाला यह सूत तथा वस्त्र मेहगा 
नहीं पड़ सकता। २५ करोड़से भी अधिक लोग अपने हाथसे सूत कातनेका कार्य 
कर रहे होंगे और इस प्रकार काते गये इस सूतसे पास-पड़ौसमें ही वस्त्र बुनवा लिया 
जायेगा। यह जनसंख्या कृषिपर निर्भर रहती है तथा वर्षमें कमसे-कम चार मासतक 
उसके पास काम नहीं रहता। 

यदि वे इस खाली अवधिमें सूत कातें तथा उससे वस्त्र बुनवाकर पहनें तो 
मिलका वस्त्र उनकी इस खादीकी प्रतियोगितामें टिक ही नहीं सकता। इस प्रकार 
निर्मित वस्त्र उनके लिए सबसे सस्ता पड़ेगा। यदि शेष जनसंख्या इस कार्यक्रममें भाग 
नहीं लेती, तो भी इन २५ करोड़ लोगों द्वारा किये गये अतिरिक्त उत्पादनमें से ही 
उनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति सरलतासे की जा सकेगी। 
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३. यह सही है कि भारतीय मिलोंके उत्पादनसे प्रतियोगिता करनेवाले आयातकी 
तुलनामें स्पर्द्धारहित आयातकी मात्रा कहीं अधिक है। मैंने जो योजना की है उसमें 
यह प्रश्न ही नहीं उठता, क्‍योंकि उसमें अन्य देक्षोंके विरुद्ध व्यापारिक युद्ध छेड़नेका 
इतना विचार नहीं है जितना कि राष्ट्रके फाछतू समयका उपयोग करके और इस 
प्रकार इस स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा अपनी बढ़ती हुईं दरिद्वतासे मुक्ति पानेमें सहयोग 
लेना है। 

४. में यह पहले ही सिद्ध कर चुका हूँ कि इस बहिष्कारके फलस्वरूप अन्‍्तमें 
वस्त्रोंके मूल्यमें वृद्धि नहीं होगी। 

५. प्रस्तावित बहिष्कार माँग और सम्भरणके नियमके विरुद्ध नहीं है क्योंकि 
यह सम्भरणके लिए पर्याप्त उत्पादव करके उस नियमको छागू करनेकी आवश्यकता 
ही नहीं रहने देता। आन्दोलन तो उन व्यक्तियोंकी, जिन्होंने बड़े महीव किस्मके 
वस्त्रोंकी अपना लिया है तथा जो विभिन्न रंगों तथा डिजाइनोंके तड़क-भड़कदार 
वस्त्रोंकी चकाचौंधरमें फेस गये हैँ, रुचिमें परिवर्तन लानेकी अपेक्षा रखता है। 

६. मैंने इन्हीं पृष्ठोंमें दर्शाया है कि ईस्ट इंडिया कम्पनीके एजेंटों द्वारा किस 
प्रकार अत्यन्त ही अमानुषिक ढंगसे हाथसे सूत कातनेकी कछाकों विनष्ट करनेकी 
रूपरेखा बनाई तथा क्रियान्वित की गई थी। यदि इसके विनाशके लिए एक व्यवस्थित 
ढंगसे यह कृत्रिम और अमानुषिक तरीका न अपनाया जाता तो इस राष्ट्रीय करा 
और उद्योगकों नष्ट नहीं किया जा सकता था, फिर चाहे जितने और जिस भी 
प्रकारके नये-तये उपकरण प्रयुक्त होने छूगते। बे इस उद्योगकों पदच्युत .नहीं कर 
सकते थे। 

७. में कपासके उत्पादनकी अवनतिके लिए भारतीय क्षकको उत्तरदायी 
ठहरानेमें सवंथा असमर्थ हूँ। जब हाथकी कताईको ही विनष्ट कर दिया गया तो 
कपासके उत्पादनकी कोई प्रेरणा ही नहीं रह गई। सरकारने कभी भी क्षषकोंकी 
चिन्ता नहीं की। 

८. मुझे यह सोचकर गवंका अनुभव होता है कि मेरे कार्योने कृषकोंका ध्यान 
कपासके सुधारकी ओर खींचा है। राष्ट्रकी कला-प्रियताका यह आग्रह रहेगा ही कि 
कपाससे महीत किस्मके बढ़िया वस्त्र तैयार किये जायें, जिसके लिए हरूम्बे रेशेकी 
कपास आवश्यक है। केवछकू कपासका उत्पादन ही भारतकी निर्धनताकी समस्याका 
समाधान नहीं कर सकता; इसलिए कि इसके बाद भी छाचारीके कारण फालतु 
समय पड़ा रहनेकी समस्या ज्योंकी-त्यों बनी रहेगी। 

९. इसीलिए मेरा दावा है कि केवल चरखा ही एक ऐसा साधन है जो आथिक 
विपन्चताकी समस्याकों सबसे अधिक स्वाभाविक, सरह, कमख्े तथा कारगर 
ढंगसे हल करनेमें समर्थ हो सकता है। अतएवं चरखा अनुपयोगी नहीं है जैसा कि 
लेखकने अज्ञानतावश सुझाया है बल्कि वह तो प्रत्येक घरके लिए एक उपयोगी तथा 
अत्यन्त ही अपरिहाये वस्तु है। यह राष्ट्रकी समृद्धिका और इस तरह उसकी स्वतन्त्र- 
ताका प्रतीक है। यह व्यापारिक युद्धका नहीं अपितु व्यापारिक शान्तिका प्रतीक है। 
यह संसारके अन्य राष्ट्रोंके प्रति दुर्भावगाका नहीं अपितु सदभावना तथा आत्म-निर्भर- 
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ताका सन्देश देता है। इसे संसारकी शान्तिकों खतरा पैदा करनेवाली तथा उसके 
साधनोंका शोषण करनेवाली नौ-सेनाके संरक्षणकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी; अपितु 
इसे करोड़ों लोगोंके सच्चे संकल्पकी आवश्यकता है कि वे जिस प्रकार अपने घरोंमें 
अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसी प्रकारसे अपना सूत कातेंगे। हो सकता है 
कि भावी पीढ़ियाँ मुझे अनेक भूल-चूकोंका दोषी ठहरायें, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि 
वे चरखेके .पुनरुद्धारका सुझाव देनेके लिए मुझे आशीष देंगी। इस बाजीपर मैं अपना 
सब-कुछ लगा सकता हूँ। इसलिए कि चरखा अपनी गतिके साथ शान्ति, सदभावना 
और प्रेमके तार कातता चलता है। और साथ ही जिस प्रकार चरखेके छोपका फल 
भारतकी गुलामी हुआ है, उसी प्रकार इसके स्वेच्छिक पुनरुद्धारका फल होगा भारतका 
स्वतन्त्र होना । 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ८-१२-१९२१ 


२३३. पत्र-लंखकोंसे 


आर० वी० बाहुलेकर: १. कृपया गतांकमें पत्र-लेखकोंको दिये गये उत्तरोंको 
पढ़िए। दया और घृणा उस व्यक्तिके लिए समान ही हैं जिसने पूर्णता प्राप्त कर 
ली हो। उसके समक्ष हृत्याका कोई कारण नहीं रह जायेगा। मेरे जैसे अपूर्ण व्यक्तिके 
लिए प्रेम और घृणा दो भिन्न-भिन्न तथा परस्पर-विरोधी अनुभूतियाँ हैं; और अपूर्ण 
व्यक्तियोंके सम्बन्धमें “गीता के उपदेशको छागू करनेपर मुझे यह विश्वास करना बड़ा 
कठित जान पड़ता है कि हम क्रोध किये बिना भी हत्या कर सकते हैं। मेरी विनम्र 
सम्मतिमें अपूर्ण व्यक्तियोंपर इसका प्रयोग करना वेदान्तके साथ व्यभिचार करना है। 
ऐसा आचरण तो पूर्ण व्यक्तियोंके लिए ही सम्भव है। 

२. मैंने त्रावणकोरके सुसंस्क्ृत  अछूतों “को परामर्श दिया है कि वे सामूहिक 
रूपसे नहीं, मन्दिरोंमें केवल अपने ही लिए प्रवेशाधिकारकी माँग कर सकते हैं, बशर्ते 
कि वे संयमसे काम लें तथा न्यायालयोंकी' सहायता लिये बिना प्रबन्धकर्त्ताओंके अप- 
मानजनक व्यवहारको सहन कर सकें। जबतक अस्पृश्यताकी यह बुराई देशमें मौजूद 
है, तबतक अछूतों को मेरी यही सलाह है कि वे मन्दिरोंमें अपने प्रवेशाधिकारकी 
आजमाइश न करें। मैंने किसी भी दशामें धारमिक स्थलछोंमें प्रवेशका परामर्श नहीं दिया 
है। सिद्धान्तत: मेरा यह मत है कि हिन्दू मन्दिरोंके संरक्षकोंको अछुतोंके लिए भी 
उन भागोंके कपाट खोल देने चाहिए जो अन्य वर्गोंके लोगोंके लिए खुले हैं। 

एस० गोविन्द स्वामी अय्यरः आपकी आस्था असहयोगमें है, तो विद्याथियोंकी 
सैनिक टुकड़ीमें आप सम्मिलित नहीं हो सकते। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-१२-१९२१ 
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२३४. संयुक्त प्रान्तमें स्वदेशी आन्दोलन 


संयुक्त प्रान्तमें स्वदेशी आन्दोलनकी प्रगतिसे, जिसके सम्बन्ध संयुक्त 
प्रान्तकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीन एक रिपोर्ट! तेयार की है, भारतके अन्य प्रान्त 
संगठत-कार्यकी कई दिशाओंमें मिली सफलताओंके बारेमें और सामने आनेवाली 
कठिनवाइयोंके बारेसें भी कई बातें सीख सकते हें। इस कार्यपर निम्नलिखित 
शीर्षकोंके अन्तगंत विचार किया गया था: (१) चरखोंका वितरण; (२) 
एक खादी-भण्डारकी व्यवस्था करना; (३) जुलाहोंको हाथका कता सूत देना 
और उन्हें केवल इसी तरहके सूृतसे कपड़ा बुननेके लिए प्रेरित करना; और 
(४) बहिष्कार आन्दोलनका प्रचार-प्रसार करना। 


संयुक्त प्रान्तकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीको स्वदेशीके कार्यकी उसकी प्रगतिपर 
बधाई दी जानी चाहिए। परन्तु, मुझे आशा है कि जबतक वहाँ सारी खादी हाथके 
कते सूतसे नहीं बनने लगेगी, तबतक वह चैनसे नहीं बैठेगी। भारतकी दरिद्वताको 
दूर करनेका गुर हाथकी कताईका विकास ही है। हाथके कते सूतकी किस्मको सुधारने 
और सुस्थिर बनानेके लिए विशेषज्ञोंकी आवश्यकता है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ८-१२-१९२१ 


२३५. घ॒णा नहीं प्रेम 


साबरमती 
८ दिसम्बर, १९२१ 


इलाहाबादसे तार प्राप्त हुआ है कि पण्डित मोतीलाल नेहरू, पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू, पण्डित श्यामलाल नेहरू तथा इंडिपेंडेंट के सम्पादक जॉर्ज जोजेफ महोदय गिर- 
फ्तार कर लिये गये हैं। तार गत रात्रि ११ बजे प्राप्त हुआ था। इससे निःसन्देह 
मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुईं। मेने इसके लिए ईश्वरकों धन्यवाद दिया। 

मुझे पण्डितजीकी गिरफ्तारीकी आशा नहीं थी। अपनी चर्चाओंमें मैं पण्डितजीसे 
कहा करता था कि उन्हें यदि सरकार गिरफ्तार करेगी भी तो सबसे बादमें। सर 
हरको्ट बटठलर उनपर हाथ डालनेका साहस न करेंगे। यदि उन्हें गिरफ्तार किया 
गया तो उनके मित्र महमूदाबादके राजा साहब अपने पदपर रहना स्वीकार न करेंगे। 
सर हरकोर्ट बटलरने जिस निरिचित भावसे यह कदम उठाया है, उसपर मुझे हैरानी 


१, संक्षिप्त रिपोटका आरम्मिक अनुच्छेद ही यहाँ दिया गया है। 
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होती है। पण्डितजी अत्यन्त ही विषम परिस्थितियोंमें भी कार्य करते रहे हैं। उन्हें 
अपने पुराने शत्रु दमेसे भी जूझते रहना पड़ा है। मैं जानता हूँ कि उन्होंने कभी भी 
अपने धनीमानी मुवक्किलोंके लिए इतना परिश्रम नहीं किया, और न उन्होंने कभी 
आपद्गप्रस्त पंजाबके लिए ही इतनी लगनसे काम किया था जितना कि वे इस निर्धन 
भारतके लिए करते रहे हैं। मैंने उनसे आराम करनेका अनुरोध किया था; किन्तु 
उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। मुझे इस विचारसे प्रसन्नता ही होती है कि अब वे 
शरीरको दिन-दिन जर्जर बनानेवाले कठोर परिश्रमसे छुट्टी पा जायेंगे। पर मुझे और 
भी अधिक प्रसन्नता यह सोचकर हुई है कि बम्बईके हमारे अपराधके कारण मैं 
समझ रहा था कि जो चीज इस वर्षके खतम होनेसे पहले नहीं हो पायेगी, वही 
अब देशके सर्वोत्तम और बड़ेसे-बड़े नेताओंके निरपराध कष्ट-सहनके कारण अभी इसी 
समय पूरी होने जा रही है। सर्वथा निरपराध व्यक्तियोंकी ये गिरफ्तारियाँ ही सच्चा 
स्वराज्य है। अब अली-बन्धु तथा उनके साथियोंका जेलमें रहना कोई शर्मकी बात 
नहीं। भारत उनके बलिदानके प्रति सदैव सचेत रहा है। 

किन्तु मेरी प्रसन्नता, जिसमें मुझे आशा है कि और भी हजारों छोग साथ 
देंगे, तभी कायम रह सकेगी जब हमारे नेताओंकों चुन-चुनकर जेल भेज दिये जाने- 
पर भी जनता पूर्णतः शान्तिपूर्ण बनी रहे। गिरफ्तारियोंके बावजूद यदि हम पूरी 
तरह अहिसक बने रहे तो विजय बिलकुल निश्चित है। पर यदि हम सभी लछोगोंको 
नियन्त्रणमें रखकर भी शान्ति बनाये रखनेमें असफल हुए तो पराजय निश्चित है।” 
हम किसीकी जान लिये बिना जान देनेके लिए तैयार हैं। क्रोध अथवा दुःख अनुभव 
किये बिना जेल जानेका हमने निश्चय किया है। हमने स्वयं ही जो बन्दिश अपने 
ऊपर लगाई है, उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए। 

बल्कि इसके विपरीत हमारी अहिसा तो हमें अपने शत्रुओंसे भी प्रेम करना 
सिखाती है। हम अहिसात्मक असहयोग द्वारा अंग्रेज प्रशासकों तथा उनके समर्थकोंके 
क्रोधपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। हमें उनसे प्रेम करना चाहिए तथा ईरवरसे यह 
प्राथंता कि वह उनको इतनी सद्बुद्धि दे कि वे भी अपनी उन भूछोंको समझ सकें 
जिनको हम भूलें मानते हैं। यह प्रार्थना सबककी होनी चाहिए, निर्बलकी नहीं। हमें 
सशक्त होकर अपने ईद्वरके प्रति विनम्र होना चाहिए। 

अपनी इस' परीक्षा तथा विजयकी घड़ीमें में अपनी आस्था फिर व्यक्त कर देना 
चाहता हूँ कि में अपने शत्रुओंकों भी प्रेम करनेमें विश्वास करता हूँ। मेरा विश्वास 
है कि केवल अहिसा ही भारतके हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई और यहूदियोंके 
लिए एकमात्र उपाय है। मेरा विश्वास है कि कष्ट-सहनमें कठोरतम हृदयोंकों भी 
पिघला देनेकी शक्ति है। युद्धका प्रहार प्रथम तीन, अर्थात्‌ हिन्दू, मुसकमान और 
सिखोंको ही झेलना चाहिए। अन्तिम तीन -- पारसी, ईसाई और यहूदी -- तो प्रथम 
तीनके सम्मिलित बलसे भयभीत हैं। हमें अपने सत्यनिष्ठ आचरणसे स्पष्ट कर देना 
चाहिए कि वे हमारे ही अपने बन्धु हैं। हमें अपने व्यवहारसे प्रत्येक अंग्रेजजो यह 
दिखा देना चाहिए कि वह भारतके किसी भी कोनेमें उतना ही निरापद है जितना 
कि मशीनगनके पीछे वह अपने-आपको अनुभव करता है। 


५८० सम्पूर्ण गांधी वाकुमय 


इस्लाम, हिन्दू, सिख, जरतुश्त, तथा यहूदी -- प्रत्येक धर्मकी वास्तवमें यह परीक्षा 
है। हम ईश्वरपर तथा उसकी सत्य-प्रियतापर विश्वास रखते हैं या नहीं रखते। 
भलेसे-भल्ले मुसलमानोंके सम्पर्कमें आकर मेंने यही सीखा है कि इस्लाम तलवारके बरूपर 
नहीं अपितु उसके फकीरों और सन्‍्तोंके भक्तिपूर्ण प्रेमके बलपर फैला है। इस्लाममें 
तलवारके प्रयोगकी आज्ञा है, किन्तु इसकी शर्तें इतनी कठोर हैं कि उनका पालन 
प्रत्येकके वशकी बात नहीं। ऐसा दोष-रहित सेनापति है कहाँ जो जिहादका आदेश 
दे सके? कहाँ है वह कष्ट-सहन, प्रेम और पवित्रता, जो तलवारके प्रयोगकी एक 
अनिवार्य शर्ते है? हिन्दू भी अपने धर्मके इसी प्रकारके प्रतिबन्धोंसे कमसे-कम इतने 
तो बँधे ही हैं जितने कि भारतीय मुसछमान। सिखोंका अपना ही हालूका गौरवमय 
इतिहास उनको बरू-प्रयोगके विरुद्ध आगाह करता है। हम इतने अपूर्ण, इतने दोष- 
पूर्ण तथा इतने स्वार्थी हैं कि, शौकतअलीके कथनानुसार, ईश्वरके काममें भी सशस्त्र 
युद्ध करनेको तैयार रहते हैं। क्‍या सब प्रकारसे दोषरहित भारतको कभी तलवार 
उठानेकी आवश्यकता पड़ेगी? गत वर्ष कलकत्तामें हमने दोषरहित बननेकी, आत्म- 
शुद्धीकरणकी इसी प्रक्रियाका सूत्रपात किया था। 

तब हम क्‍या करें ? निश्चित रूपसे हम अहिसावादी बने रहें तथा अपने अन्दर 
इतनी' सामर्थ्य रखें कि सरकार जितने भी व्यक्तियोंकों गिरफ्तार करना चाहे उतने 
ही व्यक्तियोंको हम स्वेच्छापूर्वक प्रस्तुत करते जायें। हमारा कार्य घड़ीके काँटके 
सदृदय नियमिततासे चलता रहे। प्रत्येक प्रान्‍्त अपने यहाँके उत्तराधिकारी नेताओंका 
चुनाव स्वयं करे। लालाजीने सभी आवश्यक प्रबन्ध करके एक शानदार उदाहरण 
प्रस्तुत किया है। प्रत्येक प्रान्तमें कांग्रेसके अध्यक्ष तथा मन्त्रीको आपत्कालीन अधिकार 
दिये जाने चाहिए। कार्यकारिणी-समिति यथासम्भव छोटीसे-छोटी हो। प्रत्येक कांग्रेसीकों 
स्वयंसेवक बनना चाहिए। 

हमें गिरफ्तारियोंसे बचना नहीं चाहिए, पर अनावश्यक ढंगसे उसका अवसर 
भी नहीं पैदा करना चाहिए। 

जबतक हम अपनी आवश्यकतानुरूप पूर्णरूपेण हाथकी कती खादीका उत्पादन 
करनेमें पूरी तौरपर संगठित न हो जायें तथा विदेशी वस्त्रोंका पूर्ण बहिष्कार न कर 
दें, हमें स्वदेशी-आन्दोलनमें पूरी शक्तिसे जुटे रहना चाहिए। 

एक-एक करके हमारे सभी नेताओंके गिरफ्तार हो जानेपर भी, हमें हर 
कीमतपर कांग्रेसका अधिवेशन करना चाहिए, जबतक कि सरकार ही इसे बलात्‌ 
भंग न कर दे। और यदि हम हतोत्साहित हुए बिना और उत्तेजित होकर हिसाको 
अपनाये बिना अपना राष्ट्रीय कार्य जारी रखनेमें समर्थ रहे, तो हम निश्चय ही 
स्व॒राज्य प्राप्त कर छेंगे। इसलिए कि संसारकी कोई भी शक्ति शान्तिपृर्ण, बृढ़प्रतिन्न 
तथा ईर्वर-भक्‍त लोगोंको आगे बढ़नेसे नहीं रोक सकती। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-१२-१९२१ 


२३६. अन्त्यजोंकी पुकार 


दो अन्त्यज भाई लिखते हैं: क्‍ 

इसमें कुछ हृदतक अज्ञान और अज्ञानसे उत्पन्न रोष हैं तथापि पत्रका उतना 
हिस्सा छोड़ दें तो उनकी बात विचारणीय है। अन्त्यजोंके सम्बन्धमें प्रस्ताव पास करके, 
उनकी समस्याओंकी चर्चा करके हमने उनमें आशाका संचार किया है। ऐसा करनेकी 
जरूरत भी थी। उनमें आशाका संचार अवश्य होना चाहिए था और अगर हम 
कहें कि वह हुआ भी है, तो इतना ही उत्तर अन्त्यज भाइयोंके सन्‍्तोषके लिए पर्याप्त 
होना चाहिए। दूसरा जवाब यह है कि वे सारा बोझ मेरे कन्धोंपर डालते हैं। उनके 
कथनमें जो मारमिक दंश है, उसे में समझ सकता हूँ। मुझपर यह आरोप लगाया 
जाता हैं कि मैं स्वयं थोड़ा बहुत करके सन्तोष मान छेता हूँ और दूसरे मुझे धोखा 
देते हैं और में धोखेमें आ जाता हूँ। 

अस्पृश्यता एक वृत्ति है, वस्तु नहीं। इसलिए छोगोंके मतसे उसे निकालना, विद्या- 
थियोंको [ सरकारी | स्कूलोंसे निकालने-जैसी बात नहीं है। उसके सम्बन्धमें स्कूलों-जैसा 
आन्दोलन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार शान्ति [अर्थात्‌ अहिसा | का सिद्धान्त 
स्वीकार करनेके लिए हृदय-परिवर्ततकी आवश्यकता है, उसी प्रकार इसमें भी हृदय- 
परिवर्ततकी आवश्यकता है। इसलिए अस्पृश्यता-निवारणका आन्दोलन भी शान्ति या 
अहिसाके प्रसारके आन्दोलनकी तरह ही चलाया जा सकता है। जिस तरह शान्तिका 
माप अपवादरूपसे होनेवाली अशान्तिसे निकाला जा सकता है उसी तरह अस्पृश्यता- 
का भी निकाला जा सकता है। इसपर गणित-शास्त्रका नियम लागू नहीं किया जा 
सकता। आज इतने हिन्दुओंने इतने अन्त्यजोंका स्पर्श किया तो सब हिन्दुओंको 
सब अन्त्यजोंका स्पर्श करनेमें कितना समय लेगा ? इस तरह इसका हिसाब नहीं 
निकाला जा सकता। लेकिन समय आनेपर उसका पता चल जाता है। इस बातपर 
सबसे पहले सिद्धान्तरूपमें गुजरात विद्यापीठमें चर्चा हुई थी। इस चर्चाके परिणाम- 
स्वरूप विद्यापीठने अपने अस्तित्वको जोखिममें डालकर भी अन्त्यजोंको स्कूलमें जगह 
देनेके सिद्धान्तकों स्वीकार किया और उसी कारण त्याग-पत्र देनेवाले कुछेक सदस्योंको 
विद्यापीठसे चले जाने दिया। आज दक्षिणामूरति-भवन जैसी महान्‌ संस्थाका अस्तित्व 
खतरेमें पड़ गया है, उसका मूल कारण भी यही है। जो शिक्षक इस संस्थाके प्राण हैं 
वे वहाँ केवल इस सिद्धान्तकों स्वीकार करवानेकी खातिर ही जूझ रहे हैं। इन दोनों 
परिणामोंके यशका में भागी नहीं बन सकता। विद्यापीठके सदस्य अगर विरोध करते 
तो मुझे पराजय स्वीकार करती पड़ती। लेकिन वे लोग स्वृतन्त्र रूपसे सिद्धान्तको 
माननेवाले थे। दक्षिणामूरति भवनमें जो धर्मयुद्ध चल रहा है उसमें तो व्यक्तिके रूपमें 
भी मेरा कोई हाथ नहीं है। इस सिद्धान्तकी खातिर ही तिलक स्वराज्य कोषमें कुछ 


१, यहाँ उद्धृत नहीं किया गया है । 


५८२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


लोग चन्दा देते-देते रुक गये, लेकिन व्यवस्थापकोंने इसकी कोई परवाह नहीं की। 
गुजरात तथा अन्य स्थानोंपर हुई सैकड़ों सभाओंमें अन्त्यजोंने बिना किसी रोक-टोकके 
भाग लिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने अन्त्यजोंके लिए अलूग-अलंग स्थानोंपर 
लगभग ५०,००० रुपयेकी रकम मंजूर की है। प्रान्तोंने जो पैसा खर्च किया है, सो अहूग 
है। इस तरह असहयोगी चारों ओर निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं। प्रत्येक प्रान्तमें 
उत्साही और चारिव््यवान यवक शुद्ध अन्त:करणसे अन्त्यजोंकी सेवामें सर्वापष॑ंण कर 
रहे हैं। यह पहला अवसर है कि अन्त्यज भाइयोंके माँग न करनेपर भी उन्हें प्रत्येक 
निर्वाचन-क्षेत्रसे प्रतिनिधि चुना गया है। 

इतना तो उपर्युक्त अन्त्यज भाइयों और उन-जैसे अन्य असन्तुष्ट भाइयोंके 
सनन्‍्तोषकी खातिर हुआ। लेकिन यह बताते समय कि अस्पृश्यता-निवारणका यह 
आन्दोलन आगे बढ़ रहा है हमें इस बातको भी स्वीकार करना होगा कि उनकी 
फरियादमें सचाई है। अनेक लोग अपने दोषोंको छिपानेकी खातिर स्पर्श करनेका ढोंग 
करते हैँ, लेकिन नितानन्‍्त निर्मल हृदयसे नहीं। इस तरह किये गये स्पर्शेंका फल कड़वा 
होगा। अस्पृव्यता अधर्म है, इसलिए यह दोष जब दिलसे, लोगोंके हृदयसे निर्मूल होगा 
तभी इसका मधुर फल प्राप्त होगा। यह कोई राजनीतिकी चीज नहीं है कि जिसमें 
दूसरोंको धोखा देकर भी काम चलाया जा सकता है। यह अचन्त्यजोंको सन्तोष देने 
अथवा घूस देनेकी प्रवृत्ति नहीं है। यह तो केवल आत्माको सन्तुष्ट करनेकी बात है। 
और उसके सम्बन्धर्मं हमारी कल्पना भी यही है कि जबतक हिन्दू समाज इस पाप- 
को निकाल बाहर नहीं फेंकेगा तबतक यह पाप अदृश्य रूपसे हमारे आड़े आता रहेगा 
और हमें स्वराज्य प्राप्त नहीं करने देगा। कर्मकी गति गहन है। कर्मके विधानमें अप- 
वाद नहीं है। अपने अच्छे-बुरे कर्मोंका, पाप-पुण्य आदिका फल हमें प्रकट या अप्रकट 
रूपसे मिलता ही रहता है। 

में यह स्पष्ट रूपसे मानता हूँ कि हम जबतक इस मैलकों दिलसे निकाल बाहर 
नहीं फेंकेंगे, शान्तिके | अहिसाके | मार्गको नहीं अपनायेंगे, हिन्दू-मुसलमान सच्चे मनसे 
एक नहीं हो जायेंगे तबतक हम स्वाधीन नहीं होंगे। इन तीनों वस्तुओंको स्थूछ रूपसे 
नहीं मापा जा सकता। ये जबतक सिद्ध नहीं हो जातीं तबतक स्वराज्य नहीं मिल 
सकता और जब स्वराज्य मिलेगा तब ये तीनों सिद्धियाँ हमें मिल चुकी होंगी। जबतक 
छ: करोड़ अन्त्यज हमारे द्वारपर पुकार करते रहेंगे और हम लोग उनकी पुकार 
नहीं सुनेंगे तबतक हमें स्व॒राज्य नहीं मिलेगा -- कभी नहीं मिलेगा। 

लेकिन हिन्दू अपने पापोंका परिमार्जन कर भी लें तो इससे क्‍या अन्‍न्त्यजोंको 
विमान मिल जायेगा--क्या उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो जायेगा ? यह पुरुषार्थ तो उन्हें 
स्वयं ही करना होगा। उन्हें शराब पीना, जूठा अन्न लेना छोड़ देना चाहिए। उन्हें 
माँसाहार छोड़ देना चाहिए, सेवाकी खातिर गन्दगीकी सफाईका ऐसा काम करते 
हुए भी, जिसमें गनन्‍दे होनेका डर है, स्वच्छ रहना और ईश-भजन करना चाहिए। 
यह सब तो तभी हो सकता है जब अन्त्यज खुद इसे करें, उनके लिए दूसरे छोग यह 
नहीं कर सकते। उनकी भूखकों दूर करनेके लिए चरखा और करघा मौजूद ही हैं। 
हजारों अन्त्यज इसे अपनाकर अपनी दशा सुधारलनेमें सफल हुए हैं। स्वदेशीका आन्दोलन 


पत्र : महादेव देसाईको ५८३ 


ही ऐसा है कि वह समाजके सब अंगरोंका पोषण करता है और मेरा तो विश्वास 
है कि ज्यों ज्यों समय बीतेगा, यह हिन्दुस्तानकी गरीबीकों भी दूर करेगा। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ८-१२-१९२१ 


२३७. तार: श्रीमती मोतीलाल नेहरूकों' 


अहमदाबाद 
८ दिसम्बर, १९२१ 
श्रीमती नेहरू 
इलाहाबाद 
आपको और कमलाकों बधाई। ईइवर आपको साहस और आशा प्रदान 
करे । 
गांधी 


मूल अंग्रेजी तारसे 
सौजन्य : म्यूनिसिपल म्यूजियम, इलाहाबाद 


२३८. पत्र : महादेव देसाईको 


[ साबरमती 
८ दिसम्बर, १९२१] 


चि० महादेव, 

तुम्हारा तार और पत्र मिले। श्रीमती नेहरू शान्त होंगी। तुम निद्चिन्त 
भावसे अपना काम करते रहना। 

देवदास आ रहा है; तुम्हें उसकी पूरी मदद मिलेगी। और मददकी जरूरत हो 
तो माँगना। इंडिपेंडेंट ” को सुधारना। संवाददाताओंकी रिपोर्टॉपर खूब अंकुश रखना । 
चाहे कम मिलें लेकिन अच्छी हों, ऐसा प्रबन्ध करता। सतीशबाबूकी' मदद मिले तो 


१, ६ दिसम्बरकों मोतीलाल नेहरू भर जवाहरलाल नेहरूकी गिरफ्तारीपर। इसीके साथ गांधीजीने 
श्रीमती उम्रा नेहरूको भी एक्र सन्देश भेजा था, जिसका अनुवाद आज़, १०-१२-१९२१ में प्रकाशित 
हुआ था । 

२, महादेवभाईका तार ७ तारीखको रातमें देरसे मिछा था ओर देवदास ८ तारीखकी सुबह 
दिल्‍लीके लिए रवाना हो गये थे । 

३. संतीशचन्द्र मुकर्जी । 


५८४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लेना। एन्ड्रयूजको मैंने तो नहीं लिखा है लेकिन तुम लिख सकते हो। मैंने नहीं 
लिखा क्‍योंकि यह कुछ दबाव डालनेकी बात मानी जायेगी। 

श्रीमती नेहरू अगर मुझे पत्र लिखें तो इससे मुझे खुशी होगी। 

दूसरों द्वारा बताये गये ब्रतोंकों लेनेमें निश्चय ही भय है। तुम्हें जो ब्रत 
सुझाये गये हैं उनमें से जो तुम्हें लेने योग्य मालूम हो और लिया जा सकता हो उसे 
ले लो और उसके साथ भूतकी तरह छगे रहो। अभी लेनेकी शक्ति न हो तो मत 
लेना। न लेनेमें विषध्न नहीं है, विष्न तो उसके न पालनेमें है। 


बापुके आशीर्वाद 


गूजराती पत्र (एस० एन० ११४२८) की फोटो-नकलूसे । 


२३९. पत्र : महादेव देसाईको 
शुक्रार [९ दिसम्बर, १९२१ | 


चि० महादेव, 

तुम्हारा तार मिला। 'इंडिपेंडेंट ' के प्रकाशनके लिए तुम्हें जमानत जमा करानी 
पड़ी, यह बात मुझे अच्छी नहीं छूगी, लेकिन पण्डितजी जो कुछ कहें, उसे करना हमारा 
कर्तव्य है। तुम गिरफ्तार हो जाओ तो निश्चय ही मुझे खुशी होगी। छेकिन 
पण्डितजीसे कह दो कि अगर फिर कोई जमानत माँगी जाती है तो उसे जमा न करा- 
कर हस्तलिखित पत्र निकालना अच्छा होगा। ऐसा करना सबसे आसान है। वे 
निश्चय ही तुम्हें गिरफ्तार कर छेंगे, लेकिन इसकी कोई चिन्ता नहीं है। सरूप और 
रणजीत वहाँ जा रहे हैं; वे भी [पत्रके | मालिक बन सकते हैं। में यहाँसे किसीको 
भेजनेकी कोशिश जरूर करूँगा। 

प्यारेलाल बेशक आ सकता है। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १०६०२८) से। 


१. महादेव देसाईने जमानत देकर ७ तारीखको “इंडिपेंडंट” का काम-काज अपने हाथमें लिया । 
शुक्रवारकों उपयुक्त तिथि ही पढ़ती थी । 


२४०. तार: श्रीमती वासंतीदेवी दासको' 
[ १० दिसम्बर, १९२१ को या उसके पश्चात्‌ | 


आपको और आपके पतिको बधाई। आशा है आप अहमदाबाद आ 
रही हैं। 
[ अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, १३-१२-१९२१ 


२४१. व्यामसुन्दर चक्रवर्तोकोी लिखें पत्रका अंश 


[ अहमदाबाद 
१० दिसम्बर, १९२१ के पदचात |* 


इन गिरफ्तारियोंकी खबर सुनकर खुशी होती है। स्वराज्यकी शीघ्र स्थापनाके 
लिए दो चीजोंकी जरूरत है --- सविनय अवज्ञा करनेवालोंका ताँता कभी न टूठे और 
वातावरण अहिसात्मक रहे। मुझे आशा है कि इन दोनों मामलोंमें बंगाल सबसे आगे 
रहेगा । 
[ अंग्रेजीसे | 
सेवन मंथ्स विद महात्मा गांधी 
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एक तरफ तो मुझसे यह अनुरोध किया जा रहा है कि यदि इस सालके अखीर 
तक स्वराज्य न मिला तो में हिमालय चल देनेकी अपनी धमकीपर अमल न करूँ 
और दूसरी तरफसे यह भी पूछा जा रहा है कि स्वराज्य न मिलनेपर आप लोगोंको 
क्या मुँह दिखायेंगे ? बेचारी जनता कितनी निराश हो जायेगी ? मुझे इतना बड़ा वादा 
करके पछताना पड़ेगा। 

मेरी समझमें नवजीवन के पाठकोंके दिलमें ऐसे विचार नहीं उठते होंगे। 


फिर भी में जानता हूँ कि कुछ लोग इस तरह सोचते हैं। मेरा वादा शर्तोंके साथ 


१, देशबन्धु दासकी गिरफ्तारीपर; वे १० दिसम्बरको गिरफ्तार हुए थे । 
२, देशबन्धु दास १० दिसम्बर, १९२१ को गिरफ्तार हुए थे ओर बंगाल कांग्रेस कमेटोके अध्यक्ष 
श्री चक्रवर्ती बने थे । अतः यह पत्र उस तिथिके बाद ही लिखा गया होगा । 


५८६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


है। मैंने जो शर्तें पेश की थीं उनका पालन किया जा सकता है। मैंने कहा था इन 
शर्तोंका पालन करो और स्वराज्य ले लो। 

कहा जा सकता है, व्यवहार-कुशल मनुष्यको शर्ते पेश करते समय पालन 
करनेवाले लोगोंकी शक्तिका अन्दाज लगाकर ही वादा करना चाहिए। यह बात 
सच है। मैं व्यवहार-कुशल होनेका दावा भी रखता हूँ। यदि मेरा यह दावा गलत 
सिद्ध हो तो मुझे सार्वजनिक जीवनसे अलग हो जाना चाहिए। 

अतएव यदि वर्षके अन्तमें लोगोंको यह पूछना पड़े कि 'स्वराज्य कहाँ है? ' तो 
कहना होगा कि मेरी व्यवहार कुशरूता सिद्ध नहीं हुई और मुझे हिमालयकी राह 
ले लेनी चाहिए। 

पर यदि उन्हें निश्चित रूपसे यह दिखाई दे कि स्वराज्यका रास्ता वही है जो 
मैंने लोगोंको बताया है, और उन्हें यह मालम हो कि उस रास्तेकों तय करते हुए वे 
बहुत दूर, लगभग अन्ततक आ पहुँचे हैं, तो न उन्हें मुझे ताना मारतेकी जरूरत रहे और 
न मुझे हिमालय भाग जानेकी ही। वह तो स्वराज्य मिलनेके बराबर ही होगा। जिसे 
मोक्षका मार्ग मिल गया है वह यम-नियम आदिका पालन करता चला जाता है। 
जो प्रत्यक्ष देख रहा है कि तड़ातड़ बन्धन ट्टते जा रहे हैं वह मोक्षको प्राप्त कर चुकने- 
वाले पुरुषके समान ही है। वह अपने मार्गसे इधर-उधर नहीं भटकता। वह दिनपर- 
दिन बलवान्‌ होता जाता है। उसे मार्ग-दर्शककी आवश्यकता नहीं रहती। जिसे 
सन्देह है उसका कहीं ठिकाना नहीं। उसका नाश निश्चित है। वह रास्ता चलते हुए 
भी नहीं चलता; क्योंकि वह यही नहीं जानता कि में हूँ कहाँ। 

इसी प्रकार यदि दिसम्बरमें आनेवाले समस्त प्रतिनिधि बिना बहसमें पड़े यह 
कबूल कर ले कि स्वराज्य-प्राप्तिका मार्ग यही है, हम स्वराज्यकी झाँकी तैयार 
कर रहे हैं, जितना काम इस वर्षमें हुआ है उतना पिछले किसी वर्षर्में नहीं हुआ 
और हम तो इसी मार्गसे जाना चाहते हैं तो मैं कहँगा कि यह स्वराज्य मिल जानेके 
बराबर हो गया। जो कुछ अधूरा बच जायेगा इसका कारण हमारे परिश्रमकी कमी 
है। जहाँ जरा ज्यादा मेहतत की कि काम पूरा हुआ। 

जो लोग यह मान बैठे हैं अथवा जिन्होंने लोगोंको ऐसा समझा रखा है कि 
स्वराज्य तो गांधी जिस तरह बन पड़ेगा दिसम्बरके पहले दिला देगा, तो वे दोनों 
अनजाने ही स्वयं अपने तथा देशके दुश्मन हैं। वे स्वराज्यका अर्थ ही नहीं समझे हैं। 
स्वराज्यका अर्थ केवल स्वावरूम्बन ही है। मेरे हाथों स्वराज्य पानेका मतरूब तो 
केवल परावलूम्बन ही हुआ। में तो उसे पानेका रास्ता बतानेवाला हँ। लेना तो 
लोगोंके ही हाथमें है। में वैद्य हूँ, दवा बताता हूँ। खानेकी विधि, उसका अनुपान, 
मात्रा, पथ्य इत्यादि बताता हूँ पर अन्तमें वह सब करना तो रोगीको ही पड़ेगा। 

यदि एक वर्षके अन्तमें लोगोंको यह प्रत्यक्ष अनुभव न हुआ हो कि स्वराज्य 
शान्तिके द्वारा, हिन्दू-मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदीकी एकताके द्वारा, स्वदेशी 
और अस्पृश्यताके नाशके द्वारा ही मिल सकता है तो मेरी व्यवहार-कुशलूता पूरी 
तरह न्यून सिद्ध हुई और मुझे हिमालय अवश्य ही भाग जाना चाहिए। 
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यह अवश्य ठीक है कि मैंने आशा इससे अधिक की थी। मैंने सोचा था कि 
हम इस वर्पषमें न केवल स्वराज्यका मार्ग देख लेंगे, बल्कि स्वराज्यकी प्रतिमा भी हमारे 
सामने आकर खड़ी हो जायेगी; हम शासन-कर्त्ताओंके साथ सुलह कर लेंगे, असहयोग 
समाप्त हो जायेगा तथा शुद्ध सहयोग शुरू हो जायेगा। पर अब मुझे डर है कि 
इन शेष दिनोंमें हम शायद इस स्थितिका अनुभव न कर सकें। बल्कि, इसके विपरीत 
हमारे असहयोगका वेग और भी तीत्र हो जायेगा और ऐसा मालम होगा कि मानों 
अब सहयोग होनेकी सम्भावना ही नहीं रही। परन्तु यही अनुभव सहयोगको नजदीक 
लानेवाला होगा। प्रभातके पहलेका अन्धकार घोरतम होता है। प्रसूतिके पहलेकी वेद- 
नायें असह्य होती हैं और इसलिए स्वयं प्रसवके ही विषयमें माँकों सन्देह उत्पन्न होने 
लगता है। उसी प्रकार हमारा प्रसूतिकार् भी कठिनसे-कठिन होगा। 

बम्बईने उसमें विध्न डाल दिया। हमने स्वेच्छासे जो जोर लगाना चाहा था, हमने 
स्वयं अपने ऊपर दुःख झेलनेकी जो प्रतिज्ञा की थी, बम्बईने उसका द्वार बन्द कर 
दिया। परन्तु सौभाग्यसे सरकारने हमारे छिए अधिक कतुत्व करने, अधिक दुःख 
भोगनेका दरवाजा खोल दिया है। उसने दमनका वेग बढ़ा दिया है। यदि हम निर्भय 
होकर इस सिहलद्वारमें प्रवेश कर जायें तो स्वराज्यकी प्रतिमाके हमारे सम्मुख आकर 
खड़ी होनेमें देर नहीं लगेगी। 

पर अभी में निश्चयपूर्वक यह क्‍यों नहीं कह रहा हूँ कि इस वर्षमें स्वराज्य- 
की प्रतिमा खड़ी हो ही जायेगी? इसलिए कि मुझे भविष्य ठीक-ठीक ज्ञात नहीं 
है। में त्रिकालदर्शी नहीं हँ। मुझे दिखाई नहीं देता, मैं तो केवल श्रद्धालु हूँ। मैं 
ईश्वरकों सर्वशक्तिमान मानता हूँ। हमारे हृदयमें वह कब कोई बड़ी उथर-पुथलू कर 
डालेगा, यह कौन कह सकता है? १७ नवम्बरकों जिस समय में आशाकी बड़ी-बड़ी 
बातें कर रहा था उसी समय निराशाजनक घटनाएँ घट रही थीं, इसकी मुझे क्या 
खबर थी ? और अब जब कि मुझे भी इतने दिनोंमें प्रतिमा खड़ी हो जानेमें सन्देह है, 
यदि ईइवर वह प्रतिमा तैयार कर रहा हो तो मैं क्‍या जानूँ ? जिस प्रकार में वैद्य 
है, उसी प्रकार में रोगी भी हूँ। जो स्वराज्य मुझे लेना है उसे में ले नहीं पाया। 
मुझे रास्ता मिल गया है और में उसे हमगिज नहीं छोड़ंगा। मेरा स्वराज्य तो बहुत 
दूर है। पर इसी महीनेमें में उसे पा जाऊँ तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। में पाठकोंकों 
निस्सन्देह यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने अपने प्रयत्नमें कोई कोर-कसर नहीं रख 
छोड़ी है। मेरी तो यही धारणा है कि भारतके लिए स्वराज्य प्राप्त करनेके प्रयत्नमें 
ही मेरा मोक्ष है। यदि मुझे ऐसा मालूम होगा कि मोक्ष प्राप्त करनेके बजाय में बन्धन- 
में जकड़ा जा रहा हूँ, चढ़नेके बजाय गिर रहा हूँ, तो फिर में हिमालय चल देनेमें 
रोके नहीं रुकृगा। अभीतक तो मुझे ऐसा नहीं मालूम होता कि मैं अधिक बँधता 
जा रहा हँ। जनवरीकी पहली तारीखको मेरे मनकी दशा कैसी होगी, यह में निश्चय 
ही नहीं जानता। इससे पाठक समझ गये होंगे कि स्वराज्य मेरी साधना है, मेरे 
मोक्षका द्वार है। मेरा आन्दोलन केवल स्वार्थभूलक है और ऐसा ही रहेगा। 

. एक दुृष्टिसे, में यह नहीं चाहता कि इस वर्षके भीतर स्वराज्यकी प्रतिमा खड़ी 

हो जाये। में अपने बारेमें सभी प्रकारके भ्रमसे बचना चाहता हूँ। में लोगोंको यह 
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समझाना चाहता हूँ कि मैं तो एक लूघुजीव हूँ और अपनेको महात्मा समझने देनेमें 
में लोगोंकी तथा अपनी हानि ही देखता हँ। भले ही मेरा अनुमान गलत माना जाये, 
भले ही में बेवकूफ ठहरूँ, भले ही में अव्यावहारिक आदमी माना जाऊं, अभीष्ट तो 
यही है कि लोग यह माननेकी अपेक्षा कि मेरे बलके द्वारा कुछ मिला है, यह मानें 
कि जो-कुछ मिला है वह उन्हींके बलके द्वारा, उन्हींकी तपश्चर्याके द्वारा, उन्हींकी 
आत्मशुद्धिके द्वारा मिला है। अपने सम्बन्धर्में तो में बस इतनी ही श्रद्धाका भूखा हूँ --- 
“जिस समय उसे जो सच्चा दिखाई दिया वह उसने निर्भय होकर लोगोंके सामने 
उपस्थित किया। इससे बड़ा कोई प्रमाणपत्र मुझे नहीं चाहिए। इससे अधिकके लायक 
में हूँ भी नहीं। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ११-१२-१९२१ 
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मौलाना आजाद सोबानी और अपनी बारडोली ताल्लकेकी यात्राकी याद मुझे 
हमेशा बनी रहेगी। इस ताललकेके लोगोंकी सादगी, भलमनसाहत, सरलता और दुढ़तासे 
हम दोनों चकित रह गये। बारडोली ताललकेमें बहुत सुन्दर काम हुआ है, इसमें कोई 
शक नहीं है। हम दोनोंने यह बात महसूस की कि कुछ मिलाकर यह ताललका सविनय- 
अवज्ञाके लिए सबसे जल्दी तैयार हो सकता है। 

वहाँ लगभग ६५ सरकारी स्कूल होंगे, जिनमें से ५१ राष्ट्रीय स्कूलोंमें परिवर्तित हो 
चुके हैं। और इसमें सन्देह नहीं कि जहाँ-जहाँ स्कूल राष्ट्रीय बनते जाते हैं वहाँ-वहाँ 
उत्साह बढ़ता जाता है। स्कूलोंको छोगोंके अधिकारमें आये हुए अभी थोड़े ही हफ्ते 
हुए हैं, इसलिए उनका कार्य धीमी रफ्तारसे चल रहा है। बालकोंको चरखा चलछानेका 
अभ्यास कराया जा रहा है। पुरुषोंमें खादीका पहरावा खूब बढ़ गया है। सब लोग 
खादीका कुर्ता, धोती या जाँघिया और टोपी पहने दीख पड़े। स्त्रियाँ भी सभाओंमें 
खासी संख्यामें खादीकी साड़ियाँ पहन कर आई थीं । 

हिन्दू-मुसछमानोंके बीचमें अच्छी एकता दिखाई देती है। जो ढेढ़ और भंगी 
सभामें आते हैं उन्हें छूनेमें कोई दोष नहीं मानता और वे मिलकर सब लोगोंके साथ 
बैठ सकते हैं। यह सब करनेमें वारडोलीके छोगोंने शान्तिका अच्छा पालन किया है। 
सरकारी अधिकारियोंके साथ भी स्नेह बनाये रखा है और सरकारसे सहयोग करने- 
वालोंके साथ भी उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। 

इतनी अधिक प्रगतिके छिए हम वहाँके लोगोंको बधाई दिये बिना नहीं रह 
सकते । | 
तथापि यह चित्र पूर्ण नहीं है। स्कूछोंपर लछोगोंका इतता अधिक अधिकार- 
होना चाहिए कि वे सरकारी स्कूलों अथवा सरकारी शिक्षाका नामतक भी न छें। 
स्कूलोंकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी यहाँ-वहाँ घूमते न फिरें और 
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चरित्रवान्‌ शिक्षकोंके मार्गदर्शनमें अपने चरित्रका निर्माण करें। हिन्दू बालक और 
बालिकाएं संस्कृत सीखें और गीता ' पढ़ें । मुसलमान बालक अरबी सीखें और कुरान 
पढ़ें। सब बालक सुन्दर, मजबूत, पर्याप्त बटवाला और समान सूत कातें। इसके सिवा, 
कुछ बालक धुनना और बुनना भी सीखें। स्त्रियोंसें खादीका अधिक प्रसार हो और स्त्री- 
पुरुष सब खादी पहनने छगें। इतना ही नहीं, ताल्लुकेकी जरूरतकी खादी ताललुकेमें ही 
काती और बुती जानी चाहिए तथा उसमें मिलके तानेका प्रयोग नहीं होना चाहिए। 
यह काम अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। करघधे कम हैं। चरखोंकी संख्या करघोंकी 
अपेक्षा अच्छी है, लेकिन यह बहुत ज्यादा होनी चाहिए और वे निरत्तर चलते रहने 
चाहिए। बारडोलीमें विदेशी अथवा मिलका बना कपड़ा मिलना असम्भव अथवा अत्यन्त 
कठिन होना चाहिए। 

ढेढ़ और भंगी सभामें आजादीसे आ सकें, इतना ही पर्याप्त नहीं है। अस्पृश्यता- 
निवारणका रहस्य समझना चाहिए। लोगोंके दिल्होंमें उनके प्रति प्रेमभाव उत्पन्न होना 
चाहिए। ऐसी परिस्थिति होती चाहिए कि उनके बच्चे राष्ट्रीय स्कूलोंमें आजादीसे आ 
सकें। अगंर वे न आयें तो उनके माता-पिताकों समझाकर उन्हें ले आना चाहिए। उनके 
मुहल्लोंमें जाकर उनकी तकलीफोंकी जाँच करनी चाहिए। उनसे विनम्रतापूर्वक अपनी 
बूरी आदतोंको छोड़नेके लिए कहना चाहिए। हिन्दू-मुसलमानोंके बीच कोई झगड़ा न 
हो, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनोंके दिलोंका मेल भी पूर्ण रूपमें निकल जाना 
चाहिए। पारसी, ईसाई और सहयोगियों ' के साथ हमारा ऐसा विनय-भरा व्यवहार 
होना चाहिए कि उन्हें असहयोगियोंसे जरा भी भय न रमगे। शराबकी दुकानवाले 
समझानेपर अपनी दुकानोंकों स्वयं बन्द रखें तभी वे बन्द रखाई जायें। लोग 
उनका बहिष्कार न करें और न उनका हुक्‍्का-पानी बन्द करें। उनसे तथा शराब 
पीनेबालोंसे प्रेमसे जितना काम लिया जा सकता है, उतना ही लें। उनके साथ किसी 
तरहकी जबरदस्ती करनेकी गंध भी नहीं आनी चाहिए। उन्हें बिलकुल निर्भय 
होना चाहिए। विद्यार्थियोंसे सरकारी स्कूल खाली करवानेके लिए स्वयंसेवकोंके दल न 
जायें, वे | इसके लिए ] गाँवोंमें जाकर उपवास भी न करें। छोगोंकी बुद्धि जागे और 
वे स्वयं सोच-समझकर अपने बच्चोंको सरकारी स्कूलोंसे उठा लें, तभी यह कार्य 
सही अर्थ्में सफल हुआ माना जायेंगा। 

मेरे मनपर ऐसी छाप अवश्य पड़ी है कि लोगोंने खूब काम किया है। लेकिन 
उसमें कुछ अज्ञान भी रहा है। मालूम होता है, लछोगोंके मनमें यह्‌ खयारू रहा है कि 
खादी-मात्र दिसम्बरतक ही पहननी पड़ेगी। स्कूल भी हमें दिसम्बरके बाद नहीं चलाने 
पड़ेंगे। और बादमें ढेढ़ तथा भंगीकों भी स्पर्श करनेकी जरूरत न रहेगी। इस भावना- 
से किया गया कार्य तो बहुत कृत्रिम हुआ; और उसका असर अच्छा पड़नेके बजाय 
ब्रा ही पड़ेगा। दिसम्बरमें हमारे हाथमें सत्ता आ जायेगी, ऐसा मुझे तो नहीं 
जान पडता। लेकिन सत्ता आनेके बाद भी हम अपने ताल्लके अथवा गाँवमें कता और 
बता कपड़ा ही पहननेवाले हैं, तब भी स्कूल दूसरे लोग आकर नहीं चढायेंगे, उस 
समय भी सारा बन्दोबस्त हमारे ही हाथमें होगा। आज दो सत्ताएँ हैं इसके बदले 
स्व॒राज्यमें एक ही सत्ता होगी। अगर सरकार हमारी होगी तो सत्ता भी हमारी ही 
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होगी। आज हमें जितना उद्यम करना पड़ता है, आज जितना उत्तरदायित्व हमारे 
सिरपर है, उतना ही उद्यम हमें तब भी करना पड़ेगा, उतना ही उत्तरदायित्व हमारे 
कन्धोंपर तब भी होगा। तब भी हम ढेढ़ और भंगीका स्पर्श करेंगे, उनपर प्रेमभाव 

रखेंगे । आज हम जो करते हैं वह सब सोच-समझकर करें और यह मानकर करें कि 
यह हमेशाके लिए है; ऐसा करनेपर ही हममें योग्यता आयेगी। 

में मानता हूँ कि बारडोली ताल्लकेमें यह सब करनेकी पूर्ण शक्ति है। जो-कुछ 
अधूरा रहा सो कुछ तो समयकी तंगीके कारण और कुछ अधूरी समझके कारण। इस 
लिए मैं बिलकुल ही निराश नहीं हुआ हूँ, लेकिन ऐसा मानता हूँ कि समस्त न्रुटियोंको 
थोड़े ही समयमें दूर करके छोग सविनय कानून-भंग करनेकी पूर्ण योग्यता प्राप्त करेंगे। 

जिन सहयोगियों से में मिला हूँ उन्होंने भी इस बातकी गवाही दी है कि सारा 
काम शान्तिपूर्वक हुआ है और कहा है कि छः महीनोंमें बारडोली ताल्‍लुका तैयार हो 
जायेगा। ताल्लकेके प्राणरूप भाई कुँवरजी मानते हैं कि वे एक मासमें कातने-बुननेका 
तथा दूसरा काम पूरा कर सकेंगे। सम्भव है कि दोनोंके कथनमें जाने-अनजाने कुछ 
अतिशयोक्ति हो। लेकिन बारडोलीके भले स्त्री-पुरुषोंने मेरे ऊपर यह छाप जरूर डाली 
है कि वे थोड़े ही समयमें योग्यताका प्रमाणपत्र प्राप्त कर छेंगे। 

सबसे सुन्दर बात तो मुझे यह दिखाई दी कि काम करनेवाले लोगोंमें सि्फे युवक 
ही नहीं बल्कि बुजुर्ग लोग भी हैं। स्त्रियाँ भी दिलचस्पी लेती हैं। स्वयंसेवक बिना 
पैसेके काम करते हैं। जो रुपया-पैसा खर्च होता है वह सब बारडोलीमें से ही पूरा 
किया जाता है। इसलिए जागृति सारे ताल्लकेकी ही मानी जायेगी, उसके अमुक वर्गे- 
की नहीं । 

बारडोलीका उत्तरदायित्व अब बढ़ गया है। बारडोलीने ही मुझे दिल्‍लीमें सविनय 
अवज्ञाकी योजनाको स्पष्ट स्वरूप प्रदान करनेके लिए प्रेरित किया। इससे अन्य 
प्रान्तोंमें भी उत्साह बढ़ा, इसीके परिणामस्वरूप हमारे कई महान्‌ योद्धा आज जेलमें 
बिराज रहे हैं। इस तरह उत्साहका निमित्त बननेके बाद बारडोली चुपचाप नहीं बैठा 
रह सकता। बारडोलीको एकदम पूर्ण आत्मशूद्धि करती होगी और उस शुद्धिके लिए 
महान पुरुषार्थ करना होगा। लोग विचारपूर्वक काम, काम और सिर्फ काम ही करते 
रहें और थदि उनका सच्चा हृदय परिवर्तन हो गया हो तो जिस प्रयत्नकी जरूरत 
है, उसे करना कठिन नहीं होगा। 

पाठक देखेंगे कि छोगोंमें दुःख सहन करनेकी, जेल जानेकी और गालियाँ खानेकी 
ताकत है या नहीं -- मैंने इस बातकी चर्चा ही नहीं की है। मैंने किसीसे पूछा भी नहीं 
है। मेरा अनुभव है और मेरा विश्वास है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन 
करता है तब उसमें दुःख सहन करनेकी शक्ति तुरन्त आ जाती है। बारडोलीके छोग 
तो जेल जानेकी योग्यता प्राप्त करनेकी खातिर इतना प्रयास कर रहे हैं तो फिर मैं 
यह प्रश्त करके कि उनमें जेल जानेकी शक्ति है या नहीं, उनका अपमान कैसे कर 
सकता हूँ ? यह समय ऐसा है कि जेल जाना कठिन है; जेल न जाना ही आसान 
है।जो व्यक्ति सूत नहीं कातता, खादी नहीं पहनता, ईमानदार नहीं है, विनयशील नहीं 
है, सबके साथ द्वेष करता है, ढेढ़ और भंगीका स्पर्श नहीं करता उसे जेल जानेके लिए 
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कह ही कौन सकता है ? जिस ताल्लुकेके लोग अस्पृश्यतासे चिपके रहते हैं उस ताल्लके- 
को जेल जानेका आमन्त्रण कोई नहीं देगा, अतएवं बारडोलीके लोगोंकी हिम्मत और 
जेल जानेकी इच्छाके सम्बन्धमें मुझे जरा भी शंका नहीं है। 

| गृजरातीसे | 

नवजीवन, ११-१२-१९२१ 


२४४. टिप्पणियाँ 


पधारिए कर्नल प्रतार्पसिहजी 


कोई एक हफ्तेसे यह सुना जा रहा है कि कांग्रेसके समय सरकार अहमदाबादका 
कब्जा कर्नल प्रतापसिंह तथा उनके सिपाहियोंकों सौंप देगी और कनेल प्रतापसिहन 
कांग्रेसके प्रतिनिधियोंको सीधा करनेका काम अपने सिर॒पर लिया है। मैं इस अफवाहकों 
बिलकुल झूठ मानता हूँ। सरकार इतनी डरपोक, नीच या मूर्ख नहीं है। सरकारके 
पास कांग्रेसके प्रतिनिधियोंसे निपटनेके पूरे साधन हैँ। में यह नहीं मानता कि उसे 
कर्नल प्रतापरसिहकी मददसे अपना काम चलाना जरूरी है। फिर भी मैं सुनता हूँ कि 
मिलोंमें काम करनेवाले सीधे-सादे मजदूरोंको डरा दिया गया है और वे भयभीत हैं। 
ऐसी अफवाहें एक तो किसीको सुननी ही नहीं चाहिए और यदि सुन हें तो उन्हें 
सुनकर फैलाना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकारके डरका अन्देशा हुआ तो कांग्रेसकी 
तरफसे सूचना मिलेगी। मनगढ़न्त अफवाहोंसे घबरा जाता भीरुताका चिह्न है और 
भीरु लोग न तो स्वराज्य ले ही सकते हैं और न पा जानेपर उसे कायम ही 
रख सकते हैं। फिर यह नास्तिकताका भी चिह्न है। अत: यह समझ कर कि जो 
ईद्वरको मंजूर होगा सो होगा ', हम शान्‍्त क्‍यों न रहें! 
पर मान लीजिए कि कनेल प्रतापसिहजी अपना दल-बल लेकर यहाँ पधार जायें 
तो भी डर किस बातका है? वे भी हमारे ही हैं। उनके सिपाही भी हमारे ही हैं। 
हमें उनका आगमन सहन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और उनके 
सिपाहियोंकी गोलियाँ भी बरदाइत करनी चाहिए। हम उन्हें गोलियाँ चलानेका मौका 
ही क्‍यों दें? क्‍या वे रास्ते चलते हुए को छेड़ेंगे ? छेड़ें तो छेड़ते रहें -- हमें अपने 
रास्ते जानेसे काम। क्‍या वे हमारी खादीकी टोपी उतरवायेंगे ? यदि जबर्दस्ती उतारें 
तो हम टोपी न छोड़ें और मारका स्वागत करें। इतनेपर भी उतार हें तो दूसरी 
टोपी पहनकर निकले और फिर मार बर्दाश्त करें। अन्तको वे थक जायेंगे। जिनमें 
मार खाने लायक शक्ति न हो [ जहाँ उनके सिपाही हों] ऐसे रास्तेसे वे न जायें, पर 
सफेद टोपी छोड़ें हरगिज नहीं। जिस प्रकार निरामिष भोजी उन देशोंमें नहीं जाता 
जहाँ माँस खाये बिना गुजर ही नहीं, जैसा कि उत्तरी भ्रुवके पास, परन्तु यदि उत्तरी 
श्र॒ुवमें पहुँच ही जाये तो प्राण भले ही चले जायें पर वह माँस-भक्षण नहीं करेगा। 
धर्म तो वही जिसका पालन प्राण देकर भी किया जाये, नहीं तो फिर वह सुविधा 
या विलास' ही हुआ। 
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यदि हमने गोरे सिपाहियोंसे डरना छोड़ देनेका निश्चय कर लिया हो तो फिर 
हमें कर्नल प्रतापसिहके गेहेए रंगके सिपाहियोंसे डर क्‍यों मानना चाहिए ? 
डरना तो हमारी अपनी अशान्ति और वैर-भावकी सूचना है। जिसे हम दुश्मन 
मानेंगे वह जरूर ही हमारा दुश्मन हो जायेगा। यदि हम दुद्मतको भी अपना मित्र 
मानकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे तो वह समय पाकर जरूर ही मित्र 
हो जायेगा। मनुष्य जैसा विचार करता है, वेसा ही बनता है। करे मित्रता, परन्तु 
पाये दुश्मनी, यह हो ही नहीं सकता। हमारा असहयोग शत्रुको भी मित्रताके द्वारा 
जीतनेका साधन है। 
यह केवल हिन्दू धर्मकी ही नहीं, इस्लामकी भी यही शिक्षा है। इस्लाममें धैर्य- 
को सबसे ऊंचा पद दिया गया है। युद्धके लिए विधान तो है; पर वह तभी जब 
दूसरे सब उपाय चुक गये हों और जालिमकी अपेक्षा उनकी संख्या कम हो तथा न 
लड़ना कायरताका चिह्न माना जाये एवं युद्ध करवानेवारा नेता कोई ऐसी उज्ज्वल 
आत्मा हो कि जिसपर सबका भरोसा हो और जिसने हर तरह॒के स्वार्थको तिलांजलि 
दे दी हो। पर हिन्दुस्तानकी अवस्था ऐसी है ही नहीं और हो भी नहीं सकती । हमारी 
तादाद बहुत है। फिर हमें वैसी लड़ाईके लिए प्रेरित करनेवाला कोई नहीं। ऐसा युद्ध 
हमारी मर्दानगीका चिह्न नहीं है; और न हम खुद अभी दूसरे उपायोंको करके थक ही 
चुके हैं। हमने अभी शान्तिका पाठ पूरा-पूरा नहीं पढ़ा है। हमने अभी स्वदेशी ब्रतका 
पूरा पालन नहीं किया है। हम अभी प्रामाणिक नहीं बने। हिन्दू और मुसलमानोंने 
अभी पारस्परिक मनोमालिन्यको पूरी तरह धो नहीं डाला है। अभीतक हमारे बहुतसे 
लोगोंको सरकारका साथ देना प्यारा मालूम होता है। ऐसी स्थितिमें यूद्ध ठानना 
जेहाद ' नहीं बल्कि 'फसाद” माना जा सकता है। मैंने कितने ही आलिमोंके मुँहसे 
यह बात सुनी है। 
अतएब प्रत्येक धर्मकी दृष्टिसे विचार करते हुए एक ही निर्णय लिया जा सकता 
है कि हमें दृश्मनको प्रेमके बलपर जीतना है। सो, चाहे गोरी सेना आये चाहे काली, 
उसके साथ हमारा व्यवहार एक ही-सा होना चाहिए। इसलिए, यद्यपि मेरी धारणा है 
कि कनेल प्रतापसिहजी हमें दण्ड देनेके लिए आनेवाले नहीं हैँ, तथापि मान लीजिए कि 
वे आयें अथवा और कोई कर्नल अपनी टुकड़ी लेकर आये तो हम कह सकते हैं -- 
पधारिए कर्नल साहब 


दास पकड़े गये ? 


ऐसी ही अफवाह देशबन्धु दासके पकड़े जानेके विषयमें उड़ रही है। मैं नहीं 
मानता कि वे गिरफ्तार कर लिये गये हैं। पर हाँ, कर्नल प्रतापसिहके यहाँ आनेकी 
अपेक्षा देशबन्धुकी गिरफ्तारीकी सम्भावना अधिक सच हो सकती है। जहाँ दमन-नीति 
हमेशा बढ़ती जा रही है, और भारतके बादरूका रंग बदलता रहता है वहाँ हम क्‍या 
कह सकते हैं कि कौन कब पकड़ा जायेगा ? साथ ही, यह जाननेकी भी हमें क्‍या 
जरूरत कि “ कौन पकड़ा गया है।” चाहे तमाम अगुआ छोग क्‍यों न पकड़ लिये 
जायें, हमें अशान्त होनेका कोई कारण नहीं। यदि हम आलसी हों तो काममें जुट 
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जायें, यदि नेताओंकी मौजूदगीमें हमारा मन कामके बजाय खेलमें ज्यादा रमता हो तो 
उनकी गैरहाजिरीमें हमें खुद जवाबदेही अपने सिरपर लेकर अगुआ हो जाना चाहिए। 
हमारे इस संग्राममें सबको अग्रणी होनेंका अधिकार है। क्‍योंकि यहाँ अग्रणी वही है 
जो सबसे अधिक सेवा करे। सेवाके लिए अगृआ होनेमें देष किस बातका ? 

सो, यदि देशबन्धु दास गिरफ्तार हो जायें तो हमें खुश होना चाहिए, निराश 
न होते हुए अधिक उत्साहवान होना चाहिए। और यह आशा रखनी चाहिए कि अब 
हमारी विजय नजदीक आती जा रही है। कसौटीपर चढ़े बिना हमें कुछ भी नहीं 
मिल सकता और यदि बिना कसौटीके मिल गया तो वह टिकनेवाका नहीं। जिस 
प्रकार बिना भूखके खाया हुआ भोजन नहीं पचता उसी प्रकार बिना दुःखके सुख भी 
नहीं पच्र सकता। ज्यों-ज्यों हमारे बन्धन हमारे आन्तरिक बलसे एकके बाद एक टूटते 
हैं त्यों-त्यों हमारी शक्ति बढ़ती है। परन्तु यदि बाँधे हुए मनृष्यको कोई एकाएक छोड़ दे 
तो बन्धन टूट जानेपर भी वह अपंग-जैसा दिखाई देता है और वह होता भी है। 
वही हाल हमारा भी हो सकता है। अतएव हमारे नेताओंका जेल जाना मानों हमारी 
स्वृतन्त्रताके प्रभातकालकी सूचना है। " 

कांग्रेसके अधिवेशनमें भले ही हमारे नेता न आ पायें --- उसमें लालाजी न हों, 
दास न हों, मोहिउद्दीन साहब न हों, असमके फूकन न हों, फरुखाबादके शान्तिस्वरूप 
न हों, खखनऊके हरकरणनाथ न हों, आन्ध्रके गुप्ता न हों, मद्रासके याकूब हसन न हों, 
किचल्‌ न हों, स्टोक्स न हों, पण्डित नेकीराम, पण्डित सुन्दरलारू, भगवानदीनजी, पीर 
बादशाह मियाँ, जितेन्द्रछाल बनर्जी, सेनगुप्त और ऐसे ही अन्य अनेक योद्धा भी न हों। 
लेकिन इसकी क्या चिन्ता ? भले उसमें अलछी-बन्धु न हों, वीर सिख सरदार न हों, हमें 
इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। उनका दारीर चाहे न रहे पर उनकी आत्तमायें तो 
हमारे साथ ही रहेंगी। वे हमारे पराक्रमको देखेंगी। हमारी परीक्षा लेंगी। वे जाँचेंगी कि 
हम उनके बलिदानके लायक हैं या नहीं ? लड़नेवाले घायल हो जानेसे घबराते नहीं । 
वे तो समझते हैं कि घाव खानेसे तो अपना बल सिद्ध होता है और बल सिद्ध करना 
मानो विजय प्राप्त करना है। हमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो जेलसे बाहर 
रहकर सेवा करता है वह जब निर्दोष होते हुए भी जेल जाता है, तब अधिक सेवा 
करता है। 


पारसी भाई-बहनोंकों 


ु में जानता हूँ कि कई जगह पारसी भाई-बहन कुछ घबराये हुए हैं और हिन्दुओं 

तथा मुसलूमानोंसे डरका अनुभव करते हैं। मुझे यह बात लिखते हुए भी लज्जा आती 
है। जिस समय हम स्वराज्यके मनन्‍्त्रका जप कर रहे हैं उस समय यदि किसी एक 
समाजको, किसी समाजको ही क्‍यों, एक निर्दोष व्यक्तिको भी यदि भयका कारण 
रहता है तो स्वराज्यवादीके लिए यह लज्जाकी बात है। पारसी भाई-बहनोंको इतना 
आइवासन तो मैं देता हूँ कि ऐसे सैकड़ों हिन्दू और मुसलमान हैं जो उनके लिए 
और इसी प्रकार ईसाई आदि अन्य अल्पसंख्यक समाजोंके लिए अपने प्राण दे सकते 
हैं। हो सकता है कि उन्हें कुछ अंग्रेज अधिकारी समझ-बूझकर या अनजाने भड़का 
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रहे हों। लेकिन पारसी भाई-बहनोंकी शोभा तो इस बातमें है कि वे किसीके डरानेसे 
डरें नहीं। ऐसा समझें कि हिन्दू और मुसलमान उनके भाई ही हैं और उनपर विश्वास 
रखें। में उनसे यह याचना करता हूँ कि हम सब, मरना हो तो एक-दूसरेके हाथसे 
और बचना हो तो एक-दूसरेके हाथसे बचनेका निश्चय करें। विश्वाससे विश्वास 
बढ़ता है और अविश्वाससे अविश्वास । 

इतना आश्वासन देनेके बाद भी पारसी भाई-बहनोंकों मेरी यह सलाह है कि 
जहाँ-जहाँ उन्हें थोड़ा भी डर लगता हो वहाँ-वहाँ वे कांग्रेसके दफ्तरमें या खिलाफतके 
दफ्तरमें इस बातकी खबर दें। सूचना मिलनेपर मैं मानता हूँ कि उनकी रक्षाके लिए 
उन-उन दफ्तरोंके लोग पूरा प्रबन्ध करेंगे और उसमें थोड़ी भी असावधानी नहीं दिखा- 
येंगे। बम्बईमें मुझे कई पारसी भाइयोंने कहा था कि अनेक मेमन भाइयोंने पारसी 
भाई-बहनोंको सम्पूर्ण संरक्षण दिया था। कई मारवाड़ी घरोंमें भी पारसी कुटुम्बोंकी 
रक्षा हुई थी। कोई पारसी भाई या बहन ऐसा तो नहीं मानते होंगे कि सारा हिन्दू 
समाज या सारा मुस्लिम समाज पारसियोंके खिलाफ हो गया है। 

कोई-कोई पारसी भाई उन्हें जो नुकसान हुआ है उसके सम्बन्धमें मुझे लिखते 
रहते है। उन्हें में इतनी ही साच्त्वता दे सकता हूँ कि ऐसे मामलोंकी जाँच करनेके 
लिए में पारसी समाजके प्रमुख व्यक्तियोंके साथ एक कमेटी नियुक्त करनेकी बातचीत 
कर रहा हूँ। यदि ऐसी कमेटी बन जाती है तो जिन्हें नुकसान हुआ है और जो 
उस नुकसानको सहनेमें समर्थ नहीं हैं, ऐसे सब छोगोंके लिए कुछ किया जा सकेगा। 
में चाहता हूँ कि एक भी पारसी अपने नुकसानकी भरपाईकी मांग करनेके लिए सरकार- 
के पास न जाये। 

कपड़वंज और ठासरा 


किसानोंका कहना है कि इस वर्ष कपड़वंज और ठासरा ताल्लकोंमें फसल कुछ 
जगह रुपयेमें छः आनेसे और कहीं चार आनेसे भी कम हुईं है। वे पूछते हैं कि इस 
हालतमें वे क्या करें ? असहयोगीके नाते में तो उन्हें एक ही सलाह दे सकता हूँ कि 
सरकारके पास राहत माँगनेके लिए तो उन्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन यदि उनमें 
हिम्मत हो तो वे सरकारकों यह नोठिस दे सकते हैं कि फसल चार आनेसे भी कम 
हुई है, अतः वे लगान नहीं दे सकेंगे। यदि सरकारको फसलके बारेमें किसानोंका 
अनुमान स्वीकार न हो तो वह पंच-समिति नियुक्त करे जिसमें सरकार और किसानों- 
के प्रतिनिधियोंकी संख्या बराबर हो। यह समिति जो भी निर्णय दे उसे दोनों पक्षोंको 
स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि सरकार इस तरह पंच-फैसला करा लेनेकी बात 
न माने तो किसान लछगान न भरें और तब यदि सरकार उनकी सम्पत्ति बेचकर 
लगान वसूल करना चाहे तो उसे वैसा करने दें। छेकित ऐसा कदम उठानेके पहले 
किसानोंको पूरा विचार कर लेना चाहिए। 

१. क्‍या वे एक रह सकेंगे ? 

२. अपने मवेशी, बतंन और घरके सामान आदिका बिकना वे सह सकेंगे ? 

३. क्‍या वे शान्तिका पालन कर सकेंगे ? 


तार: देवदास गांधीकों ५९५ 


यदि इन तीनों प्रश्नोंका जवाब “हाँ ' में हो तो वे, जैसा ऊपर बताया है उस 
तरह, सरकारसे पंच नियुक्त करनेके लिए कह सकते हैं और अपने इस प्रस्तावके 
नामंजूर होनेपर लगान देना बन्द कर सकते हैं। किसानोंको यह भी याद रखना 
चाहिए कि उनकी इस निजी लड़ाईमें कांग्रेस उन्हें कोई सहायता नहीं दे सकती । उन्हें 
अपने ही बलूपर लड़ना होगा। इसके लिए उनके पास कुशल नेता होने चाहिए। 
इसके सिवा, लड़ाईमें झूठको कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। 
यह तो हुआ किसानोंकी इस स्थानिक तकलीफके बारेमें। 
अब, इसके आगे यदि किसान स्वराज्यकी या खिलाफतकी लड़ाईमें भाग लेना 
चाहते हों तो उन्हें और भी ज्यादा कष्ट सहनेके लिए तैयार होना चाहिए। उसमें 
यह सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि उनकी फसल रुपयेमें इतने आना हुई है। 
उन्हें स्वदेशीके ब्रतका पूरा पालन करना चाहिए; इसके लिए स्त्रियोंकों भी समझाना 
चाहिए, अस्पृव्यताके दोषकों दूर करना चाहिए। ऐसा करें तो ही वे कानूनका सविनय- 
भंग करनेके लिए तैयार हुए कहे जा सकते हैं। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ११-१२-१९२१ 


२४५. सन्देश : हरिलाल गांधीकों' 
[११ दिसम्बर, १९२१ को या उसके पदचात्‌ | 


तुमने बहुत अच्छा काम किया। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। रामदास, देवदास 
तथा अन्य लोग भी तुम्हारा अनुकरण करेंगे। 


आज, १५-१२-१९२ १ 


२४६. तार; देवदास गांधीकों 


| साबरमती 
११ दिसम्बर, १९२१ को या उसके परचात | 


तुम जब चाहो तब अपनेको गिरफ्तार करा दो। 

बापू 
| अंग्रेजीसे ] 
सेवन मंथ्स विद सहात्मा गांधी, 


१, ११ दिसम्बरको दरिलाऊ गांधीकी गिरफ्तारीके बाद गांधीजीने पह सन्देश भेजा था । 
२. यह तार हरिलहाल गांधीकी गिरफ्तारीके बाद भेजा गया था । 


२४७. पत्न : सी० एस० डोककों 


साबरमती 
१३ दिसम्बर, [| १९२१ | 


प्रिय क्लीमेंट , 
आपका पत्र पाकर कितना अधिक आनन्द हुआ ? इसने हमारी पहलेकी सभी 
सुखद स्मृतियोंको फिरसे ताजा कर दिया है। कृपया माँ, ऑलिव', विली तथा श्रीमती 
इवान्सको मेरा प्यार कहें। 
में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि में प्रार्थंता किये बिना कुछ नहीं करता। 
श्रीमती गांधी और रामदास मेरे साथ हैं। देवदास इलाहाबादमें है। हरिलाल अभी 
हाल ही एक सविनय अवज्ञाकारीके रूपमें कलकत्ता जेलमें गया है। मणिलाल" दक्षिण 
आफ़िकामें इंडियन ओपिनियन ' का काम देख रहा है। 
कृपया कभी-कभी लिखते रहा करें। 
आप व श्रोमत्री क्‍जीमेंट हमारे समादर ले। 
आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ७४४) की फोटो-तकलसे । 


१, देवदास और हरिछालके उर्छेखक्रो ध्यानमें रखते हुए लगता है कि यह पत्र निश्चय दी १९२१ में 
लिखा गया था । 

२. रेबरेंड जे० जे० डोकके पुत्र, जो दक्षिण आफ्रिकार्मे गांधीजीके निकट सहयोगी थे । 

३. रेवरेंड डोककी पुत्री । 

४. रेवरंड डोकके ज्येष्ठ पुत्र । 

७. गांपीजीके द्विंतीव पुत्र, जो दक्षिण आफ़िकामें थे । 


२४८. पतन्न : सथुरादास त्रिकमजोको 


मंगलवार 
१३ दिसम्बर, १९२१ 
तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें जो चोट आ गई थी, आशा है, वह अबतक ठीक हो 
गई होगी। अब तो हमें स्वस्थ और प्रसन्न रहना है और लक्ष्मीके टीकेकी राह देखते 
हुई बैठना है। 
| गुजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी 


२४९. तार: मदनसोहन मालवीयको 


[ १४ दिसम्बर, १९२१ या उसके पदर्चात्‌ | 
पण्डित मालवीयजी 
बनारस सिटी 
अहमदाबाद छोड़ना असम्भव। तेईसको यहाँ कार्य-समितिकी बेठक हो रही 
है। सम्मेलन यदि अहमदाबादमें करें या कांग्रेसके बाद, जिसमें कृपया 
आप शामिल हों तो में उसमें सहर्ष उपस्थित होऊंगा। 


गांधों 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७१५) की फोटो-नकलूसे । 


१, यह तार माल्वीयजीके १४ दिसम्बर, १९२१ के तारक जवाबम दिया गया था । उनका तार 
इस प्रकार था; “ तारके लिए पन्यवाद। अठारहकों आश्रम पहुँच रहा हूँ। वर्तेमान परिस्थितिमें सम्मिल्ति 
रूपसे क्या कदम उठाया जाये इसपर विचार करनेके लिए सभी दर्कोके अ्रतिनिधियोंका सम्मेलन बाईस और 
तेईसको बम्बईमें बुला रहा हूँ । विश्वाल है कि आप उसमें शरीक होंगे । तार दीजिए । ” 


परिशिष्ट 


प्रिशिष्ठ १ 
प्रोफेसर टी० एल० वास्वानोका उत्तर” 


प्रिय महोदय, 

आपका ३० तारीखका पत्र मुझे करू डाकसे मिला। मुझे मंत्रीपूर्ण मुलाकातके 
 बारेमें तो कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती थी। परन्तु में अब भी यही समझता 
हँ कि आपके पत्रोंस जिस मनोदशाका आभास मिलता है, उस मनोदशामें मुलाकात 
निष्फल ही रहेगी और सचमुच आपके आखिरी पत्रसे तो लगता है कि जैसे आप 
मुझे कोई आन्दोलनकारी” समझते हैँ और आपको शक है कि में मुकदमेके उस 
ढोंगको ' राजनीतिक चाल ' की तरह और “ अपने मित्रके विक्षोभको राजनीतिक प्रचार ' के 
लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ । अपने यूरोपीय मित्रोंके लिए मेरे हृदयमें प्रेम और आदर- 
के भाव हैं, यूरोपीय कवियों और स्वतन्त्रताका उद्घोष करनवाले मनीषियोंके सामने 
में श्रद्धानत हँ और इस प्रेम, आदर और श्रद्धाकी खातिर अपने देशरमें बसनेवाले 
यूरोपीय मेरे व्यक्तित्व और उद्दृश्योंके बारेमें जो भी कहेंगे, मुझे सुनना ही पड़ेगा। 
आप कहते हैं कि मेरे मित्रकों दी गई सजा अत्यन्त कठोर मालूम पड़ती है, इससे 
मुझे प्रसन्नता हुई। में आशावादी हँ; और अब भी मुझे आशा है कि इस मामलेपर 
सावधानीके साथः विचार करनेके बाद आप मेरी इस बातसे सहमत होंगे कि यह सजा 
स्वंथा अन्यायपूर्ण है। न्यायका तकाजा है कि उनको रिहा कर दिया जाये। 

आप इसे कहते हैं-- भारतीय न्यायाधीशका न्याय ”। मुकदमेकी कार्यवाही 
और फिर फैसला सुननेके लिए उस कमरेमें बैठे-बैठे मुझे लगा कि मेरी महान्‌ मातृ- 
भूमिका अपमान किया गया है। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि सजा पहलेसे ही तय 
थी। निश्चय ही वह कार्यवाही न्‍्यायोचित नहीं थी। 

आप कहते हैं-- [सजा पर ] पुनविचार करवानेके साधन आपको सुलभ हैं; 
आप उनका उपयोग क्‍यों नहीं करते ? ” स्वामीकों रिहा कर देना ही एकमात्र न्‍्याय- 
पूर्ण पुतविवार होगा। किन्तु वे उच्चतर न्यायारूयमें अपील नहीं करेंगे। आप पूछते 
हैं: क्‍यों नहीं करेंगे ? इसपर में आपके सामने कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरके पत्रका 
यह अंश पेश करता हूँ: “मुझे याद है कि स्कूलके दिनोंमें मेरे एक ऐसे अध्यापक 
थे जो बात-बातपर अपशब्द निकालते थे और विवेकह्ीन व्यवहार करते थे। वे मुझे 
मारते-पीटते और अपमानित करते रहते थे; परन्तु में न रोता था न तो इसकी किसीसे 


२, जैसा कि पृत्रमें उस्छेख है, यह पत्र “तिलक-दिवस ? के अवसरपर लिखा गया था । 


परिशिष्ट (५९९ 


०2] 


शिकायत करने दौड़ता था। वास्तवमें में इस दण्डके प्रति उपेक्षा दिखाकर अपने 
सम्मानकों कायम रखनका प्रयत्त करता था। और इस प्रकार नेतिक विजय मेरी होती 
थी।” यह बात स्वामीके विषयों भी छागू है। उनको जितने ही ज्यादा दिनोंतक 
बन्दी रखा जायेगा, ईमानदार लोगोंकी नजरमें सरकार उतनी ही ज्यादा ओछी सिद्ध 
होगी । 

हाँ, बेचैनी है; और आप जितना सोचते हैं, उससे गहरी। इसको कम करनेका 
उपाय ? सो तो मैंने अपने पिछले पत्रमें लिखा था। सिन्धके अधिकारियोंकों न्‍्याय- 
प्रायण होना चाहिए तथा “नई भावना ” को समझकर चलना चाहिए। आप कहते 
हैं कि आप आद्शोंको उतना ही महत्व देते हैं, जहाँतक कि वे अमलमें लाये जा 
सकते हैं। और अधिकारी वर्ग स्वतन्त्रता, समानता तथा न्‍्यायके जिन आदशोका दम 
भरता है, हमारे प्रति व्यवहारमें उन्हीं आदर्शोको अमलमें छानेमें वह बार-बार असफल 
रहा है। मेरे दृष्टिकोणसे सच्चा आदर्शवादी तो व्यावहारिक होता है और जो व्यक्ति 
प्रामाणिकताके साथ व्यावहारिक हो, वहु आदर्शवादी ही है। उसके कार्यमें आदशेवादिता 
है। स्वामीको दी गई सजाके पीछे मुझे सरकारकी शक्ति जतलानेकी इच्छा दिखाई 
पड़ती है। इस प्रकारकी द्ञकित दुर्बलता ही है। इसलिए कि न्यायकों पैरों तले कुचलने 
वाली शक्ति वास्तवमें दुर्बलता होती है-- हिसाकी दुर्बेता। 

आप इतने सुसंस्क्ृत हैं, देश-देशान्तर घूम चुके हैं इसपर भी लगता है कि आप 
सरकारकी नीतिको न्याय-संगत ठहराते है। इसका में केवल एक ही कारण समझ पाया 
हैं और वह यह कि एक गुलाम देशकों जो अपमान और कष्ट सहने पड़ते हैं उनकी 
जानकारी आपको है ही नहीं। डायरने ३००-४०० भारतीयोंकों गोलियोसि उड़ा दिया; 
और वह ९०० पौंड वाषिक पेंशन पा रहा है और मुझे मालूम हुआ है कि उसके 
यूरोपीय प्रशंसकोंने उसे लगभग ३०,००० पौंडकी एक थैली भी भेंटमें दी है। किन्तु 
स्वामी-जैसे निर्दोष भारतीय केवल देश-प्रेमके अपराधमें जेलोंमें सड़ रहे हैं। एक समय 
था जब ब्रिटिश अधिकारी सहनशीलता, सहानुभूति तथा न्याय आदि महान्‌ गुणोंसे 
विभूषित माने जाते थे। यहाँतक कि १९१४में जब महायुद्ध शुरू हुआ, तो राष्ट्रीय 
कांग्रेसने निश्चय किया था कि भारत हर समय और हर हालतमोें साम्राज्यका साथ 
देगा।” आज कांग्रेस युवराजके आगमनका बहिष्कार कर रही है और इसमें महाविभव- 
का अपना कोई दोष नहीं है। इसका कारण ? बेचनी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही 
है। क्‍यों ? राज्य और राष्ट्र, सरकार और जनताके बीचकी खाई दिन-प्रतिदिन चौड़ी 
होती जा रही है। क्‍यों ? सरकार अपने राजदण्डका प्रयोग करवेके लिए अत्यधिक 
उतावली हो रही है; उसका बछ-प्रयोगमें विश्वास है। 

क्या आप जानते हैं कि राजनीतिक विचारोंके कारण हमारे कितने नौजवान 
आज जेलमें हैं? तिलक-दिवसपर लिखते हुए, क्‍या मैं यह भूल सकता हूँ कि भारत- 
की सेवा करनेवालोंमें से सर्वश्रेष्ठ लोगोंकों एक-त-एक बार अपनी देशभक्तिके लिए 
दण्ड भोगना ही पड़ा है। विद्वान्‌ तिलक, देशभक्त तिलककों एकसे अधिक बार जेल 
भेजा गया। एनी बेसेंटको तजरबन्द किया गया था, छाछा छाजपतरायको निर्वासित 
किया गया था। विपिनचन्द्र पालको पंजाबमें घुसने नहीं दिया जाता था। वे विद्रोही 
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नहीं थे। कित्तु वे भारतसे प्रेम करते थे। बंगारूमें कितने नवयुवकोंको राष्ट्रीय आजा- 
दीका राजनीतिक आदर्श रखनेके कारण जेल भेजा गया? और उनमें से कुछको जेल 
भी किस तरह भेजा गया था ? एक बंगाली प्राध्यापकको नजरबन्द किया गया -- उसे 
किसी भी अपराधके लिए सजा नहीं सुनाई गई थी। बस उसे बहुत दूरके एक जेलमें 
नजरबन्द कर दिया गया --- उसकी माँको इसकी सूचना तक नहीं दी गई। उसे अपने 
पुत्रकी दुर्देशाका हाल एक हुम्बे अर्से बाद मालूम हुआ। उसने अपने पुत्रके मामलेकी 
उचित ढंगसे जाँच-पड़ताल करनेके लिए याचिका भेजी। उसे सूचना दी गई कि उसका 
पुत्र एक काल-कोठरीमें बन्द है और वहाँ पागल हो गया है! पुलिसने एक गाँवमें 
दो महिलाओंको गिरफ्तार किया। उन्हें जेल भेज दिया गया। अखबारोंने पुलिस-जुल्म- 
का पर्दाफाश किया | सरकारने गलती स्वीकार की और उनकी रिहाईका आदेश जारी 
किया। किन्तु महिलाओंकों इसपर भी १५ दिन और जेलमें रोक रखा गया। उनकी 
रिहाईका आदेश देनेवाले तारकों इधर-उधर कर दिया गया! उनकी रिहाईके बाद 
पुलिसके एक भी सिपाहीकों दण्ड नहीं दिया गया। अभी पिछले ही सप्ताह सिन्धके 
एक गाँव मटियारीमें पुलिसने निहत्थी भीड़पर गोली चलाई। एक व्यक्तिकी मृत्यु हो 
गई और एक दर्जन लोग घायल हुए। इस करतूृतकी लीपापोती करनेके लिए सभी 
अखबारोंमें एक सरकारी विवरण छपवा दिया गया। गर-सरकारी विवरणको सिन्धके 
तार कार्यालयके अधिकारियोंने आपत्तिजनक करार देकर रोक लिया। जलियाँवाला 
बागकी कहानी आपको मालूम है ही। में पूछता हूँ, आज यूरोपके किस सभ्य देशमें 
इस तरहकी ज्यादतियाँ बर्दाइत की जायेंगी? निर्दोष व्यक्षितयोंका निर्वासन, उनको 
नजरबन्द करना तथा जेल भेजना ! निर्दोष व्यक्तियोंको बेंत रंगवाना और गोलियोंका 
शिकार बनाना ! वर्षोसे भारतकी यही कहानी चली आ रही है। मेरे देखे-सुने यूरोपके 
किसी भी देशकी ऐसी कहानी नहीं रही। इसका कारण ढूंढ़नेके लिए दूर नहीं जाना 
पड़ेगा। वे स्वतन्त्र हैँ और भारत गृलामीकी बेड़ीमें जकड़ा हुआ है। 

मैंने ब्रिटिश साम्राज्यवादकी चर्चा की थी। मैंने कहा था कि यह साम्राज्यवाद 
एशिया, फारस, मेसोपोटामिया, मित्र और भारतमें मानव-भावनाके विपरीत चल रहा 
है। वह पूर्वी देशोंपर अपना आशथिक नियन्त्रण बनाये रखनेकी धुनमें लगा रहता है; 
और यहाँ इस देशमें हम स्वदेशीके शान्तिपूर्ण साधनके प्रयोगके द्वारा उसकी “शान्तिपूर्ण 
घुसपैठ 'को रोकनेका प्रयत्त कर रहे हैं। आयरलैंडकी तरह, मिस्र और भारतमें, और 
अब मुस्लिम देशोंमें भी साम्राज्य राष्ट्रीयताके सिद्धान्तके विपरीत आचरण कर रहा 
है। किन्तु यह एक ऐसा विषय है जिसपर अलगसे विचार करनेकी आवश्यकता है। 

आपने अपने पत्रमें “ वेयक्तिक स्वतन्त्रताके सच्चे आदर्श ” का उल्लेख किया है 
ओर इसपर मेरी राय माँगी है। मुझे खेद है कि मैंने उसे बड़ी जल्दीमें गजट ' में 
देखा था, और इस समय वह मेरे सामने नहीं है। किन्तु मेरा खयाल है, आप यह 
सिद्ध करना चाहते हैं कि शराबकी दुकानोंपर धरना देना वैयक्तिक स्वतन्त्रताके सच 
आदशंसे मेल नहीं खाता। यदि मेरी बात गलत हो तो मैं उसे ठीक करनेको तैयार 
हूं। यदि वास्तवमें आपका यही खयाल है कि धरना देना वैयक्तिक स्वतन्त्रतासे मेल 
नहीं खाता, तो मुझे सचमुच दुःख होगा। वैयक्तिक स्वतन्त्रताका आदर्श हर फ्रांसीसी- 
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को बड़ा प्यारा है। इसका उस धरनेसे जिसका प्रयोग स्वामीने किया है, कोई विरोध 
नहीं है। उनका धरना तो नैतिक आग्रह-मात्र था। हिन्दू तथा मुसलमान धर्म-शास्त्रोंमें 
शराब पीनेकी अनुमति नहीं है। भारत-जैसे देशमें राष्ट्रीय सरकार शराबबन्दीका 
कानून अवश्य ही पास करेगी। यहाँ तो यह सरकार छोकमत और राष्ट्रीय प्रवृत्तियोंका 
विरोध करती है, और जनता तो धरनोंके साधनसे केवल वही उद्देश्य पूरा करना 
चाहती है जिसे राष्ट्रीय सरकार शराबबन्दीका कानून बनाकर आसानीसे पूरा कर 
देगी। में समझता हूँ कि गोखलेने ही वर्षों पहले पूनामें धरना देना प्रारम्भ किया 
था। सच्ची छगनवाले कुछ सुधारक धरना देनेको एक नैतिक कत्तंव्य मानते हैं। फिर 
भी कई अन्य निर्दोष साधनोंके समान, धरनोंका भी दुरुपयोग हो ही सकता है, और 
वह जोर-जबदेस्तीका रूप धारण कर सकता है। डाँद-डपट, जोर-जबर्दस्ती, सामाजिक 
बहिष्कार, हिसा--ये सभी मेरे वेषक्तिक स्वतन्त्रताके आद्शके प्रतिकूल पड़ते हेँ। 
में नहीं जानता कि स्वामी वैयक्तिक स्वतन्त्रता-सम्बन्धी मेरे इन विचारोंसे सिद्धान्तत:ः 
पूर्ण सहमत होंगे या नहीं। में जानता हूँ कि मेरे बहुतसे मित्र मेरे इन विचारोसे 
सहमत नहीं होंगे । उन्हें शराबके व्यापारके इस कलरूंकको समाप्त करानेके लिए सामा- 
जिक बहिष्कारका साधन अपनानेपर कोई आपत्ति नहीं होगी। पर में एक बात 
पक्के तौरपर जानता हूँ कि स्वामी सद्य ही अनुरोध और आग्रहके ही हामी रहे 
हैं, धमकी और दबावके कभी नहीं। एक बात जोर देकर फिर कह रहा हूँ : उन्होंने 
पुलिसके सिपाहीको नहीं पीठा; उन्होंने हिसाका प्रयोग नहीं किया। मैंने उनसे यह 
प्रशत पूछा था; उनका साफ जवाब था-- नहीं । वे झूठ नहीं बोल सकते और में 
आपके सभी पुलिसवालोंके मुकाबले उनकी ही बातका विश्वास करूँगा। में फिर कहता 
हूँ, उन्होंने किसीपर भी हमला नहीं किया और न उन्होंने हिसाकी शक्तिका प्रयोग 
ही किया है। किन्तु उन्होंने इस सबसे ज्यादा खतरनाक एक काम किया अर्थात्‌ उन्होंने 
भद्यपान-विरोधी आन्दोलन बड़ी मुस्तैदीसे चछाया और उन्होंने अनैतिक व्यापारसे प्राप्त 
होनेवाले राजस्वमें कमी पैदा करनेका खतरा खड़ा कर दिया और उन्मत्त सरकारने 
जनतापर असर डालनेके लिए जोर-जुल्मकी नीतिका सहारा लेकर उनको बारह महीनेके 
सपरिश्रम, कठोर कारावासकी सजा दे दी। इस सजासे असर तो पड़ा है। जैसे-जैसे 
यह खबर एक दहरसे दूसरे शहर जायेगी भारतकी समूची जनता समझ जायेगी कि 
' सुधारों ' के इस “नये यूग ” में सिन्धमें न्याय और सहज विवेकका कैसा मखौल उड़ाया 
जा रहा है। 
आपका सच्चा, 
टी० एल० वास्वानी 


[ अंग्रज़ीसे | 
थंग इंडिया, २५-८-१९२१ 
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निम्नलिखित अपील जनताके लिए जारी की गई है। इसपर सभी सम्प्रदायोंके 
प्रतिनिधियोंने हस्ताक्षर किये हैं: 
बम्बईके नागरिकोंको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हिन्दू, मुसठमान तथा 
पारसी नेताओंके संगठित प्रयत्नोंके फलस्वरूप नगरके अधिकांश भागोंमें पुनः: शान्ति 
स्थापित हो गई है। वे सुबहसे राततक गाड़ियोंमें बैठकर नगरके चक्‍कर लगाते रहे 
और जनतासे शान्त रहने तथा शान्ति बनाये रखनेका अनुरोध करते रहे। जनताने 
भी उनके अनुरोधका अनुकूल उत्तर दिया। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ बस्तियोंमें 
अब भी थोड़ी उत्तेजना फैली हुई है। उन इलाकोंमें पुनः शान्ति स्थापित करनेके 
लिए प्रत्येक व्यक्तिको प्रयत्नशील होना चाहिए। एक-दूसरेकी गलतियोंकों भूल कर 
क्षमा कर देनेमें हमारी शोभा है। भारतमें रहनेवाले हिन्दुओं, मुसलमानों, पारसियों, 
ईसाइयों तथा यहूदियोंकी भाई-बहनकी तरह रहना चाहिए और एक-दूसरेके मतभेदों 
तथा त्रुटियोंको सहन करना चाहिए। बम्बईके निष्कलंक नामपर लगनेवाला यह धब्बा 
हम सभीके लिए लज्जास्पद है। शान्ति स्थापित करके तथा उसे बनाये रखकर ही 
हम उस कलंकको धो सकते हैं; हम बम्बईके सभी नागरिकोंसे अपील करते हैं कि 
वे इस मामलेमें हादिक सहयोग दें। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-११-१९२१ 


सामग्रोके साधन-सत्र 


गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली; गांधी साहित्य और सम्बन्धित कागजातका 
केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

नगरपालिका संग्रहालय, इलाहाबाद । 

साबरमती संग्रहालय : पुस्तकालय तथा आलिख संग्रहालय; जिनमें गांधीजीके 
दक्षिण आकफ्रिकी काल तथा १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात रखे 
हैं। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

“अमृत बाजार पत्रिका: कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“आज ': बनारससे प्रकाशित हिन्दी दैनिक। 

' गुजराती : बम्बईसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक। 

'द्विब्यून : अम्बालासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक । 

“तवजीवन”' (१९१९-१९३१); गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे 
प्रकाशित गूजराती साप्ताहिक। 

“बॉम्बे क्रॉतिकल ': बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“यंग इंडिया' (१९१८-२१); अहमदाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक। 
गांधीजी द्वारा सम्पादित तथा मोहनलाल मगनलाल भद्ठ द्वारा प्रकाशित। 

' हिन्दी नवजीवन ' (१९२१-१९३५ ) ; गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबाद- 
से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक। 

“हिन्दू ': मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक। 

बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रेक्ट्स । 

“टू अवेकिंग इंडिया” (अंग्रेजी): एस० ई० स्टोक्स, गणेश ऐंड कंपती, मद्गास, 
पे 

“बापुना पत्रो-२: सरदार वल्लभभाईने : मणिबहेन पटेल द्वारा सम्पादित, 
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७। 

“बापुना पत्रो-४ : मणिबहेन पटेलने : मणिबहेन पटेल द्वारा सम्पादित, नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७। 

“साई डियर चाइल्ड” (अंग्रेजी): एलिस एम० बाज द्वारा सम्पादित; नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५६। 

“सेवन मन्थ्स विद महात्मा गांधी (अंग्रेजी); खण्ड २: क्ृष्णदास, प्रकाशक 
रामविनोद सिन्हा, गांधी कुटीर, दिघवाड़ा, बिहार, १९२८। 

'बापुनी प्रसादी' (गुजराती) : मथुरादास त्रिकमजी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 


अहमदाबाद, १९४८। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 


(२१ अगस्तसे, १४ दिसम्बर १९२१) 


२१ अगस्त: मलाबारमें २० अगस्तको मोपलों द्वारा विद्रोह करने, खिलाफत राज 
स्थापित करने और हिन्दू जमींदारोंकों लूटनेके सम्बन्धमें सरकारने सैनिक- 
घोषणा की। 

२२ अगस्त : तेजपुरकी एक सार्वजनिक सभामें गांधीजीने विदेशी कपड़ोंकी होझो 
जलाई | 

२४ अगस्त : जोरहाटमें कर-दाता संध और सावंजनिक सभा द्वारा अभिनन्दन। 
तिनसुखिया होते हुए डिब्रगढ़को रवाना हुए। 

२५ अगस्त: डिब्नृगढ़में स्त्रियोंकी सभा और सार्वजनिक सभामें भाषण । 

३० अगस्त : युवराजके आगमनके विरोधमें हड़ताल करनेकी सलाह देते हुए सिलहटसे 
वल्‍लभभाई पटेलकों पत्र और तार भेजा। 

३१ अगस्त : चटगाँवमें हड़ताली रेल कर्मचारियोंको बताया कि उन्होंने दक्षिण आफ्रिकामें 
किस प्रकार चालीस हजार मजदूरोंकी हड़तालका सफलतापूर्वक नेतृत्व किया 
था। 

१ सितम्बर : विदेशी कपड़ोंकी होली जलानेके सम्बन्धर्में सी० एफ० एन्ड्रयजकों उत्तर 
देते हुए | विनाशका नैतिक औचित्य ” शीर्षकसे यंग इंडिया में एक लेख 
लिखा । 

५ सितम्बर : बल्‍लभभाई पटेलको सविनय अवज्ञा स्थगित रखनेके सम्बन्धरमें लिखा। 

६ सितम्बर: गांधीजी कलकत्तामें रवीन्द्रनाथ ठाकुरसे मिले। 

७ सितम्बर : पंजाब सभाकी बैठकर्में भाषण। मारवाड़ी व्यापारियोंसे बातचीत की। 

८ सितम्बर : विदेशी कपड़ेके बहिष्कारपर सावजनिक सभामें भाषण । 

१० सितम्बर : खिलाफत स्वयंसेवकोंके समक्ष भाषण। 

१३ सितम्बर : सिदनापुरकी सभामें भाषण। 

१४ सितम्बर : मलाबार जाते हुए वालटेयरमें मुहम्मद अलीकी गिरफ्तारी । 
मुहम्मद अली तथा अन्य लोगोंकी गिरफ्तारीपर गांधीजीने बम्बईके नागरिकोंकों 
सन्देश भेजा। 

१४ सितम्बरके पर्चात्‌ : एक ज्ञापन-पत्र जारी किया जिसमें महम्मद अली तथा अन्य 
लोगोंकी गिरफ्तारीपर विचार-विमर्श करनेके लिए नेताओंकों बम्बई आमन्त्रित 
किया । 

१५ सितम्बर : मद्रास पहुँचे । 

' डेली एक्सप्रेस” और “मद्रास मेल के प्रतिनिधियोंसे भेंठ। 
सार्वजनिक सभामें भाषण। 
मद्रासमे हिन्दी प्रचारके लिए हिन्दी-प्रेमियोंसे आथिक सहायता देनेकी अपील । 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ६०५ 


१६ सितम्बर: मद्रासमें स्त्रियों, कपड़ेके व्यापारियों और मजदूरोंकी सभामें भाषण। 

१७ सितम्बर : कडालोरकी सार्वजनिक सभामें भाषण । 
पोर्टनोव होते हुए कुम्भभोणम्‌ रवाना। सर हशंकरन्‌ नायरने भारत परिषदसे 
त्यागपत्र दे दिया। 

१८ सितम्बर: चित्तरंजनदास कांग्रेस अध्यक्ष चुने गये। 
कुम्भकोणमर्में गांधीजीने सार्वजनिक सभामें भाषण दिया। 

१९ सितम्बर: त्रिचिनापल्‍लीमें नगरपालिका और कांग्रेस कमेटी द्वारा दिये गये मान- 
पत्रके उत्तरमें भाषण। 

२० सितम्बर : श्रीरंगमर्में नगरपालिकाके मानपत्रके उत्तरमें तथा सार्वजनिक सभामें 
भाषण । 

२१ सितम्बर: डिडीगलमें नगरपालिकाके मानपत्रके उत्तरमें तथा सार्वजनिक सभामें 
भाषण । मदुराके स्वागत समारोहमें भाषण। 

२२ सितम्बर : मदुरामें स्वदेशी और छंगोटीके सम्बन्धमें सन्देश । 
तिरुपत्त्रके नागरिकोंकी सभामें भाषण। 
कनाडुकातन, कोद्भायुर और देवकोद्गाकी सभाओंमें भाषण। 

२३ सितम्बर: देशाभिमानी के सम्पादकसे भेंट। 
तिन्नवेलीमें भाषण । 

२४ सितम्बर : गांधीजीने अली-भाइयोंकी गिरफ्तारीपर भारतके मुसलमानोंके नाम एक 
अपील जारी की। 

२५ सितम्बर: त्रिचिनापल्‍लीसे कोयम्बटूर रवाना हुये । 

२६ सितम्बर : अली-भाइयों और अन्य लोगोंके मामलेकी सुनवाई कराचीमें शुरू हुई। 

२७ सितम्बर: सेलममें गांधीजीन नगरपालिकाके मानपत्रके उत्तरमें तथा सार्वजनिक 
सभामें भाषण दिया। 

२८ सितम्बर : तिरुपतिमें नगरपालिकाके मानपत्रके उत्तरमें भाषण। 

२९ सितम्बर: विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके सम्बन्धरमें अपील जारी की। 
बम्बईके गवर्तरकी राजद्रोह सम्बन्धी चेतावनीके उत्तरमें यंग इंडिया ' में 'राज- 
भक्तिसे भ्रष्ट करनेका आरोप ” शीर्षक एक लेख लिखा। 
'नतवजीवन में मेरी लंगोटी” शीषंक लेख लिखा। 

१ अक्तूबर : बेल्लारी नगरपालिकाके मानपत्रके उत्तरमें भाषण। 

२ अक्तूबर : अपने जन्मदिवसपर भगिनी समाज, बम्बईको स्वदेशीपर एक सन्देश 
भेजा । 

४ अक्तूबर : गांधीजी तथा अन्य नेताओंने सैनिकों और नागरिकोंके नाम संयुक्त ज्ञापन 
जारी करते हुए अपील की कि वे सरकारसे अपना सम्बन्ध तोड़ लें। 

५ अक्तूबर: गांधीजीने बॉम्बे ऋॉनिकल को लिखे पत्रमें छोगोंसे अपील की कि मेरे 
गिरफ्तार होनेपर भी वे श्ान्त बने रहें। 
रायल सीमाके मजदूरोंकों सन्देश । 

६ अक्तूबर : पूर्व आफ़रिकामें बसे भारतीयोंकी समस्याओंपर नवजीवन 


कल 


में लेख। 


४ 


६०६ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


८ अक्तूबर : अहमदाबादमें मजदूरोंकी पाठशालाओंके छात्रोंके समक्ष भाषण। 

९ अक्तूबर : अपने गिरफ्तार किए जानेपर अहिसा और स्वदेशीका पूर्ण पालन करनेकी 
सलाह, नवजीवन में । 

“गुजरातकी परीक्षा” शीषंक लेख लिखकर गृजरातकी जनतासे असहयोगके 
कार्यक्रमके पालन करनेमें एक आदर्श उपस्थित करनेका आद्वान। 

१२ अक्तूबर: स्रतमें स्वदेशीपर भाषण। 

१३ अक्तूबर: रवीन्द्रनाथ ठाकुरको उत्तर देते हुए यंग इंडिया में महान प्रहरी 
दीषेकसे एक लेख लिखा। 

१६ अक्तूबर: बम्बईसे सविनय अवज्ञा शुरू करनेके योग्य बननेकी अपीर की। 
फिजी और पूर्वी आफ़िकामें रंग-देषकी नीति और भारतमें अस्पृश्यताकी भरत्सेना 
करते हुए 'नवजीवन 'में टिप्पणियाँ लिखी। 

१९ अक्तूबर : कार्यसमिति और अ० भा० कां० कमेटीके अध्यक्षके अधिकारोंके 
सम्बन्धमें विजयराघवाचार्य और मोतीलाल नेहरूकों तार भेजा। 

२३ अक्तूबर: अहमदाबादमें स्त्रियोंकी सभामें स्वदेशीपर भाषण। 

२७ अक्तूबर : कराची जेलसे गांधीजीको लिखा मुहम्मद अलीका पत्र यंग इंडिया में 
प्रकाशित हुआ। 
गांधीजीने यंग इंडिया में " युवराजका स्वागत करें” शीर्षकसे प्रकाशित लेखमें 
यूवराजके सम्मानमें किये जा रहे समस्त समारोहोंका पूर्ण बहिष्कार करनेकी 
अपील की और साथ-साथ अपनेसे भिन्न मत रखनेवालोंके प्रति सहिष्णुता 
बरतनेको कहा। 

“यंग इंडिया में 'असहयोगका रहस्य “ शीर्षकसे प्रकाशित लेखमें गांधीजीने २४ 
महत्वपूर्ण प्रश्नोंके उत्तर दिये। 

२९ अक्तूबर : अहमदाबादमें विदेशी कपड़ोंकी होलीके समय भाषण । 

३१ अक्तूबर: प्रतिदिन दूसरी बार भोजन करनेसे पहले आधा घंटा कातने तथा न 
कात पानेपर भोजन न करनेका ब्रत लिया। 

४ नवम्बर: दिल्लीमें हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकर्में सविनय अवज्ञापर 
भाषण | 

५ नवम्बर : सेनाकी नौकरी तथा अन्य सभी सरकारी नौकरियाँ छोड़नेके प्रस्तावपर 
कांग्रेस कमेटीकी बैठकर्में भाषण । 

९ नवम्बर : लाहौर राष्ट्रीय कालेजके दीक्षान्त समारोहमें भाषण। 

१० नवम्बर: लाहौरकी साव॑जनिक सभामें अली-बन्धुओंको दी गई सजापर भाषण। 
“यंग इंडिया में लेख लिखकर सविनय अवज्ञाकी शर्तोका स्पष्टीकरण किया। 

१६ नवम्बर: अहमदाबादमें श्रीमद्‌ राजचन्द्र जयन्तीके अवसरपर भाषण। 

१७ नवम्बरसे पूर्व: बम्बईकी सार्वजनिक सभाको भेजे गये अपने सन्देशमें गांधीजीने 
यूवराजके स्वागतार्थ आयोजित समारोहोंका बहिष्कार करनेकी सलाह दी। 

१७ नवम्बर: बम्बईकी सावेजनिक सभामें भाषण देते हुए गांधीजीने पूर्ण अहिसा, 
स्वदेशी और हिन्दू-मुस्लिम एकतापर जोर दिया। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ६०७ 


युवराजके आगमनपर बम्बईमें दंगा। 

“यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख “ आत्मनिरीक्षण ” में गांधीजीने दिसम्बरके 
अन्ततक स्वराज्य न मिलनेपर आत्महत्या कर लेनेकी अपनी बातको स्पष्ट 
किया । 

१८ नवम्बर : “गहरा कलंक ” शीषंक लेख लिखकर बम्बईके दंगोंकी भर्त्सेना की। 

१९ नवम्बर : उपवास प्रारम्भ किया; बम्बईके सभी सम्प्रदायोंके लोगोंसे आपसमें 
मिल-जुलकर रहने तथा शान्ति बनाये रखनेकी अपील की। 

२० नवम्बर : बम्बईके मवालियोंसे अपील की। 

२१ नवम्बर: हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और पारसियोंकी एक सभामें उपवास तोड़ा 
तथा अपने वकक्‍तव्यमें साम्प्रदायिक एकता बनाए रखनेकी अपील की। 

२२ नवम्बर: साथी कार्यकर्त्ताओंके नाम गांधीजीकी अपील “यंग इंडिया में प्रकाशित 
हुई । 

२५ नवम्बर : इलाहाबादके जिलाधीशने कांग्रेस कार्यकर्ताओंके नाम सविनय अवज्ञा 
सम्बन्धी सभाएँ न करनेका आदेश जारी किया। 

२६ नवम्बर: पंजाब वाणिज्य संघ (पंजाब चेम्बर ऑफ कॉमसं ) के प्रतिनिधि मण्डलको 
उत्तर देते हुए वाइसरायने असहयोग सम्बन्धी सरकारकी नीतिका स्पष्टीकरण 
किया । 
गांधीजीने बम्बईके नागरिकोंसे साम्प्रदायिक एकताकी अपील की। 

२७ नवम्बर: उदार दलके लोगोंके नाम मलाबार दुघ्घंटनाके सम्बन्धर्में एक पत्र 
लिखा । ह 

२ दिसम्बर : राजद्रोहात्मक सभा कानूनके अन्तर्गत छाछा लाजपत राय, के० सन्तानम्‌ 
तथा अन्य लोगोंको गिरफ्तार किया गया। 

३ दिसम्बर: अस्पृश्यता निवारणपर बारडोलीके लोगोंको बधाई दी। 

४ दिसम्बर : नवजीवन ' के अपने लेखमें प्रेमको असहयोगकी गुर-किल्ली कहा'। 
६ दिसम्बर : मोतीलाल नेहरू, जवाहरलहाल नेहरू, तथा अन्य लोगोंको इलाहाबादमें 
भारतीय दण्डविधि संशोधन अधिनियमके अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। 

७ दिसम्बर या उसके पश्चात्‌ : चित्तरंजन दासको उनकी पत्नी तथा बंगालकी अन्य 
स्त्रियोंकी गिरफ्तारीपर बधाई दी। 

१० दिसम्बर: “इंडिपेंडेंट” के सम्पादक जॉर्ज जोजेफको १८ महीनेकी सादी कंदकी 
सजा दी गई। 
कलकत्तामें चित्तरंजन दासको गिरफ्तार कर लिया गया। 

११ दिसम्बर: गांधीजीके पुत्र, हरिछाल तथा अन्य स्वयंसेवक गिरफ्तार। 


शीरषेक-सांकेतिका 


अपीछर, -बम्बईके नागरिकोसे, ४८९-९१; 
“-बम्बईके मवालियोंसे, ४९२-९३; 
-हिन्दीप्रेमी मित्रोंसे, ११०-११ 

अतक्षमके अनुभव, [-१, ] ५३-५८; [-२, | 
८ ६-९ ३ 

उत्तर: इंडियन टेलिग्राफ के सम्पादकके 
प्रश्नोंके, १६२-६ ३ 

एक ज्ञापन, २४४-४५; 
२४ ३-४४ 

गूजरात, -की परीक्षा, २७६-७८; -को क्या 
करना चाहिए, १४५-४७ 

टिप्पणियाँ, २-४, ७-१४, २८-३७, ५३, 
६३-६७, ९७-९८, १०१-२, १४८-४९, 
१६६६-८१, २१३-१५, २२१-३०, २४९१- 
४३, २४८-५०५, २२६८-७०, २७८-८४, 
२९३-३००, २३१०-१७, ६३२१-३१, 
२३३८-४४, ३४८८-५२, २३५६-६०, ३५८- 
९०, २९३-४०४, ४२३-३१, ४२३९-४१, 
४५७७-७१, ५०३-७, ५१७-२१, ५२२- 
३५, ५५१-५६, ५५७०-६४, ५९ १-९५ 

तार, -गोपवन्धु दासको, २७३; -चित्तरंजन- 
दासको, ५५७; -डाक्टर टी० एस० 
एस० राजनको, ९९ ; -देवदास गांधीको, 
५९५; -पारसी रुस्तमजीकों, ३९१; 
-फरीदपुरकी कांग्रेस और खिलाफत 
समितियोंको, ८१; -मदनमोहन माल- 
बीपको, ५९७; *मोतीलाल नेहरूकों, 
३२०; -श्रीमती वासन्‍्ती देवी दासको, 
५८५; -श्रीमती मोतीछाल नेहरूको, 
५८३; -प्ती० विजयराघवाचार्यको, 
३१९ ;-स रदार वल्छभभाई पट लको, २२ 

पत्र, -अब्बास तैयबजीको, ५४३-४४; -ए० 
जी० कानिटकरकों, ३१७-१८; -ए० 


>का मसविदा, 


एस० फ्री मेंटलठको, ४४८; -ऐस्थर 
मेननको, ५८-५९; -गंगाधरराव देश- 
पाण्डेकी, २७०; -गिरधारीलाल दया- 
लको, ४९१; -जी० वी० सुब्बारावको, 
३२०; -डी० वी० शुक्‍लकों, ३५४- 
५५; -दयालजी और कल्याणजीको, 
४८५; -प्रभाशंकर पट्रणीको, २०४- 
५; -बनारसीदास चतुर्वेदीको, २१८, 
३१८-१९, ३५४; -बहरामजी खम्भा- 
ताको, ३१८; - बॉम्बे क्रॉनिकल 'को, 
२४६-४७, रे४४; “-बारडोली और 
आनन्दके निवासियोंके नाम, ५११४-१६; 
-मणिबहन पटेलको, १८-१९, ६०-६१, 
२१७; -मथुरादास त्रिकमजीको, १५१, 
२९२-९ ३, २३२७५, ५०५६-५७, ५९७; 
-महादेव देसाईको, ६, २२९, ४७-४८, 
१९२, २१६, २३२१, ३९१, ४१८-१९, 
४ड७-४८, ५८८३-८४, ५८४: -भियाँ 
मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद छोटानीको, 
३९०; -“>रेहाना तैयबजीको, ४६: 
“वालजीभाई देसाईको, ३९३; -सरदार 
वल्लभभाई पटेलको, २३, ५९-६०; 
“सिड़ती बनेंको, १५१; -सी० एफ० 
एन्ड्रयूजजी, ९९-१००, २१५-१६; 
“सी० एम० डोकको, ५९६; -हाजी 
सिद्दीक खत्रीको, ४५७ 

पत्रका अंश, -श्यामसुन्दर चक्रवर्तीकों लिखे, 
प्८ट५ 

पत्र-लेखकोंसे, ३६०, 
५३२७-३८, ५४१-४३, ५७७ 

बम्बई, -के नागरिकोंसे, ५१०-११; -कक्‍या 
करेगा, ३०६-९ 


४० न रे ०, ४9 दर ॥। 


शीषक-सांकेतिका 


भाषण, -अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें, 
४१६; -अभिनन्दनके उत्तरमें, २१८- 
१९, २२०; अहमदाबादके मजदूरोंकी 
पाठशालाओंके समारोहमें, २७१०-७३ 
-अहमदाबादमें, स्वदेशी पर, ३५२- 
५३, ३७६-८०; -कडालोरमें, १३९- 
४२; -कनाडकातनमें, १८९-९०; 
“कपड़ा व्यापारियोंकी सभा, मद्रासमें, 
१३२१-३५; >-कलकत्ताक्रे खिलाफत 
स्वयंसेवकोंकी सभामें, ८५; -कुम्भ- 
कोणम्‌र्में, १५०; -कोट्रायुरमें, १९०; 
-चट्गाँवमें रेल कर्मचारियोंके समक्ष, 
२४-२८; -डिंडीगलकी सार्वजनिक 
सभामें, १६४-६५; -डिब्रेगढ़में, १९- 
२१; -तिन्नेवेलीमें, १९७-२००; 
-त्रिचनापल्‍लीमें, १५२-५८; -तिरु- 
प्पत्रमें, १८९; -देवकोट़ामें, १९ १- 
९२; -पंजाब सभाकी बैठकमें, ६१-६२; 
-बम्बईकी सार्वजनिक सभामें, ४८२- 
८५; -बम्बईमें, कार्यसमितिके प्रस्तावके 


सम्बन्धमें, २९८४-८८: -बारडोलीमें, 
प४ं४ं-४५;  -बेल्लारीमें, २३३; 


“मथुरामें, ४ १६-१७; -भदुरामें, १६५- 
६६; “मद्रासके मजदूरोंकी सभामें, 
१३५-३९; “मद्रासमें, १२१२-३०; 
मानपत्रके उत्तरमें, १५९, १६३-६४; 
>मिदनापुरमें, ९८-९९; -राजचन्दर 
जयन्तीके अवसरपर, अहमदाबादमें, 
डंड८-५५;. “>लाहौरकी सावजनिक 
सभामें, ४४१-४३; -लाहौरके राष्ट्रीय 
' कालेजके दीक्षान्त समारोहमें, ४२०- 
२३; -श्रीरंगम्‌की सार्वजनिक समामें, 
१६०-६१; -सविनय अवज्ञापर, ४१४- 
१५; >सेलमकी सार्वजनिक सभामें, 
२२० ;-स्त्रियोंकी सभा, बम्बईमें, २८९- 
९१; -स्त्रियोंकी सभा, मद्रासमें, १३०- 
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६०९ 
३१; “स्वदेशी पर, २९ १-९२; -हरीश 
पार्क, कलकत्तामें, ८०-८१, 

भेंट, - डेली एक्सप्रेस ' के प्रतिनिधिको, १११ 
-१७; - देशाभिमानी ' के सम्पादकको, 
१९३-९६; - मद्रास मेल के प्रति- 
निधिको, ११८-२२; -संवाददाताओंको, 
८५ 

वक्तव्य, -उपवास तोड़नेसे पूर्व, ४९९-५०० ; 
-रियासतोंमें दमनके सम्बन्धमें, ७ 

सन्देश, -करूरकी कांग्रेस कमेटीको, १५८- 
५९; -बम्बईकी सावजनिक सभाके 
लिए, ४५५-५६; -बम्बईके नागरिकों- 
को, १००-१; -बम्बईके मिल-मजदूरों- 
को, ५१२; -बम्बई राष्ट्रीय कालेजके 
अध्यापकोंकोी, ३५४; -रायलर सीमाके 


कार्यकर्त्ताओंकी, २४७; -लगोटीके 
सम्बन्धमें, ११८७-८८; -हरिलाल 
गांधीको, ५९५ 

घिविध 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ४३२- 
३५; अधिवेशनकी तंयारी, ५०-५२; अन्त्य- 
जोंकी पुकार, ५८१-८३; अफगानिस्तानमें 
हिन्दू, ४१२९-१४; अली-भाइयोंकी जीत, 
२०५-९ ; असल रंग, ५६४-६७; असहयोगका 
रहस्य, ३६८-७४; अस्पृश्यता, १-२; आखिरी 
काम, १८२-८५; आत्मनिरीक्षण, ४७९-८ १; 
आवश्यकता है विशेषज्ञोंकी, १८५-८७; 
आशावाद, ३४५-४७; उदार दलवालोंके 
नाम, ५१२-१३; एक और गोरखा हमला, 
४०५-७; एक प्रतिवाद, ५३५-३७; 
कपड़ोंकी होलीका विरोध, १०३-६; कल- 
कत्ताके कड़वे' अनुभव, ५१४३-४५; कलम 
या तलवार, ४७१-७३; कांग्रेसका आगामी 
अधिवेशन, ५४९-००; कितने पानीमें, ३८०- 
८२; क्या हिन्दू-मुस्लिसम एकता बनावटी 
है, ३३२९-३४; खिलाफतका अर्थ, ६७-७२; 
गढती चिट्ठी, १४२-४३; गहरा कल्ंक, 


६१०७ 


४८५७-८९ ; गाली किसे कहते हैं, ४७३-७५ ; 
ग्रकिल्ली, ५४६-४७; गोरक्षाका उपाय, 
७५-७९; घृणा नहीं, प्रेम, ५७८-८०; 
चिरला-पेरला, १६-१८; जेलसे लिखा एक 
पत्र, ३६१-६६; तीस सितम्बर, २२६४-६५; 
दु:खद मोपला-काण्ड, ५७०-७३; धर्म या 
अधम, २६३९-४१; नकली माल, १८१-८२; 
निर्दोष अवज्ञा बनाम दोषपूर्ण अवज्ञा, ४७७- 
७९; नेतिक मसला, ५०८-१०; न्यायका 
स्वांग, १४-१६; पतित बहनें, ९३-९६; 
परीक्षा, ४४४-४७;: परोपकारी पारसी, 
८२-८५; पाठकोंसे, ३३७-३८; प्रस्तावना : 
'टु अवेकिग इंडिया" की, २७१ बहनोंसे, 
२३६-३८; बारडोली, ५८८-९१; बिहार- 
निवासियोंके प्रति, ५-६; बोध बनाम अक्षर- 
ज्ञान, ३८२-८४, ब्रह्म चर्य का पालन कैसे किया 
जाये, ४३८-३९; भारतके मुसलमानोंसे, 
२००-४; भारतीय अर्थशास्त्र, ५७३-७७; 
महत्वपूर्ण प्रश्न, ४३५-३७; महान्‌ प्रहरी, 
३००-५;: मानवताके नामपर, ५३८-३९; 
मारवाड़ी व्यापारियोंसे बातचीत, ६३; माशल 
लॉ, २०९-१०; मिल मजदूरोंसे, ३४७- 
४८; मेरी लंगोटी, २३४-३६; मोपला 


सम्पूर्ण गांधी वाडमंय 


उत्पात, ४८-५०; मोपला उपद्रवका मतलब, 
२३३५-३७; यदि में पकड़ा जाऊँ तो, २७४- 
७५; युवराजका सम्मान करें, ३६६-६८ ; 
राजभक्तिसे भ्रष्ट करनेका आरोप, २३०- 
३३; राष्ट्रीय शिक्षा, ३७-४०; रेवरेंड जे० 
केलॉकके नाम नोट, ४९८; लोहेके चने, 
४९९४-९६; विचारकी उलझन, १०६-७; 
विनाशका नैतिक औचित्य, ४ १-४५; व्याख्या- 
के सिद्धान्त, ४१०; शिक्षा और असहयोग, 
४११-१२; संयुक्त प्रान्तमें स्वदेशी आन्दोलन, 
५७८; सत्य क्‍या है, ४९६-९८; सहकार, 
४०७-९ ; साथी कार्यकर्त्ताओंसे, ५० ०-५०३; 
साल-भ रका वादा, ५८५-८८; सिन्धर्में दमन- 
वक्र, ११०; स्थिति बहुत ठीक नहीं है, 
२६२-६३; स्वदेशीमें विध्न, २६६-६८; 
स्वयंसेवक-दलपर कुठार, ५४०-४ १; हम क्या 
करें, ५६३७-७०; हमारी पतित बहनें, १०८- 
१०; हिसा और अहिसा साथ-साथ नहीं 
चल सकतीं, ७३-७५; हिन्दुओंका कत्तेव्य, 
४१७-१८; हिन्दू-धर्म, २५६-६१; हिन्दू- 
मुस्लिम एकता, २११-१३; हिन्दू-मुस्लिम- 
पारसी, ५४८-४९; हिन्दू-शास्त्रोंमें अस्पू- 
श्यता, ३७५ 


सांकेतिका 


४ 


अंकारा सहायता कोष, २२९, ३४०, ५४८ 

अंग्रेजी, -एक अन्‍्तर्राष्ट्रीय व्यापार और 
कूठनीतिकी भाषा, ४०, १६०; -और 
तमिल, २४२ 

अंग्रेजों, -की रक्षा, २११; -की शासन- 
प्रणाली, ५२९; -के सम्बन्धमें जवा- 
हरलाल नेहरूके विचार, ५६२-६ ३ 

अकोला सम्मेलन, ५६७ 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ८७, २६४, 
२९४, ३२८, ४३२-३५, ४४६, ४६४; 
४८२, ५८२; -और असहयोग, ४४४; 
-और खिलाफत तथा पंजावके मामले, 
१४६: -और जमनादास मेहता, ५३६- 
३७: -और देशी रियासतें, ४६६५-६६; 
-और मोतीलाल नेहरू, ३४४; -और 
विदेशी कपड़ा, १०३, १८७; -और 
सविनय अवज्ञाका प्रस्ताव, ४१५-१६, 
४२२३-२४; -और स्वदेशी, ६१; 
-द्वारा प्रान्तीय समितियोंकों संविनय 
अवज्ञा करनेकी सत्ता देना, ४१५, 
४३६-३७ 

अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस, ६७ 

अख्तर अली खाँ, ३४ 

अच्छाई, -से सहयोग, १७५ 

अजमलखाँ, हकीम, १४२, १९८, 
४३२ 

अणे, एम० एस०, २४५, ४३५ 

अदालत, -- वें | आन्धत्रमें, ७-९, ९९-१००; 
-[तों | का बहिष्कार, २०१, ३११ 

अध्यापक, -और लॉड रोडिंग, ३४३ 

अनिरुद्ध, २८, ८९ 


२४५, 


अन्त्यज, देखिए अस्पृ श्यता 

अन्त्यज-आश्रम, गोघरा, ४१७ 

अन्सारी, मु० अ० १४२, १९८, २४५, 
३३०, ४३२; -की गिरफ्तारी, ३९९ 

अफवाहों, -पर विश्वास नहीं करना चाहिए, 
ज्रे४ 

अफीम,-असममें, २९, ५६; -की गरासि- 
योंमें आदत, ३८३ 

अब्दुल करीम, ४६८ 

अब्दुल गफूर, के० एम०, २४५ 

अब्दुल बारी, १४२, १९९, २४५, ५२६, 
3030 5 कक 

अब्दुल मजीद, शेख, १८० 

अभयंकर, एम० वी०, ४३५ 

अमन सभा, ४०६-७ 

अमुभाई, ४ 

अय्यर ( देशभकतन के ), ४७७ 

अग्यर, आर० कृष्णस्वामी, २७५ 

अय्यर, एम० एस० सुब्रह्मण्यम्‌, 

. पा० टि० 

अय्यर, एस० गोविन्दस्वामी, ५७७ 

अय्यर, कृष्णस्वामी, २२४ 

अय्यर, टी० आर० महादेव, १९७ 

अरब, -और भारतीय बुनकर, ४४ 

अर्जुन, ८९, ५४१ 

अर्थशास्त्र, -और नीतिशास्त्रमें तनिक भी 
फर्क नहीं, ३०३; -के नियम अपरि- 
वर्तेतशील नहीं, ५७४; -के नियम 
और नैतिकता, ३२७३-७४ 

अली-बन्धु, ८५, ९१, ११७, १२३, १५४- 
५५, १५८, १६५, १७६, १८३०-८४, 
११९०-९१, १९७-९८, २००-१, २०५- 
६, २१२, २२९०-२१, २३ १-३२, २४३- 


११५ 


६१२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


४४, २४६, २५१, २७२-७५, २८३, 
२८९, ३२९, ३२३४, ३५८, ३६१९, 
३७७, ४२९, ४३३, ४४०१-४२, ४४४, 
४६६, ४८४, ४२९०, ५५८, ५७९, 
५९३; -और असहयोग, २९३; -और 
अहिसा, १२, १२३-२४, २०६; -और 
खिलाफत, ६३-६४; -[ओं| की रिहाई, 
२०८; >के वक्‍तव्यपर वाइसरायकी 
घोषणा, १७९; -के विरुद्ध आरोप, 
१०७३-५४, २३०-३३; “को मणाबारके 
उपद्रबग्रस्त क्षेत्र जानेंका तिमन्त्रण, 
१२५; देखिए मुहम्मद अली और 
शौकत अली भी। 

अल्पसंख्यकों, -की रक्षा, ५२६-२७ 

अल्ला बख्श, ४६८ 

अवधबिहारों छाऊ, ४०९ 

असम, -और उसके निवासी, ५३-५६; -का 
वर्णन, २९-३१; -बंगाल रेलवेकी हड़- 
ताल, ९४-२८, ९६२९, ११३. १६८; 
“बंगाल रेलवे हड़ताल और कमंचारियों- 
को सलाह, १३७-२३८; -में अफीम, २९, 
५६, ३८३; “में धूम्रपान, ५६; -में 
बागान मालिकोंका राज्य, ८९; -ें 
मारवाड़ी भाई, ५७; -में मुसलमान 
भाई, ५७ 

असस गजेटियर, ४५ 

असम सरकार, -और ब्रह्मपुत्र, ५८; -बड़े 
प्रदर्शनोंकी आदी नहीं, ३० 

असहयोग, २०१, २८२, ३०४, ५०९, ५९२; 
“असमर्में, ५६, ५८, ९०; -आन्धश्नमें, 
७-९; “और अंग्रेजी समाचारपत्र, 
१४५; “और अदालतोंका बहिष्कार, 
११; “और अली-भाइयोंकी गिरफ्तारी, 
९१; -और अली-भाई, ६३-६४, २९३; 

. "और अस्पृर्यता, ३८५-८६; -और 

अहिसा, ३७२, ४५३, ४६६, ५३७; 
“और आत्मशुद्धि, ८३, १०९-१०, 


१६८; “और आनन्द, ५५१४-१६; 
-और ईसाई, १३; -आऔर कांग्रेस-प्रस्ताव, 
२८४-८५; “और गांधीजीकी गिर- 
फ्तारीका प्रश्व, ४३०-३१; -और गृज- 
राती, २४३; -और चरखा, ३२; -और 
चिरला-पेरला, १६-१८; -और देशी 
राज्य, ४६५-६६; -और धर्म, ७२; 
“और नगरपालिकाएँ, ३१; और नैतिक 
सन्तुलन, ५८८,; -और पारसी, ८३; 
-और पेंटर, ६५; -और प्रेम, ५४६- 
४७; -और बंगालके विद्यार्थी, १०६- 
७; -और बच्चे, ९१७; -और भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस, ५६८-७० ; -और 
मेत्रीकाी अभाव, ३२४; -और मोपले, 
११२, ११७, १२१, १२४-२५; -और 
वकील, ९६; -और विदेशी कपड़ेका 
बहिष्कार, ११८; -और विदेशी कपड़े- 
का जलाना, १०३-५; -और विशाखा- 
पट्टम मेडिकल कालेजके विद्यार्थी, ५०७; 
“और शिक्षा, ५५-५६, ४११-१२; 
“और सरकार, १२२, ५६४-६७; --और 
सबिनय अवज्ञा, ११४, ४१४; -और 
सहानुभूति, ४४९-५०; -और साम्प्र- 
दायिक एकता, ५४८-४९; -और 
स्वदेशी, २२५; -और स्वराज्यू, २०, 
३६८-७४; -और हड़ताल, १०२; 
-का गलत रूपमें पेश किया जाना, १७०- 
७४; >“कोरियामें, ३६; -गुजरातमें, 
२७६-७७; >ग्वालियरमें, ७; -नाग- 
पुरमें, ३७; -ने लोगोंको ठगे जानेसे 
बचाया, ५३; “पर नियन्त्रण, ५१९- 
२०; -बारडोलीमें, ५५९-६१; -बिहा- 
रमें, ७; -बुराईसे, १७५; -मलाबारमें, 
५१२; -राँदेरमें, ३४० 


असहयोगी, -और बम्बईके दंगे, ४८६; -और 


बारीसालकी जिला प्रचार समिति, 
१७०; “और मोपले, ५०, १४५४, 


सांकेतिका 


५७२; -और युवराजका आगमन, 
५३०; -और शान्तिका अर्थ, ५०६ 
“और सरकार, १७८; -और सजा, 
१८८ 

गस्पृरयता, १-२, १३६, २३१८, २३८५-८६, 
५३४-३५, ५८१-८३; -और आत्म- 
शुद्धि, २७८; -और चरखा, १२८; 
“और सी० एफ० एन्ड्रयूज, ४१; -और 
स्वराज्य, १४१, १५०, १७५, १८०; 
-और हिन्दुओंका कत्तंव्य, २९२, ३१५- 
१६; -और हिन्दूधर्म, २६०; -काढि- 
यावाड़में, ३५५; -के सम्बन्धर्मं डायर- 
शाहीके लिए हिन्दू अपराधी, २०८, 
४२१; -की दूर करना, गुजरात दोरेकी 
एक शर्तें, ३४९, ३७९; -गुजरातमें, 
२८३, ४४५; “-बारडोलीमें, ५१५, 
५४४; -मद्रास अहातेमें, १३५-३६, 
१६६०-९१, १६५, १९३२-६४, २००, 
२०८, २१८, २२१, २४१-४२, २५६, 
५३८; “राष्ट्रीयवापर. एक कलंक, 
४३४; -आास्त्रोंमें, ३७५, ४१०; 
-स्कूलोंमें, १४७, २२०, ४६७; 
-हिन्दुओंपर एक कलूंक, १५९ 

अस्वात, ४६९६ 

अहमद्दीन, हाजी, ४६८ 

अहरमन, ५४१ 

अहिंसा, ३७६, ४४३, ४६०; -और अच्त- 
जातीय विवाह, १९६; -और अली- 
बन्धु, १२३-२४, २०६; -और असह- 
योग, ४६६; --और असहयोगी, ४८९; 
“और आनन्द, ५१४-१६; -और 
कांग्रेसी स्वयंसेवक, १४९, ५४०-४१; 
“और गोरक्षा, २५८-५९; -और 
चरखा, १२९७-२८; -और जयघोष, 
१४३; “और निर्भयता, ४२७-२८; 
और प्रेम, ५७९-८०; -और बम्बईके 
दंगे, ५०४-५; “और मवाली, ४९२; 


६१३ 


“और मोपले, ४८-४९, ११२; -और 
युवराजका आगमन, ३६६-६८, ४८२- 
८५; -और विदेशी कपड़ेका बहिष्कार, 
२०४; “और सविनय अवज्ञा, १५- 
१६, ४३३-३४; -और सी० एफ० 
एन्ड्यूज, ४२; -और स्वदेशी, १५५- 
५६; “और स्वराज्य, ७३, १५०, 
४८१, ५८६; “और हिन्दू-मुस्लिम 
एकता, २२६; -और हिसा दो परस्पर 
विरोधी शक्तियाँ, ७३; -का पालन 
मन्दिर-प्रवेशके प्रशनपर, १९५; -का 
प्रचार नेपालियोंमें, ११६; -का मर्म, 
२०२; “का रहस्य, ४५३; “का 
ग्रत गाली देनेसे भंग, ४७४-७५; -के 
सम्बन्धमें गांधीजीकी बम्बईके नागरिकों- 
को सलाह, ५१०-११; -नीतिके तौर- 
पर, १२; -सेलम जिलेमें, २१९; -स्व- 
राज्य प्राप्तिकी नीति-भर नहीं, ५२८; 
“हिन्दुस्तानकी काया पलटनेके लिए 
आवश्यक, ११६ 
अहुरमज्द, ५४१ 


जञां 


आंग्ल-भारतीय, -और बम्बईके उपद्रव, ४८७ 

आचायें, एम० के०, १३९ पा० टि० 

आजाद, अबुल कलाम, १४२, २४५ 

आत्मबल, -और असहयोग, ५१६; -और 
निडरता, ५२१; -और पारसी, ८४; 
“और सविनय अवज्ञा, ४४०; -और 
साधारण जनता, ३७० 

आत्मशुद्धि, २०-२१, २७८, ४३९; -और 
असहयोग, ८३; -और विदेशी कपड़ोंका 
जलाना, ३७६; -स्वराज्यकी नींव है, 
१४७ 

आत्मसंयम, -हिन्दू धर्ममें, २५८ 

आत्महत्या, -और स्वराज्यका न मिलना, 
३४५, ४७०९-८० 


६१४ 


आत्मा,-की शुद्धि, ४१८-१९; -के विकासके 

लिए बुद्धिका उपयोग, ३०२ 

आध्यात्मिकता, -का अभाव, २९८ 

आन्ध्र प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, -द्वारा चिरला- 
पेरलाके दमतनका वर्णन, १७-१८ 

आयंगार, ए० रंगास्वामी, १२३, ४७७ 

आयंगार, एस० कस्तूरी रंगा, १२२, १४३ 

आरनोल्ड, एडविन, ३२२ 

आये-समाज, ४२१ पा० टि० 

ऑलिव, ५९६ 

आशावादी, ३४५ 

आस्तिक, -और निराशावादी, ३४५ 


छू 

इंडिपेंडेंट, ४८, ५७८, ५८३ 

इंडियन ओपिनियन, ५९६ 

इंडियन डेली देलीग्राफ, १६२ 

इंडियन सोशल रिफॉमर, ९९ पा० टि०, ४३९ 

ड्ल्दु, ४८ 

इमाम हसन, ४९६ 

इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, -ओऔर 
मोपले, ७५ 

इवान्स, श्रीमती, ५९६ 

इस्माइली फिरका, ३८९ 

इस्लाम, ७१, १३८, १४१, १५३, २००, 
२०३, २२६, २३०, २९५, ३३७, २७३; 
“और गो-कुशी, ३७९; -और जबद॑ंस्ती 
घमं-परिवर्तत, १२२४-२५, २१२-१३; 
>-और मोपले, ७३, ५३९, -और 
यूरोप, ७१-७२; -का फैलाव प्रेमके 
बलपर, ५८०; “की राजनीतिक सत्ता 
और आध्यात्मिक शक्तियाँ, ६८; -में 
क्रोधवश मारनेकी मनाही, २०६ 

इस्लामी कानत, ३६४ 

इस्लामी सल्तनत, -के भारतमें कायम होनेके 
बारेमे कुछ अंग्रेज़ोंकी ग्रछत धारणा; 
“रे ऐं५ 


सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


रू 


ईदवर, ४९६, ५२१; -ऊँच-तीचमें भेद 
नहीं करता, १२८; -और उपवास, 
५०४; “और प्रेम, ४८९; “और 
स्वदेशी, ३८८: -की ओर प्रत्येककों 
उन्मुख होना चाहिए, २०२; -भूखसे 
मरते बेकारोंका, योग्यकाम और उससे 
मिलनेवाली रोटी, ३०२; -हिन्दुओं 
और मुसलमानोंके बीच तीसरी शक्ति, 
३७९ 

ईसा मसीह, ६९, ४७५ 

ईसाई धर्म, १४१, ३७३; -और असहयोग, 
१७४-७५; -और हिन्दू तथा मुसलमान, 
४८९; -की रक्षा राजनीतिक शक्तिके 
बलपर, ७२ 

ईस्ट इंडिया कम्पनी, १०३; “और गुृह- 
उद्योग, १२०; -द्वारा मशीनकी बनी 
चीजोंका थोपा जाना, ११९; -दढारा 
कताईका विनाश, ५७६-७७ 


उठ 


उपनिवेशों, -के ढंगका स्वराज्य और भारत, 
११५ 

उपनिषद्‌, २२३, २५६ 

उपवास, -४९९, ५१७; -हरएक सोम- 
वारको, स्वराज्यकी प्राप्ति तक, ४८८ 

उपाधि, -का बहिष्कार, २०१ 

उमिला देवी, २१६ 

उषा, २८ 


एु 
एन्द्रयूज, सी० एफ०, ९९-१००, २१५, 
२१४, ४७०, ४९०; -और अहिसा, 
४२; और विदेशी कपड़ेका जलाया 
जाना, २१, ४१; -के विचार असमके 
बागान-मालिकोंके सम्बन्धमें, ८९ 
एलिस, टी० एच०, -और स्वदेशी, ५३३ 
एल्स्टन, रॉस, ३६५ 


सांकेतिका 


ऐं 
ऐलन, ४५ 
आओ 
ओ डायर, सर माइकेल, १७७, २६२, ३२५, 
२३७२, ४५३, ५३९ 


६५॥। 
औरंगजेब, ३४०, ४२४ 
कट 


कताई, २०२, ३८८; -और मजदूर, १३७- 
३८; -करनेकी प्रतिज्ञा, ३९१; -को 
बंगालका भूल जाना, १६७; “हड़- 
तालके दिनोंमें, १६९ 

कनिघम, एफ० ई०, १८३ 

कपड़ा व्यापारी संघ, -और स्वदेशी, १३ ३-३४ 

कपास, -की खेती असममें, २९, ५५; -की 
खेतीकी प्रक्रिया, ८८ 

कबीर, ३०५ 

कबीले, -भारतीय सीमान्‍न्त क्षेत्रपर, ११५-१६ 

कराची-प्रस्ताव, २८४-८५, ५६२; -सम्बन्धी 
एक ज्ञापन, ३२९, ३५८, ४६८, 

कर्जन, लॉडे, २६२ 

कर्म, -यज्ञ रूपमें, ३२१-२२ 

कर्मचारियों, “का सहयोग, ५०१; “को 
हड़तालके सम्बन्धमें सलाह, ४३ १-३२ 

कस्तूरी, देखिए आयंगार, कस्तूरी रंगा 

कांग्रेस, -और कताई, १८६; -के विचार 
मलाबा रके हिन्दुओंकी मददके सम्बन्धमें, 
१२४-२५; -के स्वयंसेवक, २५३-५४; 
“कोष और हड़तालें, १७९ 

कांग्रेस कार्य समिति, १४६; -और स्वयं- 
सेवक संगठन, ५४०-४१; -दढारा पर- 
राष्ट्र नीतिपर विचार, ३३० 

काओब्रो, ए० सी०, ->हवारा लिखित भारतीय 
वस्त्र-व्यवसाय सम्बन्धी विवरण- 
पुस्तिकाके बारेमें, ५७३-७७ 


६१५ 


काछलिया, अहमद मुहम्मद, -का उदाहरण, 
१३४ | 

कानिटकर, ए० जी०, ३१७ 

काफी, -के सम्बन्धमें गांधीजीके विचार, ४८ 

कालिकाग्रसाद सिंह, कुँवर, -और नशाबनदी, 
४२८ 

काली, २६१, देखिए भद्गरकाली भी 

किचनर, छॉड्ड, ५६५ 

किचलू, सफुद्दीन, १५२, २९८, ३६३, ४६६, 
५९३ 

किदवई, शफीक रहमान, ४०० 

कुंबरजी, ५९० 

कुमारराजा, २५२ 

कुमुदबहन, देखिए याज्ञिक, श्रीमती कुमुदबहन 

कुम्भ मेला, -और हरिद्वार, २६९ 

कुम्भकर्ण, ४५ » 

कुम्भकोणम्‌, -के शंकराचार्य द्वारा ब्राह्मणों- 
का बिरादरीसे निकाला जाना, ४६९ 

कुम्भा, राणा, ५४६ 

कुरान, १४०, २५६, ४६६, ४६८, ४७५, 
४८९, ५०८, ५२८, ५८९; -और 
जब रदस्ती धर्म-परिवर्तत, २२६; -और 
दण्ड संहिता, ४४४ 

कुली, -चाँदपुरमें, १७०; -[लियों] पर 
गोरखोंका धावा, ३२२ 

कूकी (कबीला), ३०, ४०२३ 

कृष्ण, भगवान्‌, २, १०८, ५४१ 

कृष्णानन्द, स्वामी, ११०; -की गिरफ्तारी, 
१४-१५ 

कई, -और १८५७का विद्रोह, ४०३ 

केन्द्रीय खिलाफत समिति, १२९, २३० 

केलकर, न्‌० चि०, १४३, २४५ 

केलॉक, रेवरेंड, जे०, ४९८ 

कैलेनबैक, हरमान, ४३ पा० टि० 

कैल्विन, छॉड, ४७० 

कोठारी, मणिलाल, २०५ 

कौंसिलों, -का परित्याग, २०१ 


६१६ 


क्लीमेंट, श्रीमती, ५९६ 
क्षत्रिय, “और त्यागकी भावना, ४४७; 
-[ |का कमजो रोंको बचाना, ३८३ 


खं 


खड़गसिह, ५३१ 

खत्री, अहमद हाजी सिद्दिक, २४५, ३३२, 
४५७, ४८२, ५०३ 

खद्दर, देखिए स्वदेशी 

खम्भाता, बहरामजी, ३१८ 

खरे, एन० एम०, ४६७ 

खलीकुज्जमाँ, २४५ 

खलीफा, १८३, २३७३ 

खादी, देखिए स्वदेशी 

खालसा दीवान एसोसिएशन, ६१ 

खिलाफत, -और अफगानिस्तान, ११६; 
“और अहिसा, ७४; -और इस्लाम, 
१२९, २२६९-२७; “और ईसाई धर्म, 
७२; -और कांग्रेस, १४६, २३२; -और 
गोरक्षा, ३३२२-३३; -और बहिष्कार, 
९२; “और भारतको औपनिवेशिक 
दर्जा, ११४; -और भारतीय मुसलमान 
५७, ६३-६४; और मुसलमान, ५७, 
६३-६४, ७७, ३०७; -और मुहम्मद 
अलीको सजा, १२६; -और स्वदेशी, 
२६५, २९१; -और हिन्दू, ९-१०; 
>का अर्थ, ६७-७०; >-कोष, ९०, 
३६५; “पर सैयद महम्‌दकी पुस्तक, 
३३-३४ 

खिलाफत समिति, ७६, २३३; -और अफ- 
वाहोंकी ठीक-ठीक जाँच, ५२४; -और 
मलाबारके हिन्दुओंकी सहायता, १२५ 

खिलाफत सम्मेलन, -के प्रस्ताव, २८४-८५ 

खेती, “और बुनाई, ३२०; -भारतके लिए 

. अनिवार्य, ७८-७९ 

ख्वाजा, १४२ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय॑ 


गंगाजल, ३४६ 


. _गंगाधरराव, देखिए देशपाण्डे, गंगाध रराव 


गरासियों, -को सलाह, ५५६ 

गांधी, कस्तूरबा, ३६५, ५९६ 

गांधी, देवदास, ४७, ३६५, ३७१, ५९६ 

गांधी, मणिलाल, ५९६ 

गांधी, मोहनदास करमचन्द, -और असम 
बंगाल रेलवेकी हड़ताल, २४-२८; -की 
बम्बईके दंगोंके बाद साथी-कार्यकर्त्ता- 
ओंको सलाह, ५००-३; -की मिल- 
मजदूरोंकों सलाह, ३४७-४८; -के 
अपनी असंगतियोंके सम्बन्धमें विचार, 
४५७-६०; “के अपनी गिरफ्तारीके 
सम्बन्धमें विचार, २४६-४७, २७२- 
७५, २३७८-७९; -के सरकारसे क्षमा 
न माँगनेके प्रइनके सम्बन्धर्में विचार, 
५३०-३१५ को मार्शल-लॉके दौरान 
मलाबारमें प्रवेशकी मनाही, १७६; 
“छारा विदेशी कपड़ोंको जलाने या 
स्मर्ना भेजनेकी सलाह, ६१; -द्वारा 
शंका समाधान करनेका आमन्त्रण, 
१३४; “द्वारा स्वयंकों महात्मा कहे 
जानेका विरोध, ३६९ 

गांधी, हरिलाल, ५९५-९६ 

गाँव -[वों, |में भारत बसता है, ३०२ 

गान्धवें महाविद्यालय, ४६७ 

गॉस्ट, सर जॉन, -की मणिपुरकी चढ़ाई, 
२९-३० 

गिधोर, -के महाराजा बहादुर, ४२८ 

गुजरात, -की परीक्षाका समय, ४४४-४७ ; 
“जानेकी शर्ते, ३७९; -में असहयोग, 
२७६-७ ७ 

गुजरात विद्यापीठ, ६०, ५८१ 

गुप्त, (आन्ध्रके), ५९३ 

गुप्त, एन०, ९१ 


सांकेतिका 


गुरुदत्तसिह, ५३३ 

गुलाम कादिर, ३४ 

गेहूँ, -चरोतरका, अमेरिकी गेहँसे पवित्र, 
३८७ 

गोखले, गो० कु०, ४४२, ५६४; -और 
गांधीजी, २७ 

गोखले, डी० वी० 3 २5७ 

गोटला, शापुरजी बहेरामजी, ३१७ 

गोदरेज, -की तिजोरियोंका सरकार द्वारा 
बहिष्कार, २८२ 

गोपनीयता, -के लिए कोई स्थान नहीं, १३२ 

गोपबन्धु, देखिए दास, गोपबन्धु 

गोपाल क्ृष्णय्या, १६, ४०४, ४७७; -और 
स्वराज्यकी परिभाषा, ५३२ 

गोपीनाथ, -की गिरफ्तारी, ५६४ 

गोरक्षा, ७५-७८, २१२; -और मुसलूमान, 
३७९; -और हिन्दू धर्म, २०८, २५८- 
3. 

गोरखा, -और रेलवे कर्मचारी, २५ 

गो-हत्या, -और मुसलमान, ५; “के प्रति 
हिन्दुओंकी जिम्मेदारी, ७७ 

गोहाटी नगरपालिका, २९९ 

ग्रामवासी, “ओर चरखा, १२७ 

ग्वालियर, -के महाराजा, ७ 


ऐ 


घतखोरी, -और रेल विभागके कर्मचारी, 
२६; -की प्रवृत्ति देशीपुलिस में, ६८ 

घोष, मोतीलाल, २२३-२५ 

घोष, मनमोहन, २२४ 

घोष, शरतकुमार, ९६, १७२ 


च्तं 
चक्रवर्ती, कालीशंकर, ४६३ 
चक्रवर्ती, श्यामसुन्दर, २४५, ५८५ 
चाटगाँग, “और चटगाँव, ९१ 


ना 


६१७ 


चटगाँव, -में उपद्रव, ४६३ 

चटर्जी, रामानन्द, ४१९ 

चड्ढा, विशनदास, ३६० 

चतुर्वेदी, बनारसीदास, ९९, २१८, ३१८, 
३५४ 

चन्दा, कामिनी कुमार, ९० 

चम्पारन, -में न्याय, ३३५ 

चरखा, -अकालसे लोगोंकी रक्षा करनेका 
जरिया, २४८-४९; -अहिसाका प्रतीक, 
१९९; -एक धर्म कार्य, १६१;-एक 
मूल्यवान यन्त्र, ४०८; -और अफगान 
कबीले, ११५-१६; -और असम चाय- 
बागानोंके हड़ताली कर्मचारी, ११३; 
“और असम बंगाल रेलवे कर्मचारी, 
२६; -और असहयोग, ३; -और कपड़ा 
व्यापारी, १३२; -और कांग्रेसी कार्य- 
कर्ता, २१६; -और क्षत्रिय, ३८४; 
ओर डा० प्र० चं० राय, ३७८; -और 
बुद्धि, २८९; -और रवीद्धनाथ ठाकुर, 
३००; -ओर राष्ट्रीय सरकार, ४०२; 
-और विदेशी कपड़ा, १५८, ३४९-५०; 
“और शारीरिक श्रम, २२२; --और 
स्त्रियाँ, १०-११, ९६, १०८-१०, १२७, 
१३०, २३७; -और स्वदेशी, ३०७-९, 
४६८;-और स्वराज्य, ९१, १२७-२८, 
१५३, १९८, ४२२; -खि| का मियाँ 
छोटानी द्वारा दान, ३९०, ३२९९; -के 
राजनीतिक और आथिक परिणाम,५७४- 
७६; >-के सम्बन्धमें जॉर्ज मंकडॉनल्डके 
विचार, ४६३; “को खास स्तरका 
बनानेकी आवश्यकता, १८६; -खुश- 
हालीका स्रोत, ३०१; -प्रार्थनामें सहा- 
यक, ४०९; -बनानेके लिए असमकी 
लकड़ी उपयुक्त, २९-३०; -बिहारमें, 
७८; - भगवदगीता ' में, ३२१-२२, 
३५१-५२; -मद्रासमें, १०-११, ३५७; 
-संयम पालन करनेमें सहायक, ४३९ 


६१८ 


चाँदपुर, -की घटना, २३१; -की घटनाका 
कारण, ५५; -के कुली, १७० 

चाय-बागान, -और असमके मजदूर, ११३ 

चारित्र्य, -राष्ट्रीय पाठशालाओंमें, ३४२ 

चित्रलेखा, ८९ 

चिरला-पेरला, -में नगरपालिकाका गठन, 
१७-१८; -में संघर्ष, ४०४ 

चेचकका टीका, -गांधीजीको 
५३८ 

चैम्सफोर्ड, लॉड, १७७, २३२ 

चोरी, -और रेलवे कर्मचारी, २६ 

चोलकर, एम० आर०, २४५ 


नापसन्द, 


छ 
छोटानी, मियाँ मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद, 
२४५, ३२२३२, २९०, २९९, ४१९, 
५०३, ५२२-२३ 
जं 


जगदीश बाबू, ९२, ४६२ 

जजिया, -और अफगानिस्तानके हिन्दू, ४१३ 

जनक, ५ 

जन्माष्टमी, ४८ 

जफरअली खाँ, ३४, ४४३ 

जमनालाल बजाज, देखिए बजाज जमना- 
लाल 

जमींदार, -और रेयत, ३३१ 

जमुई, थाना, ४२८ 

जय, मेघराज, ६१ 

जयकर, मृ० रा०, २४५, ४९३, 
५६७ 

जयघोष, -बेकार और खतरनाक, १४३ 

जयरामदास' दौलतराम, १४२, २४५ 

जयसिहानी, ए० एच०, ४७६ 

जरतुरत, ८४ 

जनंल ऑफ पोलिटिकल सिशन दु अफगा- 
निस्तान, ४१३ 
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जलियाँवाला बाग, १५३, २३१, २८६, 
३२७, ३३५; -और प्यारा खाँ, ४६८; 
“और स्वराज्य, १३६ 

जाति, -ऊँची या नीची, १३६ 

जॉनसन, कनल फ्रीक, ६५ 

जॉनसन, डब्ल्यू० ई०, ५३४ 

जापान, -की तरह अस्पृश्यताकी समाप्ति, 
१९४; -में जागृति, ३०६; -से खादी- 
का आयात, २६६ 

जिनविजयजी, ४५५ 

जुलू, -और अंग्रेजोंका साहस, ३३६; 
“विद्रोह और गांधीजी, ४५७-५८ 

जेकिल, ड्रा०, ५४१ 

जेन्द अवेस्ता, २५६, ४७५, ४८९ 

जैन उपासरे, ६० 

जैन धर्म, ४५३ 

जोजेफ, जॉर्ज, ५७८ 

जोन ऑफ आके, ४५७ 

जोशी, ९३ 

ज्ञान, -का अर्थ, ३४२ 


दे 


टर्की, -के प्रति इंग्लेंडका विश्वासघात, 
३३-३ ४ 

टर्कीके सुलतान, ३७३ 

टर्की साम्राज्य, ६७ 

टामस, १७७ 

टॉल्स्टॉय, काउन्ट लियो, -और गांधीजी, 
३७० 

दु अवेकिंग इंडिया, २७१ 

ट्रान्सवाल प्रवासी कानून, -का भारतीयों 
द्वारा भंग, ४३६ 

ट्िब्यून, ५५८ 


ठ 


ठाकुर, द्विजेन्रताथ, -के विदेशी कपड़ेके 
जलानेके सम्बन्धर्में विचार २ ज४-५५ 


# 


सांकेतिका 


ठाकुर, रवीन्रनाथ, १००, १४५, १७१, 
३२१, ३५१, ४१०; -और गांधीजी, 
८६; “और चरखा, ३०१ 

ड् 


डगलरूस, ५२३ 
डच, -लोगोंका दक्षिण आफ़्िकामें त्याग, 
१३३ 
डाकोरजी, -का मन्दिर, ५१६ 
डॉब्स, डब्ल्यू० ई० जे०, २९७; -की क्षमा 
याचना, ३२४-२५ 
डायर, जनरल, ६५, 
५३९ 
डायरशाही, २२२ 
डिवेलरा, ४५७ 
डेली ऐक्सप्रेस, १११ 
डे नियल, ४२७ 
डोक, रेवरेंड जे० जें०, ५९६ पा० टि० 
डोक, सी० एम०, ५९६ 
ते 


तपरचर्या, -ओऔर दया, ५ 

ताड़पत्ती, -में अन्त्यज बहनोंकों काम देना, 
२८३ 

तार, -का इस्तेमाल, ४६१ 

तालमुड, ४८९ 

तिलक, बाल गंगाधर, ८; -और भगवव्‌- 
गीता, २८८; और स्वराज्य, १२९ 

तिलक स्वराज्य कोष, १३, ६१, ७७, ८०, 
९३, १३९, १५८-१५९, १६४, १७३- 
७४, १९९१, १९७, २२१, २७७, २८२ 
२८७, ३०६, ३१४, ५४८; -की 
व्यवस्थाकी आलोचना, ३२९ 

तुके, “और यूरोपीय, २०२; -[ |के 
विरुद्ध पू्ं ग्रह, ७२ 

तुलसीदास, ७५, ४७9५, ४९७, ५४५ 

तेजपुर, -और शोणितपुर, ८९ 

तैरसी, ३६२ 


२६३, ३२७, ४५३, 


६१९ 


तेरसी, लक्ष्मीदास, २४५ 

तेयबजी, अव्बास, २२४, २४५, ५१४, ५४३, 
४808 

तैयबजी, रेहाना, ४६ 

तैलंग, २२४ 

त्यागी, महावी रप्रसाद, -और गांधीजी, ३५८- 
६०, ४२६-२७; -का मजिस्ट्रेटकी अदा- 
लतमें वक्तव्य, ३२६; -का मुकदमा, 
२९७; -से मजिस्ट्रेटकी क्षमा याचना, 
३०२४-२५ 

थ्ं 


थडानी, एन० वी०, -के विचार विदेशी 
कपड़ोंको जलानेके सम्बन्धर्में, १०३-५ 

थर्मापोली, -की लड़ाई और बरड़ा, ३८३ 

थाना नगरपालिका, २१९ 

ढ़ 

द प्रिस एंड कर्डी, ४६३ 

दंगे, -बम्बईमें, ४८५ 

दक्षिण आफ्रिका, -और अंग्रेजोंके साथ लड़ाई, 
१३३;- और भारत, १६३; -और 
भारतीय मवाली, ४९२; -में गांधी 
द्वारा संचालित हड़ताल, २७-२८ 

दत्त, अश्विनीकुमार, ९२, ४१२ 

दत्त, प्रेमानन्द, ४६३ 


दमन, -युवराजके आगमनपर, ३६६; 
-रियायतोंमें, ७ 

दमनात्मक कानून समिति, -की रिपोर्ट, 
२६२-६३ 

दम्भ, “और डर, २४१ 


दया, “और धर्म, ५; -और राजचन्द्र, 
४४९ 

दयानन्द सरस्वती, स्वामी, ४२९१ 

दयाल, गिरधारीलाल, ४८५, ४९१ 

दलीपसिह, ४४३ 

दवे, साकरलाल अमृतलाल, १ 

दशरथ, महाराज २८, २४० 


६२० 


दानसिह, ५३९१ _ 

दास, गोपबन्धु, २७३ 

दास, चित्तरंजन, ६१, ८०, ८५,. १४२, 
१९९, ३२९, ३२३७७, ४१९, 5४९६, 
५५७, ५८५ पा० टि०, ५९३; 
-और अहिसात्मक असहयोग, ५६६-६७ ; 
-और हछॉड रोनाल्‍डशें, ५६१ 

दास, श्रीमती वासन्ती देवी, ५८५ 

दासगृप्त, फणीन्द्रनाथ, ४११ 

दास्ताने, वी० वी०, २४५ 

दिल्‍लीका प्रस्ताव, -और धरना, ६० 

दिल्‍ली थूद्ध परिषद्‌, ३७२ 

दिवाकर, रंगराव रामचन्द्र, २७० पा० टि० 

दीपावली, देखिए दीवाली 

दीवाली, २८२, ३४९-५१; -और मुसलमान, 
३५०; -और स्वराज्य, ९७-९८; -का 
अर्थ अधिक आत्मनिषंध और त्याग, 
१३५ 

दुराग्रही, १६३ 

दुर्गा, ३१९१, ४१८ 

दुभिक्ष -और चरखा, २४८; -कंपड़वंज 
और ठासरामें, ५९४-९५; -खुलनामें, 
२१, २७; -मद्रासके रायल सीमा जिलों 
और उड़ीसामें, २८८, ३०२ 

देवनागरी लिपि, -से राष्ट्रीयताको बल, ५४ 

देवीदास, ४६८ 

देशपाण्डे, गंगाधरराव, १४३, २४५, २७०, 
४८४, ५३१; -की गिरफ्तारी, ३२३ 

वेशभक्तनू, १७८, ४७७ 

देशभक्ति, -का आदर्श, ४९४-९५ 

देशाभसिमानी, १९३ 

देशी राज्य, -और सुधार, ७ 

द्रविड़ भाई, -और हिन्दुस्तानी भाषा, ४२५ 

द्वारका, महाराज, -और सिन्धरमें दमन, 
१८० 


देसाई, महादेव, ६, २२, ४७, ५९ पा० टि०, 


६१, २१६, २४५, ३२१, ३९१, ४१८, 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


४४७, ५८३-८४; -और सी० एफ० 
एन्ड्रयूज, ५६५ 
देसाई, वालूजी गोविन्दजी, ३९३ 


थे 
धरना, ११२; -और अहिंसा, ८५; “और 
प्रेम, १७७; “-बंगालमें, २६७; 


-विद्यार्थियों द्वारा, परीक्षार्में बैठनेसे 
रोकने के लिए, १०६-७ 

धरमदास, ऊधाराम, ३५७ 

धर्म, २४०-४१; -और अधर्म, १७४-७५; 
और असहयोगकी लड़ाई, ४४४; -और 
तपरचर्या, ५; -और दया, ५; -और 
देशभक्ति, २२८; -और राजनीति, 
११७; -और विदेशी कपड़ा, २१; 
-और सिपाही, १५२-५३; -और 
स्वराज्य, ३३३; -और हिन्दू-मुस्लिम 
एकता, २७३; -की सामान्य शिक्षा, 
बालकोंकोी, ९७; -भंगीकी सेवा करना, 
१; -में सहनशीलूता, ३३३-३४; 
व्यक्तिगत संग्रह, २११ 

धाराला, -नजों|कोीो सलाह, ५५६ 

प्रेव, आ० बा०, ४१० 


ततं 


नगरपालिका, “और बम्बईकी सरकार, 
३५६; -का चिरला-पेरलामें गठन, 
१७-१८, १२६; “[भों| की शक्ति 
गुजरातमें, ३२८०-८१ 

नटराजन, ९९, ५२२ 

ननकाना साहब, -और पंजाबकी दुखद 
घटना, ६२ 

नरम दलीय, -लोगोंको हिसाका डर, ७४ 

नवजीवन, ६, ६०, २३६, २६८, ३१३, 
३३७, २५१०-५२, ३७९, २३८३, ४७९, 
5८५ 

नागपुर नगरपालिका, -का मदनिषेधपर 
जनमत संग्रह, २२५९ 


सांकेतिका 


नागपुर प्रस्ताव, ३१२ 

नायडू, सरोजिनी, १४२, २४५, २८४, 
२८९, ४८३, ४९३, ५२२; -के स्वदेशी 
सम्बन्धी विचार, ३३ 

नायडू, सी० वी०, -को सविनय अवज्ञा- 
पर गांधीजीकी सलाह, ५३७-३८ 

नायर समाजम्‌, १९४ 

नारायण, गुरुस्वामी, १९३ 

निजाम, २८१ 

निर्मेलदास, ४६८ 

निसार अहमद, ३६४ 

नीतिशास्त्र, -और अर्थशास्त्रमें तनिक भी 
फर्क नहीं, ३०३ 

नीलकण्ठ, क्ृष्णजी, २४५ 

नेकीराम, पण्डित, ५९३ 

नेहरू, जवाहरलाल, १४३, २१६, ३३६, 
५७८, ५८३ पा० टि०; -और संयुक्त 
प्रान्‍्त राजनीतिक सम्मेलन, आगरा, 
४७9४-७५, ५६२-६४ 

नेहरू, मोतीलाल, ८०, ८५, १९९, २४५, 
३१९, ३२१, ३३०, ४१६ पा० टि०, 
४४८, ५७८, ५८३ पा० ठि० 

नेहरू, श्रीमती मोतीलाल, ५८३ 

नेहरू, श्यामलाल, ५७८ 

नेतिकता, -और घर धन्धोंकी कमी, ४४; 
“और बम्बईमें दंगे, ५०८; -पार- 
सियोंमें, ८२, ८४ 

नूपेन बाबू, ३९९ 


पं 


पंजाबके प्रति अन्याय, ६२, ११५, १६४, 
१७६९, १८७, १८९, १९७, २००, 
२०३, २०६, २९०, २३२, २७८, 
२८६, २९१; -और कांग्रेसका प्रस्ताव, 
१४६; -और भारतमें उपनिवेशोंके 

. ढंगका स्वराज्य, ११५; -के निरा- 
करणकी शर्ते, १५० 


६२१ 


पंजाब सभा, ६१ 

पटेल, डाह्याभाई, १९ पा० टि० 

पटेल, दीनबाई, ३१४ 

पटेल, मणिबहन, १८, ६०, २१७ 

पटेल, वललभभाई झवेरभाई, १९ पा० टि०, 
२२-२३, ५९-६०, १४३, २४५, २३७६- 
99 

पटेल, विदठलकभाई, १९, १४३, १४६-४७, 
२१७ 

पट्‌टणी, प्रभाशंकर, २०४ 

परसराम, ४१८ 

पर्यूषण, ६० 

पाण्डव, ८९ 

पारसी, -और बम्बईके दंगे, ४८६; -और 
माँस खाना, ८४; -और हिन्दू तथा 
मुसलमान, ४८९; -[सियों | की उदा- 
रता, ८२; -में शराबखोंरीकी लत, ८४ 

पाल, के० टी०, ५२३ 

पाल, विपिनचन्द्र, -और गांधीजी, ४८ 

पाल सेंट, -के विचार उदारताके सम्बन्धमें, 
७१ 

पीवरी, डा०, ५२२ 

पिण्डारी, -और असमिया लोग, २९ 

पीटसेन, एन० मेरी, ५९ पा० टि० 

पुडकोटटई, -में गांधीजीके प्रवेशपर मनाही, 
२२१-२२ 

पुराण, २५६; -ओर शोणितपुर, ८९ 

पुरुषोत्तमदास, ५२२ 

पूतावाला, फिदाहुसेन दाउदभाई, -और 
स्वदेशी, ३८९-९० 

पूर्वी आफ्रिका, -और सी० एफ० एन्ड्रयूज, 
३१४४८ “में भारतीय, २६८-६९ 

पेटिट, ३१८ 

पेटिट, जहांगीर, ३५४ 

पेटिट, दिनशा, २१५ 

पेटिट, श्रीमती दिनशा, २१५ 

पेन्टर, ६४; -द्वारा स्वदेशीका विरोध, ३१ 


६२२ 


पैगम्बर, २९६, ५०९; -और खिलाफत, 
७२: -के उपदेशोंका मोपलों द्वारा 
अनर्थ, ३३६ 

पोप, -और पोपवाद, ७२ 

प्यारा खाँ, ४६८ 

प्यारेलाल, ५८४ 

प्रकाशम्‌, टी०, ८, ४६४ 

प्रजाबन्धु -के विचार शराब कानूनके सम्ब- 
न्धमें, ६६ 

प्रतापसिह, करने, -और भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस, ५९ १-९२ 

प्रतिज्ञा, -का पालन सचाईसे करें, २३८ 

प्रवासी, ४११ 

प्रसन्नचनाबू, ४६३ 

प्रकह्ति, ४२२२-२७, ४४०, ४९४ 

प्रेम, -का अत्याचार, ३०१; 
है, ५४६ 


“रामबाण 


फ 


फतह अली, १८० 

फूकन, २८, २५२, ५५७, ५९३ ;-की 
गिरफ्तारी, ५६४ 

फूलचन्द, ५४३ 

फैरिंग, एस्थर, 
एस्थर भी 

फोब्स कम्बेल ऐंड कम्पनी, ३५७ 

फ्रीमंटल, ए० एस०, ४४८ 


२२; देखिए मेनन, 


त्ं 


बंगाल, -का विभाजन, ९३; -का शिक्षित 
वर्ग, ९८; -में परीक्षाओंके विरोधमें 
धरना, १०६-७, -में स्व॒राज्य आन्दोलन, 
१६७ 

बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, १७० 

बंगाली लोग, १०० 

बकरे, -की बलि, २८३ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


बजाज, जमनालाल, ५६, १३२, १७७, 
२४५, २६७, ३३०, ४१८, ४६९५ 

बटलर, हरकोटटे) ५७८ 

बड़ो दादा, देखिए ठाकुर, द्विजेन्द्रनाथ 

बनर्जी, आर० सी०, ४१३ 

बनर्जी, डा०, ३९९ 

बनर्जी, जितेद्धलकाल, २४५, ५९३; -की 
गिरफ्तारी, ५६४ 

बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ, १७३-७४ 

बम्बई, -और सविनय अवज्ञा, ५१७; -की 
प्रशंसा, ३०६-९; -में उपद्रव, ५२२- 
२४; -में सविनय अवज्ञा, और प्रान्तीय 
सरकारकी नीति, ५४०-४१; -में सवि- 
नय अवज्ञा और साथी कार्य कर्त्ताओंकों 
सलाह, ५०१-३ 

बरोज, ४०६ 

बने, सर सिडनी, १५१, २२२ पा० टि० 

बलिन कांग्रेस, ३४ 

बलवन्तसिह, २९७ 

बहिष्कार, -अदालतोंका, ३७१; 
लतोंका, आन्प्रमें, ७-९, १०१-२; 
“>कौन्सिलोंका, २०१; “-युवराजके 
भारत आगमनका, २२ पा० टि०; 
->विदेशी कपड़ेका, ४१-४५, ६०- 
६१, ८०-८१, १०१, ११८, १३३- 
३४, १३९, १४६, १५८, १८५, २०३, 
२०८, २३५, २२६४-६५; -विदेशी 
कपड़ेका, और अहिसा, २०४; -विदेशी 
कपड़ेका और भारतीय मालके दाममें 
वृद्धि, ११२-१३, १७२-७३; -विदेशी 
कपड़ेका, और स्वराज्य, ७९; -विदेशी 
मालका, ६४; -सरकार द्वारा संचालित 
दक्षणिक तथा अन्य संस्थाओंका, ५४५; 
“सरकारी नौकरियोंका, २७६, २८६, 
४१६; -सरकारी स्कूलोंका, ९२, १२८, 
१५५, २३९; -सरकारी स्कूलोंका और 
उसका लड़कोंपर प्रभाव, १७१ 


“अदा- 


सांकेतिका 


बा, देखिए गांधी, कस्तूरबा, 

बाइबिल, २५६, ४६६, ४८९ 

बॉडीसीया, रानी, ३५ 

बाणासुर, २८ 

बादशाह मियाँ, पीर, ३९७, ४६२, ५९३; 
“की गिरफ्तारी, ३९९ 

बॉम्बे कॉनिकल, २४६, ३४४, ५३१; -में 
मुहम्मर अलीकी तकरीरोंकी गरूत 
रिपोर्ट, ३६२ 

बॉम्बे स्वदेशी स्टोसे, १८१ 

बारदोलाई, ५५७; -की गिरफ्तारी, ५६४ 

बारीसाल, -की पतित बहनें, ९३-९६, 
१०८-९, ४६९१-६२ 

बारीसाल जिला प्रचार समिति, -की शरा- 
रत-भरी तवज्जह, १७०-७४ 

बालक, -और असहयोग, ९७; -के पालन- 
पोषणके सम्बन्धरमें गांधीजीके विचार, 
१३ ९१ 

बालकन, युद्ध, “और टर्की, ३४ 

बालचर संगठन, ३१७ 

बाहुलकर, आर० वी०, ५७७ 

बिन्दुमाधव, ३६० 

बिहार, -में गरीबी, ७८; -सरकारका 
प्रचार विभाग और विदेशी कपड़ेका 
बहिष्का र, ४० १-२ 

बुद्ध, ५, ४७५ 

बुनाई, -असममें महिलाओं द्वारा, २९-३०, 
५४-५६; -और मजदूर, १३७; -भार- 
तके अस्तित्वके लिए जरूरी, ७८-७९; 
>से असहयोग, १७५; -हड़तालके 
दिनोंमें, १६९ | 

बेगम (मुहम्मद अली) साहिबा, १००-१, 
१२६९, १२९, १५२, १८२, २१४, 
२२८, २८९, ३६१-६२; -और स्वदेशी, 
५६ पा० टि०, १३१ 

बेसेंट, एनी, ४३९-४० 

बैंकर, एस० जी०, देखिए बैंकर शंकरलाल 


६२३ 


बेंकर, शंकरलाल, ५२२ 

बेकर श्रीमती, एस० जी० ४८२ 

बोअर युद्ध, -और गांधीजी, ४५९; -के 
समय बोअर बालकोंकी शिक्षा, ४१२ 

बोल्शेविज्म (विप्लववाद), ५०८ 

ब्रह्मचयं, -और स्वदेशी, ३८६-८७; -का 
पालन, ४३८८-३९ 

ब्रह्मपुत्र, ५४, ८६ 

ब्राह्मण, “और खेती, ४६८ 

ब्रिटिश, -का जो र-जुल्म, ३६६; -शासकोंकी 
प्रशंसा, ४५९; >सेनाकी वफादारीमें 
हस्तक्षेप, १५२; -विधानको पूर्वी आफ्रि- 
काके गोरों द्वारा न मानना, २६८ 

ब्लंट, ३४ 

सं 


भंगी, देखिए अस्पृव्यता 

भगवती-सुत्र, ४५५ 

भगवद्गीता, २२३, २३२९, २६०, ३०५, 
३२१, ३५९, ४६६, ४६९, ४७९, 
४८९,५२८, ५४१, ५७७, ५८९; -और 
लोकमान्य तिलक, २८८; -में चरखा, 
रे 

भगवानदास, -द्वारा महावीरप्रसाद त्यागीका 
बचाव, २३५८-६० 

भगवानदीन, ५९३ 

भगिनी समाज, २३७-३८ 

भठटाचायें, जें०, ४१० 

भद्रकाली, २८३; -“के मन्दिरमें हिन्दुओं 
द्वारा बलिदान, २८३ 

भय, -और दम्भ, २४१; 
स्वराज्यका, ३९८-९९ 

भरूचा, बरजोरजी बहरामजी, २४५ 
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